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राजा बलदेवदास बिड़ला 


राजा बलदेवदास बिड़ला-ग्रंथमाला 


प्रस्तुत ग्रंथमाला के प्रकाशन का एक संच्िप्त-सा इतिहास है। उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री फन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा में पधारे ये तो यहाँ के सुरक्धित हस्तलिखित ग्रंथों 
फो देखफर उन्होंने सलाह दी थी कि एक ऐसी ग्रंथमाला निफाली जाय 
लिसमें सांश्कृतिक, ऐतिहासिक औ्रौर साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ मुद्रित 
फर दिए जायें। बहुत अ्रधिक परिश्रमपूर्वक संयादित ग्रंथ छापने के लोभ 
में पड़कर अनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को श्रमुद्रित रहने देना उनके मत से 
बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। उन्होंने सलाह दो कि ये पुस्तकें पहले 
मुद्रित हो जाये फिर विद्वानों को उनकी सामग्री के विषय में विचारने का 
श्रवसर मिलेगा | सभा के कार्यकर्ताश्रों को राज्यपाल महोदय फी यह सलाह 
पसंद आई। हीरक जयंती के अवसर पर सभा ने जिन कई महत्वपूर्ण कार्यो 
की योजना बनाई उनमें एक ऐसी ग्रंथमाला का प्रकाशन भी था। सभा का 
प्रतिनिधि मंडल जब इन योजनाओं के लिये घन संग्रह फरने के उद्देश्य से 
दिल्ली गया तो सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ घनश्यामदात जी बत्रिजला से मिला 
ओर उनके सामने इन योजनाओं फो रखा। बिड़ला जी ने सहर्ष इस 
प्रकार की ग्रंथमाला के लिये २६०००) रु० की सहायता देना स्वीकार कर 
लिया | इस काय॑ के महत्व का उन्होंने तुरंत श्रनुभव कर लिया और सभा 
के प्रतिनिधिमंडल को इस विषय में कुछ भी कहने की श्रावश्यकता नहीं हुई। 
बिड़ला परिवार की उदारता से आज भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा परिचित है। 
इस परिवार ने भारतवर्ष के सांस्कृतिक उत्थान के लिये अनेक महत्वपूर्ण 
दान दिए हैं। सभा को इस प्रकार की ग्रंथमाला के लिये प्रदत्त दान भी 
उन्हीं महत्वपूर्ण दानों फी कोटि में श्राएगा । सभा ने निर्णय किया कि 
इन रुपयों से प्रकाशित होनेबाली ग्रंथभमाला का नाम श्रीघनश्यामदास जी 
बिड़ला के पूज्य पिता राजा बलदेवदास जी बिड़ला के नाम पर रखा जाय 
झ्रोर ध्सफी श्राय इसी कार्य में लगती रदे । 


परिचय 


निरतत हैं दोउ स्यामा स्याम। 

अडहु मगन पिय लें प्यारी अति निरखि चकित ब्रज बाम। 

तिरप लेति चपला सी चमकति रूमकत भूखन अंग। 

या छबि पर उपमा कहूँ नाहीं निरखत बिबस अनंग । 

रस समुद्र मानो उछलित भयो सुंदरता की खानि। 

ख्रदास प्रभु रीकि थकित भएण कहत न कछू बखानि ॥ 
--सुर्‌दास 


उपयुक्त पद में राधाकृष्णु के रास-द्॒त्य का वर्णन करते हुए +विने 
रम्य रास के स्वाभाविक परिणाम के रूप में रस-समुद्र का उमड़ना बताया है 
ओर इस प्रकार 'रस? ओर “रास? के पारटारिक धनिष्ठ सम्बन्ध का उद्घाटन 
किया दै। वस्तुतः रास, रासो ओर रासक तीनों ही के मूल में रस ह्दी पोषक 
तत्व है श्रोर इसीलिए स्थूल रूप में रास नृत्य का, रासो काब्य का ओर 
रासक रूसक का एक रूप है । 


काव्य में रस सिद्धांत भारत का बड़ा ही प्राचीन ओर परम महत्वपूर्ण 
आविष्कार रहा हे। यहाँ रस के शास्त्रीय पक्ष फा विवेचन न कर इतना ही 
कथन श्रभमीष्ट है कि (रस! उसी तीत्र अनुभूति का नाम है जिसके द्वारा भाव- 
विभोर होकर मनुष्य के मुहँ से श्रनायास निकल जाता हे--'बाह क्‍या बात 
है? मजा आरा गया |? यही “मजा थ्रा जाना? रसानुभूति की श्थिति है और 
स्वयं रस”? “मजा? है। प्रतीत होता है कि आ्रारम्म में रख केवल एक था--- 
अशंगार | श्राज भी 'रसिक' शब्द का “अ्रथ! “#ँगार रसिक? मात्र है। श्रृंगार 
को जो रसराज कहते हैं उसका भी तात्पय यही है कि मूल रस शंगार ही है 
ओर अन्य रस उसी के विवतं हैं। मोज ने भी श्रपने श४ंगार प्रकाश में इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादम किया हे। वैसे भी रसों फी संख्या में बराबर वृद्धि 
होती रही है। भरत के यहाँ वस्तुतः ञ्राठ ही रस थे। “शान्त”ः रस की 
उद्भावना हो जाने पर उनकी संख्या नो हो गयी। पुनः विश्वनाथ ने 
“वत्सल? को स्थायी भाव परिकल्पित कर (वात्सल्यः रस की कत्मना फी | 
रूप गोस्वामी ने भक्ति क्रो भी 'रस” बनाया ओर इधर अझब दिल्ली में 





( २ ) 


“इतिहास रस? की भी धारा बहाने का भगीरथ प्रयत्ञ हो रहा है। ये सक 
प्रयक्ष इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जिसको बनिस वस्तु में मजा मिला 
उसको वहीं रस का दशन हुश्रा । 


दूसरी श्रोर मन की चार स्थितियाँ होती हँ--विकास, विस्तार, विज्ञोभ' 
और विज्ञेप । विभिन्न श्रनुभूतियों की जो प्रतिक्रिया मन पर होती है उससे 
मन फी स्थिति उक्त चारों में से कोई एफ हो जाती है। <ंगार से विकास, 
वीर से विस्तार, बीमत्स से ज्ञोम श्रोर रोद्र से विज्षेप होता है। इस प्रकार 
चार प्रधान रस बनते हैं--श्ंगार, वीर, रौद्र श्रौर भयानक । श्ंगार से 
हास्य, वीर से श्रदूभुत, रोद्र से करण ओर बीमत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति मानी जाती दे। परन्तु गम्भीरता से देखने पर “वीर, रौद्र ओर 
बीमत्स” रसों की गणना एक ही वर्ग में की जा सकती है श्रोर तीनों को ही 
एक साधारण शीषक “वीर? के श्रंतगंत लाया जा सकता है । 

पुन; मन की चाहे जितनी ध्थितियाँ परिकल्पित की जायें वे मुख्यतया दो 
ही रहेंगी-सक्रिय श्रोर निष्किय | सक्रिय स्थिति के भी दो भेद होंगे-- 
अंतमुखी श्रौर वाह्ममुखी । श्रन्तमुंखी स्थिति वह होगी जब मन द्वारा 'मन! 
को प्रभावित फरने का प्रयत्न होगा श्रोर वाह्ममुखी स्थिति में वाद्य प्रयत्नों 
द्वारा दुसरे के तन मन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जायगा। इस 
प्रकार अ्रंतमुंखी स्थिति #ंगार रस में दिखायी देगी श्रौर वाह्ममुखी: 
वीररस में | 

मानस की निष्किय स्थिति वह फहलायेगी जब्न वह सुख, दुख, चिंता, द्वेष, 
राग श्रोर इच्छा सबके परे हो जायगा । यही स्थिति शांत रस की भी है |# 

इस प्रकार श्राजतक जितने रस कल्पित हुए हैं या भविष्य में होंगे उनः 
सबका समाहार »ंगार, वीर और शान्त रसों के श्रंतगंत किया जा सकेगा | 

प्रस्तुत रास संग्रह में भी जितने रास संग्रहीत किये गये हैं वे उक्त तीन 
ही रसों से समन्वित हैं। जैन रास प्राय; शान्त रतात्मक हैं श्रोर उनमें वीर 
रस का भी समावेश है । शेष श्र्यात्‌ संस्कृत, हिंदी, बंगला श्रौर गुजराती के 
रास प्रायः शंगाररसात्मक हैं । 
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किन जै *+ब> -+-। 


$ न यत्र दुःखं नसुखं न चिन्ता न दंषरागौ न च काचिदिच्छा 
रफ्तस्तु शान्तः कथितों मुनोंद्र : सर्वेषु भावेपु शम प्रधान: ॥ 


( रहे) 


प्रस्तुत संग्रह के विद्वान संपाद्कों डाक्टर दशरथ ओमा और डाक्टर 
दशरथ शर्मा ने अ्रपनी शोधपूर्ण भूमिका में सभी शातव्य तथ्यों फा समावेश 
कर दिया है। उक्त दोनों अ्रकृत्रिम विद्वानों ने वस्तुतः संग्रह काय॑ और 
संपादन में गहरा परिश्रम कर रास साहित्य का उद्धार किया है। उनके 
निष्कर्षों से प्रायः लोग सहमत होंगे; जेसे संदेश रासक की रचना का 
फाल बारहवीं शताब्दी निश्चित किया गया है। इसका एक श्राभ्यंतरिक 
प्रमाण भी है। संदेश रासक में एक छंद है-- 


तइया निवर्डत णिवेसियाईं संगमइ जत्थ णहुहारो 
हन्हि सायर-सरिया-गिरि तरू-दुग्गाईं अंतरिया ॥ 


श्र्थात्‌ जहाँ पहले मिलन क्षण में हम दोनों के बीच हार तक फो 
प्रवेश नहीं मिलता था वहाँ ञ्राज हम दोनों के बीच समुद्र, नदी, पव॑त, 
वृक्ष, दुर्गादि फा अंतर हो गया है । 


उधर हनुमन्नाठक में भी एक श्लोक हे :-- 


हारो नारोपितः करठे मया विश्लेष भीरुणा। 
इदानीमन्तरे जाताः परव्वेताः सरितो द्रुमाः ॥ 
[ ह० ना० ५-२४ ] 


स्पष्टतः संदेश रासक के उक्त छुन्द पर हनुमन्नाट्क के उक्त श्लोक का 
प्रभाव है। उक्त छुन्द उक्त श्लोक फा अनुवाद जान पड़ता है। यह निश्चित 
है कि दनुमन्नाटक ग्यारहवों शताब्दी की रचना है श्रतः संदेस रासक फी 
रचना निश्चय ही इनुमन्नायक के टीक बाद की है। सामोरू नगर 
का जो वर्णन उक्त रासक में उपलब्ध होता है वह बारहवीं शताब्दी 
फा कदापि नहीं हो सकता। सामोरू का दूसरा नाम मुलतान 
है जिस पर बारहवीं शताब्दी में तुर्कों फा फब्जा था जिनके शासन में 
रामायण और महाभारत फा खुल्लमखुल्ला पाठ असंभव था। परंतु अक्त 
रासक में वर्णित है कि सामोरु में हिन्दू संस्कृति को प्रधानता थी | यह संगति 
तभी बैठ सकती है जत्र यह माना जाय कि संदेश रासक की रचना हनुमन्ना- 
टक की रचना के बाद ओर मुलतान पर इसलामी शासन के पूब की है। 
संदेस रासक के टीकाकारों ने भ्रददमाण फा शुद्धरूप श्रब्दुल रहमान माना 
है ओर उसे जुलाहा फरार दिया है। परन्तु जिप शब्द फा श्रथ जुलाहा है 
उसी का श्रथ गहस्थ भी है। फिर अ्रब्दुल रहमान ने अपने पिता का नाझ 


( ४) 


मीस्सेन लिखा है। क्‍या मीरसेनः उस काल' में किसी मुसलमान का नाम हो 
सकता है ? मीर फारसी का ही नहीं संस्कृत का भी एक शब्द है जिसका श्रथ 
समुद्र भी होता है ? पुनः आवश्यक नहीं कि गंथारंभ में कर्ता की स्तुति 
मुसलमान ही करे, हिन्दू नैयाथिक भी तो ईश्वर को कर्ता ही मामता है। 
कऋत:ः अब्दुल रहमान के संबंध में अभी श्रोर भी खोज श्रावश्यक जान 
पड़ती है । कारण मीरसेन ( समुद्रसेम ) का पुत्र श्रव्धिमान ( समुद्रमान ) भी 
हो सकता है श्रोर उसके मुसलमान होने की कल्पना “मिच्छुदेस!, “आ्रारह*, 
“्अदहमाण?, श्रोर 'मीरसेन” शब्दों पर ही टिफी हुई है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि “रास? एक प्रकार उत्य भी है। इस नृत्य 
का स्वरूप प्रायः धार्मिक रहा है। यही कारण है कि विष्णुयामल में रास को 
यह परिभाषा दी गयी है--'करुणा-वीभत्स रोद्र-वीर-वात्सल्य-विरह-सख्य 
श्ंगारादि रस समुहदो रासरिति? श्रथवा 'रसानां समूहो रासः!। अ्रन्यत्न रास का 
यह लक्षण भी बताया गया है-+#नृत्य-गीत-चुम्बनालिगनादीनां रसानां 
समूहो रास: | श्रर्थात्‌ नाच, गान, चुम्बन, श्रालिगन श्रादि रसों का समूह 
रास कहलाता है। रास फा तीसरा लक्षण निम्नलिखित है :-- 


स्रीभिश्व पुरुषेश्वेव घुतहस्तैः कऋ्रमस्थितेः 
मरडले क्रियते नित्यं स रासः प्रोच्यते बुधः ॥ 


अथात्‌ विद्वान्‌ उस नृत्य फो रास कहते हैं जिसमें एक क्रम से नर नारी 
परस्पर हाथ पकड़ कर मण्डलाकार नाचते हैं । 


उक्त रासम्ृत्य का स्वरूप उत्तरोत्तर धार्मिक होता गया। रास सबस्क 
नामक अन्य के अनुसार घमंड देव ने रास के पांच प्रयोजन बताये --- 
(१ )चित्तशुद्धि, (२) स्त्रियों ओर शुद्रों को श्रनायास पुरुषार्थ चतुष्टय 
को प्राप्ति (३ ) योग साधन से प्राप्त सुख की सहज प्राप्ति (४ ) तामस बुद्धि 
वालोंकफी सात्विक बुद्धि संपन्न बनाना और ( ५ ) ब्रजवासियों का भरण तथा 
त्रैलोक्य का पविन्नीकरण" | 


अनीभी जननी नन-लननननना न टी.» 4 न िणणणा--3>अरंिलान+म की >न+- 9 >->->-मकभन नी +०५+8- १७ *“वन»«ब>-कनतीगा-कनानानानमवमी+ कक, 








१ विषयविदूषितचिचानामनेक्रोद्योगबुद्धीनामन्तःकरणानि भगवद्विषयकानु- 
करणुदशनेन शुद्धानि भवन्तीति प्रथमं प्रयोजनम्‌। १ । 
स्रीशूद्राणामप्यनायासेन पुरुषायंचतुष्टयं मवत्विति द्वितीय॑ प्रयोजनम्‌ ॥ २ । 

अ्नेकसाधनेयोंगादिभिमंगवद॒शनार्थ यतमानानामपिदुलंम॑ सुर्ख सुल्लर्मः 
अवलिति तृतीय प्रयोगनम । ३ । 


( ४५४ )2 


शांडिल्य ने पंद्रह रास खून कहे बिना पर प्रायः एक हजार भाष्य प्राह 
होते हैं |" बृहद्‌ मोतमी तंत्र, रा्षा तंत्र, रहस्य पुराण ऋदि पुराण ग्रन्थों में 
रास फो श्रनुष्ठान का रूप दिया गया। उसका संकल्प, ध्यान, अ्रंगन्यास 
श्रादि फी विधि निश्चित फी गयी । कहने का तात्पय यह कि फिसी विदेशी 


युगद्देतुकविपरी तकालेनजातानराजसतामसबुद्धीनां सात्विकबुद्धि जनन॑ चतुर्थ 
प्रयोननम्‌ । ४ । 


स्वतः शुद्धेरपि ब्रजवासिमिरेव स्वभरणं त्रेलोक्य पवित्र चेतद्वारेण 
सम्पादनीयमिति पंचम प्रयोजनम्‌ | ५ । 


[ राधाकृष्णुकृत रास स्वस्व प० ३० ] 


१ शाण्डिल्योक्त रास सुत्राणि 


( १) अ्रथातोरसो ब्रह्म ( २) सैवानन्दस्वरूपो कृष्ण: ( ३ ) तस्या- 
नुकरणान्तरा भक्ति! (४ ) सा नवधा (५) तेषामन्योन्याश्रयत्वम्‌ ( ६ ) 
तस्मात्‌ रासोत्द्यते ( ७ ) सोडवि क्रियाभेदेन द्विधा ( ८) गोलोक स्थानामेव 
(६ ) ललितादेब्यो पोष्यनीयत्वेनलम्यते ( १० ) प्रेमदेवता च (११) 
महत्संगात्‌ भविष्यति ( १९) परंपरैवग्राह्मय्‌ ( १३ ) निष्कामेन कतंव्यम्‌ 
(१४) प्रयासं विनेव फलसिद्धि! (१५) नियमेन क्तव्यम्‌ |--रास 
सव॑स्व पृ० ३३ 


२ श्रथ श्री रास क्रीडामंत्रस्थ मुग्धनारद ऋषिगायन्री छुन्दः श्रों क्लीं 
सान्नान्मन्मथबीजं प्रेमान्ध्युद्धवस्वाह् शक्ति: श्री राधाकृष्णो देवो रास क्रीडायां 
परस्परानन्दप्राप्त्ययजपे विनियोगः | 


ञ्रों ह्ली श्रंगुष्ठाभ्यात्नम; । श्रों रासतजनीभ्यां नम; । थ्रों रसमध्यमाभ्यां 
नम; । श्रों विलासिन्यो श्रनामिकाभ्यां नमः । श्रों श्री राधाकृष्णोकनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ञ्रों स्वाह्य करतल कर पृष्ठाम्यां नम; || इति करन्यास: 


श्रों कीं दृदरयाय नमः । श्रों रास शिरसे स्वाहा । श्रों रसशिखाये 
बौषट । श्रों विलासिन्यो नेत्रज्रयाय वोषट | श्रों भी राधाकृष्णो कवचाय हुँ। 
ओर स्वाहा श्रद्नाय फट ॥ 


इति दृदयाभिन्यासः 


( ६ ) 


श्राभीर जाति के रसमय नृत्य रास ने फहीं साहित्यिक स्वरूप प्राप्त किया ओर 
कहीं धार्मिक रूप । श्रतः श्रन्त में यह कहना श्रनुचित न होगा कि--- 


बन्दों ब्रज की गोपिका निवसत सदा निकुंज 
प्रकट कियो खंसार में जिन यह रस को पुंज ॥ 


रूद्र काशिकेय 
प्रधान संपादक 
बिड़ला ग्रंथमाला 
ना० प्र० खभा 


भस्तावना 


सा वधतां महते सौसगाय, ( ऋग्वेद ) 


हिंदी भाषा का सोभाग्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्रास हो रहा है। प्रत्येक 
नए श्रनुसंघान से यह तथ्य प्रत्यक्ष होता जाता है। हिंदी के प्राचीन वाढ-- 
मय के नए नए क्षेत्र दृष्टिपथ में आरा रहे हैं । वस्तुतः भारत की प्राचीन संस्कृति 
की धारा का महनीय जलप्रवाह हिंदी के पूव और अ्रमिनव साहित्य फो प्राप्त 
हुआ है | हिंदी की महती शक्ति सबके श्रम्युदय ओर कल्याण की भावना से 
उत्यित हुई द्ै। उसकी किसी के साथ कुंठा नहीं है। सबके प्रति संप्रीति 
ओर समन्वय फी उमंग ही हिंदी की प्रेरणा है। उसका ज्ञो सोभाग्य बढ़ रहा 
है वह राष्ट्र की अ्रथंशक्ति श्रोर वाकशक्ति फा ही संवधन हे। इस यज्ञ का 
सुकृत फल समष्टि का कल्याण श्रोर आ्रानंद है । 


हिंदी के वधमान सोमाग्य का एक श्लाघनीय उदाहरण प्रस्तुत ग्रंथ है । 
(रास ओर रासान्वयीकाव्य! शीर्षक से श्री दशरथ जी श्रोक्ता ने जो श्रदूभुत्‌ 
सामग्री प्रस्तुत की है, वह भाषा, भाव, धम, दशन ओर काव्य रूप की दृष्टि से 
प्राचीन हिंदी का उसी प्रकार अ्रमिन्न अंग है जिस प्रकार अ्रपश्रंश श्रोर 
अ्रवहद्द का महान्‌ साहित्य हिंदी फी परिधि का अंतवर्ती है। यह उस युग की 
देन है जब भाषाश्रों में क्षेत्रसीमाओं का संकुचित बैंटवारा नहीं हुआ या, 
जन्र सांस्कृतिक ओर धार्मिक मेवनल सब न्षेत्रों में निर्त्रध बिचरते थे ओर 
अपने शीतल प्रवषंण से लोकमानस को तृप्त करते थे, एवं जब्र जन-जन में 
पाथक्य की अ्रपेक्षा पारस्परिक ऐक्य का विलास था । प्राचीन हिंदी, प्राचीन 
राजस्थानी, या प्राचीन गुजराती इन तीनों के भाषासेद, भावभेद, रखभेद 
एक दुपरे में अंतर्लीन ये । इस सामग्री फा श्रतुशीलन श्र उद्धायन उठी 
भाव से होना उचित है । 


श्री दशरथ जो ओमभा शोधमाग के निष्णात यात्री हैं। श्रपने विख्यात 
ग्रंथ (हिंदी नाटक-उद्धव और विकास” में उन्होंने मोलिक सामग्री का 
संकलन करके यह सिद्ध किया है कि हिंदी नाटकों की प्राचीन परंपरा तेरहवीं 
शती तक जाती है जितके प्रकट प्रमाणु इस समय भी उपलब्ध हैं ओर वे 


( ८ ) 


मिथिला, नेपाल, श्रसम शआआ्रादि के प्राचीन साहित्य से संग्रहीत किए. जा 
सकते हैं। उस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि लगभग चार सौ 
रासग्रंथों फी सूची उन्होंने एकत्र की थी। श्रोका जी के पास रासों की यह 
संख्या श्रव लगभग एफ सहख्र॒ तक पहुँच चुकी है। उसमें एक वंशीविलास 
रास है जिसकी रचना दक्षिण भारत में तंजोर नरेश ने ब्रजभाषा में की थी 
श्रोर जो श्रब तेलुगु लिपि में प्राप्त हुआ है | गुरुगोविंद सिंह फा लिखा हुआ 
रासग्रंथ भी उन्हें मिला है। इस सब सामग्री फी सारसँभाल और उपयुक्त 
प्रकाशन की श्रावश्यकता है जिससे हिंदी-जगत्‌ इस प्राचीन काव्यधारा का 
समुचित परिचय पा सके | रासान्वयी काव्य ग्रंथ इसी प्रकार का श्लाघनीय 
प्रयक्ष है। इसके प्रथम खंड में चुने हुए बीस जैन रास, दूसरे खंड में आठ 
प्राचीन ऐतिहासिक रास श्रोर तीसरे खंड में राम ओर कृष्णुलीलाओओं से 
संबंधित कुछ रास नमूने के रूप में सामने लाए गए हैं। रास साहित्य के 
मुख्यतः ये ही तीन प्रफार थे। इस विशिष्ट साहित्य का ऐसा सुसमीक्षित 
संस्करण पहली ही बार यहाँ देखने फो मिल रहा है। परिशिष्ट में प्रथम 
खंड के कुछ छ्लिष्ट रासों का भाषानुवाद भी दिया गया है | इन्हों में श्रब्दुल- 
रहमान कृत संदेशरासक भी संमिलित है। उसकी परंपरा जैनधम भावना से 
स्वतंत्र थी श्रोर उसका जन्म शुद्ध प्रेमकाव्य की परंपरा में सुदूर मुलतान 
नगर में हुआ है। 

हमें यह जानकर ओर भी प्रसन्नता है कि असम श्रोर नेपाल में १५ बीं- 
१६ वीं शती के जो पचास वैष्णव नाटक प्राप्त हुए द उन्हें भी श्री दशस्थ जी 
ओ्ोफा कई भागों में प्रकाशित कर रहे हैँ । इस प्रकार उनके शोधकाय की 
लोकोपयोगी साधना उच्तरोत्तर बढ़ रही हे जिसका हार्दिक स्वागत करते हुए 
हमें श्रत्यंत ह्ष है । 

भरत के नाव्यशाज्र में 'धर्मी! यह महत्वपूर्ण शब्द आ्राया है, ओर उसके 
दो भेद माने गए हँ--लोकधर्मी एवं, नास्यधर्मी--- 

लोकघर्मी नाख्यधर्मी धर्मीति द्वेघित्रः स्सुतः ( ९|९७ )» 

धर्मी का तालय उस श्रमिनय से है जो “'घम” श्रर्थात्‌ लोकगत समयाचार 
का अनुकरण करके किया जाय। अश्रमिनवगुसः ने स्पष्ट कहा है-- 
“श्रभिनयाश्च- लोकिफंधर्म तन्मूलमेव तदुपजीविनं सामयिक वानुवतेते?,, 
अर्थात्‌ अ्रभिनय का मूल. लोक से गद्दीत होता ह,, लोक में 
कह परंपरा-प्राक्षत होता दे या उसी समय प्रचलित द्वोता दै;. 


( ६ ) 


उन दोनों से ही अग्रभिनय की सामग्री लेकरू जनरंजन के रूपों का निर्माण 
किया जाता है। भरत ने स्वयं इन दो धार्मियों फी परिभाषा को ओ्रोर स्पष्ठ 
किया है-- 


धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजो्तमाः | 
लौकिकी नाथ्यधर्मी च तयोव॑क््यामि लक्षणम्‌ ॥ ७० 
स्वभावभावोपगत॑ शुद्ध तु विकृतं तथा। 
लोकवार्ता.. क्रियोपेतमजुलीला . विवर्जितम ॥७१ 
स्वभावाभिनयोपेतं नानास्त्रीपुरुषाश्र यम | 
यदीदर्श भवेन्नाथ्यं लोकधर्मी तु सा स्घखता ॥७२ 

( नाव्यशास्र, अ्र० ६ ) 


अर्थात्‌ लोकधर्मी श्रमिनय वे ईँ जिनका श्राधार लोकवार्ता अर्थात्‌ 
लोक में प्रसिद्ध क्रिया या वृत्तान्त होता है, जिसमें स्थायी - व्यभिचारी 
गअादि भाव ठेठ मानवी स्वभाव से लिए. जाते हैं ( कविकृत श्रति- 
रंजनाओं से नहीं ) ओर अ्रनेक स्री-पुरुष मिलकर जिसमें बिल्कुल 
स्वाभाविक रीति से श्रभिनय करते हैं; श्र्थात उठना, मिरना, लड़ना; 
बिल्लाना, मारना आदि की क्रियाओं फो अभ्रसली जीवन फो श्रनुकृति के 
अनुसार करते हैं, भ्रभिनय की बारीकियों के श्रनुसार नहीं । 


यहाँ भरत का आग्रह लोकवार्ता और लोकाभिनय के उन रूपों पर है 
जिन्हें कविकृत सुसंस्कृत नाट्य रूप प्राप्त न हुआ हो । यदि कोई अभिनय 
पिछुला रूप ग्रहण कर ले तो उसका वह उच्च धरातल नाट्य धर्मी कहा 
जाता था | इस विवरण फी पृष्ठ भूमि में अपने यहाँ के रूक ओर उप रूपकों 
के नाना भेदों को समका जा सकता है। लोकधर्मी श्रमिनयों का नाव्यघर्मो 
में परिवतन चाहे जत्र संभव हो सकता था | इस दृष्टिकोण से जब आचायों 
को श्रभिनयात्मक मनोरंजन के प्रकारों का वर्गीकरण करना पड़ा तो उन्होंने 
कुछ फो रूपक ओर शेष फो उपरूपफ कद्दा | रूपक वे ये जिनका नास्यात्मक 
स्वरूप सुस्पष्ट निर्धारित हो चुका था, जिनमें वाचिक, आंगिक, आह्याय 
ओर साजिक श्रभिनय की बारीकियाँ विकसित हो गई थीं, ओर न्यायतः३ 
जिन्हें उच्च सांस्कृतिक या नागरिक घरातल पर काव्य ओर अभिनय के लिये 
स्वीकार किया जा सकता था। आचायो ने नाटक, प्रकरण, डिम,, ईंहामसूम, 
समवकार,. प्रहसन, व्यायोग, भाख, वीथी, अंक फो रूपक मानः लिया। 


की, 


ओर जो अ्रनेक प्रकार उनके सामने आए. उन्हें उपरूप्ों की सूची में 
-रक्खा; जैसे तोटक, नाटिका, सहक, शिल्पक, कर्ण, दुमंल्लिका, प्रस्थान, 
भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हल्लीसक, काव्य, श्रीगदित, नाट्य रासक, रासक, 
उल्लोप्यक, प्रेत्ञण । स्वभावतः इनकी संख्या के विषय में कई आचांर्थां में 
मतभेद होता रहा, क्‍योंकि व्यक्ति - भेद, देश - भेद, ओर काल-भेद से 
'लोकानुरञ्ञन के विविध प्रकारों का संग्रह घट-बढ़ सकता था। 
अग्िपुराण में १७ नाम, भावप्रकाशन में बीस, नाव्यदपण में 
१४, साहित्य - दपंण में श्ण नाम हैं। सबकी छान -बीन से २५ उप 
रूपक नामों फी गिनती की जा सकती है। यहाँ मुख्य ज्ञातव्य बात यह 
है कि इनके नृत्य प्रकार ओर गेयप्रकार भेदों का जनन्‍्म-स्थान विस्तृत 
लोक - जीवन था। वस्तुतः भरत ने जो नाठक फी उत्पचि इन्द्रध्वज 
महोत्सव से मानी है उसका रहस्य भी यही है कि इन्द्रध्वन नामक 
जो सा जनिक 'मह? या उत्सव किया जाता था और जिसकी परंपरा आर्य 
इतिहास के उष:काल तक थी, उसी के साथ होने वाला लोकानुरंजन फा 
मुख्य प्रकार नाटक कहलाया । श्रमिनय, गान ओर वाद्य का संयोग उसकी 
स्वाभाविक विशेषता रहो होगी । ऊपर दिए गए उपरूपकों फी सूची से यह 
भी ज्ञात होता है कि रासक का जन्म भी लोकधर्मो तत्त्वों से हुआ । उपरूपकों 
का प्रथक्‌ पृथक्‌ इतिहास और विकासक्रम श्रभी अ्रनुसंघान सापेक्ष है। भारत 
के प्रत्येक ज्षेत्र में जो लोक के श्रभिनयात्म मनोरंजन प्रकार बच गए हैं 
उनका वैज्ञानिक संग्रह ओर अ्रध्यपयन जब किया जा सकेगा तब संभव है 
उपरूपकों श्रोर रूपकों की भी प्राचीन परंपरा पर प्रकाश पड़ सके । 


श्री ओका नी का यह लिखना यथाथ ज्ञात होता है कि रास, रासक, 
'रासा, रासो सब की मूल उत्पत्ति समान थी। इन शब्दों के श्रर्थों में भेद 
मानना उपलब्ध प्रमाणों से संगत नहीं बेठता । रास की परंपरा कितनी पुरानी 
है यह विषय भी ध्यान देने योग्य है। बाण ने इृर्षचरित में “रासक पर्दों? 
का उल्लेख किया है ( श्रश्लील रासक पदानि गायन्त्य;, हर्ष चरित, निर्णय 
सागर, पंचम संस्करण, ए० १३२ )। जब हष का जन्म हुआ तत्न पुत्र जन्म 
महोत्सव में स्तरियाँ रासकपर्दों का गान करने लगीं । बाण ने विशेष रूप से 
कहा है कि वे रासक पद अश्लील थे और इसलिए विट उन्हें सुनकर ऐसे 
हुलस रहे थे मानों कानों में श्रम्बत चुआया जा रहा हो। इससे अनुमान 
डोता है कि ऐसे रासक पद भी होते थे जो श्रश्लील नहीं थे । ये रासक पद 
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गेय ही थे। इसके अ्रतिरिक्त बाणु ने रासक के उस श्रसली रूप का भी 
उल्लेख किया है जिसके श्रनुसार रासक ए% प्रकार का मंडली नृत्य था--- 


सावत॑ इध रासक मरण्डलैः ( दृष० प० १३० ) 
श्र्थात्‌ इष-जन्मोत्सव पर रासक दत्य फी मंडलियाँ घूमघुम कर दुृत्यः 
कर रही थीं श्रोर उनके घूमघुमेरों के फेलने से जान पड़ता था कि उत्सव 
ने श्रावतंसमूह का रूप धारण कर लिया हो । 
इससे भी श्रधिक सूचना देते हुए बाण ने लिखा है-- 


रैशवावतमरडली रेचकरासरस-रभसारब्धनतंनारम्भारभटीनटाः । 
( हृष० परृ० ४८ ) 
यहाँ रास, मंडली श्रोर रेचक इन तीन प्रकार के मिलते जुलते नर्चों का 
उल्लेख है । !शंकर के श्रनुसार इल्लीसक ही मंडली ऋत्त था बनिहमें एक 
पुरुष को बीच में करके स्तरियाँ मंडलाकार उत्य करती थीं जैसा कृष्ण श्रोर 
गापियों का दृत्य था-- 


मरडलेन तु यन्नृत्तं हहलीसकमिति स्म्तम्‌ ! 
पुकस्तन्न तु नेता स्यादू गोपसत्नीणां यथा हरिः ॥# 
भोज के श्रनुसार हल्लीसक नृत्य ही तालयुक्त बंध विशेष के रूप में रास 
कहलाता था--- 
तदिदं दल्लीसकमेव तालबन्धविशेषयुक्त रास पएवेत्युच्यते । 
टीफाकार शंकर ने रास का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
अछो षोडशद्वात्रिशयत्र नृत्यन्ति नायकाः। 
पिण्डीबन्धानुसारेण तन्नुतं रासक॑ स्म्ृतम्‌ ॥ 
शअ्र्थात्‌ ८, १६ या ३२२ पुरुष जहाँ पिंडी बंध बनाकर नाचें वही रास कहा 
खाता है। पिंडीबंध का तातये उस मंडलाकार “ंखला से हो जो नृत्य करने 
वाले हाथ बाँध कर, या हाथ में द्वाथ मारकर ताल द्वारा, या डंडे बन्ाते हुए 
रच लेते हैं | वस्तुतः वही रास का प्राण है। 





# भोजकृत सरस्वती कंठाभरण में इसका यह रूप है-- 
मण्डलेन तु यत्त्रीणां उचंइल्लीसकं तु तत्‌ । तत्र नेता भवेदेको. 
गोपस्रीणां हरियया ( २१४६ ) 


५ १२ ) 


शंकर मे रेचक की व्याख्या करते हुए कटीरेचक, हस्तरेचक ओर प्रीवा- 
रेचक का उल्लेख किया है, श्रर्थात्‌ हाथ, गदन और कमर का श्रमिनयात्मक 
मटकाना । बाण के वाक्य में जो तीन पद आए. हैं उन्हें यदि एक अ्रैथ में 
अन्वित माना जाय तो चित्र श्रोर सटीक बैठता है, श्रर्थात्‌ वह शृत्य रास था 
जिसमें नाचने वाले घेर-पिरारेदार चक्कर ( श्रावतमंडली ) बनाते हुए श्रोर 
विविध अ्रंगों को कई मुद्राओ्ों में भटकाते हुए नाचते थे। बाण ने हृष- 
जन्मोत्सव के वर्णन में ही “ताला व चर चारणचरणजक्वोभ” ( प० १३१ ) 
नामक नृत्य का उल्लेख किया है, श्रर्थात्‌ चारण लोग ताल के साथ पैर 
उठाते हुए नाच रहे थे। यह भोज के “तालबंधविशेष' का ही रूप है। 
ग्रतएव सप्तम शती में गेयात्मक एवं उत्यात्मक मंडली दत्यों का लोक में 
पूर्ण प्रचार था, ऐसा सिद्ध होता है। मध्यकालीन लेखकों ने तालक रास और 
दंडक रास (७ डोडया रास ) इन दो भेदों फा उल्लेख किया है । उनका 
विकास गुप्त युग में ही हो चुफा था। इसका प्रमाण बाघ की गुफा में 
लकुयरास और तालक रास के दो अ्रति सुंदर चित्र हैं जो सोभाग्य से सुरक्षित 
रह गए हैं। ये चित्र लगभग पाँचवीं शती के हैं। यह रास नृत्य उससे 
अधिक प्राचीन होना चाहिए । श्रीमद्धागवत में भी कृष्ण श्रोर गोपियों के 
रास फा वर्शान ग्राया है। वह भी गुप्त संस्कृति का ही महान्‌ चित्र है। किंतु 
हमारा श्रनुमान है कि रास नृत्य का उत्तराधिकार श्रौर भी प्राचीन युगों फी 
देन थी। यह नृत्य इतना स्वाभाविक है ओर इसका लोकधर्मी तत्व इतना 
प्रधान है कि लोक या जन-जीवन में इस प्रकार के उत्य का अ्रस्तित्व उन घुँघले 
युगों तक जा सकता है जिनका ऐतिहासिक प्रमाण अ्रब दुष्प्राप्य है। जैसे 
सहक की गणना बाद की उपरूपक सूची में है पर द्वितीय श्री विक्रम पूर्व 
के भरहुत स्तूप की बेदिका पर सहक नृत्य का झंकन पाया गया है। उस पर 
यह लेख भी दै-साडक॑ सम्मद॑ तुरं देवानं ( बरुआा, भरहुत, भाग १, 
फलक २; भाग ३; चित्र ३४ ) । साडफ को स्टेनकोनो जैसे विद्वानों ने सहक 
ही माना है। इस दृश्य में कुछ गाने वाले हैं, श्रोर चार ब्ल्रियाँ उृत्य कर रही 
हैं, एवं एक तूय या बृन्दवाद्य है बिसमें वीणावादिनी स्री, पाणिवादक, 
माडडुकिफ ग्रोर फाफरिक अ्रंकित किए गए हैं ( देखिए पाणिनिकालीन 
भारतवष, पृ० १७१ )। इसी प्रकार विविध उपरूपकों की लोकप्राचीनता 
बहुत संभाव्य है। यदि हम ऋग्वेद में आई हुई तृत्य संबंधी सामग्री पर 
ध्यान दें तो उसका एक उल्लेख ध्यान देने योग्य है-- 


( ९३ ) 


यददेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत | 
अनच्ा थो नृत्यतामिव तीगो रेणुरजायत ॥ 
( ऋ० १०।७२।६ ) 


श्र्थात्‌ सृष्टि के आरंभ में एक महान्‌ सलिसलमुद्र था। उसमें देवता 
एक दूसरे से हाय मिलाकर ( सुसंरब्धा:-»ंखला बाँधकर ) ठहरे हुए थे । 
उनके द्त्य या तालबंध चरण कछ्ोभ से जो तीव्र धूल छा गई वही यह विश्व 
है| अदिति माता के सात पुत्र ही वे देव थे जो इस प्रकार का संमिलित 
उत्य कर रहे थे । श्री कुमार स्वामी ने सुसंरब्धा: का यही अर्थ किया है और 
सूक्त में वर्णित विषय से वही सुसंगत है, “अ्रर्थात्‌ ऐसा नृत्य जिसमें कई 
नतंक परस्पर छुंदोमय भाव से दत्य करते हुए चरणों की ताल से रेणु का 
उत्थापन करें । यह वर्णन राससंज्ञक मंडली नृत्य या सावत॑ंचरणसंचालन की 
श्रोर ही संकेत करता जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंडलाकार रासनत्य 
की लोकपरंपरा का दशन संस्कृति के आरंभिक युग में ही मिल जाता है । 


फालांतर में रास-संबंधी जो सामग्री उपलब्ध होती है उसका विवेचन 
ग्रंथ की भूमिका में किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि बीसलदेव रास के 
अनुसार भीतरी मंडल छीदा और बाइरी सघन होता था । जयपुर महाराज 
के संग्रह में उपलब्ध प्रसिद्ध रासमंडल चित्र में चित्रकार ने इस स्थिति का 
स्पष्ट अंकन किया है। रास की परंपरा ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को 
अत्यधिक प्रभावित किया था, यह प्रस्तुत अंथ से स्पष्ट लक्षित है। यह 
साहित्यिक प्रयक्ञ सवथा अभिनंदनीय है। 


वासुदेव शरण अग्रवाल 
काशी विश्वविधालय २४,८।५९ 
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रास का काव्य-प्रकार 


कभी-कभी यह प्रश्न उठता रहता है कि रास, रासो एवं रासक में भेद 

है ग्रथवा ये तीनों शब्द पर्याय हैं। नरोचम स्वामी फी धारणा है कि वीररस 

प्रधान काव्य की रासो संज्ञा दी जाती थी और वीर- 

रास, रासो एवं रासक रसेतर फाव्य रास फहलाते थे। नरोत्तम स्त्रामी 

की इस मान्यता फो दृष्टि में रखकर रास, रासो एवं 

रासक नाम से प्रसिद्ध कृतियों के विश्लेषण द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर 

पहुँचने का प्रयास करेंगे । (उपदेश रसायन रास? को कवि रास को कोटि में 

में रखता है श्रोर उस्ती रास की बृत्ति के श्रारंभ में वृत्तिकार जिनपालो- 
पाध्याय ( सं० १२६५ वि० ) इसे रासफ अंकित फरते हैं-- 


“चचरी-रासकप्रख्ये प्रबन्धे प्राकृते किल । 


व॒त्तिप्रवृत्ति नाधत्ते प्रायः कोडपि विचक्षण:ः ॥ 
प्राकृतभाषया धर्मरसायनाख्यों रासकरचक्रे ।?? 


इससे यह संकेत मिलता है फि एक ही रचना फो रास अ्रथवा रासक 
कहने की प्रथा श्रति प्राचीन काल से चली था रही है। 
भरतेश्वर बाहुबलि! ( रचनाछाल सं० १२४१ ) को शालिभद्र यूरि ने 
“४रासहं!” श्रोर कहीं 'रासउ? कट्टकर संबोधित किया है। रास, रासह, रासठ, 
रासक के श्रतिरिक्त रासु नाम भी पाया जाता है | सं० १२५७ में श्रापिगु ने 
“'जीवदया रास? में रासु शब्द का प्रयोग किया है-- 
“उरि सरसति असियु भणइ, नवड रासु जीवदया सारू ।? 
तेरहवीं शताब्दी के श्रंत में 'रेबंतगिरि रास” में 'रासु? शब्द का प्रयोग: 
मिलता है । 
“भणिसु रासु रेवंतगिरे, अंबिके देवी सुमरेवि ।?? 
इसी शताब्दी ( १३ वीं शताब्दी ) में 'नेमिरास” औ्रौर “श्राव्‌ रास! को 
रासो की संशा दी गई है। यद्यपि इन दोनों में किसी में वीररस नहीं है -- 
“ंदीवर धनु जासु निवासो । पमणउ नेमि जिखंदइह रासो ।? 


( २ ) 


चोदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रासलउ' का प्रयोग श्रभयतिलक ने 
अपने महावीर रास” में इस प्रकार किया है-- 


पभ्णणिसु वीरह रासलड अनुसभलड भविय मिलेवि । 
इय नियमणि उछासि 'रासलहुड” भवियण दियहु ॥ 
भप्त क्षेत्रिरास? में रासु शब्द का प्रयोग मिलता है-- 
'तहि पुरुहुँउ रासु सिव सुख निहाणु ।! 
इसी प्रकार कछूलि" रास, चंदनवाला रास, समराउरास, ज़िनदतर 
सूरि पट्टाभिषेक रास में राछु या रासो का प्रयोग मिलता है। 


इसी प्रकार बीसलदेव रासो की पुष्पिका" में रास शब्द ओर मध्य में 
रास, रास रसायण शब्द व्यवह्दुत हें-- 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि रास, रासक और रासो एफाथवाची 
हैं। इनमें कोई भेद नहीं । 


ऐसा प्रतीत होता है कि रास से रासक शब्द बना ओर वही रासक>> 
रासञ्-> रासउ से रासो बन गया । 


अतः रास, रासो और रासक को एक मान फर रास-साहित्य का विवेचन 
करना श्रनुचित न होगा । रासक शब्द नास्यशास्त्रों में वृत्य श्रोर नाख्य 
दो रूपों में व्यवद्बत हुश्रा है । श्रग्नि पुराण के श्रध्याय ३२८ में नाटक के 
२७ भेदों में रासक (नाम का उल्लेख मिलता हे, किंतु उक्त स्थल पर 
न तो उस फा फोई लक्षण दिया गया है श्रोर न उपरूपक फी उसे संज्ञा 
दी गई है। 


१--सि रिभद्देसर सूरि हि वंसो, बीजी साह इृवंनिसु रासो । 
२--८एहु रासु पुण वृद्धिहि जंति भावहिं भरतिहिं जिण पर दिति। 
३--तसु सी सिद्ि श्रम्बदव सूरि हिरंचियठ समरारासो । 
४--अमिया सरिसु जिनपदमसूरि पटठवरणह रासू। 
५--शति श्री वोसलदेव चहूआशणा रास सम्पूर्या: । 
६, गायो दो रास सुणे सब कोई । 

सॉमल्योँ रास गगा-फल होई॥ 

कर जोड़े “'नरपति? कहई । 

रास रसायण सुणें सब कोई ॥ १०॥ 

बीसल देव रासो नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | सं० २००८ वि० । 


६ रे)? 


श्रम्मि पुराण से पूर्व नाव्यशासत्र" में लास्थ के दस अ्रंगों का वर्णन 
मिलता है, किंतु उनमें रासक का कहीं उल्लेख नहीं | इस से श्रनुमान होता 
है कि श्रग्नि पुराण से पूव रासफ शब्द की उत्पत्ति नाटक के अंग के रूप में 
नहीं हो पाईं थी । 


दशरूपक की श्रवलोकटीका में ठृत्य भेद का उद्धरण मिलता है उसमें 
रासक को 'भाणवत्‌? उपाधि इस प्रकार दी गई है-- 


डोग्बीश्रीगदितं भाणों 

भाणी प्रस्थान रासकाः | 
काव्यं व सप्त नृत्यस्य 

मेंदाः स्युस्तेडपि भाणवत्‌ || 


यद्यपि दशरूपफ में नृत्थ के इन सातो भेदों का नामोल्लेख है कितु इन्हें 
कहीं भी उपरूपक फी संज्ञा नहीं दी गईं। इसी प्रफार गअ्रभिनव-भारती में 
रासक फा उल्लेख है किंतु उसे उपरूपक नहीं माना गया है। 


हेमचंद्र के 'काब्यानुशासन? में गेय काव्यों के अंतर्गत रासक का नास 
मिलता है। तात्य यह है कि हेमचंद्र तक आते-श्राते दृत्य के एक भेद 
रासकफ ने गेयफाव्य फी स्थिति प्राप्त कर ली। शारदातनय ने भाव प्रकाश” में 
बीस नृत्य भेदों को रूपक के श्रवांतर भेद के अ्रंतगत माना है। वे कहते हैं-- 


दशरूपेश भिन्‍नानां रूपकाणामतिक्रमात्‌ । 
अ्रवान्तरभिदा: करिचत्पदार्थाभिनयात्मिकाः ॥ 
ते नृत्यसेदाः प्रायेण संख्यया विशंतिमंताः। 
इस प्रकार शारदातनय ने २० नत्य भेदों का उल्लेख कर के उन्हें रूपक 
के श्रवांतर भेद में संमिलित तो कर दिया है किंतु उनमें नास्यरासक को 
उपरूपक नाम से अ्रभिह्ठित किया श्रोर रासक को नृत्य नाम से । ञ्रागे चल 
कर साहित्यदप णुकार विश्वनाथ ने रासक फो स्पष्टतया उपरूपकों की फोटि में 
परिगणित किया । 





१. गेयपद स्थित पाख्यमासीन॑ पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदकत्रिमूढा ख्यं सैन्धवं॑ च द्विमूढकम्‌॥ १८३॥ 
उत्तमोत्तमक॑ चेव दक्त प्रत्युक्ततेव च। 
लास्ये दशविधं श्येतदइनिर्देश लक्षणम्‌॥ १८४ ॥ 
नाट्य शाख्रयम *८ शभ्रध्यायः 


( ४) 


संस्कृत-लक्चण-ग्रं्थों के श्रतिरिक्त विरहांक कृत “वृत्त जाति समुच्चय” 
एवं स्वयंभू कृत 'स्वयंभूच्छुदस” (६वीं शताब्दी ) में रासक को एक छुंद विशेष 
एवं एक काव्य प्रकार के रूप में हम देखते हैं-- 
अडिलाहि दुवहएहिंव मत्ता-रटठट्ठिं तह अढोसाहिं । 
बहुएट्टि जो रहण्जई सो भणणद रासऊ णाम ॥ 
जिस रचना में घना श्रडिल्ला, दूहा, मात्रा, रडा श्रोर ढोसा श्रादि छुंद 
आ्राय॑ वह रासक कहलाती है। [ बृच जाति समुच्चय ४-३८ ] 
सस्‍्वयंभू के श्रनुसार लिस काव्य में घत्ता, छडणिया, १द्धडिश्रा तथा श्रन्य 
सुंदर छुंद-वद्ध रचना हो, जो जन-साधारण फो मनोहर प्रतीत हो वह रासक 
कहलाती है | 
( स्वयंभू छुंद्सू ८।४२९० न ) 
इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर श्रपश्रंश-काल 
श्रथवा पुरानी-हिंदी-युग में रास नामक दृत्य से विफत्तित हो कर 
रासक उपरूपक फी कोटि में विराणमान हो गए थे । जब्न हम 'संदेश रासकः 
का अ्रध्ययन फरते हैं तो यह स्पष्ट . जाता है कि उस युग में भी रास या 
रासक दो रूपों में प्रचलित थे । एक स्थान पर तो वह नृत्य के रूप में वर्शित 
है किंतु दूधरे स्थान पर वह हेमचंद्र के गेय रूपक फी परिधि में श्रासीन है । 
हेमचद्र ने रामाक्रीड़ श्रादि गेय उपरूपकों के ग्रभिनय के लिए 'भाष्यते! शब्दः 
का प्रयोग किया है, जो इस प्रकार मिलता है-- 
ऋतु-वणन संयुक्त रामाक्रीडं तु भाष्यते" । 
ठीक इसी प्रकार का वशणुन संदेश-रासक* में मिलता हे-- 
ऋटष्ट व ठाह चउवेद्ृहिं वेड पयासियइ, 
कद बहुरूवि णिबद्धउ रासड भासियद ॥ 
अ्र्थात्‌-- 
कुत्रापि चतुवंदिभिः वेदः प्रकाइयते । 
कुत्रापि बहुरूपिभिनिबद्धों रासको भाष्यते ॥ 
इन्हीं प्रमाणों के श्राधार पर प्राचीन हिंदीं में विरचित रासों को उपरूपक 
की संशा देना सर्माचीन प्रतीत होता है । 





१--काव्यानुशासनम्‌ू--अ० ८ स्‌ू० ४, ६५ १० ४४६ । 
२--संदेश रासक--द्विती य प्रक्रम--पद्च ४३ । 


( ५४ ) 


कतिपय विद्वानों की धारणा है कि रास को गेयरूपक मानना भ्रांति है । 
शात केवल श्रव्य काव्य थे, उनका अभिनय सम्भव नहीं था । 


डा० भोलाशंफर व्यास" (हिंदीसाहित्य का बृहत्‌ इतिहास? में लिखते हैं-- 
रासक फा गीति नाख्यों से संबंध जोड़ने से कुछ श्रांति भी फेल गई है। 
कुलु विद्वान्‌ संदेश रासक” को हिंदी का प्राचीनतम नाटक मान बेठे हैं । 
ऐसा मत--प्रकाशन बेचारिक श्रपरिपक्कतता काद्रोतक है। वस्तुत३ भाँड़ों 
के द्वारा नोटंकियों में गाए जाने वाले गीतों के लिए रासक शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, ठीक वेसे ही जैसे बनारस की फजली फो हम नाटक का रूप मान 
सकें तो रासक भी नाटक कहा जा सकता है |? 

डा० व्यास के मतानुसार (रास को नाटक की कोटि में परिगशणित करके 
हिंदी नाटकों पर उनका प्रमाव दिखाना निराधार एवं कोरी कल्पना है ।! 
इस प्रसंग में हम उन प्रमार्णों को उद्धृत करेंगे जिनके आ्राधार पर रास को 
गेयरूपक की फोटि में रखने का साहस काव्यशार्तरियों को हुश्रा होगा ।«पूव 
अध्यायों में रासक का लक्षण देते हुए विविध काव्यशास्रियों का मत उद्धृत 
किया जा चुका है। हेमचंद्र के उपरांत रासक को उपरूपक फी संज्ञा मिलने 
'जझगी | इसका कोई न कोई फारण अवश्य रहा होगा-- 


“उपदेश रसायन रास? के श्रनुसार रास काव्य गेय ये--- 
१--अयं सर्वेषु रागेषु गीयते गीत कोविदे । 
'रेबंतगिरि रास” में रास की अ्भिनेयता का प्रमाण देखिए -- 
२--रंगट्डिए रमए जो राखु, सिरि विजय सेणिसूरि निम्मविडए । 
( सं० १२८ वि० ) 
“उपदेश रसायन रास? से पूव दाँडारास के प्रचलन का «प्रमाण कपूर- 
मंबरी के निम्नलिखित उद्धरण के श्आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
[ ततः प्रविशति च्चरी ] 
अविदूषक।-- 
मोत्ताइलिल्लाइरणु्बआओ लास्साबसाणे चलिअंसुआओ । 
सिच॑ति श्रण्णोणणमिमी श्र पेक्स जंताजलेहिं मणिभाजणेई  ॥ 


१---ड० भोलाशंकर व्यास-«हिंदो साहित्य का वृद्दत्‌ इतिद्ास पृ० ४१४ 








( ६ ) 


इदो श्र ( इतश्र ) 


परिब्भमस्तीभ्र विचित्तबन्ध॑ इमाह दोसोलट्ट शंघणीओ । 
खेलन्ति तालाशुगदपदाओ तुहांगणे दीसह दण्डरासों ॥ 


[ हिंदी रूपांतर ] 


“चचरी का दृत्य दिखानेवाली नतकियाँ रंगमंच पर श्राती हैं। मुक्ता- 
लंकार घारण किए हुए वे नतंकियाँ, बिनके वस्त्र हवा में उड़ रहे थे, 
जृत्य समाप्ति पर यंत्र से निकले नल से युक्त माणिक्य पात्रों से एक दूसरे को 
भिगो रही हैं ।" 


इधर तोः-- 

ये बच्तीस नतंकियाँ विचित्र बंध बनाकर घूम रही हैं, इनके पेर ताल के 
श्रनुसार पड़ रहे हैं । इसलिए तुम्हारे आँगन में दंढडरास सा दिखलाई 
पड़ रह्दा है । 


इसके उपरांत दंडरास श्रोर चचरी फा विशद वर्णन इस प्रकार 
मिलता है--- 


कुछ नतंकियाँ कंधे ओर सिर बराबर किए हुए तथा भुज्ञाएँ और हाथों 
को भी एक सी त्थिति में रखे हुए ओर जरा भूल न करते हुए दो पंक्तियों 
में लय श्रोर ताल के मेल के साथ चलती हैं ओर एक दूसरे के सामने 
आती हैं । 


कुछ नत्तकियाँ रत्न जड़े हुए फवच उतार कर यंत्रों से पानी की घारें 
छोड़ती हैं। पानी की वे धारें उनके प्रेमियों के शरीर पर कामदेव के 
वारुणास्र के समान पड़ती हैं | 


स्याही ओर काजल फी तरह कृष्ण शरीरवाली, धनुष की तरह तिरछली 
नब्वरंवाली श्रोर मोर के पंखों के श्राभूषणों से युक्त ये विलासिनी स्त्रियाँ 
शिकारी के रूप वे लोगों को हंताती हैं । 


कुछ ख्तलरियाँ हाथ में नरमांस को ही उपहार रूप से धारण किए हुए 
औ्ोर “हुंकार रूप से सियारों का सा शब्द करती हुई तथा रौद्ररूप बनाकर 
राक्षसियों के चेहरे लगाकर इमशान का अभिनय करती हैं । 
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१--कपूंर मंजरी सट्टक--राजशेखर--चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ १२-१६ 


५ ७) 


कोई हरिणी जैसे नेत्रॉवाली नतंफी मदल बाजे के मधुर शब्द से द्वार- 
विष्क॑भ फो जोर जोर से बजाती हुई श्रपनी चशञ्चल भोहों से चेटीकम करने में 
लगी हुई है । 

कुछ स्त्रियाँ छ्षुद्र घंटिकाश्रों से रणज्ञण शब्द करती हुई, श्रपने कंठों के 
गीत के लय से ताल फो न्रमाती हुईं परित्राजिकाओं के वलय रूप से नाचती 
हुईं ताल से अ्रपने नूपुर्रो को बजाती हैं । 


कुछ त्नियाँ कुतूइलवश चंचल वेश बनाकर, वीणा बजाती हुई श्रौर 
मलिन वेश से लोगों को हँसाती हुईं पीछे हटती हैं, प्रणाम फरती हैं और 
हँसती हैं।” 

चचरी नचन करनेवाली नर्त्तकियाँ दांडारास के सहश एक नचंन 
दिखाती हैं। इस उद्धरण से यह भी श्रनुमान लगाया था सफता है कि 
दांडारास उस काल में अत्यधिक प्रचलित या । ओ्रोर उससे साम्य रखनेनाले 
उृत्य चचरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके ये। दांडारास एक प्रकार का वृत्य 
था जिसके माध्यम से किसी कथानक के विविध भावों की, अ्रभिनय के द्वारा, 
श्रभिव्यक्ति की जाती | 


ऐसा प्रतीत होता है कि दांडां रास के अ्रभिनय के लिए लघु गीतों की 
सृष्टि होती थी | श्रान भी लघुगीतों फी रचना सोराष्ट्र में होने लगी है श्रोर 
उन गीतों के भावों के श्राधार पर नत्तक तत्य दिखाते हैं । 


राजरेखर का समय €वीं शताब्दी का अंत माना जाता है। इस कारण 
यह निष्कष निकाला जा सकता है फि दांडां रास बिसका उल्लेख श्रनेक 
बार परवर्ची साहित्य में विद्यमान है, नवीं शताब्दी में भली प्रकार प्रचलित 
हो चुका था । 


(रिपुदारण रास?! की फथावस्तु से यह निष्कर्ष निकलता है कि हषंवधन 
( ६०६-६४८ ई० ) के युग में कृष्ण रास की शेली पर बोद्ध महात्माओ्ं के 
जीवन को केंद्र बनाकर रास नत्यों फी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी। 
नवीं शताब्दी में चचरी एवं रास द्वारा आमुष्मिकता का मोह त्याग कर 
लौफिफ सुख संबंधी भावों का श्रमिनय दिखाया जाता था | 


नाल्‍्ह की रचना 'वीसलदेवरासो!" का एक उद्धरण ऐसा मिलता है 


कककिनकनन-नञननन तप "ता" ८ जअखा। +-«++“>»०>+-+----.. ०. - नमन कलम पिन 


१--बी सलदेव रासो-- संपादक सत्यजीवन वर्मा--नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी । १० ५ 








( ८ ) 


जिसके श्राघार पर रास के खेल में नृत्य, वाद्य एवं गीत के प्रयोग का 
प्रमाण पाया जाता हे-- 


सरसति सामणी फरड हउ पसाउ । 
रास प्रगासठं बीसल-दे-राउ ॥ 
खेला पइसह मॉँडली । 
ग्राखर आखर आणाजे जोड़ि ॥ 
इसी रास में दूसरा उद्धरण विचरणीय ढे-- 
गावणद्दार मॉडइ (अर) र गाई। 
रास कद्ट (सम) यद्द वेसली वाई ॥। 
ताल कई समचइ घूँघरी । 
मॉहिली माली छीदा होइ ॥ 
बारली मॉडली सांधणा | 
रास प्रगास ईंणी बिघचि दह्ोंइ ॥ 


उपयुक्त उद्धरण के अनुसार रास के गायक अपना स्वर ठीक फरके 
बाँसुरी बजा बजाकर ताल के साथ नचन करते हुए रास का श्रमिनय करते 
हैं । मध्य की रासमंडली कम सघन होती है श्रोर बाहर फो मंडली सघन है । 
इस प्रकार रास का प्रकाश दह्ोता है। 
चोदहवीं शताब्दी में रात के श्रमिनय का प्रमाण 'सप्तक्षेत्रि' रासु! के 
आधार पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सफता है-- 
बइसइ सहूद अ्रमणसंघ सावय गुणवंता । 
जोयद उच्छवु जिनह भुवरणि मनि हरष घरंता। 
तीछे ताल्लारास पड्‌इ बहु भ्राट पढंता | 
अनह लकुटरास जोहईं खेला नाचंता ॥ 
इध उद्धरण में भी भाटों के द्वारा तालारास का पढ़ना वर्शित है। 
किंतु साथ साथ ही नाचते हुए लकुट रास का खेलना भी दिखाया गया 
है। यही पद्धति सभी लोक नाटकों फी है। बिन्होंने कभी यक्ष-गान का 
श्रभिनय देखा होगा उन्हें शात होगा कि एक ही कथानक को गीत एवं 
नत्तन के द्वारा युगपत्‌ फिस प्रकार प्रकट किया जाता है । 





१--सप्तक्षेत्रिगास--प्राची न गुजर काव्य संग्रह-प्ृष्ठ ५२ । 


( ६ ) 


इसी उद्धरण में रासकर्ताओश्रों के उृत्य का वर्शंन कवि इस प्रकार 
रखता है-- 
 श्वविष्ट सरीषा सिणगार सवि तेवढ तेवडा । 
नाचइ धामीय रंभरे तड भावदई रूढा। 
सुललित वाणी मधुरि सादि जिण गुण गायंता । 
तालमानु छंदगीत मेलु वाजिन्र वाजंता।॥। 


इस खेल में श्राह्यय एवं श्रांगिफ अभिनय के साथ नृत्य, वाद्य एवं 
गायन का भी समावेश है। जिनवर के गुण-गान के लिए सब प्रफार की 
तेयारी है। इस खेल को उपरूपक के अश्रंतगत रखना किस प्रकार श्रन्याय 
माना जाय | 


संवत्‌ १३२७ वि० में विरचित 'सम्यफत्व " भाई चउपई” में तालारास एवं 
'लकुटा रास फा वशुन निम्नलिखित रूप में मिलता है-- 


तालारासु रमणी बहु देईं, लडअरासु मूलहु वारेइ ॥ 
इस उद्धरण से तालारास और लकुट रास का उल्लेख स्पष्ट हो जाता 
है। चक्राफार घूमते हुए तालियों के ताल पर संगीत के साथ-साथ पैरों की 
ठेक देकर तालारास का श्रमिनय होता है और डांड़ियों ( लकुटी ) के साथ 
मंडलाकार नृत्य फो लकुटारास कहा जाता है। 


'संघपति समरा रास? से भी ताल एवं नृत्य के साथ रास के अभिनय 
का वणुन पाया जाता है। रास का केवल सुजन एवं पठन-पाठन ही पर्याप्त 


नहीं माना जाता था। रास को नृत्य के आधार पर प्रदर्शित करना भी 
अ्रनिवाय था | प्रमाण के लिए देखिए-- 


'एह रासु जो पढ़ईं गुणगई नाचिड जिण हरि देईं ।! 
'समरा रास”? की रचना सं० १३७६ वि० में हुईं। उसके अ्रनुसार भी 
लकुट रास के श्रभिनय की सूचना मिलती है--- 
जलवटनाटकु जोह नवरंग ए रास लउठडारस ए । 


इस प्रसंग में देवालय के मध्य लकुट रास के अभिनय का उल्लेख 

मिलता है। संघसहित संघपति विराजमान हैं। सम्मुख जल राशि से उठती 
१--सम्यकत्व माई चउपई || २१ ॥ 

२--समरारास-प्राची न गुजर काव्य संग्रह २० ३६। 
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( १० ) 
हुईं उत्ताल तरंगे आकाश को स्पश करती दिखाई पड़ती हैं। जलराशि के 
समीप लकुटरास का नाटक लोग देख रहे हैं । 


तत्यकाल में श्रमिनय फरते धाधघरी फा उल्लेब मिलता है। ऐसा प्रतीत 
होता है फि घाघरी में घेघरू लगे होते थे जिनसे झमफने की ध्यनि 


अआ्राती रहती *-- 
खेला नाचइ नवल परे घाघारिरवु कमकह । 
अचरिड देषिउ धामियदह कष्ट चित्त न चमकद्ट । 
सं० १४१५४ के श्रासपास ज्ञानकलश मुनि विरचित “श्री जिनोदयसूरि 
पट्टा मिषेक रास” में इस प्रकार उद्धरण मिलता है-- 
नाचइह ए नयण विशाल, चंदवयणि मन रंग भरे; 
नवरंगि ए रासु रमंति, खेला खेलिय सुपरिवरे । 
इस उद्धरण में रास के खेला खेलिय फा अ्रभिनय के श्रतिरिक्त क्या 
गअथ लगाया ला सकता है । 
श्रगरचंद नाहटा ने श्रन्य कई रास ग्रंथों से रासक की श्रभिनेयता का 
प्रमाण दिया है। संक्षेप में कतिपय श्रन्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे है-- 
१--सं० १३६८ में बस्तिग रचित “वीश विहरमान रास! में- 
२--सं ० १३७१ में श्रम्बदेव सूरि कृत 'समरा रासो! में-- 
३--सं० १३७१ में गुणाकर सूरि कृत 'श्रावक विधि रास! में । 
४--सं० १३७७ में ध्मंकलश विरचित “तब्रिनकुशल सूरि पट्टाभिषेक 
रास” में-- 
५--सं० १३६० में सारमूर्ति रचित 'जिन दत्त घूरि पद्टाभिषेक रास? में । 
६-सं० १३६० में मंडलिक रचित 'पेथढ रास” में । 


इसी प्रकार अनेक प्रमाणों फो उद्धृत किया जा सकता है जिनसे रासक 
के अभिनेय होने में संदेह नहीं रह जाता | 

१४ वीं शताब्दी तक रासों की रचनापद्धति देखकर यह स्वीकर करना 
पढ़ता है कि ये लघुकायरास ग्रंथ श्रभिनय के उद्देश्य से विरचित होते थे | 
इनकी भाषा श्रपश्रंश प्राय रही है। श्रनुसंधान कर्चा श्रों फो उपरोक्त रास ग्रंथों 


१-- समरारास प्राचीन गुजेर काध्य संग्रद्द पृ० ३१ । 


६ कि 


के अतिरिक्त बिन प्रभयूरि के श्रपश्रंश विरचित दो ग्रंथ पाटण में ताड़पत्रों पर 
उत्कीयण प्राप्त हुए हं--( १) अ्रंतरंग रास ( २) नेमिरास । नाहटा जी का 
निश्चित मत है कि १४ वीं शताव्दी तक विरचित रास लघुफाय होने के 
कारण सवंथा अभिनेय होते थे | वे फड़वर्को में विभाजित होते श्रोर श्रडिल्ल, 
रासा, पद्धड़िश्रा आदि छुंदों में विरचित होने के कारण गेय एवं श्रभिनेय 
प्रतीत होते हैं । 


रास के गेय रूपकत्व में क्रमिक विकास हुआ है। इस विषय में पत्र- 
पत्रिकाओं में समय समय पर छेख प्रकाशित होते रहे हैं। यहाँ संक्षेप में 
प्रो० भ० २० मजमुदार" के मत का सारांश दे देना पर्थाप्त होगा ।-- 


“साहित्य-स्वरूप की दृष्टि से 'रासक” एक नृत्य काव्य या गेयरूपक है । 
संस्कृत नास्यशाम्र के ग्रंथों में 'रासक' ओर “नाख्य रासक” नाम से दो उप- 
रूपकों की टिपणी प्राप्त होती है। कुछ लोग इस उपरूपक को “नृत्यकाव्य 
कहते हैं ओर हेमचंद्र इसे गेयरूपक मानते हैं | इसका अ्थ यह है कि (१) 
इसमें संगीत की मात्रा श्रधिक होती हे । (२) पूर्णंकथावस्तु छुंदों के माध्यम 
से वर्णित होती है। (३) सभी गेय पद पूर्ण श्रभिनेय होने चाहिए ।” 


प्रो” मजूमदार “संदेश रासक! की अ्रभिनेयता का परीक्षण फरते हुए 
लिखते है-'सन्देश-रासक? के सभी छुंद गेय हैं ओर इसकी समस्त 
कथावस्तु अ्भिनेय है । इसलिए यह गेयरूपक है झ्रोर यह नाटक फी भाँति 
प्रत्यक्ष दिखाने के लिये ही लिखों गया था ऐसा तो उसकी टीका से ही स्पष्ट 
दिखाई देता है। प्रथम गाथा के आरंभ में टीकाकार कहते हैं-- 


अ्न्यप्रारम्पे श्रभीष्ट देवता प्रशिधानप्रधाना प्रेक्षतर्ता । 
प्रवत्तिरित्यौचित्यात्‌ सूश्रस्य प्रथम नमस्कार गाथा ।? 


इस उद्धरण में ग्रंथ लेखक के लिए प्रेज्ञावत्‌ शब्द का प्रयोग यह सिद्ध 
करता है कि टीफाफार इसे रूपक का ही एक प्रकार मानते हैं। श्रागे चल- 
कर बहुरूपियों के द्वारा इस काव्य फा पढ़ा जाना यह सिद्ध करता है कि ये 
केवल श्रव्य काव्य नहीं अ्रपितु बहुवेश धारण करनेवाली जाति के द्वारा यह 
गाया भी जाता था। 


१--श्रो० मं० र० मजुमदार-गुजराती साहित्य नां रूपरेखा--५० ७२ 


ह २) 
“संदेशरासक'” की अभिनय पद्धति--- 


प्रो० मजमुदार" का मत है कि “एक नट नायिका का ओ्रोर दूसरा नट 
प्रवासी का रूप धारण करता होगा, दोरनों प्रेज्ञकों के संमुख श्राकर परस्पर 
उत्तर प्रत्युचर एवं संवाद के द्वारा संगीत तथा श्रमिनय की सहायता से 
अ्रपना ग्रपना पाठ करते होंगे ।” 


इसी मत का समर्थन फरनेवाली संमति प्रो" ढोलरराय" मोकड की 
भी है। वे इस निष्कष पर पहुँचे हें कि “श्रा ज खरीरीते, गेयरूपक नुं खरुं 
लक्षण हतुं”? । 


डा० भोलाशंकर व्यास की शंका के समाधान के लिए. यह भी स्पष्ट कर 
देना श्रावश्यक है कि रासक तथा कफाव्य-महाकाव्य में अंतर क्या है। इसफा 
उत्तर देने के लिए अ्उभ्रंश काव्य परंपरा को सामने रखना होगा | संस्कृत 
महाकाव्यों को सर्गों में, प्राकृत को श्राश्वार्सो में, श्रपश्रंश को संधियों में तथा 
आम्य को स्कंघर्कों में विभाजित करने की पद्धति रही है। इस प्रकार श्रपश्रंश 
के काव्य, महाकाव्य, गेयकाव्य प्रायः संधियों में विभाजित दिखाई पड़ते हैं । 
यहाँ तक श्रपश्रंश के सभी काव्य प्रकारों में समानता है, किंतु संधिरय्यों के 
अंतगत छुंद-प्रकार के कारण काव्य एवं रागकाब्य ( गेयकाव्य ) के श्रंदर 
भेद दिखाई पड़ता है। रागकाव्यों ( गेयकाव्य ) में फड़वक श्रथवा गेय पद 
होते हैं, जो राग रागिनियों में सरलता से बाँघे जाते हैं, किंतु प्रबंधकाव्य 
ब्रथवा महाकाव्य के लिए रागबद्ध छुंद अ्रनिवाय नहीं । 


रास का उद्धव ही काव्य एवं महाकाव्य से मिन्न प्रकार से हुआ | रास 
का श्रथ है गरजना, ध्वनि | संभवतः इस अरथ फो सामने रखकर प्रारंभ में 
रास छुंद की योजना की गईं होगी | किंतु साथ ही रास एक प्रकार के नृत्य 
के रूप में भी प्रचलित था। किसी समय दव्ृत्य के अ्रनुरूप रास छुंद की 
योजना हुई होगी । सामूहिक दृत्य के श्रनुकूल रास छुंद के मिल जाने पर 
तदनुरूप कथावस्तु फी योबना की गईं होगी | इस प्रकार तीनों के मिलन से 
भरतमुनि के इस लक्षण के अनुसार 'रासक' को उपरूपक माना गया 
डहोगा-- 


3] िनन्‍नककककनकन-कनननण 7 77०० ८5 


१--प्रो ० मं० र० मजमुदार--ग़ुजराती साहित्यनां रूपरेखा--9४० ७२ 
२--प्रो ० डोलरराय मांकडनो नोंध, वाणी? चैन्र सं० २००४ 





( १३ ) 


सदुललितपदाढयंगूढ शब्दार्थ द्वी नं, 
जनपदसुखबोध्य॑ युक्तिमन्नृत्ययोज्यं । 
बहुकृतरसमाग सम्धि-सन्धानयुक्तं, 
भवति जगतियोग्य॑ नाटक प्रेक्षकाणाम । 


रासक में रसका मिश्रण श्रनिवाय है। इसे पूर्ण बनाने के लिए उत्य, 
संगीत और सरस पर्दों की निर्मिति श्रावश्यक मानी जाती है। इसी सिद्धांत 
का प्रतिपादन करने वाले के० के० शास्त्री, क०मा० मुंशी, एवं प्रो” विजयराव 
वेद्य प्रभृति विद्वान है। रास को अन्य काव्य प्रकार से प्रथक्‌ फरने वाला 
( व्यावत्तक धम ) लक्षण दे--नतंकियों का प्राधान्य" | 


रास नृत्य के भेद के कारण इस गेय रूपक के दो प्रधान वगग हो जाते 
हें-(१) तालारास (२) लकुटा रास । 


तालारास में मंडलाकार धूमते हुए. तालियों से ताल देकर संगीत श्रोर 
पदचाप के साथ नचन किया जाता है । 


लकुटा रास में दो छोटे-छोटे डंडों को हाथ में लेकर परस्पर एक दूसरे 
के डंडों पर ताल देते हँ। स्रियों के तालारास फो 'हमचीं? कहते हैं श्रोर 
पुरुषों के तालारास की 'हींच” कहते हें। जब दोनों साथ खेलते हैं तो उसे 
“हींच हमचीं? कहते हैँ । रात फा मूल श्रथ है गजना । उसके बाद उसका 
अ्रथ हुश्रा मात्रिक छुंद में तिरेचित रचन/। उसके बाद एक दो छुंदों में 
विरचित रचना रास कहलाने लगी । तदुपरांत इसने स्वतंत्र गेय उपरूपक का 
अर्थ धारण किया | सामूद्दिक गेयरूपक होने पर रस अनिवाय बन गया । 
इसीलिए. रास फाव्य रसायन कहे जाने लगे | रसपूर्ण होने के कारण ही यह 
रचना रास कहलाई ऐसा भी एक मत है। 





१--रासख”? ना लक्षणमाँ नत्तंकीनुं प्राधान्य छे; एटले के ए एवो प्रबंध जोश्ए के जे 
जुदा जुदा राग माँ गवातो द्ोय भने साथे नतेकोओ भ्रंदर नाचती जती होय । 
--शुजराती साहित्य नां रूप रेखा 
प्रो० मं० र० मजमुदार, ३० ७४ 


रास की रचना पद्धति 


जैन धरम मनुष्य के श्राचरण-पालन पर बहुत बल देता है। जो व्यक्ति 
सद्धम-पालक हो औ्रोर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से परहित-चिंतन में संलग्न 
हो, वह जैन समाज में पूज्य माना जाता है। ऐसे पूज्य मुनियों की उपदेश- 
प्रद जीवनी के श्राघार पर कवियों ने श्रनेक श्रव्य-काव्य एवं दृश्य-फाब्यों फी 
रचना की । 


वरित-कार्व्यों के कई प्रकार दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार विलास, रूपक, 
प्रकाश श्रादि नामों से चरित फाव्यों फी रचना हुई “उसी प्रकार रासो या 
रासक नाम देकर भी चरितफाव्य लिखे गए” ।? रतन रासो, संगतसिंह 
रासो, राणा रासो, रायमल रासो, वीसलदेव रासो, प्रथ्वीराज रासो के साथ 
रासो शब्द संयुक्त है। रतन विलास, श्रभे त्रिलास, भीम विलास के साथ 
विलास शोर गजसिंहल्नी रूपफ, राजा रूपक, रावरिणमल रूपक श्रादि के 
साथ रूपक शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं कि किसी का जीवन-चरित लिखते 
समय कवि की दृष्टि में उपयुक्त प्रकारों में से कोई न कोई विशिष्ट काव्यरूप 
ग्रवश्य फेंद्रित रहता होगा । 


इस संकलन के रास काण्यों की बंध शेली का परिचय जानने के लिए 
पूववर्सी श्रपश्रंश रचनाओं के काव्य-बंध पर प्रकाश डालना ग्रावश्यक है । 
संस्कृत में उपछब्ध रास एवं अ्पभ्रंश के उत्तरवर्ती रास “उपदेश रसायन), 
'समरारास”, कछूलीरास के मध्य की कई अ्रपश्रंश रचनाएँ चरिऊ नाम से 
प्रसिद्ध हैं । ये काव्य संधियों, सर्गों, उद्देसश्रों एवं परिच्छेदों में विभाजित हैं । 
विमलसुरि का 'पठउम चरिठ? उद्दसश्रों में, पुष्पंत का णायकुमार चरिउ 
संधियों में, देमचंद्र विरचित कुमारपाल चरित सर्गों में, मुनिफनकामर 
विरचित फरकंडचरिउ संधियों में विभक्त है। संधि, सग, उद्देस, परिच्छेद 
श्रादि का पुन विभाजन देखा जाता है। करफंड चरिउ में १० संधियाँ हैं 
उन संधियों का दूसरा नाम परिच्छेड भी मिलता है। ये संधियाँ या परिच्छेद 
फिर कड़वर्फों में विभाजित हैं । प्रत्येक कड़वफ के श्रंत में एक घचा मिलता 
है । प्रत्येक कड़वक में ८ से श्रधिक छुंद मिलते हैं । 


१--हजा री प्रसाद द्विवेदी, दिन्दीसा हित्य का श्रादिकाल--पृ० ६१। 


( १५४ ) 


ठीफ इसी प्रकार का विभाजन “णायकुमार चरिउ” में मिलता है। 
यह चरिठ ६ संधियों श्रथवा परिच्छेठ में विभक्त है श्रोर प्रत्येक संधि कड़वर्कों 
में । प्रत्येक कड़वक के अंत में एक एक घता है। प्रत्येक कड़वफ में ८ से 
२० तक छूंद हैं। 

कविराज स्वयंभू देव का पठमचरिउ श्रपश्रंश का प्रसिद्ध महाकाव्य माना 
जाता है। यह महाकाव्य काण्डों में विभक्त हे ओर कांड संधियों में । फिर 
कांड कड़वर्को में विभक्त हें | प्रत्येक कड़वक के अ्रंत में एक घचा होता है, 
झोर, प्रति कड़वक में ८ से श्रधिक छुंद होते हैं । 

वाल्मीकि रामायण की प्रद्धति पर यह चरिठ भी विजाहर कांड, 
ग्रयोध्या फांड एवं सुंदर कांड में विभक्त है। विज्जाहर कांड में २० संधियाँ 
हैं । श्रउज्फा फांड में ४२ संधियाँ हे श्रोर सुंदर कांड में ५६ संधियाँ । 

कुमारपाल चरिउ में ६ सं हैं प्रत्येक सर्ग विभिन्न छुंदों से आबद्ध है । 
छुंद संख्या ८० से एक शतक तक दिखाई पड़ती हैँ। काव्य के प्रारंभ में 
मंगलाचरण मिलता है | 

चरिउठ एवं रास काव्यों के काध्य बंध का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
कई अ्रसमानताएँ दृश्टि में श्राती हैं । चरिउ काव्य में चरित्र नायक के णीवन 
की विस्तृत घटनाओं का परिचय मिलता है किंतु प्रारंभिकरास ग्रंथों में 
जीवन को नया मोड़ देने वाली घटना की ही प्रधानता रहती है। अन्य 
घटनाएँ रासकारों की दृष्टि में उपेक्षणीय मानी जाती हैं। इस प्रकार 
कथावस्तु के चयन में ही स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है । 


दूसरा श्रंतर है काव्य के विभाजन में । चरिउ काव्य नहाँ सर्गों, संधियों 
एवं कांडों में विभक्त हैं वहाँ प्रारंभिक रास काब्य 'भरतेश्वर बाहु! वलि को 
ठवणि में विभक्त किया गया है। श्रोर ठवणि फो फिर वाणि, वस्तु; घात 
आदि में विभाजित कर लेते हैं । 


श्रपश्रंश के रास कार्यों 'उपदेश रसायन रास” एवं च्चरी में कोई 
विभाजन नहीं । संपूर्ण रास ८० पज्कटिका छुंदों में श्रावद्ध है | किंतु 'समरा 
रास”, 'सिरिथूलि भद्द फागु! को भाषा ( भास ) में विभक्त किया गया है। 
समरारास में ११ भास हैं ओर “सिरिथूलि भद्द फागु! में ६ । सं० १२७० के 
आसपास विरचित “नेमिनाथ रास? फो ७ धूवउ में श्राबद्ध किया गया है। 
प्रारंभिक रास कार्व्यों के गेय बनाने के लिए इसी ढंग से विभाजित किया 
जाता था | 


५ १६ ) 


इस काल के प्रसिद्ध रास फाव्य 'संदेशरासक? को तीन प्रक्रमों में विभक्त 
किया गया है। प्रत्येक प्रक्रम फो रडु, पद्धडी, डुमिला, रासा, श्रडिल्ल, युग्मम 
अ्रादि में आबद्ध किया गया है। शालिभद्र सूरि ने श्रपने 'पंचपंडव चरित 
रासु! फो १४ ठवशियों में बाँठा है। ठवरणी में वस्तु का विधान किया गया 
है । वस्तु के द्वारा कथा सूत्रों को एफत्रित किया जाता है। 


पंद्रहर्वीं शताब्दी के हीरानंद सूरि विरचित 'कलिफाल रास! को ठवणी 
भास एवं वस्तु में विभाजित पाते हैं। ४८ कोकों" में श्राबद्ध यह लघु रास 
गेय छुंदों के कारण सवया श्रभिनेय हो जाते हैं । 

“धंधपति समरसिंह रास? में १२ भाषा हैं| प्रत्येक भाषा में ५ से १० तक 


छुंद हैं | इस प्रकार यह लघुफाय रास सवथा अ्रभिनेय प्रतीत होता है। 


ऐतिहासिक रास रचना में भी कवि दृष्टि प्रारंभ में सदा अभिनेयता की 
शग्रोर रहती थी | मुनि बिन विजय ने जिन रासकावब्यों को “जैन ऐतिहासिक 
गुजर काव्य संग्रह”? में संफलित किया हे उनमें श्रघिकांश ढालों में श्राबद्ध हें । 
प्रत्येक रास में विविधरागों का उल्लेख है। न्यूनाधिक १०० >ोकों में प्रत्येक 
रास की परिसमाप्ति हो जाती है। प्रत्येक ऐतिहासिक पुरुष के अन्मस्थान, 
गुरुउपदेश, दीक्षा, दीक्षामहोत्सव, शास्राम्यास, परिभ्रमण एवं सूरि पदप्राप्ति 
का प्रयक्‌-एथक्‌ विधान मिलता है। जन्म से अग्निसंस्कार तक की संपूर्ण 
कथा फो ढाल एवं रागबद्ध करके श्रभिनय के निमिच लिखने की परंपरा 
शताब्दियों तक चलती रही । 

फतिपय रास कार्व्यों में स्वांग परंपरा के नाटकों के समान अ्रंत में फकलश 
की भी व्यवस्था है। “श्री त्रिबुधविमलसूरिरास*?, श्री वीरविजयनिर्वाणुरास रे 
के श्रंत में कलश की व्यवस्था मिलती है | फलश में २ से लेकर १६-२० तफ. 
छोक मिलते हैं। 

जंबूस्वामी रास उन प्रारंभिक रास काव्यों में है जिन्हें ठवणी में विभक्त 
किया गया है। किंतु ठवणी के अ्रंत में “वस्तु? का प्रयोग नहीं किया गया 
है। 'कछूली रास! का काव्यबंध ऐसा है कि इसके प्रत्येक भाग के अ्रंत में 
वस्तु का सन्निवेश है किंतु भागों का नाम ठवणी नहीं है। “मरतेश्वर बाहु 


१--रासकार छंदों को श्लोक नाम से श्रभमिद्वित करते हैं । 
२--जैन ऐतिहासिक गुजर काव्य संग्रह-मुनिजिन विजय १० ३६ 
० | १) 9 मी १० १०४-१०४५ 
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वलि एवं पंचपांडव रात ठवणी में विभक्त हैं श्रोर प्रत्येक ठवणी के अ्रंत में 
वस्तु का विधान मिलता है। 

लंघु रासों में काव्य-विभाजन बड़ा ही सरल है। प्रत्येक रास में ५-६ से 
लेकर १४-२० तक ढाल पाए जाते हैं। प्रत्येक ढाल में १०-१२ से लेकर 
२००२५ तक होक (छुंद ) होते हें। श्रनेक रार्सों में प्रारंभ में मंगल- 
प्रस्तावना होती है जो दूह्दा, रोला, घचा, चठपई आदि गेय छुंदों के माध्यम 
से गाई जाती है। प्रस्तावना के उपरांत ढाल प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक 
ढाल के प्रारंभ में राग रागिनियों फा नामोब्लेख होता है । 


ऐतिहासिक रासों में चरित्रनायक के जीवन का विभाषन इस प्रकार भी 
किया गया है--(१) मातापिता श्रोर बाल्यावस्था, (२) तीथयात्रा, ग़ुरुदशंन, 
(३) दीक्षाग्रहण, (४) शाज्ञाभ्यास, श्राचायपद, (५) शासन पर प्रभाव, (६) 
राजा महाराजा से संमान, (७) स्वगंगमन, (८) उपसंहार । 


पंद्रह्वीं शताब्दी के उपरांत लघु रासों की एक घारा अभिनेयता के गुणों 
से समन्वित फागु काब्यों में परिलक्षित होती है श्रोर दूखरी धारा फाव्यगुणों 
को विकसित फरती हुई श्रव्य काव्यों में परिणत हो गई है। परिणाम यह हुआ 
कि सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी में विशालकाय रास निर्मित होने लगे। कवि- 
वर ऋषभदास ने १७त्रीं शताब्दी के प्रारंभ में श्री कुमारपाल राजा नो रास? 
निर्मित किया | इस रास को उन्होंने पूर्वाध एवं उत्तराघ दो खंडों में विभा- 
जित किया । प्रथम खंड की छुंद्ंखया की गणना फोन करे, इसमें २५४० 
पृष्ठ हैं और प्रस्येक पृष्ठ में न्‍्यूनाघिक २४ कड़ियाँ है । 


इसी प्रकार दूसरे खंड में २०४ पृष्ठ हैं श्रोर प्रत्येक पृष्ठ में २८ कड़ियाँ 
प्राप्त होती हैं | प्रत्येक खंड में ढाल, दृहा, चठपई, फवित्त श्रादि छुंद उपलब्ध 
हैं| ढाल के साथ ही साथ यत्रतत्र रागों फा भी वर्णन मिलता है। रागों में 
प्रायः देशी राग मौढ़ी, रामगिरि, राग श्रासावरी, राग धनाश्री, राग मालव 
गोड़ी, श्रासावरी सिंघठ, राग वराडी, राग केदारो आसावरी, राग तारंग 
मगधघ, रूपक राग आसावरी, रागमलार, राग गोड़ी श्रणीपरि श्रादि का 
उल्लेख मिलता है| इससे ज्ञात होता है फि यद्यपि कवि ने रास की गेयता 
को ध्यान में रखकर रचना फी तथापि अभिनेयता के लिये आ्रावश्यक गुण 
संद्धितिता का इसमें निर्वाह नहीं हो पाया है। न्यूनाधिक दस सहल फड़ियों 
की रचना श्रभिनेय फेसे रही होगी, यह अ्रद्यापि एक समस्या है। 

र्‌ 
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संवत्‌ १६४१ वि० में विरचित महीराजकृत 'नलद॒बंती रास” में ११५४ 
छुंद संख्या है। उसमें भी राग सामेरी, राग मल्हार, राग कालहिर, श्रादि 
का उल्लेख मिलता है। आश्रय है कि ढाई सहस्त से अ्रधिक कड़ियों के 
इस रास का अभिनय कितने घंटों में संभव हुआ होगा । 


इससे भी बृहत्तर रास श्री शांतिनाथ नो रास है जो बड़े श्राकार (रायल) की 
पुस्तक के ४४३ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । यह विशालकाय रास ६ खंडों में 
'विभाजित है। प्रथम खंड में १८, द्वितीय में ३०, तृतीय में ३३, चतुथ॑ में 
३४, पंचम में ३७, षष्ठ में ६१ ढाल हैं। इत प्रकार २१३ ढाल एवं ६५४८३ 
गाथाश्रों से यह रास संबद्ध है। प्रत्येक ढाल के अ्रंत में २ से १०-११ तक 
दोहे विद्यमान हैं | यद्यपि यह रास गेय गुणों से संपन्न है, पर इसके श्रभिनय 
की पद्धति का श्रनुमान लगाना सहज नहीं । 


सत्रहवीं शताब्दी श्राते श्राते विशालकाय रास ग्र'थों की संख्या उत्त- 
रोचर बढ़ती गई। रायल साइज के २७२ पृष्ठों में विरचित शील व तीनों 
रास ६ खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में १३, दूसरे में १३, तीसरे में १२, 
पाँचवें में १६, छुठे में १८ ढाल हैं । प्रत्येक ढाल के अंत में इसमें १०-१२ 
दोहे तक मिलते हैं। कहीं कहीं ढाल के श्रादि में टेक फी पद्धति पाई ज्लाती 
है। यह टेक प्रत्येक पद के साथ गाया नाता रहा होगा; जैसे--चतुर्थ खंड के 
तीसरे ढाल में “कुँवर ने जइए. जु भामणो?" । पंचम खंड की १५वीं ढाल में 
टेक 'सुख्॒कारी के नारी तेहतर्णी वाइ”* प्रत्येक पद के साथ गाया जाता 
रहा होगा । 

रास की पद्धति इतनी जनप्रिय हो गई थी कि गूढ़ से गूढ़ दाशनिक 
विषयों के ज्ञान के लिये भी रास की रचना की जाती थी ओर अंत में कलश को 
स्थान दिया जाता या। श्री यशोविजय गणि विरचित “द्रव्य; गुण; पर्यायः नो 
रास? में १७ ढाल एवं र८४ ढाल हैं। यद्यवि यह रचना संबत्‌ १७२६ वि० 
में प्रस्तुत हुई तथापि इसकी रचनाशेली से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि 
की दृष्टि में इसको गेय बनाने को पूरी योजना थी । स्थान स्थान पर टेक या 
प्रवक फी शैली पर 'आंकणी” का समावेश हुश्रा है। दूसरी ही ढाल में 
“धज्ञिन वाणी रंगईं मनि घरिईं??3 अंश प्रत्येक इलोक के साथ गाने के लिये 
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(नियोजित किया गया । इसी प्रकार ४थी ढाल में 'श्रुत धघमंइ मन दृढ़ करि 
राखो” प्रत्येक हलोक के साथ गायन के लिये नियोजित रहा होगा । 


रास काव्यों फी समीक्षा करने पर यद्द प्रतीत होता है कि अधिकांश 
काव्यों की रचना फड़वाबद्ध रूप में हुईं है। कड़वाबद्ध रचना के तीन 
श्रंगों में मुखबंध प्रथम श्राता है। कभी कभी ऐसी कड़वाबद्ध रचना भी 
दिखाई पड़ती है जिसमें मुखबंध नहीं दिखाई पड़ता । निनमें मुखबंध श्राता 
है उनकी प्रारंभिक दो चार पंक्तियों फी एक शेली होती है और उनके श्रंत 
में 'देशी? श्राती है । 

इन देशियों में ढाल नामक रचना अथवा किसी अन्य प्रकार फी देशी 
का समावेश होता है श्रोर श्रंत में व्यापक देशी की समाप्ति पर उपसंहार फी 
तरह 'वलण”? श्रथवा “उथलो? का प्रयोग किया जाता है। यह 'वलण! 
अथवा “उथलो?” पूरे होते हुए कड़वे फा उपसंहार फरने तथा आगामी 
कड़वे की वस्तु फी सूचना देने के लिये शञ्राता है। उथलो या वलण का 
प्रारंभ कड़वा की देशी की पंक्ति के भ्रंतिम शब्द से होता है। यह श्रधिकतर 
एक द्वितदोी का होता ३ | कहीं कहीं अ्रधिक द्विपदियाँ भी श्राती हैं । 


रास की रचनापद्धति के संबंध में श्री भायाणी जी के मत का सारांश 
इस प्रकार है-- 

रास फी रचनापद्धति फो समभने के लिये भाषा श्रोर छुंदों की भाँति 
ही साहित्य-घ्वरूप के विषय में भी सवप्रथम अपश्रंश साहित्यकारों की श्रोर 
ही निगाह दोड़ानी पड़ती है। श्रपश्रंश महाकाव्य फा स्वरूप संह्कृत महा- 
काव्य से कुछ भिन्न ही था। जिस प्रकार संस्कृत महाकाव्य सग में विभक्त 
हुआ है उसी प्रकार श्रपश्रंश महाकाण्य संधि में । प्रत्येक संधि को कड़वफ में 
विभक्त फरते हैं ओर एक संधि में सामान्यतः न्यूनाधिक १२ से ३० तक 
कड़वक प्राप्त होते हैँ। प्रत्येक कड़वक में ४ या उससे श्रधिक ( ३०-३५ 
तक ) श्रनुप्रासबद्ध चरणायुग्म होते हैं, निनका पारिभाषिक नाम “यमकः? है । 
इन यमर्कों से युक्त कड़वक के श्रंत में कड़वक में प्रयोग किए गए छुंद से 
मित्र श्रन्य ही छंद के दो चरण श्राते हें। इन्हें 'घत्ता? कहते हैं। बहुघा 
कड़वक के श्रारंभ में भी ध्रवक के दो चरण श्राते हैं। ऐसी रचना के लिये 
आरंभ के भुवक की दो पंक्तियाँ के पश्चात्‌ कड़वक की ८ या उससे श्रधिक 
पंक्तियाँ जोड़कर यमक के अ्रंत में घता की दो पंक्तियाँ संयुक्त कर दी नाती 
हं। एक संधि के दो कड़वकों की रचना में प्रायः एक ही छुंद की योजना 
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की जाती है, परंतु संस्कृत महाफाव्य की भाँति क्वचित्‌ वेविध्य के लिये भिन्न- 
भिन्न छुंदों की योजना भी मिलती है। एफ संधि के सभी कड़वर्कों की घत्ता 
के लिये सामान्यत। एक ही छंद की योजना होती है श्रोर उस छांद में एफ 
कड़ी संधि के श्रारंभ में ही दी हुई होती है | श्रुवक एवं मूल कड़वफ के छांद 
से श्रलग छुंद में श्राया हुश्रा श्रंससूचक घता इस तथ्य का स्पष्टीकरण फरता': 
है कि श्रपश्रंश महाकाव्य श्रमुक प्रकार से गेय होना चाहिए । 

पौराणिक शेली के श्रपश्रंश महाकाव्यों में तंधि की संख्या १०० के श्रास 
पास होती है। परंतु ऐसे पौराणिक मद्दाफाब्य के -उपरांत श्रपश्रंश में इसी 
प्रकार के रचे गए चरितकाव्य भी मिलते हूँ | ये चरितकाव्य लघुकाय होते हैं 
श्रौर समस्त फाव्य फी संधिसंख्या पाँच दस के आ्रास पास होती हैं | इस शेली 
के [विकपित होने पर कालांतर में ऐसी कृतियाँ प्राप्त होती हैँ जिनका विस्तार 
केवल ए.क संधि के सददश होता था श्रोर जिनमें कोई धार्मिक लघु कथानक या 
केवल उपदेशात्मक कथावस्तु होती थी। ऐसी कृति का नाम भी संधि है । 


रास की रचनापद्धति के विषय में श्री क्शवराम शास्री का मत हे कि 
श्रपश्रंश महाफाव्य के स्थान पर रास काव्यों की रचना होने लगी। इस' 
शली के कार्व्यों में संधियाँ विलीन हुई और कड़बा, भासा, ठवणि या ढाल 
में विभाजित गेय रासो काव्य प्रचार में आए श्रोर ये ही काव्य कालांतर मे 
विकतित द्ोकर पोराणिक पद्धति के कड़वाबद्ध ( जैनेतर ) या ढालबद्ध 
( जेन ) श्राख्यान काव्यों में परिणत हुए । 

ग्रवश्रश महाकाव्य एवं श्रपश्रंश के प्रसिद्ध रासक काव्यों को लक्ष्य में 
रखकर देखें तो ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री जी ने दो भिन्न काव्य-स्वरूपों को. 
मिला दिया है । रेबंतगिरिरापु ग्रादि की शेली महाकाव्यों से प्रथक्‌ प्रफार 
की श्रोर रातक काव्य के सदश दहे। रेवंतगिरिरासु इत्यादि रासों में श्रपश्रंशः 
कड़वक का ( प्रवा )+ यमक + घचा ऐसा विशिष्ट रूप नहीं मिलता | यह 
रास केवल कड़वकों में विभक्त है। 'समरारास” केवल भाष में विभक्त है । 


लक्ष्य में रखने योग्य एक तथ्य यह है कि संस्कृत महाकार्व्यों की बाह्य 
रचना से मिलता जुलता स्वरूप गुजराती आ्राख्यान का्व्यों में पुन+। दिखाई 
पड़ने लगा । क्योंकि सग श्रोर सलोकबद्ध संस्कृत काव्य के दो कोटि के 
विभाग के बदले अ्रपश्रंश में संधि, कड़वक, यमक इस तरह तीन फोटि का 
विभाजन हम देखते हैं, परंतु फालांतर में पुनः श्राख्यानों में कड़वफ ओ्रोर 
कड़ी इस प्रकार दो फोटिवाला विभाग प्रकट होता है। 
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इससे प्रमाणित होता है कि श्रपश्रंश फाव्यों की तरह रासक कार्यों का 
भी एक निराला प्रकार है। उसे संस्कृत खंडकाव्य को कोटि फा कहा जा 
सकता है। यह रासक या रास नाम धारण करनेवाले काव्य श्टवनों 
शताब्दी तक के रचे हुए हैं| श्रपश्रंश में श्रनुमानतः छुटठी-सातवीं शती के 
विरचित ए% छंद ग्रंथ में रासफ फी व्याख्या दी हुई है। इस प्रकार एक 
सहसाब्दी से भी श्रघिक विस्तृत समय के मध्य में उक्त प्रकार के साहित्य का 
निर्माण हुआ है | इसे देखते हुए इतना तो स्वयं पिद्ध है कि रासया रासा 
नाम से प्रचलित ये सब काव्यों के स्वरूप-लक्षण उतत दीघकाल के मध्य में 
एफ ही प्रकार के नहीं रहे होंगे श्रोर अलग श्रलग युग के रासकों की वस्तु- 
गत निरूपण शेली, पद्धतिगत प्रणाली एवं बाह्य स्वरूपगत विशिष्टताएँ. प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ हों । श्रतः रासा फाव्यस्वरूप का व्यावतंक घर्म क्या माना जाय ! 

श्री शास्त्री जी कद्दते हें कि बंध की दृष्टि से शोध करने पर बृहत्‌ कार्ष्यों 
के दो ही प्रकार मिलते हें--(१) कड़वा, भासा, ठवणि या ढाल युक्त गेय 
रासा फाव्य, (२) क्रमबद्ध 'पवाडो? । जिपमें मुख्यतया चौथाई हो, बीच बीच 
में दृहा या कत्रचित्‌ श्रन्य छुंद ्राएँ वही 'पवाडा? है। उ० त० हीरानंद सूरि 
का 'विद्याविलास! पवाढा भी बंध की दृष्टि से रास का्व्यों फी तीसरी फोटि 
में श्राता है | इन तीनों कोटियों फो इस प्रकार समभना चाहिए--(१) काव्य 
का कलेत्र बॉँधने के लिये एक छुदविशेष की योजना करके बीच बीच में 
विविधता को दृष्टि से श्रन्य छंद प्रयुक्त होते हूँ | उनमें गेय पदों की विशेषता 
होती हँ। 'संदेशरासक” तथा 'हंसतुलि', 'रणमल छंद', “प्रशोध चिंतामणि! 
इत्यादि इसी प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार में ऐसी कृतियाँ एक ही मात्राबंध में 
होती है। 'बसंतविलास', “उयदेश रसायन रास” इस पद्धति के उपरांत आते 
हैं। बीच बीच में गेय पर्दों को रखने की प्रथा इनमें दिखाई देती है। 
उदाहरण के लिये 'सगलशा रास? ( फनकसुंदरकृत ) का नाम लिया जा 
सकता है। तीसरे प्रकार की कृति कड़वा, ढाल, ठवशणि, भास इत्यादि में से 
किसी एक शीषक्र के नीचे विभानित होती है। कतिपय प्राचीनतम रासा 
>प्रारतेश्वर बाहुबलि रास?, 'रेबंतगिरि रासु? इत्यादि की शेली के हैं । 


वैष्णव रास का स्वरूप 


संस्कृत, प्राकृत एवं श्रपश्रंश के वाडनमय में रास के स्वरूप पर विविध दृष्टियो' 
से विचार किया गया है | 'रास? शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के छंद, 
लोकप्रचलित विशेष वृत्य, एक विशेष प्रकार की काव्यरचना एवं गेय श्रोर 
नत्य रूपक के अ्रथ में प्राप्त होता है। यद्यपि इन विविध अ्र्था के विकास का 
इतिहास सरलतापूवक प्राप्त नहीं किया जा सकता तथापि युक्ति एवं प्रमाणों 
के ग्राधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करना श्रनुचित न होगा। 

मानव की स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि वह आनंदातिरेक में नतंन फरने 
लगता है। श्रतः रास दृत्य के प्रारंभिक रूप की कल्पना करते हुए नि:संफोच 
भाव से कहा जा सकता है कि किसी देशविशेष की नास्यशेली विकसित 
होकर कर्पांतर में श्रीमद्भागवत्‌ का रास तृत्य बन गई होगी । हमारे देश 
में नृत्यकला की एक विशेषता यह रही है कि वह सामाजिक जीवन के 
श्रामोंद प्रमोद का सापन तो थी ही, साथ ही साथ धार्मिक साघना का अंगरूप 
भी हो गई थी | तथ्य तो यह है कि हमारा सामाजिक जीवन घार्मिफ जीवन 
से प्रथफ्‌ रहकर विशेष महत्त्वमय नहीं माना जाता । वैदिक युग की धार्मिक 
एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि फोई 
भी धार्मिक कृत्य वाद्य एवं संगीत के श्रभाव में पूर्णतया संपन्न नहीं बनता । 
इसी प्रकार श्रधिकांश देवोपासना में नृत्य का सहयोग मंगलफारी माना 
जाता था। वेदों में दृत्य के कई प्रसंग इस तथ्य के साह्ी हैं कि नृत्य में 
भाग लेनेवाले नतंक केवल जन सामान्य ही नहीं होते थे, प्रत्युत ऋषिगण भी 
इसमें संमिलित हुआ करते थे । हमारे ऋषियों ने वृत्यकला को इतना माहात्म्य 
प्रदान फिया कि जीवन में संतुलन फी उपलब्धि के लिये नृत्य परमावश्यक 
माना गया। पवित्र पर्वों पर विद्वित वृत्यविधान उत्तरोचर विकसित होते 
हुए नाव्य के साथ कालांतर में पंचम वेद के नाम से अ्रभिद्वित हुश्रा । 

प्रो० सैलवेन लेबी* एवं प्रो० मैक्समूलर* ने अ्नुसंघान के श्राधार पर यह 
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( २३ ) 


प्रमाणित किया है कि वैदिक काल में भारत में दृत्य ओर संगीत कलापूयणं 
रूप से उन्नत हो चुका था| यजुवेद संहिता" में इसका उद्धरण मिलता है-- 


“यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मरत्यां ब्यैडलवाः”? 


इससे अधिक विस्तार के साथ नृत्य फा उल्लेख यजुवंद संहिता में 
इस प्रकार मिलता हे-- 


नृत्ताय सूत॑ गीताय शलूष॑ं धर्माय सभाचरं नरिष्ठाय 
भीमल॑ नर्माय रेभं हसाय कारिमानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदे 
कुमारीपुत्र॑ मैचाये रथकारं पैरय्याय तक्षाणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दत्त ( ताल-लय के साथ नतन ) के लिये सूत को, गीत के लिये 
शेलूघ ( नट ) फो, धमव्यवस्था के लिये सभाचतुर फो, सबफो विधिवत 
बिठाने के लिये भीमकाय युवकों को, विनोद के लिये विनोदशीलों को, *४ंगार 
संबंधी रचना के लिये कलाकारों को, समय बिताने के लिये कुमारपुत्र फो, 
चातुयंपूर्ण कार्यों के लिये रथकारों को श्रोर धीरणसंयुक्त काय के लिये 
बढ़ई फो नियुक्त करना चाहिए | 

बेंदिक उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि नत्त का उस काल में इतना 
व्यापक प्रचार था कि उसके लिये सूत की नियुक्ति करनी पड़ती थी । उत्त फी 
परंपरा उत्तरोत्तर विकासोन्मुख बनती गई श्रौर रामायणफाल तक श्राते आते 
उसका प्रचार जनतामान्य तक हो गया और “नर्टों, नतकों ओ्रोर गाते हुए 
गायकों के कर्शासुख॒द वचनों फो जनता सुन रही थी ।”?3 

जय नतंन का प्रचार अत्यधिक बढ़ गया श्रोर श्रयोग्य व्यक्ति इस कला 
को दूषित करने लगे तो नटों की शिक्षा की व्यवस्था श्रनिवायं रूप से फरनी 
पड़ी । फोटिल्य के श्रथशाह्लन में इसका विवरण इस प्रकार मिलता है-- 

गणिका, दासी तथा श्रभिनय फरनेवाली नदियों फो गाना बजाना, 
श्रभिनय करना, लिखना तथा चित्रकारी, वीणा, वेणु तथा मृदंग बचाना, 

दूसरे की मनोबृत्ति को समभना, गंध निर्माण करना, माला गूँथना, पर श्रादि 





१--अथवंवेद--१२ कां०, सू० १ मं० ४१ 
२--यजुर्वेद संहिता, ३० वाँ अध्याय, छठा मंत्र । 
३--नटनत्तंकसंघानां गायकानां च गायताम्‌ । 

यतः कर्णतुत्वावाचः सुश्राव जनता ततः ॥--वबाल्मी कि रामायण 


५ २४ ) 


अंग दबाना, शरीर का शंगार फरना तथा चौंसठ कलाएँ सिखाने के लिये 
योग्य श्राचार्यों का प्रबंध राज्य की ओर से होना चाहिए |" क्‍ 

तत्यकला का श्रध्यात्म के साथ ग्रंथिबंधन करनेवाडे मनीषियों की यहाँ 
तक घारणा बनी कि महाभाष्य काल में मृक् श्रमिनय एवं उत्य के द्वारा 
कृष्णु श्रोर फंस की कया प्रदर्शित की गई। डा० फीथ का यद्द मत है 
पतंजलि युग के नट नतक एवं विदूषक ही नहीं प्रत्युत गायक एवं कुशल 
श्रमिनेता भी थे* | 

यह जउत्यकला क्रमशः विकसित होती हुईं नाना प्रकार के रूप धारण 
फरती गईं। थ्रागे चलकर रास के प्रसंग में हम जिस पिंडीबंध फा वणन 
पाएँगे उसकी एक छूटा ईसवी पूर्व की दूसरी शताब्दी में हम इस प्रकार देख 
सफते हैं; -- 

“शंकर का नतंन और सुकुमार प्रयोग के द्वारा पावती फा नतन देखकर 
नंदीभद्र श्रादि गणों ने प्रिंडाबंध का नतन दिखाया | विष्णु ने ताथ्यपिंडी, 
स्वयंभुव ने पद्मपिंडी श्रादि नतंन दिखाए । नाय्यशाज््र के चतुथ श्रध्याय में 
विविध पिंडीबंध दृत्य का वर्णन मिलता है। भरतमुनि का कथन है कि ये 
उत्य तपोधन मुनियों के उपयुक्त थेः-- 

एवं प्रयोग: कर्च॑ब्यो च्धमाने तपोधना; ॥ 


नतच का इतना प्रभाव भरतमुनि के काल में बढ़ गया था कि नाटक की 
फथावस्तु फो गीतों के द्वारा अभिनीत करने के उपरांत उसी को हतच के 
द्वारा प्रदर्शित करना श्रावश्यक हो गया-- 
प्रथम॑ त्वभिनेयं स्यात्गीतिके सववस्तुकम । 
तदेव च पुनव॑स्तु नत्तेनापि प्रद्शयेत्‌3 ॥ 
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जब दृत्य का श्रभिनेय नाटकों के प्रदर्शन एवं धमंसाधना में इतना 
आधिपत्य स्थापित हो गया तो इसके विफास फी संभावनाएँ बढ़ने लगीं | 
केवल कला फी दृष्टि से भी दृत्य का इतना महत्व बढ़ गया कि विष्णु- 
धर्माच्रम्‌" में नारद मुनि फो यहाँ तक स्वीकार करना पड़ा कि मूर्तिकला एवं 
चित्रकला में नपुण्य प्राप्त करने के लिये दृत्यकला का ज्ञान श्रावश्यक है। 
तात्पय यह कि ललित फलाश्रों के केंद्र में विराजमान नृत्यकला के प्रत्येक पक्ष 
फा विकसित होना अनिवाय बन गया। इस विफास फा यहद्ट परिणाम हुश्रा 
कि नत्य एवं नतकों की महिमा बढ़ने लगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
अजुन जेसे योद्धा को नृत्यकला का इतना ज्ञान प्राप्त करना पड़ा कि 
वनवास काल में वह विराद्‌ राजकुमारी उत्तरा को इस कला फी शिक्षा 
प्रदान कर सका | तत्ववेचा शिव श्रोर सहधर्मिणी पावती ने इस फला का 
इतना विकास किया कि तांडब एवं लास्य के भेद प्रभेद करने पड़े । भरत 
मुनि तक श्राते आते तांडव के रेचक, श्रंगह्ार एवं पिंडीबंध प्रभेद हो गए | 
पिंडीबंध* के मी बृष, पट्टिषी, सिंहवाहिनी, ताथ्य॑, पद्म, ऐरावती, भष, शिखी, 
उलूक, घारा, पाश, नदी, याक्षी, हल, सप, रोद्री आदि श्रनेक भेद प्रभेद 
किए गए । यह पिंडीबंध अ्रभिनवगुप्त के उपरांत भी क्रमशः विकसित होता 
गया ओर शारदातनय तक पहुँचते पहुँचते इसका रूप निखर गया । इसमें 
श्राठ, बारह श्रथवा सोलह नायिकाएँ सामूहिक रीति से नतंन दिखाती हैं । 
यही नतन रास अ्रथवा रासकरे के नाम से विख्यात हो गया । 


रासनृत्य के विकास का क्रम शारदातनय के उपरांत भी उत्तरोत्तर 
प्रभति पथ पर चलता रहा | ग्राचाय वेम ( १४वीं शताब्दी ) के समय में 
रासक के तीन प्रकार स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे। एक तो रासक का 
भोलिक दृत्य प्रकार श्रपरिवर्तनीय बना रहा। दूसरा गेय पदों से संयुक्त 
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३-घषोडशद्वादशाष्टी वा यस्मिन्नृत्यन्ति नायिका: । 

पिण्ड बन्धा दिविन्यासेः रासक॑ तदुदाहतम्‌ ॥--भावप्रकाश 
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कथानक के ग्राधार पर नाट्य रासक हो गया और तीसरा चचरी नाम से 
अ्रमिद्वित हुआ । श्रागामी श्रध्यायों में हम दूसरे श्रोर तीसरे प्रकारों पर 
विशेष रूप से विचार करेंगे। यहाँ मूल रासब्त्य के परिवर्तित एवं परिवद्धित 
स्वरूप की झाँकी दिखाना ही अ्रभीष्ट है | 


रासनृत्य फा परिष्कृत रूप शारदातनय ने श्रपने भावप्रकाश में स्पष्ट 
किया है" | 

यह निश्चित है इतने परिष्कृत रूप में यह नृत्य शताब्दियों में परिणत 
हुआ होगा । इस स्थान पर इसके स्वरूप के प्रारंभिक एवं मध्यरूप की एक 
छुटा दिखाना श्रप्रासंगिक न होगा । 


सवप्रथम रास को हक्लीसफ नाम से हरिवंश में उद्घोषित किया गया । 
हरिवंश महाभारत का खिल्ल पव है | इसके पूव महाभारत संद्विता की रचना 
हो चुकी थी किंतु उसमें कृष्ण की अन्य लीलाओों फा उल्लेख तो पाया जाता 
है किंतु रासलीला फी कहीं चर्चा भी नहीं मिलती । इससे अनुमान लगाया 
जा सकता है कि महाभारत संहिताकाल में रास का इतना प्रचलन नहीं हो 
पाया था नितना हरिवंश पुराण के समय में हुआ । 


महाभारत* के ( खिल्ल ) विष्णु पव के बीसवें अ्रध्याय में हल्लीसक क्रीड़ा 
का वर्णन विस्तार के साथ मिलता दै। गोवधनधारण के उपरांत इंद्र के 
मानमदन से व्रजवासी कृष्णु-पोरुष को देखकर विस्मित हो गए.। गोपियाँ 
कृष्ण फी श्रलोकिक शक्ति से पराभूत होकर शारदी निशा में उनके साथ 
क्रीड़ा करने फो उत्सुक हुईं | कृष्ण ने गोपियों की मनोकामना पूर्ति के लिये 
लीला करने फी योजना बनाई | 


मंदलाकारर नृत्य में गोपियों के साथ कृष्णु ने वाद्य एवं गान के साथ 





१ रासकस्य प्रभेदास्तु रासक नाव्य रासकम्‌ । 
चर्चरी तित्रय: प्रोक्ता :-- वेम: 
२ कृष्णस्तु यौवन दृष्ठा निशि चन्द्रमतो वनम्‌ । 
शारदीं च निशां रम्यां मनश्वक्ते रतिं प्रति । 
--महाभा रत, विष्णुपवे, भ्रध्याय २०, श्लोक १५ 
३ तास्तु पंक्तीकृताः सर्वा रमथन्ति मनोरमम्‌ । 
गायन्त्यः कृष्णचरितं इन्द्रशो गोपकन्यकाः ॥ २५॥ 
--इरिवंश, भ्रध्याय २०, श्लोक २५ । 


( २७ ) 


क्रीड़ा की । यही क्रीड़ा हछ्लीसक" के नाम से प्रख्यात हुईं। ह्लीसक का 
लक्कण आ्राचार्यों ने इस प्रकार दिया है-- 
( क ) गोपीनां मण्डली नृत्यबन्धने हल्लीसक बिदु। । 
(ख ) चक्रवालेः मणडले। इल्ीसक क्रीडनम्‌ । 
इसी प्रकार रासक्रीड़ा का निरूपण करते हुए श्राचाय कहते हैं-- 
एकस्य पुसो बहुसिः खत्रीसिः क्रीडन सेव रासक्ीड़ा । 

विद्वानों ने इस रासक्रीड़ा श्रथवा इल्लीसक के बीच का श्रुति के अ्ंतगंत 

इस प्रकार श्रनुसंधान किया है-- 
“पद्यावस्ते पुरुरूपा वषुं्यूध्चा 
तसथी तज्यवि.. रेरिद्दाणा । 
ऋतस्य सद्य विचरामि 
विद्वास्मह देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥? 

रासमंडलांतगंत श्रीक्ृष्णमूर्ति को मंत्रद्रशा 'पद्मा? कह रहे हैं। ( पत्तम 
योग्या पद्मा ) कारण यह है कि गोपियाँ उनसे मिलने आई हैं। यह मिलन- 
हेतुक गमन प्रपदन है | प्रपदन, पदन, गमन, श्रभिसतरण एकाथक शब्द हैं। 

वह मूर्ति 'पुरुूपा? है, क्योंकि प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य के लिये 
श्रीकृष्ण ने अनेक रूप धारण किए हैं। 

अ्रतएव श्रीकृष्ण ने 'वपूंषि वस्ते! > अनेक वपुओं को, शरीरों को, 
घारण फर लिया है । 

रासमंडल के मध्य में विराजमान श्रीकृष्ण के लिये श्रति कर रही है फि 
'ऊर्धवा तस्थो!? अर्थात्‌ एक उत्कृष्ट ( मूलभूत, गोपी-संपर्फ-रहित ) मूर्ति बीच 
में विद्यमान है | 

श्रीकृष्ण मूर्ति 'ज्यविम्‌ रेरिहाणा' है श्र्थात्‌ दद्धिशपाश्वस्थ गोपी के 
एवम्‌ वामपाइवेस्‍थ गोपी के एवम संधुखत्यित गोपी के नयन-कटाक्ष-सरणी 
को श्रपने विग्रह में निगीण कर रही है | 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ के अ्रंतहिंत हो जाने पर एक गोपी श्रीकृष्ण लीलाओं 
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१०-एवं स कृष्णो गोपीनां चक्रवालैरलंकृतः । 
शारदीषु स चन्द्रास निशासु मुमुदे सुखी ॥ ३५ ॥ 
हरिवंश, अध्याय २०, श्लोक ३५ 


( र८ ) 


का अ्रनुकरण करने लगी । उस समय वह श्रपने फो पुरुष मानकर फह रही 
है कि में 'ऋतस्य धाम विचरामि!? श्रर्थात्‌ धमनिष्ठ में ( कृष्णवियुक्त होकर ) 
इतस्ततः विचरण कर रही हूँ । | 

'देवानामू एकम्‌ महत्‌ श्रसुरत्वम्‌ विद्वान? 5 थ्रर्थात्‌ श्रीकृष्ण से हमें 
वियुक्त फरानेवाले देवताशओ्रों फी मुख्य श्रघ्ुरता फो में जानता हूँ। 

कतियय विद्वानों ने महाभारत के अ्रनुशीलन के उपरांत यह निष्कर्ष 
निकाला है कि उस फाल में यदि कृष्ण की रासलीला का प्रचार होता तो 
शिशुपाल श्रपनी एक शतक गालियों में 'परदाररता? कहकर कृष्ण को लांछित 
करने का प्रयत्न भ्रवश्य करता । महाभारत में कृष्ण की पूतनावध, गोवध न- 
धारण आदि श्रनेक लीलाश्रों का उल्लेख पाया जाता है किंतु रासलीला का 
प्रत्यक्ष वर्णन फहीं नहीं है| हाँ एक स्थान पर गोपीजनप्रियः विशेषण श्रवश्य 
मिलता है | फ्रिंठु उससे रासलीला प्रमाणित नहीं फी जा सकती । 


ब्रह्मवेवत पुराण में रुक्मिणी के भ्राता रक्मि राजा ने कृष्ण को लांछित 
करते हुए इस प्रकार वर्णन किया है-- 


साक्षात्‌ जारइच गोपीनां गोपालोब्छिष्ठमोजक$ । 
जातेइव निर्शयो नास्ति भरक्ष्य मेथुनयोस्तथा ॥ 


इसी प्रकार शिशुगालवध नामक अध्याय में शिश्षुपाल का दूत कृष्ण की 
अवमाननना करता हुआ फहता है-- 


कृत-गोपवधूरते प्लतो वृषम्‌ उप्ने नरकेडपि सम्प्रति। 
प्रतिपत्तिधः कृतोनसो जनताभिस्तव साधु वरण्य॑ते ॥ 


हरिवंश के इल्लीसक वरणुन में कृष्ण के अ्ंतर्थधान होने का वर्णुन नहीं 
मिलता | रासलीला की चरमावस्था कृष्ण के अंतर्घान होने पर गोपियों के 
विरहवणन में श्रमिव्यक्त होती है। इस प्रसंग का श्रभाव इस तथ्य का 
द्योतफ है कि हल्लीसक नृत्य से विकसित होकर श्रीमद्मागवत में रासलीला 
श्रपनी पूर्णावस्था को प्राप्त हुई । 


हरिवंश, ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण में भी रास का वर्णन श्रपेक्षाकृत 
विस्तार से मिलता है | ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण का अ्रध्ययन करने से यह 
निष्कषष निकलता है ब्रह्मपुराण का विवरण विष्णुपुराण से श्रविकल साम्य 
रखता है। दोनों के छोर्फों के भाव ही नहीं अ्रपितु पदावली भी श्रक्षरश; 


( २६ ) 


अ्रभिन्न है। हाँ, विष्णुपुराण में ब्रह्मपुराण की श्रपेद्धा छोकों की संख्या 
अधिक है | किंतु ब्रह्म पुराण में कामायन फा रूप और श्रधिक उद्दीपक बनाया 
गया है। कतिप्य विद्वानों फा मत है कि ये दोनों वर्णन किसी एक ही. 
खतोत से गह्दीत हैं । 


श्री विष्णुपुराण में रासप्रसंग 


श्रीकृष्ण मगवान्‌ का वंशीवादन होता है। मधुर ध्वनि को सुनकर 
गोपियों के आगमन, गीतगान, शभ्रीक्ृष्ण॒स्मरण झोर शभ्रीकृष्ण॒ध्यान 
का वर्णन है। गोवियों के द्वारा तन्‍्मयता के कारण, श्रीकृष्णलीला का 


अभिनय होता है। भ्रीकृष्ण को द्व ढ़ते द्व ढ़ते गोपियाँ दूर तक विचरण 
करती हैं। श्रीकृष्ण शन के श्रमाव में गोपियों का यघुनातट पर कातर स्वर 


में श्रीकृष्ण-चरित-गान होता है। श्रीकृष्ण के श्रा जाने पर गोपियाँ प्रसन्नता 


प्रकट करती हैं| रासलीला होती है-- 
“ताम्नि; प्रसन्न चित्तासिगोपीसिः सह्ठ सादरम्‌ । 
र॒ रास रास-गोष्टीमिरुदार चरितो हरिं। ॥?? 
७-१ २३-४८ 
रासमंडल में प्रत्येक गोपी का हाथ श्रीकृष्ण के हाथ में था । 
इस्तेन ग्रृह्य चैकैकां गोपीनां रास-मंडलम्‌ । 
चकार तत्कर-स्पश-निमीलित-दशं हरि: ॥ 


७-१ ३-५० 
तदुपरांत श्रीकृष्ण का रासगान होता है-- 
“ततः प्रवव्ृते रासइचलद्वलय-निस्वन; । 
रास गेयं जगो कृष्ण: ॥?? 
५-१ ३-७१ 
रासक्रीड़ा का वशुन इस प्रफार मिलता है-- 
“गतेनुगमनं॑ चक्रवलने सम्मुख ययुः 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां भेजुगों पांगना हरिम ।?! 
७ु-१६३-५७ 


इस महापुराण की वर्णनशेली से प्रतीत होता है कि रास एक प्रकार 
की मंडलाकार दत्यक्रीड़ा थी । 


हल्लीसक नृत्य का उल्लेख भास के बालचरित नामक नाटक में इस 


प्रकार मिलता है-- 


( .रै१ ) 


संकर्षण;-- दामक ! सर्वे गोपदारका; समागता; । 
दामक;:--आम भरट्टा षब्वे पणणद्धा आश्रदा। 


( आम्‌ भत॑ः सर्व सन्नद्धा आगता;। ) 


दामोदरः--धोव सुन्दरि |! वनमाले ! चन्द्ररेखे | म्गाक्षि ! 
घोष॑वासस्यानुरूपो5यं इल्लीसक नृत्तबन्ध उपयुज्यताम्‌ 
सर्वा:--अं भट्टा आणवेदि | ( यद्‌ भर्त्ता आज्ञापयति । ) 
संकर्षण;--दामक । मेघनाद । वायन्तामातोदानि । 
डउभौ--भट्टा | तह । (भर्तेंः | तथा । ) 
वृद्धधोपालक:--भट्टा | तुम्हे इछीसअं पकीडेन्ति | 
अहं एस्थ कि करोमि ( भरते; ! यूयं इछीसक 
प्रक्रोकषथ । अहमतन्न कि करोमि । 
दामोदरः--प्रेक्षको भवान्‌ ननु । 
ब्रह्मवेवर्त पुराण के आधार पर रासलीला के वर्णशुन में रासकाल की 
कोई निश्चित ऋतु फा उल्लेख नहीं मिलता। इस वणन में तिथि के लिये 
'शुक्लपक्षे चन्द्रोदये! की सूचना मिलती है। एक विलक्षण वणन बृंदावन के 
नवलक्षु रास वास का मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में 
विभिन्न स्थान रासक्रीड़ा के लिये नियत थे | इस पुराण का यह उद्धरण-+- 
'नवलक्षरास वास संयुक्तम्‌ ( वृन्दावनम्‌ )' 


इसका प्रमाण है। रासलीला काल के विकसित पुष्पों एवं उपयुक्त 
उपकरणों फा वर्णन इस प्रकार है-- 
प्रसूने इचम्पकानां च कस्तूरीचन्दनान्धितेः । 
रतियोग्यविरचितै नॉनातल्‍्पैः सुशोभितम्‌ ॥ ४।२८।१० 
दीप्तं॑ रलनप्रदीपेश्च धूपेन सुरभीकृतम्‌ । 


नाना पुष्पेद्च रचितं मालाजालर्विराजितम्‌ ॥ ११ 
परितो वत्त ल्वाकारं तत्नेव रास-मंडलम। 
घन्दनागुरु कस्तूरी कुंकुमेन सुसंस्कृतम्‌ ॥ १२ 
स॒ रासमंडल्ल इृष्ठा जहास मधुसूदनः । 
चकार ततन्र कुतुकाद्‌ विनोद-मुरली-रवम ॥ १७ 
गोपीनां काम्ुकीनां च कामवर्धन कारणम्‌ | १८ 


'इस पुराण फी दूसरी विशेषता राधा की ३३ सखियों फी नामावली है। 


( ३२ ) 


भी राधा फी सुशीलादि ३३ सखियों के नाम हँ;-- 

सुशीला, कुंती, फदंबमाला, यमुना, जाह्नवी, पद्म मुखी, सावित्री, स्वयंप्रभा, 
सुधा मुखी, शुभा, पद्मा, सवमंगला, गोरी, कालिका, फमला, दुर्गा, सरध्वती, 
भारती, श्रप्णा, रति, गंगा, अंबिका, सती, नंदिनी, सुंदरी, कृष्णप्रिया, 
मधुमती, चंपा, चंदना श्रादि । 

जिन वनों का संबंध रासक्रीड़ा से माना जाता है उन भांडीर श्रादि 
३३ वनों में निम्नलिखित बन प्रषिद्ध हं--मांडीर, श्रीवन, कदंत्रकानन, 
नारिकेलवन, पूगवन, फदलीवन, निंबारण्य, मधुवन श्रादि । 

स्थलक्रीड़ा ओर जलक्रीड़ा फा वर्णन पूव॑पुराणों से श्रधिक उद्दीपक हैः-- 


मनो जहार राधाया; कृष्णस्तस्य च सा मुने । 


जगाम राधया साथ रसिको रति-मन्दिरम्‌ ॥ ६६ 
एवं ग्रहदे गृहे रम्ये नानामूत्ति विधाय च। 
रेसे गोपांगनामिर्च सुरम्ये रासमंडले ॥ ७७ 
गोपीनां नवल्नक्षाणि गोपानां च तग्रैव च । 
लक्षाण्यष्टाद्श मुने युक्तानि रासमण्डले ॥ ७८ 
सवदेवदेवीनाम्‌ श्रागमनम्‌-- 
तिंशदिवानिशम्‌-- 


एवं रेमे कोतुकेन कामात्‌ अ्रिशद्‌ दिवानिशम । 
तथापि मानसं पूर्ण नच किंचिद्‌ बभूव ह॥ १७० 
न कामिनीनां कामइच श्टंगारेण निवत्तते। 
अधिक वर्धते शबबद्‌ यथाग्निध तघारया ॥ १७१ 


रासक्रीड़ा फा विशद वर्णन करते करते श्रंत में कामप्रशमन की युक्ति 
बताते हुए. श्रादेश मिलता है कि डंगार के द्वारा फभी कामशांति नहीं 
हो सकती | 

हरिवंश पुराण में वर्णित कृष्ण के संग गोपियों के उत्य इल्लीसक फा 
विकसित रूप श्रीभद्भागत में विस्तार के साथ मिलता है। श्रीमद्भागवत में 
कृष्ण के अ्ंतर्धान होने पर गोगियाँ कृष्णुलीला का श्रनुकरण करती हैं । इत 
प्रसंग का जो विशद वर्णन श्रीमद्‌भागवत में मिलता है वह हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त 
एव विष्णुपुराण से भिन्न प्रकार का है। इस पुराण में एक गोपी कृष्ण के 


( रे३े 2 


अंतर्धान होने पर स्वयं कृष्ण बन जाती है श्रोर उसी प्रकार के वस््राभूषण 
धारण फर कृष्णुलीला का श्रनुफरण करने लगती है। इस उृत्य में वास्तविक 
कृष्णु के साथ गोपियों का केवल नतन ही नहीं है, प्रत्युत्‌ ऋष्णनीवन की 
श्रनुकृति दिखानेवाली गोपी एवं उसकी सखियों के द्वारा श्रमिनीत कृष्ण- 
लीला फी भी छुटा दिखाई पढ़ती हे। 


विद्वानों ने श्रीमद्धागवत फा काल चोथी शताब्दी स्वीकार किया है। 
अतः यह स्वीकार करने में फोई संकोच नहीं कि रास इस युग तक श्राते 
ग्राते केवल नृत्य ही नहीं नाव्यथ भी बन गया था। प्रमाण यह हे कि 
भगवान्‌ श्रीकष्णु जन गोपियों को क्रीड़ा द्वारा श्रानंदित करने लगे तो उन 
गोवियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त ख्न्रियों में हम्हीं 
सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान ओर फाई नहीं हे । वे कुछ मानवती हो गई * । 
भगवान्‌ उनका गव शांत करने के लिये उनके बीच में ही अ्ंतर्घान हो गए. । 
श्रब॒ तो ब्रजयुवतियाँ विरह् की ज्वाला से जलने लगीं। वे गोपियाँ श्रीकृष्ण- 
मय हो गईं और फिर श्रीकृष्ण फी विभिन्न चेष्टाश्रों का श्रनुकरण 
करने लगीं | 


वे ग्पने को सवंथा भूलकर श्रीकृष्ण स्वरूप हो गईं ओर उन्हीं के 
लीलाविलास का श्रनुकरण करता हुई “में श्रीकृष्ण ही हूँ?--इस प्रकार कहने 
लगीं* । गोवियाँ बृक्षों, पुष्पों, ठुलसी, एथ्वी श्रादि से भगवान्‌ का पता पूछते 
पूछते फातर हो गईं। वे गाढ़ श्रावेश हो जाने के कारण भगवान्‌ को विभिन्न 
लीलाश्रों का अनुकरण३ करने लगीं। एक पूतना बन गई तो दुसरी 
श्रीकृष्ण बनकर उसका रतन पीने लगी । फोई छुकड़ा बन गई तो किसी ने 
बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पेर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई 
१ एवं भगवतः कृष्णलुब्धमाना मदहात्मन:। 
श्रात्मानं मेनिरे त्रीणां मानिन्यो5्म्यधिक भुवि ॥ 
तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष््मानं च केशवः । 
प्रशशाय प्रसादाय तन्नेवान्तरघोयत ॥ 
२ अ्रसावहं त्वित्यबलास्तदा त्मिका न्यक्रेदिपु: कृष्ण विहार विश्रमा: । 
३ इत्युन्मत्तवतचों गोप्यः कृष्णान्वेपषकातरा३ । 
लीला भगवतस्तास्ता ह्नुचक्र॒स्तदा त्मिका: ॥ 
कस्याश्रित पुतनावन्त्या: कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌ । 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाइब्छकटायतीम्‌ । 
डरे 
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( ३४ ) 


सखी बालकृष्णु बनकर बेठ गईं तो कोई तृणावर्श देत्य का रूप धारण कर 
उसे हर ले गई। एफ बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, ओर बहुत सी 
गोपियाँ ग्वालबालों के रूप में हों गई!। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो 
दूसरी बनी बफासुर। तब तो गोपषियों ने श्रलग अलग श्रीकृष्ण बनकर 
वत्सासुर श्रोर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की! । 

बूंदावन में यह राखब्यापार कैसे श्रमिनीत हुआ था, लीलाशुक 
बिल्वमंगल* ने एक ही श्लोक में इसे विवृत किया है। इसका उल्लेख हम 
पहले कर श्राए हैं । 


इस रासनत्य फा विवरण भागवत के रासपंचाध्यायी में इस प्रकार 
मिलता है-- 


तम्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुच्नतैः । 

सत्रीरल्लरन्वितः प्रौतैरन्योन्याबद्धबाहुमिः । 

रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डल मणिढ्तः । 

योगेइवरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोद्व योः । 

प्रविष्टनन ग़हीतानां कण्ठे सन्निकट्ं स्थ्रिय; ॥ 
“-भ्रीमद्‌्भागवत, १०।३३॥३ 


श्र्थात्‌ गोपियाँ एक दूसरे की बाँह में बाँह डाले खड़ी थीं। उन स््रीरक्ों 
के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान्‌ ने श्रपनी रसमयी रासक्रीड़ा प्रारंभ 
की । संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट 
हो गए और उनके गले में श्रपना द्वाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी 
ओर एफ श्रीकृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा श्रनुभव कर रही थीं 
कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहल सहख गोपियों स 
शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुश्रा । 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती गॉपयोपषितः । 
रराम भगवांस्ताभिरात्मा रामो5पि लीलया ॥१०।३३।२० 
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१ कृष्णारामायिते ढू तु गोपायन्त्यश्व॒ कांश्वन । 
वत्सायतीं इन्ति चान्या तत्रका तु बकायतीम ॥ 
२ बिल्वमंगल विरचित कर्णाम्ृत ग्रथ चेतन्य मह्दाप्रभु दक्षिण भारत से लाए भौर 
वैष्णव धर्म के सिद्धांत प्रतिपादन में उनसे बढ़ी सहायता ली । 


( ३५ ) 


रासमंडल में ल्ितनी गोपियाँ दृत्य करती थीं, भगव।न्‌ उतने ही रूप 
'बारण फर लेते थे । 

रासपंचाध्यायी में वणित रासक्रीड़ा ही विशेष रूप से विख्यात है । 

भागवतकार ने तो रासन्त्य फा चितन्न सा खींच दिया है। कृष्ण ओर 
गोपियों के प्रत्येक श्रंग की संचालनविधि का वर्णन देखिए--- 


नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमुक ठुमुककर श्रपने श्रपने पावें 
कभी श्रागे बढ़ातीं श्रौर कभी पीछे हटा लेतीं। कभी गति के श्रनुसार धीरे 
धीरे पावँ रखतीं, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाफ फी तरह घूम जातीं, कभी 
ग्रपने हाथ उठा उठाकर भाव बताती, तो फभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चम- 
कातीं। कभी बड़े फलापूर्ण ढंग से मुसकरातीं, तो फभी भौंहें मठकातीं | 
नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी, मानो टूट गई हो । 
झुकने, बैठने, उठने श्रोर चलने फी फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे ये तथा 
वस्त्र उड़े जा रहे थे। फानों के कुंदल हिल हिलफर फपोरलों पर शञ्रा जाते ये। 
नाचने के परिश्रम से उनके मुँह पर पसीने की बू द॑ कलकने लगी थों | केशों 
की चोटियाँ कुछु ढीली पड़ गईं थीं। नीवी की गाँठ खुली जा रही थीं । 
इस प्रकार नय्वर नंदलाल की परम प्रेयली गोपियाँ उनके साथ गा गाकर 
नाच रही थीं | -े श्रीकृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊँचे स्वर से मधुर गान 
'कर रही थीं। कोई गोपी भगवान्‌ के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाफर गा 
रही थी। वह श्रीकृष्ण के स्वर की श्रपेत्षा ओर भी ऊँचे स्वर से राग श्रला- 
पने लगी ।**'उसी राग को एक दुसरोी सखी ने ध्रुपद में गाया । एक गोपी 
जत्य करते करते थक गई। उसकी फलाइयों से फंगन और चोटियों से 
बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अ्रपनी बगल में ही खड़े मुरली 
मनोहर श्यामसुंदर के कंधे को श्रपनी बाह में फसकर पकड़ लिया | 

गोपियों के कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे | घुघराली श्रलके 
कपोलों पर लटक रही थीं। पछ्तीने की बूंद कलकने से उनके मुख की छुटा 
निराली हीं हो गईं थी। वे रासमंडल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ नृत्य 
कर रही थीं। उनके कंगन श्रौर पायजेब्ों के बाजे बज रहे थे श्रोर उनके 
जूड़ों श्रौर चोटियों में गुँथे हुए फूल गिरते था रहे ये ।* 

इस महारास की परिसमाप्ति होते होते भगवान्‌ के अ्ंगस्पर्श से गोपियों 
की इंद्रियाँ प्रेम ओर आनंद से विहल हो गईं। उनके केश बिखर गए। 
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श्री मद्भागवत, दशम स्कंप, श्लोक १--१६। 


( ३६ ) 


फूलों के हार टूट गए औ्रौर गहने श्रस्तव्यस्त हो गए । वे श्रपने केश, वस्त्र 

ओर फंचुफी फो भी पूर्णतया सँमालने में श्रसमर्थ हो गई । रासक्रीड़ा को 

यह स्थिति देखकर स्वर्ग की देवांगनाएँ भी मिलनकामना से मोहित हो गई 
और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित एवं विस्मित हो गए । 

हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि हरिवंश पुराण में कृष्ण के रासन्त्य 

फो हल्लीवषक नाम से अमिह्िित किया गया था। 

रास और इलीस . हल्लीस फो राछ फा पर्याय पाइयलच्छि नाममाला में 

हरिपाल ने ११वीं शताब्दी में घोषित किया | डा० 

विंटरनिदूज ने भी अपने इतिहास में दोनों को पर्याय बताते हुए लिखा है-- 
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रासलीला का विध््तार--उच्तर भारत में सौराष्ट्र से लेकर कामरूप तक 
रासलीला का प्रचलन है। सौराष्ट्र की तो यह धारणा है कि पावती ने उषा 
को इस लास्य उत्य फी शिक्षा दी ओर उषा ने इस कज्ञा का प्रचार सर्वप्रथम 
सौराष्ट्र में किया | श्रतः सौराष्ट्र महाभारतकाल से इस नृत्यकला का केंद्र 
रहा। कामरूप में प्रचलित मणिपुरी जृत्य में रासलीला का प्रभाव सबसे 
अधिक मात्रा में पाया जाता है । यद्यपि कामरूप ( श्रासाम ) में रासलीला 
के प्रभावकाल की तिथि निश्चित करना श्रत्यंत कठिन है तथापि एक प्रसिद्ध 
श्रालोचक का मत है कि होली के पवित्र पव पर प्रचलित (मणिपुरी) लोक- 
तत्य को वष्णवों ने रासलीला के रूप में परिणात कर दिया। इससे यह 
निष्कष निकाला जा सकता है कि लोकररत्यों में उपलब्ध शंगार को घार्मि- 
क॒ता के रंग में रंगकर इस नृत्य का विधान किसी समय किया गया होगा । 
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दक्षिण भारत में इस नृत्य के प्रचलन का बृत्तांत नहीं मिलता। हाँ, 
यक्षगान और रासलीला एक दूसरे से किसी किसी श्रंश में इतना साम्य 
रखती हैं कि एक का दूसरे पर प्रभाव परिलक्चित होता है। द्वविड़ देश में 
भागवतकार यक्षगान का संचालक माना जाता है। भागवतफार फब दद्वियु 
में कृष्णलीलाओं का श्रमिनय कराने लगे, यह कहना कठिन है। श्राज से 
१८०० वष पूव तमिल माषा में नृत्य विषयक एक ग्रंथ 'शिलप्यधिकारम! 
विरचित हुआ | इस ग्रंथ में रासत्ृत्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 
रासधारियों के स्थान पर चकयार नामफ जाति का वर्शन मिलता है। 
रासमंडल के स्थान पर कूथंबलम का नामोल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात 
होता है फि भरतनास्य से पूर्व रासनत्य से दक्षिण भारत के श्राचार्य 
परिचित नहीं थे । 


दछ्चिण भारत में शृंगाररस फो प्रधान मानफर जिन रृत्यों का उल्लेख 


( रे८ ) 


मिलता है उनमें भी रास का नाम नहीं मिलता । “'नट नाथि वाद्य रंजन 
नामक आय॑ द्रविड मरतशाजत्र में दक्षिण भारत में प्रचलित दऋर्त्यों का 
विस्तार से वर्णन करते हुए संभय जोधि नाव्यम्‌, गीतनास्यम्‌, मरतनास्यम्‌, 
पेरानिनास्यम्‌, चित्रनाव्यम, लयनाव्यम, सिंहलनाव्यम्‌, राजनाट्यम, पट्टस- 
नाय्यम्‌, पवइनाव्यम, पिथानास्यम्‌ एवं पदश्रीनास्यम्‌ फा विवेचन किया 
है, किंतु रासनृत्य का वर्णन नहीं मिलता । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
रासतत्य फो दक्षिण मारत में प्रश्रय नहीं मिला । 

कथफाली के तीत भेदों में भी रासनृत्य फा उल्लेख नहीं मिलता ॥ 
दक्षिण के प्रसिद्ध रृत्य कुम्मी, केफोट्टिकली, धुछाल, चकयार कृथु, मोहिति 
अ्रत्तम, कुरवंची दृत्यादि में भी रासलीला के समान मंडलाकार नृत्य नहीं 
पाया जाता । इससे सिद्ध होता दे कि कृष्णुलीला के कथानक फो लेफर 
दक्षिण भारत में प्रचलित नत्यों के ग्राघार पर गीतनाथ्य एवं नृत्यनाय्य 
फी रचना हुई। श्रीमद्भागवत की क्षयावस्तु तो ग्रहीत हुई किंतु सौराष्ट्र 
एवं ब्रजभूमि में प्रचलित रासनत्य की पद्धति दक्षिण भारत में स्वीकृत 
नहीं हुईं । 

रावलीला के ऐतिहा रूप का हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि चौदहवीं 
शताब्दी में रास की तीन पद्धतियाँ इतनी प्रचलित हो चुकी थीं कि उनका 
विश्लेषण वेम? को काव्यशास्त्र में करना पड़ा | हु ( ६०६--६४८ ई० ) 
काल में रास एवं चचरी दोनों का मनोहारी वर्णन हृ्षचरित एवं 
रत्नावली में विद्यमान है। चचरी का वर्णान इस रूप में दृष्टिगोचर 
होता है-- 

मदनोत्सव के श्रवसर पर राजा, (विदूषक, मदनिका आदि चेटियाँ रंग- 
मंच पर श्रासीन हैं। नतकियाँ चचरी नृत्य के द्वारा दशकों का मनोविनोद 
कर रही हैं। इतने में विदूषक मदनिफा से चचरी सिखाने का श्रनुरोध 
करता है।* मदनिका विदृषक का उपहास फरती हुई कहती है कि यह 
चचरी नहीं द्विपदी खंड हे । 

चचरी दृत्य की व्याख्या फरते हुए वेद आचाय फा कथन है-- 
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१. रासकस्य प्रभेदास्तु रासकं नाट्य रासकम्‌। चर्चरीतित्रयः प्रोक्ताः । 
२. भोदि मश्नणिए, भोदि चुश्नलदिए, मपि एदं वेम: चच्चरिं सिक्‍्खावेहि । 

( श्ररी मदनिका, ओरी चूतलतिका, मुझे भी यह चचरी सिखा दे |-- 
रत्नावली, प्रथम श्रंक । ) 
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कथावस्‍्तु बनाकर एक नूतन पद्धति का विकास हो रहा था। इस रास से 
यह भी छिद्ध होता कि नवीं शताब्दी में कृष्णोचर रारसों फी रचना होने 
लगी थी । 


रास नृत्य का उत्तरकालीन नाटकों पर प्रयोग 


सौराष्ट्र के कवि रामकृष्ण ने 'गोपालकेलिचंद्रिका! नामक नाटक की 
रचना की | इस नाटक की एक विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन संस्कृत 
नाव्यशेली का पूर्णतया श्रनुसरण न कर परश्चिमोचर भारत में प्रचलित 
स्वाँग शेली को ग्रहण किया है। नवीन शली के अनुसार सूत्रधार के स्थान 
पर सूत्रक आता है जो आआ्राद्योपांत कथा फी ४ंखला को जोड़ता चलता है । 
दूसरी विशेषता यह है कि पात्र परस्पर वार्तालाप भी करते हैं और काव्यों का 
सस्वर पाठ भी । इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें अमिनय की उस 
शेली फा श्रनुकरण हो निसमें ब्राह्मण पात्रों के संवादों फो स्वयं फहता चलता 
है ओर उसके कुमार शिष्य उसका श्रभिनय क्रिया रूप में दिखाते चलते हैं । 

“गोपालकेलिछंद्रिका! के श्रंतिम अंक में कृष्ण योगमाया का आह्वान 
करते हैं । श्रपनी मधुर मुरलीध्वनि से वह गोपियों को रासक्रीड़ा के लिये 
आकर्षित फरते हैँ । देवसमाज उनके श्रभिनंदन के लिये एकत्रित होता दे । 
अंत में कृष्ण गोपियों की प्राथना स्वीकार फरते हैं ओर रास में उनका 
नेतृत्व करते हैं । इसका निर्देश वणुनात्मक रूप से भी किया गया है। अ्रंत में 
नाटक का संचालक ( यूत्रधार श्रथवा सूत्रक ) नृत्य फी परिसमाप्ति रुृत्य के 
मध्य में ही यह कहते हुए. करता है कि परमेश्वर की मद्दत्ता का पर्याप्त रूप से 
प्रत्यक्षी फरण श्रसंभव है । 

इस नाटक से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि धार्मिक नाटकों में 
रासदृत्य को प्रमुख स्थान देने फी परंपरा स्थापित हो चुकी थी । 


“रिपुदारण रास” के उपरांत संस्कृत राससाहित्य का विशेष उल्लेख 
नहीं मिलता । हृषबद्धंन की मरूत्यु के उपरांत देश में सावंभोम सता फी 
स्थापना के लिये विविध शक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। गहड़वार, 
राष्ट्कूट, चौहान, पाल, श्रादि राजवंश एक दूसरे को नीचा दिखाने के 
उद्योग में लगे थे। ऐसे अशांत वातावरण में रासलीला देखने का किसको 
उत्साह रहा होगा । देश में जब गहयुद्ध छिड़ा हो, जनता के प्रार्णों पर श्रा बनी 
हो, कृष्ण फी जन्मभूमि रक्तरंजित हो रहदी हो, उन दिनों रासलीला के द्वारा 
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यरमाथचिंतन की साध किसके मन में उठ सकती है। इन्हीं कारणों से 
८ वीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक के मध्य कृष्ण रासलीला का प्रायः 
श्रभाव सा प्रतीत होता है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि श्रामुष्मिकता 
और विनोदप्रियता के लिये देश में शांत वातावरण की बड़ी श्रपेक्षा 
रहती है | 

उत्तर भारत में गुजर देश एवं सोराष्ट्र के अ्रतिरिक्त प्रायः सवंत्र श्रशांत 
वातावरण था। इस फारणु संभवतः रासलीला के श्रनुकूल वातावरण न 
होने से जयदेव कवि तक वेष्णाव रासों का निर्माण न हो सफा। नयदेव के 
उपरांत परुगल राज्य के शांत वातावरण में रासलीला का पुनः प्रचार बढ़ने 
लगा । चेतन्य देव, वल्लमाचार्य, टितहरिवंश, स्वामी हरिदास प्रभृति महात्मा श्रों 
के योग से रासलीला साहित्य की उत्चरोत्तर श्रभिवृद्धि होने लगी। इस 
संग्रह में उसी काल के वेष्णुव रास साहित्य का चयन किया गया है | 


हम पहले विवेचन कर श्राएं हूँ कि रासनत्य का बीज कतिपय मनीषियों 

ने श्रुतियों में द्वढ निकाला है। कन्द्दैयालाल मुंशी फा मत है कि रासद्ृत्य 

की आ्राधृत मानकर भारोपीय काल का जन- 

रासनृत्य की प्राचीनता साहित्य निर्मित हुआ । नरनारी श्रंगारप्रधान उन 

काव्यों फा गायन करते हुए उपयुक्त ताल, लय एवं 

गति के साथ मंडलाकफार नृत्य करते थे। कभी केवल पुरुष कभी केवल 

स्त्रियाँ इस नृत्य में माग लेती । इस नृत्य के मूल प्रवतक श्रीकृष्ण मथुरा 

राज्य के निवासी थे बिन्होंने ईसा से शताब्दियों पू्थ इस बत्य फो गोप- 

समाज में प्रचलित किया | वृष्णि, सात्वत, श्राभीर आ्रादि जातियों ने इस 

नेता की श्राराधना की श्रोर रास को घर्मोन्मुख्ी रृत्य के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । 


मध्य देश के गेय पद ( गीत ) रासञ्ृत्य फी प्रेरणा से आ्राविभूत हुए । 
इन गीतों की भाषा शोौरसेनी प्राकृत थी । इन गीतों फो कुशल कलाफार्रो 
ने ऐसे लय एवं रागों में बाँधा जो रासदृत्य के साथ साथ सरलतापू्धक 
प्रयुक्त हो सफे ।* फन्हैयालाल मुंशी का मत है कि इन गीतों एवं दत्यों ने 
संस्कृत नाटकों के नवनिर्माणु में एक सीमा तक योग दिया | 
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इसी रासनृत्य ने यात्रानाटकों को जन्म दिया। यात्रानाटक धार्मिक 
व्यक्तियों की प्रेरणा से पवित्र पर्वों एवं उत्सवों पर अभिनीत होने लगे। 
हमारे देश के आपत्काल में जन्न संध्कृत नाटक 
रास और यात्रा. ह्ासोन्प्रुख होने लगे तो ये यात्रानाटफ जन सामान्य 
को धम की ओर उन्मुख करने एवं नृत्य वाद्य श्रादि 

ललित बलाश्रों में ग्रभिर्चि रखने के लिये सहायक सिद्ध हुए । 


यात्रानाटर्फों का प्रारंभ डा० कीय वेदिक फाल से मानते हैं । ललितविस्तर 
में बुद्ध के जिस नास्यप्रदर्शन में दशक बनने का वर्णान मिलता है संभवत: 
वह यात्रानाटक ही थे। ये यात्रानाटक शक्ति और शंकर की फथाश्रों के 
श्राधार पर खेले जाते रहे होंगे। पूर्वी भारत में चंडी' शक्ति और शंकर 
की लीलाश्रों के श्राधार पर यात्रानाटकों का प्रचलन था तो मध्यभारत श्रोर 
सोराष्ट्र में कृष्णलीलाश्रों का प्रदशन रासन्त्य को केंद्र बनाकर किया 
जाता था। 


यात्रासाहित्य के अ्रनुसंघाताशों का मत है कि कृष्णयात्रा का प्रारंभ 
संभवतः जयदेव के गीतगोविंद के उपरांत हुआ होगा । इसके पूव शक्तियात्रा 
श्रोर चंडीउपासना के गीत यात्राकाल में गाए जाते रहे होंगे। इसी मत 
का समर्थन बंकिमबाबू के वंगदशन'* एवं पं० द्वारकानाथ विद्याभूषण के 
'तोमप्रकाश' में उद्घृत लेखों से प्राप्त होता है। 


रास श्रोर यात्रा के उपलब्ध साहित्य का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि जयदेव मदह्ाकवि के गीतगोविंद ने रास श्रोर यात्रा की नास्य- 
पद्धतियोँ पर अश्रभूतपूब प्रभाव ढाला | रासरत्य के यात्रानाटकों में संमिलित 
होने का रोचक इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। महमूद गश्ननवी के 
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मथुरा ओर सोमनाथ के मंदिरों के धराशायी होने एबं देवविग्रह के खंड 
खंड होने के कारण मथुरा फी रासलीला पद्धतियों को ( यदि वे प्रचलित रही 
हों तो ) धक्का पहुँचा होगा । शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के दिल्ली-कन्नोज-विजय 
के उपरांत रासलीला की श्रवशिष्ट पद्धति भी विलीन हो गई होगी । ऐसी 
स्थिति में उन कलाकारों की क्या गति हुई होगी, यह प्रश्न विचारणी य है। 

दैवयोग से इन्हीं दिनों उत्कल के पराक्रमी राजा श्रनंगभीमदेव द्वितीय 
सिंहासनासीन हुए श्रोर उन्होंने श्रपने पुत्रों एवं सेनापतियों के पराक्रम से 
एक विस्तृत स्वतंत्र राज्य स्थापित किया । हुगली से गोदावरी तक विस्तीर्ण 
राज्यस्थापन में उन्हें श्रनंत धन हाथ लगा श्रौर १२०५ ई० में उन्होंने उसके 
एक अंश से जगन्नाथ जी का मंदिर निर्मित कराया। स्वप्न में मगवान के आदेश 
से देवप्रतिमा समुद्रवेला की बालुकाराशि से उद्धृत हुई और बड़े उत्साह 
के साथ प्रतिमा जगन्नाथ नी के मंदिर में प्रतिष्ठित की गई। स्वभावत: 
उल्लास के कारण जनसमुदाय नृत्य के साथ संकीतन करता हुआ्रा ऋलूस 
( यात्रा ) के साथ आया होगा श्रोर नव-मंदिर-निर्माण से हिंदू जाति के 
हृदय में प्राचीन मंदिरों के भम्म होने फा कु श तिरोहित होने लगा होगा । 

जगन्नाथ जी की प्रतिमा फी विभिन्न यात्रा ( म्नानयात्रा, रथयात्रा ) के 
अवसर पर दत्य, संगीत एवं नाव्य श्रमिनय की ग्रावश्यकता प्रतीत हुई होगी। 
मथुरा दंदावन के कलाकार जीविका की खोज एवं भक्तिभावना से पूरित हृदय 
लिए जगन्नाथ जी को यात्रा को अ्रवश्य पहुँचे होंगे । बरगन्नाथ जी की यात्रा उस 
काल का एक राष्ट्रीय त्यौहार बन गया होगा। जयदेव के फोकिलफंठ 
से उद्दूसित गीतों, मधुर गायकों एवं रासधारियों के नतन के योग से गीत- 
गोविंद श्राफषक नृत्यनास्य का रूप घारण कर गया होगा। जगन्नाथ में 
रासलीला के प्रवेश का यही विवरण संभव प्रतीत होता है। 


जयदेव द्वारा प्रवर्तित रासलीला चेतन्यफाल में नवजीवन पाफर शता- 
ब्दियों तक पलवित होती रही। दूरस्थ देशों से दशनाथ आनेवाले यात्रियों 
को कृष्णुलीला का रासनत्य द्वारा प्रदशन देखकर श्रत्यंत प्रसन्नता होती रही 
होगी । वह कृष्ण॒यात्रा ( कालियदमन ) अ्रव॒ तक उत्कल देश को आनंदित 
करती रहती हे । 


इतिहास ' इस तथ्य का साक्ली है कि मुसलमानों ने मध्यकाल में जहाँ 
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द्वेश के विभिन्न देवमंदिरों फा विध्व॑स कर दिया, जगन्नाथ जी के मंदिर से 
प्रति वर्ष £ लाख रुपया कर लेकर उसकी प्रतिमा को नष्ट नहीं होने दिया । 
इस प्रकार पुजारियों, वेष्णव भक्तों एवं यात्रियों से इतनी बड़ी धनराशि के 
प्रलोभन ने देवमंदिर फी प्रतिष्ठा फो स्थायी बनाए रखा। धमभीर चनता 
मुसलमान शासकों फो कर देकर देवदशन के साथ साथ भगवान्‌ के रास- 
दर्शन से भी कृताथ होती रही । रासनत्य की यही परंपरा चेतन्यकाल में 
श्रफबर का शांतिमय राज्य पाफर पुनः मथुरा बृदावन के कफरीलकुजों में 
गुंजरित हो उठी । 

बोद्धधम के पतनोन्मुख होते समय उत्कल के बोद्ध विहारों से जनता की 
श्रद्धा इटती गई । शेवधम ने पुनः बल पकड़ा श्रौर छुठी शताब्दी में भुवनेश्वर 
के शंवमंदिरों का निर्माण तेजी से होने लगा" | शक्तियात्रा के लिये उपयुक्त 
वातावरण मिलने से घचंडीचरित्र प्रचलित होने लगा । 

दसवीं शताब्दी में विरचित विष्णुपुराण इस तथ्य का साक्षी दे कि 
वेष्णावों ने बोद्धघम की श्रवशिष्ट शक्ति का मूलोन्मूलनन कर दिया श्रोर 
वायुदेव की उपाधना संपूर्ण उत्तर भारत में फेलने लगी | रामानुन, रामानंद, 
चेतन्य, शंकरदेव, वल्लप, हित हरिवंश श्रादि महात्माओं ने वेष्णुव धर्म 
के प्रचार में पूरा योग दिया और रासन्ृत्य पुनः अपनी जन्मभूमि मथुरा में 
अधिष्ठित हो गया । 


लास्य रास की परंपरा सोराष्ट्र में 


'रास” गीत का नास्योचित पद्मप्रकार सोराष्ट्र गुजरात के गोपन्नीवन से 
संबंधित है । इसका इतिहास भी श्रीकृष्ण के द्वारिकावास जितना ही पुराना 
है| गुचरात में रास के प्रचार का श्रेय कृष्ण के सौराष्ट्रनिवास को ही है । 

शाज्ञ देव ( ११वीं सदी ) ने अ्रपने ग्रंथ संगीतरत्ञाफर के सातवें 
नतनाध्याय में दृत्यपरंपरा के संबंध में तीन इलोकों में इस प्रकार विवरण 
दिया है-- 

लास्यमस्याग्रतः प्रीत्या पावेत्या समदीदिशत्‌ ॥६॥ 
पावंती व्वनुशास्तिस्म लास्यं बाणात्मजामुषाम्‌। 
तया द्वारवती गोप्यस्तामिः सौराष्ट्रयोषितः ॥७॥ 
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ताभिस्तु शिक्षिता नायों नानाजनपदारपदा; । 
एवं परम्परा प्राप्तमेतलोके प्रतिष्ठितम ॥<८॥ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता में लास्य का प्रचार कैसे हुआ + 
अग्भिनयदपंण” में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। देमचद्र श्रपनी देशी 
नाममाला में और धनपाल श्रपनी “पाइश्रलच्छी नाममाला” में कहते हैं 
कि प्राचीन विद्वान्‌ बिसे 'हलीष(स)फम” श्रोर रासक कहते हैं वे वस्तुतः एक 
दी हें। नाव्यशातञ्र में हल्लांसक श्रोर रासक फो नाट्यरासक के उपरूपक के 
रूप में स्वीकार किया गया है । 


सोराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नरसिद्द महेता को शिव जी की कृपा से रासलीला 
देखने का श्रवसर प्राप्त हुआ था । रास सहखपदी में यह प्रसंगबद्ध कर 
लिया गया है। कृष्णु गोपी का रास सभी से प्राचीन रास है। इसमें सभी 
रसमय दो जाते हे । 

रास श्रथवा लास्य केवल रसपूर्ण गीत ही नहीं, इसमें दृत्य, गीत औरोर 
वाद्य फा भी समावेश होता है। अ्रत; नृत्य, वाद्य और गीत इन तीनों का 
मधुर त्रिवेणी संगम है रास | 

राजरोखर की “विद्धशशालभंजिकरा? नाटक में रास फक्रा स्पष्ट उल्लेख 
अ्राया है-- 

“तवाड़्णे खेलति दुण्डरास?? 
जयदेव के गीतगोविंद में भी रात का उल्लेख पाया जाता है-- 


“रासे दरिरिह्ठ सरस विल्ञासम”? 
देश देश की रुचि के श्रनुसार रासवञृत्य के ताल और लय में विविधता 
रहती थी । गति फी दृष्टि से रास के दो प्रकार हें--(१) मस्ण श्रर्थात्‌ कोमल 
प्रकार शोर ( २) उद्धत अर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रकार । 
हेमचंद्रसूरि के शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र ने अपने 'नाव्यदपंण' में लास्य 
के श्रवांतर भेदों का वर्णन किया है | पं० पुंडरीक विट्वल ( १६ वीं सदी ) के 
ग्रंथ “नृत्यनिणंय” में टंडरास्य के संत्रंध में विस्तारपूबक वर्णन मिलता है। 


असकृनन्‍मंडली भूय गीतताललयानुगं । 
तदोदितं बुघैदंण्ड-रासं जनमनोहरम्‌ ॥ 
दण्डैविना कत॑ नत्यं रापानत्यं तदेव हि । 


( ४६ ) 


भ्री बिल्वमंगल स्वामी ने अपने “रासाष्टक” में रास का सुंदर वर्णन 
किया है | “बालगोपालस्तुति” नामक ग्रंथ की हस्तलिखित प्राप्त प्रतियों के 
कृष्ण के चित्रों से रासपरंपरा के उद्‌ूगम स्थान पर बहुत प्रफाश पड़ता है | 
यह चित्र 'रासाष्टक' के इन इलोकों के झ्राघार पर निर्मित है-- 
अद्जनामड़् ना मन्‍्तरे माधवो । 
माधचवं माधव चान्तरेणाड़् ना ॥ 
इृत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः । 
संजगो वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 
इस गीत का प्र वपद है-- 
“घंजगो वेणुना देवकीननन्‍्दन$ ।”? 
ऊषा गश्रनिरुद्ध के विवाह के फारण द्वारिका के नारीसमान में नृत्य- 
परंपरा का श्रारंभ हुश्रा और घीरे घीरे सोराष्ट्र भर में उसका प्रचार हुआ । 
लास्‍्य की दूसरी परंपरा भी है हिसके प्रणेता हैं श्रज्जुन | श्रजुन ने 
उत्तरा को दृत्य सिखाया था। उत्तरा अ्रभिमन्यु की पत्नी हुईं । सब सोराष्ट्र में 
अर बस गए ओर यों उत्तरा के द्वारा सौराष्ट्र में दृत्य का प्रचार हुआ | 
इस बात का उल्लेख १४वीं सदी के संगीतसुधाकर, नाव्यतव॑स्वदीषिका श्रौर 
सुधघाफलश विरचित संगीतोपनिषतूसार श्रथवा संगीतसरोद्धार में मिलता है । 
इन सभी बातों से स्पष्ट है कि लास्य औ्रोर रास दृत्य की परंपरा सौराष्ट् 
में पाँच सहल वर्षा से भी प्राचीन है । 
रास के गीतों का विषय प्रायः कृष्णगोपियों का विविध लीलाविहार 
था | प्रेमानंद कवि ने भी ऐसा ही वर्णन किया है | 


जैन रास का विकास 


विछुले श्रध्याय में वैष्णव रास के उद्भव श्रौर क्रमिक विकास का 
उल्लेख किया जा चुका है। रास संबंधी उपलब्ध साहित्य में जैन साहित्य 
का मुख्य स्थान है। इस साहित्य के रचनाकाल को देखते हुए, यह निष्कष 
निकाला जा सकता हे कि दसवीं से पंद्रहवों शताब्दी तक शतशत जैन रारसों 
की रचना हुईं । इस अ्रध्याय में मध्यकालीन जेन रासों के विकासक्रम का 
विवेचन किया न्ायगा । 


जिस प्रकार वेष्णुव रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एवं विवरण हरिवंश 
पुराण में उपलब्ध है उसी प्रकार प्रथम जैन रांस का संकेत देवगुप्ताचाय 
विरचित नवतत्वप्रफरण के भाष्यफार श्रभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। 
श्रभयदेव सूरि ने नवतत्वप्रकरण का भाष्य संवत्‌ ११२८ वि० में रचते हुए 
दो रासप्रंथों के श्रनुशीलन का विवरण इस प्रकार दिया है--- 


चतुर्देश्या रात्रि शेषे समुत्थाय शय्याया;, स्नानादिशौचपूर्व चन्दनादि 
चचित वदुन; परिद्वितप्रवर नवादि वस्त्रो यथाविभवर्माभरणादिकृत श्वंगारो३$- 
न्‍्यस्य कस्यापि मुखमपरयन्ननुदूगत एवं सूर्येड्खंडास्फुटित तंडुलभ्वृताण्ज्ति 
विनिवेशित नारज्ञ नारिकेर जातिफलो जिनभवनमागत्य विहित प्रदक्षिणात्रय- 
स्तत्सम्भवाभावे चैवमेव जयादिशब्दपूव॑ जञिनस्यनमस्कारं कुवेस्तदग्रे तन्दुला- 
दीन्मुञ्ज व; ततो विद्वित विशिष्ट सपर्यों देववन्दनां कृत्वा गुरुवन्दनां च, 
साधूनां गुडघृतादिदानपूवे साधरमिकान भोजयित्वा स्वयं पारयतीति । अन- 
योश्चविशेषविधिमुकुटसप्तमी सन्धिबन्ध माणिक्यप्रस्तारिका प्रतिबन्ध 
रासकाभ्यामवसेय इति ।--भाष्य विवरण, पृ० ५१ | 

अर्थात्‌ चतुदशी को कुछ रात्रि शेष रहते शेया से उठकर स्नानादि से 
निवृत्त होफर, चंदनचाचित शरीर पर नवीन वस्त्र श्रोर आभूषण घारण 
करके, श्रेंपेरे मुँह सूर्योदय से पृव अ्ंजली में चावल, नारियल, छातिफल 
इत्यादि लेकर जेनमंदिर में ज्ञाकर नियमानुसार प्रदक्षिणा करके, जिन* 
प्रतिमा को नमस्कार करते हुए उसके शञ्रागे चावल श्रादि को सेवा में श्रार्पित 
कर दे। देववंदना ओर ग़ुरुवंदना के उपरांत धार्मिक व्यक्तियों को भोजन 
कराके स्वयं भोजन करे श्रोर मुकुट्सप्तमी एवं 6ंघिबंध माणिक्यप्रस्तारिका 
नामक रासों का श्रवसेवन करे। 
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'ुकुटसप्तमी” एवं 'माणिक्यप्रस्तारिका! नामक रासों के श्रतिरिक्त 
प्राचीन रासों में 'श्रंबिकादेवी! नामक रास का दसवीं शताब्दी में उल्लेख- 
मिलता है। “उपदेशरसायन” रास के पूव ये तीन रास ऐसे हैं निनका केवल 
नामोल्लेख मिलता है किंतु जिनके वण्य विषय के संबंध में निश्चित मत 
नहीं स्थिर किया जा सकता | हाँ, उद्धरण के प्रसंग से इतना अवश्य कहा 
ना सफता है कि ये रास नीति-धम-विषयक रहे होंगे, तभी इनका श्रनुशीलन 
धार्मिक कृत्य के रूर में आवश्यक माना गया था। विचारणीय विषय यह 
है कि इन दोनों रासों--मुकुटसप्तमी' श्रोर 'माणिक्यप्रस्तारिका!--का 
रचनाफाल क्या है श्रोर फिस काल में इनका श्रनुशीलन इतना आवश्यक 
माना गया है। 


जिन अ्रभयदेव सूरि फी चर्चा हम श्रभी फर आए हैं, उनका परिचय 
जिनवल्लभ यूरि ने इस प्रकार दिया है--“चंद्रकुल रूपी ग्राकाश के सूय 
श्री वधमान प्रभु के शिष्य सूरि जिनेश्वर हुए जो दुल॑भराज की राज्यसभा 
में प्रतिष्ठित थे। मेधानिधि जिनचंद्र सूरि द्वारा संध्यापित भ्री स्तंभनपुर में 
नवनवांग विब्ृतिवेधा जिनेंद्रपाल श्रभयसूरि उत्पन्न हुए। श्रर्थात्‌ श्रभयदेवसूरि 
लिनवल्लभ से पूर्व श्रोर जिनचंद्र के उपरांत हुए। बिनवल्लभ फो उनके 
गुरु जिनेश्वरसूरि ने श्री श्रभयदेवसूरि के यहाँ कुछ काल तक शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये भेजा । जिनवल्लभ ने श्रभयदेवसूरि के यहाँ विधिवत्‌ शिक्षा 
प्राप्त की। जिनवल्लभ फा देवलोकप्रयाण संबत्‌ ११६७ में कार्तिक कृष्ण 
द्वादशी फो हुआ। श्रतः निश्चित है कि श्री श्रभयदेवसूरि सं० ११६७ से 
कुछ पूव ही हुए होंगे श्रौर यद्ट मी निश्चित है कि उनके समय तक "मुकुट- 
सप्तमी' एवं “'माणिक्यप्रस्तारिका! नामक रास सबत्र प्रसिद्ध हो चुके थे । 
श्रत:ः इन रासों फी रचना ११वीं शताब्दी या उससे पूव मानना उचित 


होगा | 

“उपदेशरसायनरास” संभवत) उपलब्ध जन रासमप्रंर्थों में सबसे प्राचीन 
है। इस रास में पद्धटिका" छुंद का प्रयोग किया गया है जो “गीतिको- 
विदे! सर्वेषु रागेषु गीयत इति” के श्रनुसार सभी रागों में गाया जाता है । 


इन उद्धरणों से यह निष्क्ष निकाला जा सकता है कि “उपदेशरसा- 
यन रास” को जैन रासपरंपरा की प्रारंभिक प्रवृत्ति का परिचायक माना जा 





१ श्रपम्रश काव्यत्रयी, ० ११५ । 
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सकता है। “मुक्रुटसप्मी” “एवं माणिक्यप्रस्तारिका! का मंदिर में श्रव- 
सेवन इस तथ्य का प्रमाण है कि इनमें घामिक्र एवं नतिक शिक्षाश्रों का 
श्रवश्य समावेश रद्दा होगा, ओर “उपदेशरसायन रास? उसी परंपरा में विर- 
चित हुआ हो तो कोई श्राइलय नहीं । 


उपदेशरसायन रास के श्रनुशीलन से धार्मिक रास की उपयोगिता इस 
प्रद्वार प्रत्यक्ष प्रतीव होती है "-- 


घम्मिय नाडय पर नच्िज्जदिं 
भरह-सगर निक्खमण कहिज्जदििं । 
चकक्‍्कवट्टि - बल्ल - रायह चरियई 
नचिवि अंति हुंति पव्वइयईं ॥ 
अर्थात्‌ -- 


“उन धार्मिक नाटकों को तृत्य द्वारा दिखाना चाहिए बिनमें भरतेश्वर 
बाहुबलि एवं सगर फा निष्क्मण दिखाया गया हो । उनका कथन करना 
चाहिए. | बलदेव, दशाणंभद्रादि चरित को फइना चाहिए। ऐसे महाधुरुष 
के जीवन को नतन के श्राघार पर दिखाना चाहिए जिनसे प्रव्रज्या के लिये 
संवेग वासना उत्पन्न हो |”! 

जंबूस्वामी चरित में “अंब्रादेवी रात! का उल्लेख मिलता है। जंबू- 
स्वामी चरित की रचना सं० १०७६ वि० में हुई थी | उसमें “अ्रंबादेवी? का 
रास मिलता है। इस रास से भी अ्रनुमान लगाया जा सकता है कि श्रंवा- 
देवी के चरित के आ्राधार पर जीवन को श्रध्यात्म तत्व की श्रोर उन्मुख फरने 
के लिये इस रास की रचना हुई होगी । 


इसी प्रकार अश्रपश्रंश में एक 'अंतरंग रास? की रचना का भी उल्लेख 
पाया जाता है | यद्द रास अभ्रमी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं ग्राया 
१ धामिकानि नाटकानि पर नृत्यन्ते 
भरत-सगर निष्क्रमणानि कथ्यन्ते। 
चक्रवति-बलराजस्य चरितानि 
नतित्वाउन्ते भवन्ति प्रत्र॒जितानि ॥ 
“--उपदेशरसायन रास, ३७। 
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है। मुझे इसकी इस्तलिखित प्रति भी श्रभी तक देखने को नहीं मिली । 
बारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध रासों फी संख्या शत्रव तक इतनी ही मानी 
जा सकती है। 


१२ वीं शताब्दी के उपरांत विरचित उपलब्ध रास ग्रर्थों की संख्या एक 
सहस्त तक पहुँच गई है। इनमें से श्रति प्रसिद्ध रासप्रंथों का सामान्य 
विवेचन इस संग्रह में देने का प्रयास फिया गया है । 


तेरहवीं शताब्दी के रास 


तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी रासरचना फे लिये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। 
इस युग में साहित्यिक एवं अ्रभिनेयता फी दृष्टि से उत्कृष्ट कई रचनाएँ 
दिखाई पड़ती हैं। जैनेतर रासकों में काव्यकला की दृष्टि से सर्वोच्तम रास 
“ंदेशरासक” इसी युग के आ्रास पास फी रचना है। वीररसपूर्ण 'भरतेश्वर 
बाहुबलि घोर रास! तथा “भरतेश्वर बाहुबलि रास? काव्य की दृष्टि से उचम 
कार्व्यों में परिगणित होते हें। इस रास की भाषा परिमानित एवं गंभीर भार्वों 
के साथ होड़ लेती हुई चलती है। जैन रार्सों में जंबूस्वामि रास”, “रेवंत- 
गिरि रास” एवं “श्राबू रास' प्रभ्ति ग्रंथ प्रमुख माने बाते हैं। उनकी रचना 
इसी युग में हुई हे । 

“उपदेशरसायन रास” फी शेली पर विरचित “बुद्धिरास? ग्रहस्थ जीवन को 
सुखमय बनाने का मार्ग दिखाता है। श्राचाय शालिभद्र सूरि सजन से 
विवाद, नदी सरोवर में एकांत में प्रवेश, जुबारी से मैत्री, सुजन से कलह, 
गुरुविहीन शिक्षा एवं धनविहदीन श्रभिमान को व्यथ बताते हुए गाह स्थ्य घमम 
के पालन पर बल देते हँ। मातृ-पितृ-भक्ति पर बल देते हुए दानशीलता की 
महिमा बताना इस रास का लक्ष्य दै। श्रावक घम फी श्रोर भी संकेत पाया 
जाता है। इस प्रकार नंतिकता की ओर मानव मन को प्रेरित करने का रास- 
फार्रो का प्रयास इस युग में भी दिखाई पड़ता है। 


जैनधम में जीवदया पर बड़ा बल दिया जाता है। इसी युग में श्रासिग 
कवि ने 'जीवदया रास' में श्रावक धम फो स्वष्ट करने का सफल प्रयाश्न किया 
है। “बुद्धिरासः के समान इसमें भी मातापिता की सेवा, देवगुरू की भक्ति, 
मन पर संयम, सदा सत्यमाषण, निरंतर परोपकार-चिंतन पर बल दिया 
गया है। धर्म की महिमा बताते हुए कवि धमप्रेमियों में विश्वास उत्पन्न 
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कराना चाहता है कि धमपालन से ही लोक में समृद्धि ओर परलोक में सुख 
संभव है। श्रागे चलकर कवि धर्मात्माश्रों की कष्ट सहिष्णुता का उल्लेख 
करके धमपालन के मार्ग की बाधाश्रोंकी ओर भी संकेत करता है। इस 
प्रकार ५३ इलोकों में विरचित यह लघु रास अ्भिनेय एवं काव्यछुटा से 
परिपूर्ण दिखाई पड़ता है । 

इसी युग में एक ऐसा जैन रास मिलता है जिसका कृष्णु बलराम से 
संबंध है। जैन संप्रदाय में मुनि नेमिकुमार का बड़ा माहात्म्य हे। 
उन्हीं फी जीवनगायथा के श्राघार पर “श्रीनेमिनाथ रास? फी रचना सुमति* 
गणि ने की । इस रास में कृष्ण के चरित्र से नेमिनाथ के चरि+बल की 
ग्रधिकता दिखाना रासकार को अ्रभीष्ठ है। कृष्ण नेमिनाथ के तेजबल फो 
देखकर भयभीत हुए कि द्वारावती का राज्य उसे ही मिलेगा। श्रतः उन्होंने 
मल्लयुद्ध के लिये नेमिनाथ को ललकारा। नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता 
समझाते हुए कृष्ण से मल्लयुद्ध में भिड़ना स्वीकार नहीं किया | इसी समय 
ऐसा चमत्कार हुआ कि कृष्ण नेमिनाथ के हाथों पर बंदर के सहश झूलते 
रहे पर उनकी भुबाद्ं को झुका भी न सके | यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने 
हार स्वीकार कर ली और वे नेमिनाथ की भूरि भूरि प्रशंसा फरने लगे। 
इसके उपरांत उम्रसेन की कन्या राजमती के साथ विवाह के श्रवसर पर 
जीवहत्या देखकर नेमिनाथ के वेराग्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया 
गया है। यह लघु रास अ्रभिनेय होने के कारण श्रत्यंत जनप्रिय रहा होगा 
क्योंकि इसकी श्रनेक हृस्तलिखित प्रतियाँ स्थान स्थान पर जेन मंडारों में 
उपलब्ध दें । 

कृष्णु जीवन से संबंध रखनेवाला एक ओर जैन रास “गयसुकुमाल! 
मिला है। गजसुकुमार मुनि का जो चरित्र जैनागर्मों में पाया जाता है वही 
इसकी फथावस्तु का आधार है। 

इस रास में गजसुकुमार मुनि फो कृष्ण का अनुज सिद्ध किया गया 
है| देवकी के ६ मृतक पुत्रों का इसमें उल्लेख है । उन पुत्रों के नाम ईं-- 
अनीकसेन, श्रजितसेन, अ्रनंतसेन, श्रनिहृतरिपू, देवसेन ओर शत्रुसेन। 
देवकी के गर्भ से गजसुकुमार के उत्तन्न होने से बालक्रीड़ा देखने की 
उनकी श्रमिलाषा पूर्ण हो, यही इस रास फा उद्देश्य है। ३४ ोकों में 
यह लघु रास समाप्त होता है श्रोर अंत में इत रास का श्रमिनय देखने 
आर उसपर विचार करने से शाश्वत सुखप्राप्ति निश्चित मानी गई है। 
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यह प्रमाण है कि किसी समय इस रास के श्रभिनय का प्रचलन श्रवश्य 
रहा होगा । 


जैनघम में तीथ स्थानों का श्रत्यंत माहात्य माना गया है। इसी 
कारण रेवंतगिरि एवं आबू तीर्थों के महत्व के श्राधार पर 'रेवंतगिरि रास? 
एवं “श्राबू रास” विरचित हुए। रेवंतगिरि रास चार फड़वर्को में ओर श्राबू 
रास भाषा शोर ठवणी में विभक्त है। जिन लोगों ने इन तीर्थों में देवालयों 
का निर्माण किया उनफी भी चर्चा पाई जाती. है। स्थार्नों का प्राकृतिक दृश्य, 
धार्मिक महत्व, मंदिरों फी छटा श्रोर तीथंदान की महिमा का सरस वर्शान 
मिलता है। काव्यसौष्ठव एवं प्राकृतिक ब्शन की सूक्ष्मता की दृष्टि से 
रेबंतगिरि रास उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है। इसका श्रथ विस्ता८ के 
साथ १० ५१६ से ५२३ तक दिया हुश्रा दे । 


चर ८ ७ गह है ९ 

तात्पय यह है कि १३ वीं शताब्दी में जैन मुनियों, दानवीरों, तीथ- 

स्थान-मद्िमा की श्रमिव्यक्ति के लिये अनेक लघु एवं शपिनेय रास 
विरचित हुए । 


१४ वीं शताब्दी के प्रमुख जेन रास 


नोदहवीं शती का मध्य श्राते आते रासान्वयी फाव्यों की एक नई शेली 
फागु के नाम से पनपने लगी | ऐसा प्रतात होता है कि जच जेन देवालयों 
में रास के श्रमिनय की परंपरा ह्ासान्मुख होने लगी तो बृदहृत्‌ रासों की 
रचना होने लगी | इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि रास के अ्रभिनेता 
युवक युवतियों के संगीतमाधुय से यत्रतत्र प्रेज्ञकों के चारित्रिकफ पतन की 
आशंका उपस्यित हो गई | एसी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा 
यह निणुय किया कि जैन मंदिरों में रासनृत्य एवं श्रमिनय निषिद्ध घोषित 
किया जाय | इसका परिणाम यह हुआ कि रासफारों ने रास की श्रभिनेयता 
का बंधन शियिल देखकर वृद्वत्‌ रासकार्व्यों का प्रणयन प्रारंप किया | यह 
नवीन शेली इतनी विक्तित हुई कि रास के रूप में पंद्रइवीं शती में और 
उसके उपरांत पूरे महाकाव्य बनने लगे औ्रौर रास की श्रभिनेयता एक प्रकार 
से समाप्त हो गई । 


१४ वों श्ती में जनता ने मनोविनोद का एक नया साधन हू ढ़ निकाला 
श्रौर फागु रचना का निर्माण होने लगा। ये फागु सबथा श्रभिनेय होने 
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ओर धार्मिक बंध्नों से कभी कभी मुक्त होने के कारण मली प्रकार विकसित 
हुए । इसका उल्लेख फागु के प्रसंग में विस्तार के साथ किया जायगा। 


इस शती की प्रमुख रचनाओश्रों में “'कछूली रास! एवं “सप्तक्षेत्रि रास! 
का महत्व है। 'कछूली रास! कछूली नामक नगर के माहात्म्य के फारण 
विरचित हुआ | यह नगर श्रप्मिक्रुंड से उत्पन्न होनेवाले परमारों के राज्य में 
स्थित है। यह पवित्र तीय आबू की तलहटी में स्थित होने के फारण 
पुण्यात्माओं फा वासस्यत हो गया हे । यहाँ पाइ्वजिन फा विशाल मंदिर 
है जहाँ निरंतर पाश्वजिन भगवान्‌ का गुणगान होता रहता है। यहाँ निवास 
फरनेवाले माशिक प्रभु सूरि अंबिलादि वत्रतों फा निरंतर पालन करते हुए 
अपना शरीर कश बना डालते थे । उन्होंने श्रपना श्रंठकाल समीप जानकर 
उदयसिंह सूरि को अ्रपने पद्ठ पर श्यासीन किया। उदयर्ति]ह सूरि ने शअ्रपने 
गुरु के आदेश का पालन किया ओर तप के क्षेत्र में दिग्विजय प्राप्त करके 
गुजरघरा, मेवाड़, मालवा, उज्जैन आदि राज्यों में श्रावकों फो सद्धम का 
उपदेश फिया । उन्होंने स्थान स्थान पर संघ की प्रभावना की ओ्रोर वृद्धावस्था 
में कमल सूरि की अपने पदट्ट पर विभूषित करके श्रनशन द्वारा अ्रपनी श्रात्मा 
फो शुद्ध किया । 

इस प्रकार इस रास में कछूली नगरी के तीन मुनिर्यों की जीवनगायथा 
का संकेत प्राप्त होता है। इससे पूव विरचित रासों में प्रायः एफ ही मुनि 
का माहात्म्य मिलता है। इस फारण यह रास अपनी विशेषता रखता है। 
प्रशातिलक का यह रास वस्त में विभाजित है श्रोर प्रत्येक वस्त के प्रारंभ में 
प्रुव॒पद के समान एक पदांश की पुनरावृत्ति पाई जाती है, जैछे--(१) तम्दहि 
नयरी य तम्दि नयरी, ( २) जिच नयरी य जिच नयरी, (३ ) ताव संधीठ 
ताव संधीठ | यह शली जनकाव्यों में ग्रान भी पाई जाती है। संभवत: 
एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा श्रौर तदुपरांत 'कोरंस” के रूप में श्रन्य 
गायक इसकी पुनरावृत्ति करते रहे होंगे । 


जेन मंदिरों में रास फो नृत्य द्वारा अ्रभिव्यक्त करने की प्रणाली इस 
काल में भली प्रकार प्रचलित हो गईं थी। सं० १३७१ वि० में शअ्रंत्रदेव सूरि 
विरचित 'समरा रासो? इस युग की एक उत्तम कृति है। बारदद भार्षों में 
विभक्त यह कृति रास साहित्य को नाटक की कोटि में परिगणित कराने के 
लिये प्रबल प्रमाण है। इत रास की एकादशी भाषा का चौथा इलोक इस 
प्रकार है -- 
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खजलवट नाटकु जोह नवरंग ए. रास लउठडारस ए । 


जलाशय के समीप लकुटारास की शेली पर रास खेले च्ाने का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है । 


इसी कृति फी द्वादशी भाषा में समरा रास को जिनवर के सामने नतन 
के माध्यम से ,अ्रभिव्यक्त करनेवालों फो पुण्यात्मा माना गया है। रास 
साहित्य के विविध उपकरणों की भी इसमें चर्चा पाई बाती है। रास के 
अंत में फवि कद्दता है-- 


रचियऊ ए रचियऊ ए रचियऊ समरारासरो । 

एडु रास जो पढइ गुणह नाचिड जिणहरि देह । 
श्रवरणि सुणईइ सो बयठऊ ए । 

तीरथ ए तीरथ ए तीरथ जान्र फलु लेई ॥ १० ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि रास के पठन, मनन, नर्त्न एवं श्रवण में से 
किसी एक के द्वारा तीययात्रा का फल प्राप्त होता या। तीन बार “तीरयथ ए? 
का प्रयोग फरके कवि इस तथ्य पर बल देना चाहता है। 


इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्रि रास” है। जेनधम में विश्व- 
ब्रह्मांड को रचना, ससक्षेत्रों की सृष्टि एवं मरतखंड के निर्माण की विशेष 
प्रयाली पाईं जाती है। 'सप्तक्षेत्रि रास? में ऐसे नीरस विषय का वर्णान सरस 
संगीतमय भाषा में पाया नाना कविचातु्य एवं रासमाहात्य्य का परिचायक 
है। सप्तक्षेत्रों के वर्णन के उपरांत बारह मुख्य व्रतों का उल्लेख इस प्रफार है--- 


(१) प्राशातिपात व्रत (श्रहिंसा), (२) सत्यभाषण, (३) परधन परिहार 
(अस्ते4), (४) शीलता का संचार, (५) अ्परिग्रह, (६) द्वेषत्याग, (७) 
भोगोपभोग त्याग, (८) अ्रनथ दंड का त्याग, (६) सामायक व्रत, (१०) 
देसावगासी व्रत, (११) पोषध व्रत, (१२) श्रतिथि संविभाग त्रत । 

११६ इलोकोवाले इस रास में जिनवर फी पूजा का विस्तार सहित वर्णुन 
मिलता है। स्वरणंशिविफा, श्राभरणमय पूजा, विविधोपचार का श्रनावश्यक 
विवरण रास फो अ्रभिनेय गुणों से वंचित बना देता है। जैनधम पूजा, व्रत, 
उपवास, चरित्र शआ्रादि पर बड़ा बल देता है। इस रास में इन सबका 
स्थान स्थान पर विवेचन होने से यह रास पाख्य सा प्रतीत होने लगता है 
किंतु संभव है, जैनधम की प्रमुख शिक्षाओं फी ओर ध्यान श्राकषिंत फरने 
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के लिये नृत्यों द्वारा इस रास फो सरस एवं चित्ाकर्षक बनाने का प्रयास 
किया गया हो । यह तो निस्संदेह मानना पड़ेगा कि जैनधर्म का इतना 
विस्तृत विवेचन एफत्र एक रास में मिलना कठिन है। कवि इसके लिये 
भूरि भूरि प्रशंसा फा भाजन है। कवि ने विविध गेय छुंदों का प्रयोग किया 
है, श्रतः यह रागकाव्य अ्रमिनेय साहित्य फी फोटि में झा सकता है । 


१७ वीं शताब्दी में जेनधम-प्रतिपालक कई महानुभावों के नीवन फो 
फेंद्र बनाकर विविध रास लिखे गए. । इस युग की यह भी एक विशेषता है | 
ऐतिहापिक रासों की परंपरा इस शताब्दी के उपरांत मली प्रकार पत्ल- 
वित हुईं । 

१४ वीं शत्ती के प्रमुख रासकार 


(१) शालिभद्र सूरि--'पंडव चरित” फी रचना देवचंद सूरि की प्रेरणा से 
की गई । यह एक रास फाव्य है जिसमें महाभारत की कथा वर्णित है। 
केवल ७६५ पंक्तियों में संपूर्ण महाभारत की कथा सार रूप से फह् दी गई 
है। फथा में जेनधर्मानुसार कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, परंतु यह सब 
गोण है। काव्यसोष्ठव, काव्यबंध श्रोर भाषा, तीनों की दृष्टि से इस ग्रंथ का 
विशेष महत्व है| ग्रंथ का वस्तुसंविधान बड़ा ही श्राफषषक है। इतिबृत्त के 
तीत्र प्रवाह, घटनाओं के सुंदर संयोजन ओर स्वराभाविक विकास की श्रोर 
हमारा ध्यान श्रपने श्राप श्राकर्षित होता है | दूसरी ठवणी से द्वी कथा प्रारंभ 
हो नाती है-- 


हथिणा-उरि पुरि कुर-नरिंद केरो कुलमंडण । 
सहजिदिं संतु सुहागसीलु हूुड नरवरु संतरु ॥ 


कथानक की गति की दृष्टि से चतुथ ठवर्णी का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय 
है। ऐसे श्रनेक प्रसंग इस ग्रंथ में मिलते हैं । 


काव्यबंध के दृष्टिकोण से देखा जाय तो समस्त ग्रंथ १५ ठवणियों 
( प्रकरणों ) में विभाजित है। प्रत्येक ठवणी गेय है। प्रत्येक ठवणी के श्रंत 
में छंद बदल दिया गया है और श्रागे की कथा की सूचना दी गई हे। 
इस प्रकार इस ग्रंथ में बंधवेविध्य पाया जाता है। 


( २ ) नयानंद सूरि--इनफी कृति 'क्षेत्रप्रकाश” है। १४१० के लगभग 
इसकी रचना हुई | यह भी एक रास ही है । 
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( ३ ) विजयभद्रसूरि--कमलावती रास ( १४११ )। इसमें ३६ कड़ियाँ 
हैं। फलावती रास में ४६ कड़ियाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का 
श्रच्छा आरमास मिलता हे । 

( ४ ) विनयप्रम--गौतम रास ( रचनाकाल १४१२ )। ५६ कड़ियों का 
यह ग्रंथ ६ भासा ( प्रकरण ) में विभक्त है। प्रत्येक भासा के अंत में छंद 
बदल दिया गया है। इसकी रचना कवि ने खंभात में फी-- 


चडद॒हसे बारोत्त वरिसे गोयम गणधर। 
केवल दिवसे, खंभनयर प्रभुपास पसाये कीधो ॥ 
कवित उपगारपरो आदि ही मंगल एड भणाीजे | 
परब मद्दटोत्सव पद्विलों दीजे रिद्धि सिद्ध कल्याण करो ॥ 


इस ग्रंथ में काव्यचमत्कार भी कहीं कहीं पाया जाता है। श्रलंकारों का 
सुंदर प्रयोग कलकफता है। चमत्कार का मूल भी यही श्रलंकारयोजना हे । 


फाव्यबंध की दृष्टि से यह ग्रंथ ६ भासा ( प्रकरण ) में विभाजित है। 
छुंदवेविध्य भी इसमें पाया जाता है श्रौर इसका गेय तत्व सुरक्षित है । 


(५४ ) शानकलश मुनि--श्री बिनोदय सूरि पट्टा मिपेक रास ( रचनाफाल 
१४१५ )। ३७ कड़ियों के इस ग्रंथ में जिनोदय सूरि के पट्टा भिपेक फा सुंदर 
वर्णुन है। श्रालंकारिक पद्धति में लिखित यह एक सुंदर एवं सरल काव्य है । 

काव्यबंध की दृष्टि से इसमें वेविध्य कम ही है। रोला, सोरठा, घत्ता 
अआ्रादि छुंदों का प्रयोग पाया जाता है। 

संस्कृत फी तत्सम शब्दावली इसमें पाई जाती है । साथ ही तासछु, सीसु 
ग्रादि रूप भी मिलते हैं। नीयरे, नीबउ, पाहि, परि, हारि, दीसईं, छेखई 
जेसे रूप भी मिलते हैं । 

( ६ ) पहराज--इन्होंने श्रपने गुद जिनोदय यूरि की स्तुति में ६ छुप्पय 
लिखे हैं । प्रत्येक छुप्पय के श्रंत में श्रपना नाम दिया है । 

इन छुप्पयों से ऐसा विदित होता है कि श्रपश्रंश के स्वरूप फो बनाए 
रखने का मानो प्रयत्न सा किया जा रहा हो । इम जाणिकरि, वखाण॒ह 
श्रादि शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं। 

इसी युग में किसी श्रश्ञात कवि का एक औ्रोर छुप्पय भी जिनप्रभ सूरि की 
स्तुति का मिला है। संभव है, यह लघु रचनः भी रास के सदश गाई जाती 
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रही हो पर जब तक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इसे रास कैसे माना 
जाय | 


(७) विजयभद्गर--हंसराज वच्छुरान चठपई (रचनाकाल १४६६) | हंस 
श्रोर वच्छुराज की लोकफथा इसमें वर्णित है । 


(८) श्रसाइत--हंसा उली । इसमें हंस श्रोर वच्छुरान की एक लोककथा 
है| हसाउली का वास्तविक नाम 'हंक्वछुचरित' है | यह एक सुंदर रसात्मक 
काव्य है। इसका अंगी रस है श्रदूसुत | करण ओर हास्य रस को भी 
स्थान मिला है। तीन विरह गीतों में करणु रस का श्रच्छा परिपाक 
हुआ्रा है । 

छंद की दृष्टि से दूहा, गाथा, वह्तु, श्रोर चौथाई का विशेष प्रयोग 
पाया जाता है। 

इस ग्रंथ की विशेषता है इसका सुंदर चरिज्रांकन | हंस श्रोर वच्छ दोनों 
का चरित्रचित्रणु स्वाभाविक बन पढ़ा हे । 


(६) मेब्नंदनगणी--श्री निनोदय सूरि विवाहलठ। इसका रचनाकाल 
है १४३२ के पश्चात्‌ । इसमें श्री ज्ञिनोदय सूरि की दीक्षा के प्रसंग का 
रोचक वर्णन हे । रचयिता स्वयं श्री जिनोदय सूरि के शिष्य थे। ४४ फड़ियों 
का यह काव्य श्रालंकारिक शेली में लिखा गया है । 

काव्यबंध को दृष्टि से भी इसका विद्वेष महत्व हे । 

झूलणा, वस्तु, घात, पादाकुल का विशेष प्रयोग पाया जाता है। 
इन्होंने १२ भलणा छुंदों में रचना की | 

इसी कवि का ३२ फड़ियों का दूसरा काव्यग्रंथ है “अ्रजित-शांति-स्तवन 
कहा जाता है कि कवि संस्कृत का विद्वान था, परंतु श्रत्र तक फोई प्रति प्राप्त 
नहीं हुई । 

इस युग में मातृका श्रौर कक्का ( वर्शामाला के प्रथम श्रक्षर से छेकर 
अंतिम वर्ण तफ क्रमशः पदरचना ) शेली में मी काव्यरचना होती थी। 
फारसी में दीवान इसी शेली में लिखे जाते हैं। जायसी का श्रखरावठ भी 
इसी शली में लिखा गया है । 

देवसुंदर सूरि के किसी शिष्य ने ६६ कड़ियाँ की काकबंधि चउपइ की 
रचना की है। इस ग्रंथ में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं। कवि के 
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संबंध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता | केवल इतना जाना ना सकता है कि 
आरभ में वह देवसुंदर सूरि को नमस्कार करता है। देवसुंदर सूरि १४५० 
तक नीवित ये। श्रत। रचना भी उसी समय की मानी जा सकती है । 


भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो तत्सम शब्दों का बाहुलय पाया जाता 
है। साथ ही दीकह, चिंतवद, खाधघइ, जिणवर श्रादि शब्दप्रयोग भी 
मिलते हैं । 


इस युग में जैनों के श्रतिरिक्त श्रन्य फवियों ने भी काव्यरचना की है 
बिसमें श्रीधर व्यास विरचित 'रणमल छुंद! का विशेष स्थान हे । 


इस काव्य की कथावस्तु प_ृ० २४३-२४४ पर दी गई है। इसकी 
काव्यमहता पर काव्यसोष्ठव के प्रसंग में विस्तार से वन होगा । 


(१०) हंस-शालिभद्र रास--रचनाफाल १४४४ । कड़ियाँ २१६। इस 
काव्य की खंडित प्रति प्राप्त हुई है। इंस कवि जिनरक्ञ सूरि के शि्ष्य थे । 
आश्विन सुदी दशमी के दिन यह रास रचना पूर्ण हुई । 


(११) जयशेखर सूरि--प्राकृत, संस्कृत श्रोर गुजराती के बड़े भारी कवि 
थे। इनके गुरु का नाम था मरहेंद्रप्रम सूरि । इनकी मुख्य रचना है प्रबोध- 
चिंतामणि (४३२ कड़ियोंवाला एक रूपक फाव्य )। रचनाकाल १४६२। 
इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी फी है। 


इसी के साथ कवि ने “त्रिभुवन-दीपक-प्रबंध! की रचना देशी भाषा में 
की हे। उसके उपदेशचितामणि नामक संस्कृत ग्रंथ में १९ सहस्त से भी 
अधिक श्लोक हैं। इसके अ्रतिरिक्त शत्रुंजयतीय द्वार्तिशिका, गिरनारगिरि 
द्वात्रेशिका, महावीरज्िन द्वात्रिशिका, जेन कुमार 6 भत्र, छुंदः शेखर, नवतत्व- 
कुलफ, श्रजितशांतिस्तव, धर्मंसवध्व ग्रादि मुख्य हैं। नयशेखर सूरि मद्दान्‌ 
प्रतिभासंफन्न कवि थे। रास नाम से इनको कोई प्रथक्‌ कृति नहीं मिलती । 
किंतु शत्रुंघय तथा गिरनार तीर्थों पर ३२ छुंदों की रचना रास के सहश गेय 
हो सकती है । इस प्रकार इसे रासान्वयी फाव्य माना जा सकता हे। 


(१२) भीम--श्रसाइत के बाद लोककथा लिखनेवालों में दूसरा व्यक्ति 
है भीम । उसने “सदयवत्सचरित”? की रचना १४६६ में फी | कवि फी जाति 
झर निवासस्थान का पता नहीं मिलता । 


यह एक सुंदर रसमय कृति है। ग्रंथारंभ में दी प्रतिशा की गई है--- 
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सिंगार हास करुणा रुदो, 
वीरा भयान वीभस्‍्थों । 
अद्भुत शत नवह रसि जंपिसु खुदय वच्छस्स । 


फिर भी विशेष रूप से वीर और अद्भुत रस में ही श्रधिकांश रचना हुई 
है। शंगार का स्थान श्रति गौण है। भाषा श्रोजपूर्ण एवं प्रसाद गुण 


युक्त हे । 


अनेक प्रकार के छुंदों का प्रयोग इसमें पाया बाता है। दूह्दा, पद्धडी, 
चोपाई, वस्तु, छुप्पय, कुंडलिया और म॒क्तिदाम का हसमें श्राधिक्य है | पर्दो 
में भी वैविध्य है | 


(१३) शालिसूरि नामक जैन साधु ने पोराणिक कथा के श्राधार पर १८२ 
छुंदों फी एक सुंदर रचना की । जयशेखर सूरि के पश्चात्‌ वरणुइर्तों में रचना 
करनेवाला यही व्यक्ति है। भाषा पर इसका पूर्ण श्रधिकार था। काव्य- 
बंध की दृष्टि से इस ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं। परंतु विविध वणवृर्तों फा 
विघ्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है । 


गद्य श्रोर पद्म में साहित्य की रचना फरनेवालों में सोमसुंदर सूरि का 
स्थान सवप्रथम है। अनेक जेन ग्रंथों फा इन्होंने सफल अनुवाद किया। 
इनके गद्यग्रंथों में बालावब्ोष, उपदेशमाला, योगशासत्र आराधना पताका 
नवतत्व आदि प्रमुख हैं। कहा जाता दे फि इन्होंने आराधना रास फी भी 
रचना की थी परंतु श्रच तफ उक्त ग्रंथ अ्रप्राप्य है। इनका दूसरा प्राप्त सुंदर 
काव्यग्रंथ है रंगतागर नेमिनाथ फांगु। अ्रन्य नेमिनाथ फागु से इस फागु 
में विशेष बात यह है कि इसमें नेमिनाथ के जन्म से इनका चरित्र आरंभ 
किया गया है। 

यह फाव्य तीन खंडों में विभक्त है हझिनमें क्रमशः ३७, ४५, ३७ पद्म 
हैँ | छुंदों में भी वविध्य है। अनुष्ठुग, शादूंलविक्रीड़ित, गाथा आदि छुंदों 
का विशेष प्रयोग पाया जाता है। 


इस युग में खरतर-गुण-वर्णन छुप्पपय नामक एक ओ्रोर विस्तृत ग्रंथ भी 
फिसी श्रज्ञात कवि फा प्राप्त हुआ है । इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का 
विशेष महत्त्त है। फई ऐतिहासिक घटनाएं इसमें श्राती हैं। काव्यतत्त्व को _ 
दृष्टि से इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। 


0.) 


इसकी भाषा शअवहट्ट से मिलती जुलती है। कहीं फहदी डिंगल का प्रभाव 
भी परिलज्ञषित होता है । 


लोककथाओं को लेकर लिखे जानेवाले काव्यॉं--हंसवच्छु चउपइ, 
हंसाउली श्रोर सदयवत्सचरित के पश्चात्‌ हीराशंद सूरि विरचित विद्या- 
विलास पवाडु का स्थान श्राता है। इनकी श्रन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, 
यथा--वस्तुपाल-तेजपाल-रास, फकलिकाल, दशाशांमद्रकाल आदि । परंतु 
इन सब्र में श्रेष्ठ हे विधाविलास पवाडु | काव्यसोष्ठब, काव्यबंध और भाषा, 
इन तीनों की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्व है। इसकी कथा लोफकथा 
है जो मल्लिनाथ काव्य में भी मिलती है। 


फाव्यबंध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इसमें सवेया देसी, 
वस्तुछंद, दृह्दे, चोपाई, राग भीमपलासी, राग सखंधूउ, राग वसंत आ्रादि का 
विपुल प्रयोग मिलता है | समस्त ग्रंथ गेय है ओर यही इसकी विशेषता है। 
प्रत्येक छंद के श्रंत में फवि का नाम पाया जाता है। | 


सामाजिक जीवन की दृष्टि से भी इसका महत्व है। राजदरबार, 
वाणिज्य, नारी फो लेकर समाज में होनेवाले रूगड़े, राज्य फो खटपट, 
विवाह-समारोह श्रादि का सज्नीव वर्णुन इसमें पाया जाता है । 


पंद्रह्वीं शताब्दी तक विरचित परवर्ती श्रपश्नंश रासों के विवेचन एवं 
विश्लेषण से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि इस काव्यप्रकार के निर्माता 
जैन मुनिर्यों का आशय एकमात्र धमंप्रचार था। जेनधम में चार प्रफार 
के अनुयोग मूल रूप से माने जाते हैं, जिनके नाम हँ--द्रव्यानुयोंग, 
चरणुकणानुयाग, कथानुयोग श्र गणितानुयाग । द्रव्यानुयोग के श्राधार 
पर अ्रनेक रास लिखे गए जिनमें द्रव्य, गुण, पर्याय, स्थाद्वाद, नय, 
श्रनेकांतवाद एवं तत्वज्ञान का उपदेश संनिहित है। ऐसे रारसों में यशोविनय 
गणि विरचित 'द्रव्यगुण पर्याय नो रास! सबसे श्रधिक प्रसिद्ध माना नाता 
है । जेन-दशन-विवेचन के समय हम इसका विशेष उल्लेख करेंगे। 
चरणकर्णानुयोग के श्राधार एर विरचित रासों में महामुनियों के चरित, 
साधु ग्रदृसस्‍्थों का धम, अ्नुव्रत, महात्रत पालन की विधि, श्रावर्कों के इक्कौस 
गुण, साधुओं के सचाईस गुण, सिद्धों के आठ गुण, श्राचार्यां के छुत्तीस 
आ्रोर उपाध्याय के पच्चीस गुर्णों का वर्णन मिलता है। “उपदेश-रसायन-रास? 
इसी कोटि का रास प्रतीत होता है। कथानुयोग रास में फल्वित ओ्रोर 


६. हक. -) 


ऐतिहासिक दो प्रकार की फथापद्धति पाई ज्ञाती दै। यद्यपि कल्वित रासों फी 
संख्या श्रत्यल्प है तथापि इनका महत्व निराला है। ऐसे रासों सें श्रगढ़घत्त 
रास, चूनढ़ी रास, रोहिणीयाचोर रास, जोगरासो, पोसहरास, जोगीरासो 
ग्ादि का नाम लिया जा सकता है! | यदि चतुष्पदिका फो रासान्वयी काव्य 
मान लें तो विजयभद्र का 'हंसराज वच्छुराज” एवं श्रसाइत फो “हँवाउली? 
लोककथा के श्राधार पर विरचित हें । 


ऐतिहासिक रासों की संख्या अपेक्षाकृत श्रधिक है| ऐतिहासिक रासों में 
भी रासकार ने कल्पना का याग किया है ओर श्रपनी श्रभीश्सिद्धि के लिये 
काव्यरस का संनिवेश करके ऐतिहासिक रासों को रसाप्छुत कर देने की चेश 
की हे । किंतु ऐेतिहासिक रासों में ऐतिहासिक घटनाओं की प्रधानता इस बात 
को सिद्ध करती है कि रासकार की दृष्टि कल्पना फी अश्रपेन्ना इतिहास को 
ग्रधिक महत्व देना चाहती है। ऐतिहासक रासों में ऐतिहासिक राससंग्रह? 
के चार भाग श्रत्यंत महत्व के हैं । 


गणितानुयाग के आ्राधार पर विरचित रास में भूगोल श्रोर खगोल के 
वशुन फी महत्व दिया जाता है। इस पद्धति पर विरचित रास सृष्टि की 
रचना, तांश ग्रहों के निर्माण, सप्तक्षेत्रों, मद्दाद्वीपों, देशदेशांतरों को स्थिति का 
परिचय देते हैं। ऐसे रासो में विश्व के प्रमुख पवर्तों, नदां सरोवरों, वन- 
उपवर्नों, उपत्यकाश्रों ओर मरुध्यलो का वशुन पाया जाता है। प्राकृतिक 
वशुन एवं प्राकृतिक सौंदय को छुंटा का वर्णन रारसों का प्रिय विषय ९हा है । 
किंठ, गणितानुयोग पर निमित रासों में प्राकृतिक छुटा को अश्रपेक्षा प्रकृति में 
पाए जानेवाले पदार्था की नामावली पर अधिक बल दिया जाता है | ऐसे 
रासों में 'सप्तक्षेत्री रास? बहुत प्रसिद्ध है । 


जिस युग में लघुकाय रास श्रभिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे उस युग 
में कथानक के उत्कर्ष एवं अ्पकष, चरित्रचित्रण की विविधता एवं मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धांतों की रक्ता पर उतना बल नहीं दिया नाता था बितना 
काव्य फो रसमय एवं अमिनेय बनाने पर | श्रागे चलकर घजत्र रास लघुकाय 
न रहकर विशालकाय होने लगे तो उनमें अश्रभिनेय गुणों फो सवथा 
उपेक्षणीय माना गयः श्रोर उनके स्थान पर पात्रों के चरित्रचित्रण को 
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१--इनमें अधिकांश रास भामेर, राजस्थान एवं दिल्ली के शासभंडारों में 
उपलब्ध हें । 
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विविधता, कथावस्तु की मोलिकता, चरित्रों फी मनोवैशानिकता पर बहुत 
चल दिया बाने लगा | 

रस की दृष्टि से इस युग में वीर, #ंगार, फरुण, वीभत्स, रोद्र अ्रादि 
सभी रसों के रास विरचित हुए। काव्यसौष्ठव के प्रसंग में हम इनकी विशेष 
चर्चा फरेंगे | 


फागु का विकास 


फागु का साहित्यप्रकार 


पद, श्राख्यान, रास, कहानी आदि की भाँति फागु भी प्रार्चीन साहित्य 
का एक प्रमुख प्रकार है। मूलतः वसंतश्री से संपन्न होने के कारण मानवीय 
भावों एवं प्राकृतिक छुटाश्रों का मनोरम चित्रण इसकी एक विशेषता रही 
है। दीघ परंपरा के कारण इस साहित्यप्रकार में वेविध्य आना स्वाभाविक 
है। 'वस्तुनिर्पण, छुंदरचना श्रादि को दृष्टि में रखकर फागु साहित्य के 
विकास का छंत्तिप्त परिचय देने के लिये उपलब्ध कृतियों फी यहाँ श्रालोचना 
फी जायगी | 


श्रद्यापि सुरक्षित फागों में श्रविकांश जेनकृत हे। जैन साहित्य जैन 
ग्रंथमंढारों में संचित रहने से सुरद्धित रह्या किंतु अ्रधिकांश जेनेतर साहित्य 
इस सुविधा के श्रभाव में प्रायः छ॒प्त हो गया । इध स्थिति में भी ६ ऐसे फागु 
प्राप्त हुए हैं जिनका जेनधर्म से कोई संबंध नहीं है। उन फागुश्रों के 
नाम हें--- 

(१) भ्रजश्ञात फविकृत वसंत विलास फागु), (२) "नारायण फागु”, (३) 
चतुभुजकत “श्रमरगीत?, ( ४ ) सोनीरामकृत “बसंत विलास”, (५ ) श्रज्ञात 
कविकृत 'इरिविलास फाग?, (६ ) कामीजन विश्वामतरंग गीत, ( ७ ) चुत 
फाग, (८) फाणु श्रोर ( & ) (विरह देशाउरी फाग? । 


इनमें भी 'वसंतविलास” के अतिरिक्त रोष सभी हस्तलिखित प्रतियाँ 
जैन साहित्य भंढारों से प्राप्त हुई हैं। फागु की नितनी भी शलियाँ प्राप्य हैं 
उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वसंतवणुन का एक ही मूल प्रकार जेनेतर 
साहित्य में कुछ विभिन्नता के साथ विकसित हुआ है। 


वसंतवर्णन एवं वसंतक्रीड़ा फागु के मूल विषय हैं। वसंतशभी के श्रतिरिक्त 
श्रृंगार के दोनों पक्ष, विश्ेलंभ और संभोग, का इतमें निरूपण मिलता है । 
ऐसा साहित्य प्राचीनतर श्रपम्रंशों में हमें नहीं मिलता । यद्यपि यह रासा- 
न्वयी काव्य है और रास प्राचीन अ्रउश्नंश साहित्य में विद्यमान है किंतु 
फांगु साहित्य पूर्ववर्ती अपभ्रश भाषा में श्रब तक नहीं मिला | श्रतः फागु के 
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साहित्यप्रकार फो समभने के लिये हमें ठंस्क्ृत साहिश्य के ऋतुवर्ण न-पूर्णो 
कार्यों की ओर ही दृष्टि दोड़्नी पड़ती है। 

“फागु” शब्द की व्युत्पत्ति सं० फब्गु (बसंत) > प्रा० फागु और > फाग 
(हिं० ) से तिद्ध होती है। श्राचार्य देमचंद्र ने “देशीनाममाला” (६-८२) 
के 'फग्गू महुच्ठणे फलही ववणी फसुलफंसुला मुक्के! में “फागु” शब्द 
को वसंतोत्सव के श्रथ में ग्रहण किया है। [सं०] फाल्गुन > प्रा०7फर्गुण से 
इसकी व्युत्तत्ति साधने का प्रयत्ञ भाषाशार्र की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है | 
हिंदी श्रोर मारवाड़ी में होली के श्रशिष्ट गीतों के लिये “'फाग?” शब्द का 
प्रयोग होता है । हेमचंद्र ने “फर्गू” देशी शब्द इसी फागु ( व्॑तोत्सव ) 
के श्रथ में स्वीकार किया होगा । कालांतर में इसी फागु फो शिष्ट साहित्य में 
स्थान प्राप्त फरने का सोभाग्य मिला होगा । 

एक श्रन्य विद्वान्‌ का मत है कि ब्रजभाषा में फाग को फरगुश्रा कहते हैं । 
श्रपशब्द, श्रश्लील विनोद, श्रशिष्ट परिहास, गालीगलोज का जब उपयोग 
किया जाता है तब उसे बेफाग कहते हैं। उनके मतानुपार वेफाग अ्रथवा 
फगुश्रा के विरोध में वप्त ऋतु के समय शिष्ट समुदाय में गाने के योग्य नवीन 
काव्यक्ृृति फागु के नाम से प्रतिद्ध हुई | इस नवीन शेली के फागु की भाषा 
अनुप्रासमय एवं श्रालंकारिक होने लगी श्रौर इसमें गेय छुंदों का वेविध्य 
दिखाई पड़ने लगा । यह नत्रीन कृति फागुन और नेत्र में गाई जाने लगी । 
८४ संगसागर नेमि फागु”? के संपादक मुनि धमंविजय का कथन हे-- ऐसा 
प्रतीत होता है कि लोगों में से श्रसभ्य वाणी ( बेफाग ) दूर करने के लिये 
कच्छु, काठियावाड़, मारवाड़ और मेवाड़ श्रादि स्थानों में जेन मुनियों ने 
परिमारजित, परिष्कृत एवं रसिक 'नेमि फागु? की रचना की ।? ओर इसके उप- 
रांत फागु में घार्मिक फथानकों का फथावस्तु के रूप में प्रयोग होने लगा । 

शिष्ट फागु के उद्भव के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने एथक्‌ एथक्‌ मत 
दिया है | किंतु सब मर्तों की एक्सूत्रता के० एम० मुंशी के मत में है-- 
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अर्थात्‌ वरतोत्सव के समय गाए जानेवाले रास 'फाग” कहलाने लगे |, 
इस फाग काव्य में वसंत के सोंदय, प्रेमीनन और उनके द्ृत्य के वर्णन के 
द्वारा मानव मन के स्वाभाविक श्रानंद्ातिरेक फी अभिव्यक्ति होती थी । 


श्राचाय लक्ष्मण ने फल्‍्गुन नाम से देशी ताल की व्याख्या फरते हुए 
लिखा है--'फल्गुने लपदागशःस्यात्‌? श्रर्यात्‌ फागु गीत का लक्षण है-- |४०5 


संभवत; इसी देशी ताल में गेय होने के कारण वरसंतोत्धव के गीतों को 
फल्गुन >> फग्गु अथवा फाग कहा गया है | 


कुछ विद्वानों का मत दे कि वसंतोत्सव के समय नतन किए जानेवाले 
एक विशेष प्रकार के शृत्यरास को शारदोत्सव के रास से प्रथक्‌ फरने 
के लिये इसको फागु संज्ञा दी गई। जैन मुनियों ने जेन रास के 
सहश फागु काव्य की भी परिसमाप्ति शांत रस में करनी प्रारंभ की | 
श्रतः फागु काव्य भी ऋतुरान वसंत की प्रष्ठभूमि में धर्मोपदेश के साधन 
बने श्रोर जैनाचार्यों ने उपदेशप्रचार के लिये इस काव्यप्रकार से पूरा पूरा 
लाभ उठाया । उन्होंने श्रपनी वाणी को प्रभावशालिनी बनाकर हृदयंगरम 
कराने के लिये फागु काव्य में स्थान स्थान पर वसंतश्री की स्पृदणीयता एवं 
भोगसामग्री की रमणीयता को समाविष्ट तो किया, किंतु साथ ही उसका 
पर्यवसान नायकनायिका के जैनधम फी दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत ही करना 


उचित समभा | 


श्री विजयराय कल्याणराय वैद्य कृत 'गुनराती साहित्य नी रूपरेखा? में फाग 
काव्यप्रफार की व्याख्या चार प्रकार के ऋतुकाब्यों में की गई दै। भरी वैद् 
का फहना है कि--“श्रा प्रफारना ( 'फाग? संज्ञावाला ) काव्यों छुंदवेविध्य 
भड़झमक अने अ्रलंकारयुक्त भाषा थी भरपूर होइछे। रग्मा जंमूस्वामी के 
नेमिनाथ जेवां पौराणिक पात्रों ने श्रनुलछ्दी ने उद्दीपक *थगाररस नू' वर्णन 
करेनूं होइछे, परंतु तेनो श्रंत हमेशा शील श्रने सात्विकता ना विजय मा 
अ्रने विषयोपमोगना त्याग मा ज श्रावे छे ।”? 


इस प्रफार यह रासान्वयी काव्य फांगु छुंदवविधष्य, श्रनुप्राथ आ्रादि 
शब्दालंकार एवं श्र्थालंकार से परिपूर्ण सरस भाषा में विरचित होता है। 
लं॑मूस्थामी के 'नेमिनाथ फाग! में पौराणिक पात्रों फो लद्ष्य करके उद्दीपक 


, 


( ६६ ) 


श्रगार रस का वर्णन किया गया है किंतु उसके श्रंत में शील एवं सात्विक 
विचारों फी विषय और विषयोपभोग का त्याग प्रदर्शित है।, 

“मूले वसंतऋतुना श्ंगारात्मक फागु नो जैन मुनियो ये गमे ते ऋतु ने 
स्वीकारी उपशम ना बोधपरत्वे विनियोग करेलो जोवा मां श्रावे छे" |?” 


स्थूलिभद्र फाग की अ्रंतिम पंक्ति से यह ज्ञात होता है कि फाग काव्य 
चेत्र में गाया जाता था । इससे सिद्ध होता है कि फाग मूलतः वसंत ऋतु 
की शोभा के वर्णन के लिये विरचित होते थे ओर उनमें मानव मन का 
सहज उल्लास श्रमिव्यक्त द्योता था | किंतु स्थुलिभद्र फाग ऐसा है बिसमें वसंत 
ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु का वर्णन बड़ा ह्वी आ्राकषक प्रतीत होता है। 
उदाहरण के लिये देखिए--- 
मिरिमिरि किरिमिरि मिरिमिरि ए मेहा वरिसंति, 
खलहल ख्लहल खलहल ए वादइला वहंति, 
मसबभब भाबझब भसबभब ए बीजुलिय भकबकहइह, 
थरद्दर थरहरर यथरद्दर ए विरद्दिणिमणु कंपइह, 
महुरगंभीरसरेण मेह्द जिम जिम गाजंते, 
पंचबाण निय कुसुमबाण तिम तिम साजंते, 
जिम जिम केतकि मद्दमहंत परिसल विहसार्वह, 
तिम तिम कामिय चरण लग्गि नियरमणि सनावइ । 
फागुओ्ों में केवल एक इसी स्थल पर वर्षावणशुन प्रिलता है, श्रन्यत्र 
नहीं । श्रतः फागु कार्व्यों में इसे अ्रपवाद ही समझना चाहिए, नियम नहीं, 
क्योंकि श्रन्यत्र सवंत्र वसंतश्री का ही वणन प्राप्त होता है । 


फागु रचना का उद्दंश्य 


साध।रण जनता को आ्राकषक प्रतीत होनेवाला वह शथ्वंंगारवर्णन 
निपमें शब्दालंकार का चमत्कार, कोमलकांत पदावली फा लालित्य श्रादि 
साहित्यरस का श्रास्वादन फराने की प्रदृतचि हो ओर जिसमें “संयमसिरि?? 
की प्राप्ति द्वारा जीवन के सुंदरतम छण का चितन श्रभीष्ट हो, फाशु साहित्य 
की आत्मा है। फागु साहित्य में चोदहवीं श्रोर पंद्रहवीं शताब्दी की 
सामान्य जनता के भुक्त उल्लासपूर्ण नीवन का सुंदर प्रतिबिंब दै। रासो और 





१०-के० इ० भ्रुव-द्वाजी मुहम्मद स्मारक पंथ, १० श्द८ । 
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फागु में धम कथा के पुरुष मुख्य रूप से नायक होते हैं। किंतु फागु में 
नायक नायिफाओं को केंद्र में रखकर वसंत के श्रामोद प्रमोद का श्रायोषन 
किया जाता है। 


फागु मुलतः लोकसाहिध्य होते हुए भी गीतप्रधान शिष्ट साहित्य माना 
जाता है। फागुओओं में दृत्य के साथ संभवतः गीतों फो भी संमिलित कर लिया 
गया होगा और इस प्रकार फागु क्रमशः विकसित होते गए होंगे। इसका 
प्रमाण श्रघोलिखित पंक्ति से लगाया जा सकता है-- 


'फागु रमिज्जह, खेला नाचि! 


नृत्य द्वारा श्रभिनीत होनेवाले फागु शतान्दियों तक विरचित होते रहे । 
किंतु फाव्य फा कोई भी प्रकार सदा एक रूप में स्थिर नहीं रहता | इस सिद्धांत 
के ग्राधार पर रास और फागु का भी रूप बदलता रहा। एफ समय ऐसा 
श्राया कि फागु की श्रमिनेयता गोण हो गई और वे केवल पाठ्य रह गए। 


संडेसरा"ब्ली का कथन है कि “फागु फा साहित्यप्रकार उत्तरोचर परि- 
बरतित एवं परिवधित होता गया है। कालांतर में उसमें इतनी नीरसता श्रा 
गईं कि कतिपय फागु नाममात्र के लिये फागु फहे जा सकते हैं। मालदेव का 
'स्थूलिभद्र फाग” एक ही देशी की १०७ कड़ियों में रचित है। फल्याणकृत 
'ासुपूज्य मनोरम फाग! में फागु के लक्षण भबिरले स्थानों पर ही दृश्टिगत होते हैं 
आर 'मंगलकलश फाग? को कर्ता ने नाममात्र को ही फागु कहा है। विक्रम 
की चोदहवीं शताब्दी से प्रारम्भ कर तीन शताब्दियों तक मानव भावों के 
साथ प्रकृति का गाना गाती, <ंगार के साथ त्याग श्रोर वेराग्य फी तरंग 
उछालती हुईं कविता इस साहित्यप्रकार के रूप में प्रकट हुईं। आख्यान या 
रासा से इसका स्वरूप छोटा हे, परंतु कुछ इतिबृत्त श्राने से होरी के धमार 
एवं वसंतखेल के छोटे पदों के समान इसमें वविध्य के लिये विशेष भ्रवकाश 
रहा है |” 


नेमिराजुल तथा स्थूलभद्र फोश्या फो लेकर फागु काव्यों की श्रधिकांश 
रचना हुई है ओर ऐसे काब्य प्रायः जैनों में 
लोकप्रिय रहे हैं । 


फागु का वरय विषय 


१ संडेसरा--प्राचीन फायु-संग्रइ, पृष्ठ ७०-७१ 
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फागु में वसंतऋतु का ही वर्णन होने से नायक नायिका फा श्रृंगार- 
वर्यान स्वतः श्रा जाता है। यौवन के उन्माद और उल्लास की समग्र रस- 
सामग्री इसमें पूर्ण रूप से उडेल दी जाती है। काव्य के नायक नायिका को 
ऐसे ही मादक वातावरण में रखकर उनके शील, संयम श्रोर चरित्र का 
परीक्षण फरना कवि फो श्रभीष्ट होता है। ऐसे उद्दीप्त वातावरण में भी 
संयमश्री फो प्राप्त करनेवाले नेमिनाथ श्रोर राणमती या स्थूलिभद्र श्रोर 
फोश्या श्रथवा इतिहास-पुराशु-प्रसिद्ध व्यक्तियों का महिमागान होता था। 
इस प्रफार का शंगारवरण न त्यागभावना की उपलब्धि के निमिच वांछुनीय 
माना जाता था। इसलिये कवि को ऐसे श्रंगारवर्शन में किसी प्रफार फा 
संकोच नहीं होता था| यही कारण है कि जिनपद्म सूरि का 'सिरिथूलिभद्र फागु! 
जैनेतर अशात कवि विरचित “वसंतविलास” या “नारायण फागु! से प्रथक्‌ हो 
जाता है। हम पहले कह आए हैं कि जैन फागु में उद्दीपक श्ृंगार फा वर्णन 
संयम श्री और सात्विकता की विजय की भावना से किया गया है। प्रमाण के 
लिये 'स्थूलिभद्र फागु? देखिए | इसमें नायक साधु बनते हैँ। इससे पूर्व उनके 
शीलपरीक्षण के लिये शंगार रस फा वर्णान किया गया है। साधुओश्रों फो 
चातुर्मास एफ ही स्थल पर व्यतीत करने पड़ते हैं। इसी काल में उनकी 
परीक्षा होती है। इस लघुकाव्य में शकटठाल मंत्री के पुत्र स्थूलिभद्र फी 
वेराग्योपलब्धि का बणन किया गया है। युवक साधु स्थूलि गुरु की श्राशा से 
कोश्या नामक वेश्या के यहाँ चातुर्मास व्यतीत करते हैं श्रोर वह वेश्या इस 
तेनस्वी साधु को फाममोहित करने के लिये विविध हावभाव, भ्रूमंगिमा एवं 
कटाक्ष का प्रयोग करती है, परंतु स्थूलिभद्र के निश्चल मन पर वेश्या के सभी 
प्रयास विफल रहते हैं | ऐसे समय एक श्रदूभुत्‌ चमत्कार हुआ्रा | स्थूलिभद्र 
के तपोबल ने फोश्या में परिवतन उपस्थित किया | उसकी भोगवृत्तियाँ निबल 
होते होते मृतप्राय हो गईं। उसने साधु से उपदेश ग्रहण किया | उस समय 
आकाश से पुष्पवृष्टि हुई । 


'स्थूलिभद्र फागु? फी यही शेली 'नेमिनाथ!, “जंबूस्वामी? श्रादि फार्गों में 
विद्यमान दै। विलास के ऊपर संयम फी, काम के ऊपर वैराग्य फी विजय 
सिद्ध करने के लिये विलासवबती वेश्याश्रों ओर तपोधारी मुनिर्यों की जीवन- 
गाथा प्रदर्शित फी जाती है। रम्यरूपधारी युवा मुनिर्यों को कामिनियों फी 
अ्रमंगिमा की लपेट में छेकर कठाक्ष के वार्णों से बेधते हुए फाम अ्रपनी 
संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करता दिखाई पड़ता है | काम फा चिरसहचर ऋतु- 
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राज अपने समग्र वेभव के साथ मित्र फा सहायक बनता है। मनसित्र फी 
दासियाँ--भोगवृत्तियाँ--अपने मोहक रूप में नग्न नतंन करती दिखाई 
पड़ती हैं । श्ंगारी वासनाएँ युवा मुनिकुमार के समक्ष प्रणयगीत गाती 
दिखाई देती हैं। अप्सराश्रों को भी सोंदय में पराजित करनेवाली वारांगनाएँ 
माणिक्य की प्याली में मर भरकर मोहक मदिरा का पान कराने को व्यग्र हो 
उठती हैं, पर संपूर्ण कामकलाश्रों में दक्ष रमणियाँ मुनि की संयमश्री एवं 
शांत मुद्रा से पराभूत रह जाती हैं | चमत्कार के ये ही छण फागुश्रों के प्राण 
हैंँ। इसी समय फथावस्तु में एक नया मोड़ उपस्थित होता है जहाँ श्रृंगार 
निवंद की श्रोर सरकता दिखाई पड़ता है। इस स्थल से आ्रागे वासना का 
उद्दाम वेग तप फी मरुभूमि में विलीन हो जाता है श्रोर श्रध्यात्म के गंगोत्री 
पर्वत से श्राविभूत पवित्रता की प्रतिमा पतितपावनी मागीरथी श्रधम वार- 
वनिताओं के कालष्य फो सतद्यःप्रज्ञालित करती हुई शांतिसागर को श्रोर 
प्रवाहित होने लगती हैं । 


फागु का रचनाबंध--फागु साहित्य के श्रनुशीलन से यह निष्फष 
निकलता है कि विशेष प्रकार फी छंदरचना के फारण ही इस प्रकार को 
रचनाओं को फागु! या 'फाग”ः नाम दिया गया । साहित्य के श्रन्य 
प्रकारों फी तरह फागु का भी बाह्य स्वरूप कुछ निश्चित है। जिनपद्म सूरि कृत 
स्थूलिभद्र फागु! और राजशेखर सूरि कृत 'नेमिनाथ फागु? जैसे प्राचीनतम 
फागु काव्यों में दोहा के उपरांत रोला के अनेक चरण रखने से “भास? 
बनता है । एक फागु में कई भास होते हैँ। जयरधथिंह सूरि फा प्रथम 
नेमिनाथ फागु! ( संवत्‌ १४२२ के लगभग ) प्रसन्नचंद्र सूरि कृत (राबणि 
पाश्वनाथ फागु ( संवत्‌ १४२२ के लगभग ), जयशेखर सूरि कृत द्वितीय 
नेमिनाथ फागु? ( संवत्‌ १४६० के लगभग ) “पुरुषोचम पाँच पांडव फाग!, 
“भरतेश्वर चक्रवर्ता फाग?, 'कीर्तिरत् सूरि फाग? श्रादि प्राचीन फागुश्रों का 
पद्यबंध इसी प्रकार का है। रोला जैसे सस्वर पठनीय छुंद फागु जेसे गेय रूपक 
के सवथा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार “गरबा!? के श्रंतर्गंत बीच बीच 
में साखी का प्रयोग होने से एक प्रकार का विराम उपस्थित हो जाता है 
ओर काव्य फी सरसता बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक भास के प्रारंभ में 
एक दूहा रख देने से फागु का रचनाबंध सप्राणु हो उठता है ओर उसकी 
एफस्वरता परिवर्तित हो जाती है। 


“वसंतविलास”! नामक प्रसिद्ध फागु के रचनाबंध का परीक्षण फरने से 
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सामान्यतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आंतर शअ्रनुप्रास एवं श्रांतर 
यमक से रमणीय दूहा फागु फाव्यबंध का विशिष्ट लक्षण माना जाना चाहिए। 


संडेसरा का कथन है कि “उपलब्ध फागुओँ में जयसिंह सूरि का द्वितीय 
ज्ेमिनाथ फागु! (सं० १४२२ के लगभग ) आआआांतर यमकयुक्त दूहे में 
विरचित फाग़ु का प्राचीनतम उदाहरण है । जयसिंह सूरि की इस 
रचना और पूवफकथित जिनप्ञ्म श्रोर राजशेखर के प्राचीन फागुश्रों के 
रचनाकाल में इतना कम अंतर है कि भासवाले और आआआंतर यमकयुक्त 
दूहा वाले फागु एक ही युग में साथ साथ प्रचलित रहे हों, ऐसा श्रनुमान 
करने में कोई दोष नहीं । संभवतः इसी फारण जयसिंह सूरिने एक ही 
कथावस्तु पर दोनों शैलियों में फागु की रचना की। जयतिंह सूरि के 
ग्रज्ञात फवि कृत 'जंबुस्वामी फाग”! ( संबत्‌ १४३० ) मेब्नदन कृत “जीरा- 
पल्छी पाश्वनाथ फागु! ( संवत्‌ १४३२ ) और जयशेषर सूरि कृत प्रथम 
प्ेमिनाथ फागु! इसी पद्मबंध शली में रचे हुए मिलते हैं। “बसंत- 
विलास?, “'नारीनिवास फाग”? और “हरिविलास? में छुंदबंध तो यही है परंतु 
बीच बीच में संस्कृत शलोकों फा समावेश भी किया गया है । 'वसंतविलास! में 
तो संस्कृत इलोकों फी संख्या संपूर्ण शलोफों की आधी होगी । “इस प्रकार 
एक ही छुंद में रचे हुए काव्य में प्रसंगोपाच इलोकों को मरना एक नया 
तत्व गिना जाता है ।” 


फागु में संस्कृत शलोकों का समावेश १४ वीं शताब्दी के श्रंत तक 
प्रायः नहीं दिखाई पड़ता । इस फाल में विरचित फागुश्नों का विवेचन कर 
लेने से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जायगा । 


१५वीं शताब्दी के फार्गों में संस्कृत श्लोफों का प्रचलन फागु के काव्य- 
बंघ का विकासक्रम सूचित करता दै। इससे पूव विरचित फागु दूद्याबद्ध 
ये और उनमें श्रांतरर यमक की उतनी छुटा भी नहीं दिखाई पड़ती | किंतु 
परवर्ती फागों में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करने के उद्देश्य से श्रांतर यमक 
का बहुल प्रयोग होने लगा । उदाहरण के लिये सं० १४३१ में विरचित 
“जिनचंद सूरि फागु), पद्म विरचित “नेमिनाथ फागु?, गुणचंद्र गणि कृत “वसंत 
फागु? एवं अज्ञात कवि कृत 'मोहनी फागु! सामान्य दुह्दाबद्ध हैं। इनमें 
संस्कृत इलोकों फी छुटा फहीं नहीं दिखाई पड़ती । संस्कृत इलोकों को फांगु 
में संमलित करने का फोई न फोई फारण श्रवश्य रहा होगा। हम आगे 
चतकर इसपर विचार फरेंगे | 
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इन सामान्य फागुश्रों की तो बात द्दी क्या, केशवदास कृत “श्रीक्षष्ण- 
लीला काव्य! में कृष्णुगोपी के वसंतविहार में भी संस्कृत इलोकों का स्वथा 
श्रभाव दिखाई पड़ता है। इस काव्य के उपक्रम एवं उपछंहार फी शेली से 
कृष्णु-गोपी-बसंत विद्वार एक स्वतंत्र भाग प्रतीत होता है। फागु फी शेली 
पर दोहों में विरचित यह रचना श्रांतर यमक से खबथा अ्रह॑प्रक्त प्रतीत 
होती है। यह रचना १६वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। श्रतः यह निष्कर्ष 
निफाला जा सकता है कि १५वीं शताब्दी ओर उसके श्रनंतर भी श्रांतर 
यमक से पू्ण तथा श्रांतर यमक रहिंत दोनों शेलियों में फागुरचना होती 
रही । संस्कृत इलोकों से फागुश्रों को समन्वित करने में कवि स्वतंत्र था | यदि 
प्रसंगानुसार संल्कृत श्लोक उपयुक्त प्रतीत होते थे तो उनको समाविष्ट किया 
जाता था श्रथवा श्रनुकूल प्रसंग के श्रभाव में संस्कृत श्लोकों को बह्ष्कत 
कर दिया जाता था। 


प्रशन यह उठता है कि फागु रचना में रोला श्रोर दृह्या फो प्रायः ध्यान 
क्यों दिया गया है। इसका उत्तर देते हुए प्राचीन गुजराती छुंदो? में 
रामनारायण विश्वनाथ पाठक लिखते हं--'काव्य श्रथवा रोला माँ एक 
प्रकार ना अलंकार नी शक्‍्यता छे, जेनो पण फागुकाव्या श्रत्यंत विकसित 
दाखलो छे ।'*'घचा माँ श्रांतर प्रास श्रावे छे । बन्रीसा सबेया नी पंक्ति घणी 
लांबी छे एटले एमाँ आवा आझ्रांतर प्रास ने श्रवकाश छे। रोला नी 
पंक्ति एगटली लॉबी न थी, छुतां रोलामां पण बच्चे क्यांक यति मूकी शफाय 
एटली ए लांबी छे श्रने तेथी ए यति ने स्थाने कवि शब्दालंकार योजे छे।”? * 


तातय यह दे कि काव्य और रोला नामक छुंदों में एक प्रफार के 
श्रलंकरण की सामथ्य है जिसको हम फागु काव्यों में विकसित रूप में देखते 
हैं। घचा में आ्रांतरप्रास (का बाहुलय) है। सवया फी पंक्ति श्रत्यंत लंबी होने 
से आंतरप्रास का अवकाश रखती है। किंतु रोला की पंक्ति इतनी लंबी 
नहीं होती श्रतश कवि उसमें यति के स्थान पर शब्दालंकार फी योजना करके 
उसे गेय बनाने का प्रयास करता है। 


कतिपय फागुश्रों में दृह्ा रोला के आरंभ में ऐसे शब्दों तथा शब्दांशों 
का प्रयोग दिखाई पड़ता है जिनका फोई श्रथ नहीं श्रोर जो केवल गायन को 
सुविधा[के लिये आबद्ध प्रतीत होते हैं। राजशोखर, जयशेखर सुमधुर एवं समर 


१ रामनारायण विश्वनाथ पाठक--प्राची न गुजराती छंदो, ४० १५८ 
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के 'नेमिनाथ फागु?, पुरुषोत्तम के 'पांचपांडव फागु! गुणचंद सूरि कृत “वसंत 
फागु? के श्रतिरिक्त 'हेमरत्ञ सूरि फागु! फी छंदरचना में भी “श्रहेग, 'श्रहं? या 
अरे? शब्द गाने के लटके के रूप में दिखाई पढ़ते हैं । 

इस स्थल पर कतिपय प्राचीनतर फागुश्रों का रचनाबंध देख केना 
आवश्यक है। सं० १४७८ वि० में विरचित 'नेमीश्वरचरित फाग? में दु८ 
कड़ियाँ हैं जो १५ खंडों में विभक्त हैं। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में एक या 
इससे श्रधिक संस्कृत के इलोक हैं। तदुपरांत रास की कड़ियाँ, श्रढेयु एवं 
फागु छुंद श्राते हैं । किसी किसी खंड में फागु का और किसी में श्रढेयों का 
अभाव है। तेरहवें खंड में केवल संध्कृत इलोफ श्रौर रास हैं। इसी प्रफार 
पृथक्‌ पृथक खंडों में भिन्न मिन्न छुंदों फी योजना मिलती है। इतना ही 
नहीं, (रास? शीषकवाली कड़ी एक ही निश्चित देशी में नहीं श्रपित्‌ु विविध 
देशियों में दिखाई पड़ती है। 


१५वीं शताब्दी के श्रंत में विशचित “रंगसागर नेमि फाग”? तीन खंडों 
में विभक्त है। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में संध्कृत, प्राकृत श्रथवा अपभ्रंश के 
छुंदों में रचना दिखाई पड़ती है; तदुपरांत रासक, श्रांदोला, फाग आदि 
छुंद उपलब्ध हैं| कहीं कहीं शादूलविक्रीड़ित ( सद्दक ) भी प्रयुक्त है। 


इसी काल में “देवरत्नसूरि फाग” भी विरचित हुआश्र । ६५ फड़ियों में 
आ्राबद्ध इस लघुरास में संस्कृत इलोक, रास ( देशी ), श्रढेयुँ श्रौर फागु पाए 
जाते हैं। १६वीं शताब्दी का 'हेमविमल सूरि फागु? तीन खंडों में विभक्त है 
ओर प्रत्येक खंड फाग औ्रौर अंदोला में आबद्ध है । 


१६वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में रक़्मंडन गणि कृत 'नारीनिरास फाग? 
ऐसा हे ब्िसमें प्रत्येक संस्कृत छोक के उपरांत प्राथः उसी भाव फो अ्रभिव्यक्त 
करनेवाला भाषा छुंंद दिया हुया है। इस फागु की भाषा परिमानित एवं 
रसानुकूल है। इस शेली के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृतश्ञ 
विद्वानों के मनोरंजनाथ भी फागु की रचना होने लगी थी । फागु शेली की 
यह महा हे कि संस्कृत के दिग्गज विद्वान्‌ भी इसका प्रयोग करने फो उत्सुक 
रहते थे । इस फाग में उपलब्ध सरस संस्कृत छोफों की छुठा दशनीय है । 
दो उदाहरण यहाँ परीक्षण के लिये रखना उचित प्रतीत होता है-- 


मयण पारधि कर लाकडि सा कड़ि लंकिहिं फीण । 
इस कि कह्दइ जुवबती वस, जीव सवे हुईं खीण ॥ 


( ७३ ) 


कामदेव रूप श्रहेरी ने लकुटी द्वारा नारी फी कमर को च्षीण बना दिया । 

इस प्रकार वह कामदेव कह रहा है कि जो भी युवती के वश में होगा वह 
क्षीणकाय बन जायगा। इसी तालय को संस्कृत छोक के द्वारा स्पष्ट किया 
गया हे-- 

युवमस्॒गस्गयोत्कनंगयष्टेस्तरुएया- 

स्तनुद्लनऊलंकप्रापकश्ने खिलंकः । 

पिशुनयति किमेव फामिनीं यो मनुष्य; 

श्रयति स भवततीत्थं तंतुशंकाशकाय; ॥ 


इसी प्रकार कामिनी के श्रंगप्रत्यंग के वणुन द्वारा शांत रस का आ्रस्वादन 
करानेवाला यह फागु इस प्रकार के साहित्य में श्रप्रतिम माना नायगा । 


बंध की दृष्टि से जयवंत सूरि कृत 'स्थूलिभद्र-फोशा-प्रेम-विलास फाग! में 
श्रन्य फागों से कतिपय विलछ्बणता पाई जाती है। इस फाग के प्रारंभ में 
“फाग की ढाल? नामक छुंद का प्रयोग किया गया है। इस छुंद में सरस्वती 
की वंदना, स्थूलिभद्र श्रोर फोशा के गीत, गायन फा संकल्प तथा वसंत ऋतु में 
तरुणी विरहिणी के संताप की चर्चा पाई जाती है। इस प्रफार मंगलाचरण 
में ही कथावस्तु का बीज विद्यमान है। अंतयमक की छुटा भी देखने योग्य 
है । कवि कहता है*-- 
“ऋतु वसंत नवयौवनि योवनि तरुणी वेश, 
पापी विरह संतापइ तापइ पिंड परदेश ।”? 


इस फागु का बंध निराला है। इसमें फाव्य, चालि, दूहा श्रोर ढाल 
नामफ छुंदों का प्रयोग हुआ हे। कई हस्तलिखित प्रतियों में चालि नामक 
छुंद के स्थान पर फाग और काव्य के स्थान पर दूह्ा नाम दिया हुआ्रा हे | 
काव्य छुंद विरहवेदना की अ्रभिव्यक्ति के कितना उपयुक्त है उसका एक 
उदाहरण देखिए। वियोगिनी विरह के कारण पीली पड़ गई है। वेय 
कहता है कि इसे पांडु रोग हो गया है*--- 
देह पंडर भइई्ट वियोगि्ट, वईद कट्टर एहनई पिंडरोग | 
तुझ वियोगि जे वेदुन मई सट्दी, सजनीया ते कुण सकद्ट कही ।| 


१ जसवंत सूरि--स्थूलिभद्र-कोशा प्रेमविलास फाग--कड़ी २ 
२ वद्दी, कड़ी १३ 


( ७४ ) 


एक स्थान पर .विरहिणी पश्चातचाप कर रही है कि यदि में पद्ी होती तो 
अमण करती हुई प्रियतम के पास जा पहुँचती; चंदन होती तो उनके शरीर 
पर लिपट जाती; पुष्प होती तो उनके शरीर का श्रालिगन करती; पान होती 
तो उनके मुख फो रंजित कर सुशोभित फरती; पर हाय विधाता ! वूने मुझे 
नारी बनाकर भेरा जीवन दुःखमय कर दिया" -- 


( चालि ) 


हुंसि न सरजी पंखिणी ( पंषिणी ) जे भमती प्रीउ पासि, 
हे न सि सरजी चंदन, करती पिड तन वास । 
हुँ सि न सरजी फूलडॉ, लेती आलिंगन जाण, 
सुद्दि सुरंग ज शोभताँ, हूँ सिईं न सरजी पान । 


सत्रहवीं शताब्दी में फागु फी दो धाराएँ हो नाती हैं। एक धारा 
ग्रभिनय फो दृष्टि में रखकर पूवंपरिचित पथ पर प्रवाहित होती रही, किंतु 
दूसरी घारा विस्तृत और बृहदाकार होकर फेल 
१७वीं शती के फागय गई | जहाँ लघु फार्गों में ४०-६० कड़ियाँ होती 
थीं, वहाँ ३०० से श्रधिक फड़ियोंवाले बृहद्‌ फाग 
विरचित होने लगे | ऐसे फार्गों में कल्याणकृत “वासुपृूज्य मनोरम फाग 
कई विशेषताओं के फारण उल्लेखनीय है। यह फाग रास काव्यप्रफार के 
सदृश ढालों में श्राबद्ध है | ढालों की संख्या २१ है। प्रत्येक ढाल के राग 
आर ताल भी उल्लिखित हैं। २१ ढार्लो फो दो उल्लार्सों में विभक्त किया गया 
है। गेय बनाने के उद्देश्य से प्रायः सभी ढालों में भुवक का विवरण मिलता 
है। भुवक के श्रनेक प्रकार यहाँ दिखाई पड़ते हें। उदाहरण के लिये 
देखिए-- 


( १ ) पुण्या करणी समाचरह, सुस्त विलसि संसारि रे ।' 
( २) २ े प्राणी राज्निभोजन वारि, भारे दूषण -ए निरधार ॥डे 


(३ ) संभलि भविक जना । 
( ४ ) मेरठ लालमणी रे लाज्षमणी, 


१ वही, कड़ी ३१-३२ 
२ कल्याणक्वत वासुपूज्य मनोरम फाग, ढाल ६ 
३ वद्दी, ढाल ७ 


( ७३ ) 


(५) मेरी बंदन बारंबार, मनमोहन मोरे जगफ्जी- हो । 
( ६ ) करइ क्रीडा हो उडाडइ गलाल । 

(७ ) रंगीले प्राणीआ । 

(८ ) लालचित्त हंसा रे | 


इस फाग का श्रमिनय संभवत: दो रात्रियों में हुआ होगा | इसो कारण 
इसे दो उल्ाासों में विभक्त किया गया है। इसके प्रयोग का काल इस प्रकार 
दिया हुश्रा है-- 


सोल छनूँ माघ मासे, सूदि अ्रष्टमी सोमवार, 
९ ०५ ५ 


गण लघु मद्दावीर प्रसादि, थिर पुर कीउ उच्छाइइ, 
कटठुक गछ सदा द्वीपयो, चंद सूर जिटद्दों जगमाहद । 


अर्थात्‌ १६६६ की माघ सुदी अ्रष्टमी, सोमवार फो महावीरप्रसाद के 
प्रयास से थिरपुर नामक स्थान में इसका उत्सव हुआ |) 


इस उद्धरण से यह निष्कष निकलता है कि बृहत्काय फागु" भी कुछ 
काल तक श्रभिनेयता को दृष्टि में रखकर लिखे च्ञाते ये। फालांतर में साहित्यिक 
गुणों फो ही सवस्व मानकर पाठ्य फागुश्ों की रचना होने लगी होगी । 


हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि श्रनेक फागुओ्नों में भास तथा दूह्दा जेसे 
सरल छुंदों फो गेय बनाने के लिये उनमें प्रारंभ श्रथत्रा श्रंत में “अ्रहे” 
अ्रहँ?या 'श्ररे! शब्रादि शब्दों को संमिलित कर 

फागु में प्रयुक्त छंद लिया जाता था | ज्यों ज्यों फागु लोकप्रिय होने 
के फारण शिष्ट समाज तक पहुँचता गया त्थवों त्यों 

इसकी शेली उत्तरोत्तर परिष्कृत होती गई । शिष्ट समान के संस्कृत प्रेमियों में 
देवभाषा के प्रति ममत्व देखकर विदग्ध कवियों ने फागु में संस्कृत रलोकों को 
 अधिफ से अधिक स्थान देने का प्रयास किया | इसके कई परिणाम निफके--- 
(१ ) संस्कृत के कारण फागुश्रों की भाषा सावदेशिक प्रतीत होने लगी-- 
(२) शिष्ट समुदाय ने इस लोकसाहित्य फो समाहत किया, ( ३) विदग्घ 


१ श्री संडेसरा का मत है कि “यह फागु नाम मात्र को ही फागु है” क्योंकि 
इसकी रचनापद्धति फागुश्रों से भिन्न प्रतीत होती है। श्स काव्य को यदि 'फाण? के 
स्थान पर 'रास? संक्षा दी जाय तो श्रधिक उपयुक्त द्दो। 








( ७६ ) 


भावकों के समाराधन से इस काव्यप्रकार में नवीन छुंदों, गीतों एवं श्रभि- 
नय के नवीन प्रयोगों फी विकास का अवसर मिला । 


श्रभिनेय होने के फारण एक और गीतों में सरसता और संगीतमयता 
लाने का प्रयास होता रहा श्रोर इस उद्देश्य से नवीन गेय छुंदों की योजना 
होती रही, दूसरी ओर साहित्यिकता का प्रभाव बढ़ने से लघुकाय गेय फागुओ्रों 
के स्थान पर पाख्य एवं दीघकाय फागुश्रों की रचना होने लगी। ये दोनों 
धाराएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती गईं | पहली श्रभिनयप्रधान होने से 
लोकप्रिय होती गई श्रोर दूसरी शिष्ट समुदाय में पाठ्य होने से साहित्यिक 
गुर्णों से श्रलंकझृत होती रही । 


विभिन्न फागों में प्रयुक्त छुंदरचना फा परीक्षण फरने पर यह निष्कष 
निकलता है कि फागु छुंदों की तीन पद्धतियाँ हैं --(१) गीत और श्रभिनय के 
श्रनुकूल छुंद, ( २ ) संस्कृत इलोकों के साथ गेय 
मिश्र छंददरचना  पर्दों के अनुरूप मिश्र छुंदयोजना, ( ३ ) श्रपेक्षाकृत 
बृहदू एवं पाझ्य फागों में गेयता एवं अ्रभिनेयता 

की सवथा उपेक्षा करते हुए साहित्यिफता फी श्रोर उन्मुख छुंंदयोजना । 


मिश्र छुंदयोजनावाले फार्गों में धनदेव गणि कृत 'सुरंगाभिव नेमि 
फाग? (सं० १५०२ वि०) प्रसिद्ध रचना है। इसी शैली में श्रागम माणिक्य 
कृत “जिनहंस गुरू नवरंग फाग”, श्रश्ञात कवि कृत 'राणपुर मंडन चतुमुख 
ग्रादिनाथ फाग”? तथा कमलशेखर कृत “घममूर्ति गुर फाग! ग्रादि विरचित 
हुए 'हैं। मिश्र छंंदयोजना में संस्कृत श्लोक, रासक, श्रांदोला, फाग 
शआ्रादि के अ्रतिरिक्त शादूलविक्रीड़ित नामक व्ुबत अ्रषिक प्रचलित 
माना गया। 


छुंदवेविध्य फागु काव्यों की विशेषता है। संस्कृत के श्लोक भी विविध 
ब्तों में उपलब्ध होते हँ। 'रास” शीष॑कवाली कड़ियाँ भी एक द्टी निश्चित 
<देशी” में नहीं श्रपित्‌ विविध “देशियों? में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी 
छुंदयोजना के मूल में संगीतात्मकता एवं अ्रभिनेयता की प्रेरणा रही है । 
प्रतंगानुकूल दृत्य एवं संगीत के संनिवेश के लिये तदनुरूप छुंदों का उपयोग 
करना आ्रावश्यक समझा गया । 


( ७७ ) 


जब फाब्य की फागु शली श्रभिनेयता के कारण जनप्रिय बनने लगी तो 
इसके अवांतर भेद भी दिखाई पड़ने लगे। फागु का एक विकसित रूप “गीता” 
द नाम से प्रचलित हुश्रा। इस नाम से उपलब्ध 
फागु की 'गीता? शैज्ञी प्राचीनतम काव्य भश्रमरगीता॥ उपलब्ध हुआ है 
जिसकी कथावस्तु श्रीमदूभागवत के उद्धवसंदेश 
के आधार पर निर्मित है। कवि चतुभुज कृत इस रचना का समय सं० 
१५७६ वि० माना जाता है। इस शेलों पर विरचित द्वितीय रचना '"नेमि- 
नाथ भ्रमरगीता? है जिसमें जेन समुदाय में चिरप्रचलित नेमिकुमार को 
जीवनगाथा वर्णित है। तीसरी प्रसिद्ध कृति उपाध्याय यशोविजय कृत 
“जंबूश्वामी ब्रह्मगीता? है । जंबूस्वामी के इतिबृत्त के श्राधार पर इस फागु 
की रचना हुई है। इस रचना के काव्यबंध में झलना छंद फा उत्तराध 
'फाग?! अ्रथवा 'फाग की देशी? औ्रौर तदुपरांत दृह्दा रखकर रचना की: 
जाती हे । 
गीता? शीषक से फागुशों फी एक ऐसी पद्धति भी दिखाई पड़ती है 
जिसमें फोई इतिबृत नहीं होता । इस कोटि में परिगणित होनेवाली प्रमुख 
रचनाएँ हें--( १) इद्धविजय कृत 'शञानगीता? तथा (२) उदयवबिजय कृत- 
वपाश्वनाथ राजगीता ।?? 


इन रचनाओ्रों का छंदबंध फागु शेली का है, पर इनमें इतिबृत्त के 
स्थान पर 'दश बेकालिक सूत्र! के श्राधार पर पाइवनाथ का स्तवन किया 
गया है जिससे प्राणी मोह की प्रबल शक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सके । 'शान- 
गीता? और “पाश्वनाथ रानगीता” एक ही प्रकार के फागुकाव्य हैं जिनमें कोई 
इतिइतच कथावस्तु के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता । 


इस प्रकार विवेचन के द्वारा यह निष्कष निकाला जा सकता है कि 
गीता! शीर्षक से 'फांगु' की दो नई पद्धतियाँ विकसित हुईं । इन दोनों की 
छुंदबंध पद्धति में साम्य दे किंतु इतिबुत्त की दृष्टि से इनकी पद्धतियों में भेद 
पाया नाता है। एफ फा उदृश्य कथो फी सरसता के माध्यम से नीवन का 
उदाचीफरण दै किंतु द्वितीय पद्धति का लक्ष्य है एकमात्र संगीत का ग्राश्रय, 
केकर उपदेशकथन । 
१ अमरगीता की पुष्पिका में इस प्रकार का उद्धरण मिलता है--“ओ्री कृष्ण- 


गोपी-विर्‌इ-मेलापक फाग? । श्ससे सिद्ध होता है कि इस रचना के समय कवि की दृष्टि 
'फागु' नामक काव्यप्रकार की ओर रदी होगी । 


(६ ७८ ) 


हम यहाँ पर चतुमु नकृत “भ्रमरगीता” फा संक्षिप्त परिचय देकर इस 
पद्धति का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समभते हैँ । इसकी कथावस्तु इस 
प्रकार है--जच श्रीकृष्ण श्रोर बलदेव गोकुल त्यागकर श्रक्रर के साथ मथुरा 
चले गए तो नंद, यशोदा तथा गोपांगनाएँ विरहाकुल होकर रोदन करने 
लगीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव फो संदेश देकर गोकुल भेजा | उद्धव के दर्शन 
से गोपांगनाशों को प्रथम तो बड़ा ग्राश्वासन मिला कितु उनका प्रवचन 
सुनकर वे व्याकुल हो गई और उन्होंने श्रपनी विरहव्यथा फी मार्मिक कथा 
सुनाकर उद्धव को श्रत्यंत प्रभावित कर दिया । इस उच्च कोटि फो रचना 
में करुण रस का प्रवाह उमड़ा पड़ता है | नंद यशोदा के रुदन का बड़ा ही 
रोमांचकारी वर्णन सशक्त भाषा में किया गया है । 


भ्रमरगीता की शेली पर विनयविजय कृत 'नेमिनाथ भ्रमरगीता” भी 
विरचित हुई | जिस प्रकार चतुभुन ने “भ्रमरगीता” में कृष्णुविरह में गोपी- 
गीत की कथा सुनाई है, उसी प्रकार विनयविज्ञय ने नेमिनाथ भ्रमरगीता 
में नेमिनाथ के वियोग में संतप्त राजुलि की व्यथा का वर्शान है। कवि ने 
नवयुवती राजुलि के शारीरिक सोंदय एवं विरहव्यथा का बड़ा ही मनोहारी 


वर्शुन किया है। राजुलि फी रूपमधुरिमा का चित्र देखिए --- 


( फाग ) 
ससिवयणी म्गनयणी, नवसति सज़ि सिणगार, 
नवयोवन सोवनवन; अति अपछर अबतार । 
( फाग ) 
अंजन अंजित अंपडी, शअ्रधर प्रवाला रंग; 
इसित ललित लीला गति, मदभरी अंग अनंग | 
रतनजडित कंचुक कस, खंचित कुच दोह सार, 
एकाउलि मुगताउलि, टंकाउलि गछि द्वार । 


ऐसी सुंदरी नवशोवना राजुलि नेमिनाथ के वियोग में तड़पती हुई रोदन 
कर रही है-- 
दोहिला दिन गया तुम्ह पाषइ, रषे ते सोहणि देव दाषइ, 
आज हैँ दुषनु पार पांमी, नयन मेलावडि मिल्यउ स्वामी । 
रयणी न आदी नोंद्डी, उदझ न भावह शअ्रज्न, 
सुनी भमि ए देहढी, नेमि सुं लागुं मन्न । 


( ७६ ) 


इसी प्रकार नाना भाँति विलाप करती हुईं राजुलि अपने आ्राभूषणों फो 
तोड़ फोड़कर फेंक देती है। क्षण क्षण प्रियतम जेमिनाथ फी बाट जोहती 
हुई विलाप करती है-- 
कंत विना स्‍यां मन्दिर, कंत विना सी सेज, 
कंत विना सयां भोजन, कंत विना सस्‍यां हेज । 
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नींद -न श्रावि विरद्दण, देपुं सुंहणे नाइ, 
वापीयडो पीड पीड करें, दूणु दि वली दाह । 
राजुलि इसी प्रकार विलाप कर रही थी कि उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न 
होकर नेमिनाथ नी उसके संधुख विराजमान हो गए | 
कवि कहता है-- 
( छंद ) 
नेमि जी राजुलि प्रीति पाली, विरहनी वेदना सर्व टाली, 
सुष घर्णां मुगति वेगि दीधां, नेमि थी विनय'नां काज सीधा । 


इस प्रकार इस फागु में विप्नलंभ एवं संभोग शंगार की छुटा कितनी 
मनोह्ाारी प्रतीत होती है। यहाँ कवि ने 'नेमि भ्रमरगगीता? नाम देकर अ्रमर- 
गीता की विरह-वरणन-प्रणाली फा पूर्णतया निर्वाह किया है। इसमें प्रयुक्त 
छंद हे--दुद्दा, फाग, छुंद । इन्हीं छुंदों के माध्यम से राजुलि ( राजमती ) 
की योवनस्थिति, विरहस्थिति एवं मिलन स्थिति फा मनोरम वर्णन मिलता 
है । इस काव्य से यह स्पष्ट ऋलकता है कि कवि कृष्ण गोपी फी विरहानुभूति 
का श्रीमद्भागवत के आ्राघार पर श्रनुशीलन कर चुका था श्रौर यह फागु 
लिखते समय गोपी-गीत-शेली उसके ध्यान में विद्यमान थी। श्रतः उसने 
जेन कथानक फो भी ग्रहण करके अपने काव्य को “नेमिनाथ भश्रमरगीता” 
नाम से श्रभिहित करना उपयुक्त समझा | 


फागु साहित्य में मध्यकालीन समाज की रसबृत्ति के यथाथ दर्शन होते 

हैं। वसंतविलास में युवक नायक और युवती नायिका परस्पर शआ्राश्रय 
आलंबन हैं। ऋतुरान वसंत से स्थायी रतिभाव 

फागु साहित्य में. उद्दीसतहों उठता है। इसका बड़ा ही मादक वर्णन 
समाज की रसतृत्ति मिलता है। तत्कालीन समाज की रसबृत्ति का यह 
परिचायक है। लिस भोगसामग्री का वर्शान इसमें 

पाया जाता है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि तत्कालीन रसिफ जन 


( ८० ) 


अपना जीवन कितने वेमभव और ठाटबाट से व्यतीत करते होंगे । पलाश के 
पुरष्षों को देखकर कवि उत्प्रेज्ञा करता है कि ये फूल मानो कामदेव के 
अंकुश हैं जिनसे वह विरहिणियों के कलेजे काढ़ता है-- 


“केसु कली अ्रति वॉकुड्दी, ऑँकुडी मयण ची जाणि | 
विरहिणानां इणि कालिज, कालिज काढइ ताणइ ॥” 


कई प्रेमकथाओ्ं में तो मंगलाचरण भी मफरध्वन्न रतिपति फामदेव फी 
स्तुति से किया गया है श्रोर उसके बाद सरस्वती तथा गुर की प्रार्थना 
कवि ने की है । 


कुंयर कमला रतिरमण; भयण मद्दाभड नाम । 
पंकजि पूजीय पयकमल; प्रथमजी करडं प्रणाम ॥ 


बिल्हण॒पंचाशिका का मंगलाचरण इससे भी बढ़कर रसात्मक है । 
वहाँ भी कवि सरस्वती से कामदेव को अधिक महत्व देकर प्रथम 
प्रणाम करता है-- 


मकरध्वज्न महीपति वर्णशाबुं, जेहनुं रूप अवनि शअ्रभिनवु; 
कुसुमवाण करि; कु जारें चढह, जास प्रयाणि घरा धढहडइ । 
कोदंड कामिनी ताणुं टंकार, आगलि अलि मंका मंकारि ; 
पाखलि कोइलि कल्लरव करईं, निर्मेल छन्न इवेत शिर घरईं | 
त्रिभुवन मांहि पडावईं सादः 'दई को सुरनर मांडह वाद ?? 
अघला सेनि सबल परवरिऊ, ट्वींडइ मनमथ मच्छरिं भरिऊ , 
माधव मास सोहईं सामंत जाख नणइ, जसनिधि-सुतर्मितः , 
दूतपणुं मलयानिल करइ; सुरनर पन्नण श्राण आचरईं। 
तासतणा पय हुँ अणस री, सरसति सामिणी हृदडइ धरी , 
पहिलुं कंदर्प करी प्रणाम, गइड अंथ रचिसि अभिराम । 


इस प्रफार जो फविगश मंगलाचरण में ही प्रेम के अधिष्ठाता फामदेव 
का आहान करते हैं श्रोर ग्रंथरचना में सहायता फी सूचना फरते हैं, ,उनकी 
रचनाएँ रस से क्यों न परिप्छत होंगी । नबुंदाचाय नामक एक जेन कवि ने 


संवत्‌ १६५६ में बरहानपुर में फोकशास्त्र चतुष्पादी लिखी है। फागु- 
रचना में कोकशार्त्र के ज्ञान को श्रावश्यक समझकर वे कहते हँ-- 


( ८१ ) 


जिम कमल मांहि भमर रमह, गंध केतकी छांडे किमह ; 
जे नर स्रीआलुबधा हसे, तेहना मन इणि अंथे बसे। 
जिहां लगे रविशशी गगने तपै, जिदां लगे मेरु महिमध्य जपे; 
तिहां लगे कथा रहदिस्ये पुराण, कवि नरबुद कद्दे कथा बखाण । 


फागु का फवि प्रेक्षकों एवं पाठकों फो साहित्यिक रस में निमग्न फरने 
को लालायित रहता है। वस्तु योजना में कल्पना से काम लेते हुए घटना- 
क्रम के उन महत्वमय छरणों के श्रन्बेषण में वह सदा संलग्न रहता है जो 
पाठकों और प्रेज्ञकों फो रसानुभूति कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। फागु- 
कवि मनोविज्ञान की सहायता से ऐसे उपयुक्त श्रवसरों का अ्रनुसंधान किया 
करता है| 
भाषा के प्रति वह सदा जागरूक रहता है। भाषा फो अ्रलंकारमयी, 
प्रसादगुण संपन्न एवं सरस बनाने के लिये वह विविध काव्यकलाशओं का 
प्रयोग करता है। “'वसंतबविलास” फागु का कवि तो भाषा को रमणीय 
बनाने का संकल्प करके फहता है-- 
पहिलडें सरसति अरचिस रचिसु वसंतविलास । 
फागु. पयडपयबंधिहिं, संधि येमक भ्ल भास। 


फागु फाब्यों फी भाषा संस्कृत एवं प्राकृत मिश्रित भाषा है वसंतविलास 
में तो संस्कृत के श्लोकों का श्रथ लेकर हिंदी में रचना हुई श्रतः भाषा की 
दृष्टि से भी ये काव्य मिश्र-भाषा-तमन्वित हैं | 


इन फागुओं में यत्र तत्र तत्कालीन जन प्रवृत्ति एवं घर घर रास के 
ग्रभिनय का विवरण मिलता है। संभवतः रास और फाग क्रौड़ा के लिये 


मध्यकाल में पाटण नगर सबसे श्रधिक प्रसिद्ध था। एक स्थान पर 'विरह 
देसाउरी फाग? में उल्लेख मिलता है-- 


“घनि घिन पाटण नगर रे, घिन घिन फागुण मास, 
हैयड रस गोरी घणा, घरिें घारे रमीह रास ।”! 
अर्थात्‌ पाटण नगर और फागुन मास धन्य है। घजहाँ घर घर गोर 
वर्ण वाली स्ियाँ दृदय में प्रेमरस भरकर रास रचाती हैं । 
इस प्रफार के अनेक उद्धरण फागु साहित्य में विद्यमान हें जो तत्कालीन 
ध्‌ 


€ ८२ ) 


जलनरूचि एवं रास-फागु के श्रभिनय की प्रश्न त्ति को प्रगठ करते हैँ। फाल्गुन 
एवं चैत्र के रमशीय काल में प्रेमरस से छुलकता हृदय प्रेमगाथाश्रों के 
श्रभिनय के लिये लालायित हो उठता था। कफषिगण नवीन एवं प्राचीन 
कथानकों के श्राधार पर जन-मन-रंजक एवं कल्याणुप्रद रास एवं फार्गो का 
सुनन करते, पनीमानी व्यक्ति उनके श्रभिनय की व्यवस्था करते, साधु- 
महात्मा उसमें भाग लेते श्रोर सामान्य जनता प्रेज्षक के रूप में रसमग्न 
होकर वाह वाह कर उठती | फालिदास के युग फी वसंतोत्सब पद्धति इस 
प्रफार संस्कृत एवं हिंदी भाषा के सहयोग से फाग श्रौर रास के रूप में 
फलेवर बदलती रही । 


श्रब हम यहाँ शिष्ट साहित्य में परिगणित होनेवाले प्रमुख फागुश्नों फा 
संत्तिप्ति परिचय दंगे-- 


(१ ) सिरिथूल्षिभद्र फागु--फागु काव्यप्रकार की यह प्राचीनतम कृति 
है। इसके रचयिता हैं जेनाचाय॑ निनपद्म सूरि। संवत्‌ १३६० में आचाय 
हुए । संवत्‌ १४०० में निर्वाण । यह चौदहवीं शताब्दी के श्रंतिम चरण 
की रचना प्रतीत होती है | स्थुलिभद्र मगध के राजा नंद के मंत्री शकटार फा 
पुत्र था। पाटलीपुत्र में फोश्या नामक एक विख्यात गणिका रहती थी। 
स्थुलिभद्र उसके प्रेम में पड़ गए. और बारह साल तक वहीं रहे । पितृमृत्यु के 
बाद वे अपने घर श्राएं। पितृबियोग के कारण विराग फी उत्तत्ति हुईं । 
गुरुदीक्षा ढेफर चातुर्मास बिताने के लिये ओर श्रपने समय की कसोटी फरने 
के लिये उसी वेश्या के यहाँ चातुर्मास रहे | वह बड़ी प्रसन्न हुईं, परंतु स्थूलि- 
भद्र अडिग रहे । अ्रंत में कोश्या फो भी शान हुआ श्रोर वह तर गई । कवि 
ने इसमें वर्षाऋतु का वणन किया है, वसंत का नहीं। परंतु विषय शटंगारिक 
होने से यह फागु काव्य है। अ्रंतिम पंक्तियाँ से भी यह स्पष्ट हो जाता है-- 


खरतरगच्छि जिणपदमसूरि-किय फागु रमेवऊ | 

खेला नाचईं चैन्रमासि रंगिद्दि गावेवऊ | -- २७ 
फाव्यशासत्र की दृष्टि से इस फागु में कुछ आरलंकारिक कविता के 
उदाहरण मिलते हैं। २७ फड़ियाँ के इस फाव्य के सात विभाग किए. गए 
हैं। प्रत्येक विभाग में एक दूद्या श्रोर उसके बाद रोला छुंद की चार चरणों- 
वाली एक कड़ी श्राती है नो गेय है। शब्दमाधुय उत्पन्न करने में कवि सफल 
हुआ है। गुरु को श्राज्ञा से स्थूलिभद्र फोश्या के यहाँ भिक्षा के लिये श्राते 


( परे ) 


हैं। कवि उत्त समय कोश्या के मुख से वर्षा का वर्णन कराता है--लि्तैका 
उल्लेख हम पहले कर चुके हैं । 

लोटकर आए. हुए स्थूलिभद्र को रिभाने के लिये कोश्या का शूंगारवर्णन 
भी कवि उद्दयौपन के रूप में ही सामने रखता है। अंगार फी ऐसी उद्दीपक 
सामग्री स्थूलिभद्र के संयम श्रोर तप के गोरव को बढ़ाने के लिये ही आई 
है। फोश्या के हावभाव सफल नहीं होते क्योंकि स्थूलिभद्र ने संयम धारण 
फर लिया है। श्रब उन्होंने मोहराय का इनन किया है और शअ्रपने ज्ञान की 
तलवार से सुभठ मदन फो समरांगण में पछाड़ा हे-- 


| 


आईं बलवंतु सुमोहराऊ, जिणि नाणि निधाडिऊ | 
आण खडग्गिण मयण-सुभंड समरंगणि पाडिऊ ॥ 


श्री नेमिनाथ फागु--इसके रचयिता राजशेखर सूरि हैं। रचनाकाल 
सं० १४०४ है। इसमें नेमिराजुल के विवाह का वर्णन है। जैनों के चौबीस 
तीयकरों में नेमिनाथ बाईसवें है। ये यदुवंशी और कृष्ण के चचेरे श्राता ये 
पाणिग्रहण राजुल के साथ संपन्न होना था | वरयात्रा के समय नेमिनाथ ही. 
दृष्टि वध्य भेड़ों ओर बकरियों पर पड़ी । विदित हुआ कि बारात के स्वाग> 
ताथ पश्मवघ का आयोजन है। नेमिनाथ को इस पशुहिंसा से निर्वेद हुआ + 
जनके पूवसंस्कार जाग्त हुए श्रोर वे वन में भाग निकले | जब राजुल को यह 
समाचार ज्ञात हुआ्आ तो उसने भी तप प्रारंभ किया । इस फागु में भी वसंत- 
विहार का वन है। कवि ने नेमि-गुण-फथन फरने की प्रतिज्ञा फी है। 
सत्ताइस फड़ियों के इस काव्य के भी सात खंड हैं। प्रत्येक खंड की प्रथम 
कड़ी दूदे में श्रोर दूसरी रोला में है। शेली प्राचीन आलंकारिफ है । 
वरयात्रा, वर ओर वधू का वर्णन प्रसादगुणयुक्त कविता का सुंदर उदा- 
हरण है-- 
मोहणवल्लि नवछिय, सोहह सा जगि वाल, 
रूपि कलागुणि पूरिय, दूरिय दूषण जाल । 
विहु दिसि मंडप बांघिय, सांधिय धयवडमाल, 
ढ्वारवती घण डच्छव, सुंदर वंदुरवाल। 
अट्ट वरि जादरु पहिरिड, सुभरिड केतक घछुंपु, 
मस्तकि मुकुद रोपिड, ओपिडउ निरुपम रूपु। 
श्रवणिद्दि ससिरविमंडत्ञ कुढल, कंदिद्ठि द्वारु, 
आुलयुगि रंगद अंगद, अंगुत्ति मुद्दियभारु। 


( ८४ ) 


सहजिदि रूपि न दुषणु, भूषण भासुर अंगु, 
एक कि गोविंदु इंदु कि चंदु कि अहव अनंगु । 
राजमती के विवाहकाल के प्राकृतिक सौंदय का वर्शान फरते हुए फकि 
कहता है कि-- 
अरे कोइलि सादु सोहावणड, मोरि मधुर वासंति, 
अरे भमरा रणकण रुणु करइ, किरि किन्नरि गाय॑ति | 
अरे हरि हरिखिउ मनि आपणह वासुलडी वाजंति, 
अरे सिंगा सबदहि गोपिय सोल सहस नाचंति। 
अरे कान्दरडु अ्न्नई नेमि जिणु खड्डोखलि मिल्रि जाइं, 
अरे सिंगीय जलभरे छांटियह, एसिय रमलि कराई । 


जंबूस्वासी फागु--इसके रचयिता कोई श्रज्ञात कवि हैं। इसका रचना- 
काल सं० १४३० वि० है। समस्त काव्य में भ्रंतयमफवाले दोहे स्पष्ट दिखाई 
पड़ घाते हैं। फागु रचनाबंध फा यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। जंबूस्वामी 
राजगह नामक नगर के ऋषभदत नामक धघनिक सेठ के एकमात्र पत्र थे। 
इनका वेवाहिक संबंध एक ही साथ श्राठ कुमारियों से निश्चित हुश्रा | 
इसी समय सुधर्मा स्वामी गणंधर के उपदेश से इनमें बराग्य उत्पन्न हुआ । 
जंबूस्वामी ने घोषणा कर दी फि विवाहोपरांत में दीक्षा ले दूँगा । फिर भी 
उन श्रार्ठों कुमारियों के साथ लम्म हुआ । किंतु जंबूस्वामी ने नेष्टिफ ब्रह्मचर्य 
का पालन फिया । उसी रात को प्रभव नामक एक डाकू दस्युदल के साथ 
चोरी फरने के लिये श्राया । उस डाकू पर कुमार के ब्रह्मबचयंमय तेज फा 
इतना प्रभाव पड़ा कि वह शिष्य बन गया। जंबूकुमार ने श्रपनी श्राठों 
पक्षियों को भी प्रबुद्ध किया । इसी प्रकार अपने माता पिता, सास श्वसुर एवं 
दस्युदल सहित ५२६ शिष्यों ने सुधर्मा स्वामी से दीक्षा ली। जंबूस्वामी की 
श्रायु उस समय १६ वर्ष की थी । उनका निर्वाण ८० वर्ष की आयु में हुआ । 

इस फागु में नायक ओर नायिका का प्रसाद शली में वर्णन किया गया 
है। इस फागु का वसंतवर्णशुन भी श्रनोखा ओर मनोहर है। रचनाबंध श्रौर 
काव्य फी दृष्टि से यह एक सुंदर कृति है। 


वसंत-विज्ञास-फागु--इसका रचनाकाल सं० १४०० से १४२५ के 
बीच है। “वसंतविलासफागु” केवल प्राकृत बंध नहीं, अपितु इसमें दृहों के 
साथ संस्कृत श्रोर प्राकृत के लोक भी हैं| “संस्कृत शब्दावली का इसमें 
बाहुलय पाया नाता है। 


( 5५ ) 


इस काव्य की एक एक पंक्ति रससे सराबोर है। काथ्यरत मानों 
छुलकता हुआ फूट पड़ने को उमड़ता दिखाई पड़ता है। इसका एक एक 
इलोक मुक्तफ की भाँति स्त्रय॑ पूर्ण है। श्रंतयंमक की शोभा अश्रद्धितीय है। 
इसकी परिसमाप्ति वेराग्य में नहीं होती, इसीलिये यह जैनेतर कृति मानी 
जाती है| इस फागु में जीवन फो उल्लास और विलास से श्रोतप्रोत देखा 
गया है। फाव्य का मंगलाचरण सरस्वतीवंदना से हुआ है। तलश्चात्‌ 
चार इलोफों में वसंत का मादक चित्र चित्रित किया गया है। इसी मादक 
चातावरण में प्रियतमा के मिलन द्वेतु अ्रधीर नामक का चिंत्र अ्रंकित हे | 
छु; से लेकर पंद्रह दोहों में नवयुगल फी वनकेलि का सामान्य वरणन है। 
१६ से ३४ तक के दूहों में वनवर्णन है, निसफी तुलना नगर से की गई है। 
यहाँ मदन और वसंत फा शासन है। उनके शासन से विरहिणी कामिनियाँ 
श्रत्यंत पीड़ित हैं। एक विरहिणी फी वेदना फा ह्ृदयविदारफ वर्णन है 
किंतु उपसंहार होठे होते प्रिय के शुभागमन की सुंदर छुटा छिंठकती है । 
श्रंतिम दोहे में अधीर पथिक घर पहुँच जाता है। ५१ से ७१ तक प्रिय- 
मिलन श्रोर वनकेलि का सुंदर वर्णन है। श्रत्र विरहिणी प्रियतम के साथ 
मिलनसुख में एकाफार हो जाती है। विविध प्रेमी प्रेमिकाशों के मिलन का 
श्रथक्‌ प्थक्‌ सुखसंवाद दै। किसी की प्रियतमा फोमल श्रोर श्रत्पवयस्का 
है तो कोई प्रियतम “प्रथम प्रेयसी? की स्मृति के कारण नवीना के साथ शअ्रभिन्न 
नहीं हो सकता । इस प्रकार ग्रनेक प्रकार के प्रेममाधुय से काव्य रसमय 
बन जाता है। प्रेम के विविध प्रसंगों को कवि ने अश्रन्योक्तियों द्वारा 
इंगित किया है। इस फाग्रु का ननता में बहुत प्रचार है। इस फाग़ु 
में वसंतागमन विषह्वेदना, वनविहार संयोग फा सुंदर, संक्तित, सुश्लिष्ट, 
तकसंगत एवं प्रभावोत्पादक वर्णान है। इसमें एक नहीं, श्रनेक युगल 
लोड़ियों फी मिलनकथा अ्रलग श्रलग रूप में मिलती है। श्रर्थात्‌ इस फागु 
में श्रनेक नायक ओर अनेक नायिकाए हैं। 


नेमिनाथ फागु--श्सके रचयिता जयशेखर सूरि हैं.। रचनाकाल 
१४६० के लगभग है । इसमें ११४ दोहे हैं। बसंत के मादक वातावरण का 
प्रभाव नेमिकुमार पर कुछ नहीं पड़ता । परंतु विरहिणी इसी वातावरण में 
श्रस्वस्थ है | यह बहुत ही रतपूर्ण कृति है। नेमिनाथ की वरयात्रा का भी 
सुंदर वर्णान है । 


रंगसागर नेमि फागु-रचयिता सोमसुंदर सूरि हैं। रचनाकाल 


(६ ८६ ) 


१५वें शतक का उत्तराध है । इसमें गेयता कम किंतु वर्णनात्मकता 
अधिक है | नेमिनाथ के संपूर्ण जीवन फी भाँकी प्रस्तुत करनेवाली यह रचना 
महाकाव्य की फोटि में परिगणित की ना सकती है। फागु का आरंभ शिवा- 
देवी के गर्भ में नेमिनाथ के आगमन के समय उसके स्वप्नदशन से होता 
है। इस फाग के तीन खंढ हैं जिनमें क्रमश; सेंतीस, तेंतालीस श्रौर सेंतीस 
कड़ियाँ हैं। कुल मिलाकर संस्कृत के १० श्लोक हैं। रचनाबंध की दृष्टि से 
भी यह सुंदर हे । 

नारायण फागु-रचनाकाल संवत्‌ १४६५ के श्राधपास है। इस फागु 
के बहुत से श्रवतरणों पर वसंतविलास का प्रभाव लक्षित होता है। उसके 
रचयिता के संबंध में कुछ शात नहीं। काव्य के श्रारंभ में सोराष्ट्र और 
द्वारिका का वर्णान है। तदुररांत कृष्णु के पराक्रम और वेभव का यशोगान 
है। पटरानियों सहित कृष्ण के वनविहार का इसमें श्रृंगार रसपूर्ण वर्णन 
है। कृष्ण फा वेणुवादन, गोपांगनाश्रों का तालपूवक नतन बड़ा ही सरस 
बन पढ़ा है। प्रत्येक गोपी के साथ अ्रलग श्रलग कृष्ण की वनक्रीड़ा का 
वर्गन श्राकषफ है। यह फागु ६७ कड़ियों का है औ्रोर श्रंतिम तीन कड़ियाँ 
संस्कृत श्लोक के रूप में हैं। इसका श्रारंम दृह्दे से और पर्यवसान संस्कृत 
इलोक से होता है । 


सुरंगाभिभान नेमि फाग-- इस फाग को रचना संस्कृत श्रोर गुजराती 
दोनों भाषाओं में हुई है। इसके रचयिता धनदेव गणि हैं। मंगलाचरण 
शादूलविक्रीड़ित में संस्कृत श्रोर भाषा दोनों के माध्यम से है। उपसंहार भी 
शादूलविक्रीड़त से ही किया गया है। 

नेमीश्वरचरित फाग-यदह फाग ६१ कड़ियों फा है। १७ संस्कृत 
फी फड़ियाँ हैं श्रोर ७४ भाषा की | रचयिता माणिकर्चंद्र सूरि हैं। इसमें चार 
प्रकार के छुंद हँ--रासु, रासक, फागु, श्रढ़ेउ है । 

श्रीदेवरत्न सूरि फाग--यह फाग ६५ फड़ियों का है | 

हमविमल सूरि फाग-- रचनाकाल सं० १५४५४ है। रचयिता हंसधीर 
हैं| इसमें गुर्महिमा का गान ५७ कड़ियों में मिलता है। इसमें फाल्गुन का 
बर्गान नहीं है । केवन रचना फागु के अ्रनुरूप हे । 


वसंतविल्लास फागु ( १ )-हसमें ६६ कड़ियाँ हैं। इसकी रचना 
बढ़ी ही सुंदर और रसपूर्णा है। गोपियों का विरह श्रोर नंद यशोदा का 


( ८७ ) 


रुदन, दोनों प्रसंग बहुत प्रभावोत्पादक हैं। कृष्ण का मथुरा लाना, 
गोपिकाओश्ं का विरह, कंसवध, ऊधो का गोवियों को प्रबोधन श्रादि प्रढंग 
सुंदर बन बड़े हैं । 

वसंतविलास फागु ( २ )--श्सके रचयिता केशवदास हैं | रचनाकाल 
सं० १४२६ है। २६ दूहों में रचित है। यह एफ स्वतंत्र कृति है। मंगला- 
चरण नवीन रीति फा है। उपसंदार में भी नवीनता है। भाषा १६ वीं सदी 
के उत्तराध की है। यह रचना पूर्ररूपेण फागु नाम फो साथक करती है। 


फागु के विविघ उद्धरणों से इस काव्यप्रकार की कतिपय विशेषताओं 
का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे अ्रधिक आ्राकषषक तथ्य यह दिखाई 
पड़ता है कि फागु साहित्य श्रभिनय के उद्देश्य से 
फागु की विशेषताएँ. विरचित होता था श्रोर इसके अ्रभिनय में दृत्यगीत 
मुख्यरूप से सहायक होते थे। चेत्र" मास में 
इसके श्रभिनय का उपयुक्त श्रवसर समझा जाता था। मधुमास में भी सबसे 
अधिक रमणीक समय चेंत्र पूर्णिमा का माना जाता था ६ 
फाग गाह सब गोरडी जब शआ्रावद मधुमास ॥ 
चेत्र के अतिरिक्त फाब्गुन* में भी कृष्णफागु खेलने का उल्लेख मिलता 
है। एक स्थान पर कवि कहता है-- 


फागु ते फागुण मासि, क्ञोक ते रमह उद्दलासि, 
रामति नवनवी ए, किम जांद वर्णावी एु। 


श्रागे चलकर एफ स्थल पर फाब्गुन के रात में प्रयुक्त उपकरणों, वाद्य- 
यंत्रों का भी उल्लेख पाया जाता है। प्रेमानंद ने एक स्थान पर तांबूल से 
अनुरंजित मुखवाली श्रेष्ठ सखियाँ के फागु गायन का वर्णन भाँझ और 
परावण के साथ इस प्रकार किया हे-- 





१ एफागु उछुरंग रमइ जे मास वसंते, 
तिणि मणिनाण पहाण कीत्ति महियल पसरंते । 
कोत्तिरत्नयूरि फाग, १५वीं शताब्दी , कड़ी ३६ 
२ फागुणि पवन दििलोहलइ, फागशु चव वर नारी हे, 
संदेसदउ न परकख्यउ, वृन्दावनदद ममाहि है । 
कान्द्डवारमास, कड़ी ६& 


९ हा) 


फागण मासे फूली रहां केसुडां रातां चोल, 
सद्दिवर रंगे राती रे, रातां मुख तंबोल । 
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वाजे माँक पखावज ने साहेली रमे फाग, 
ताली देह तारुणी गाय नवला रे राग। 


गोपियों* के फागु खेलने का वर्णन कई स्थानों पर जैन फागों में भी 
विद्यमान है। ये उद्धरण इस तथ्य के प्रमाण हैँ कि जेनाचार्यों ने रास एवं 
फागु की यह परंपरा वैष्णुव रासों से उस समय ग्रहण फी होगी जब जनता 
में इनका आदरसंमान रहा होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जेन फागुओों 
का माहात्म्य १५ वीं शताब्दी तक इतने उत्कष को प्राप्त हो गया था कि 
कृष्णुरास के समान इसके अभिनेता एवं प्रेच्बक भी पूणरीति से श्रहतपद के 
अधिकारी समझे जाते थे। जयशेखर सूरि प्रथम “नेमिनाथ फागु? में एक 
स्थान पर लिखते हैं-- 
कवितु विनोदिद्दि घिरि जय सिरिजय सेट्टर सूरि, 
जे खेलह ते अहं पद्‌ संपद्‌ पामइ पूरि। 


फार्गों के पठन पाठन, चिंतन मनन का महत्त्व उत्तरोचर बढ़ता ही 
गया । देवगण"* भी इस साहित्य के सानुराग श्रनुशीलन एवं श्रभिनय के 
द्वारा नवनिधियों के श्रधिकारी बनने लगे। फागुगान करनेवाले के घर 
मंगल चार निश्चय माना गया । 


पद फाग जे गाइसिइं, तेह घरि मंगलच्यार -। ।! 
कवि बार बार फाग में प्रयुक्त वेणु, मदंग श्रादि वाद्ययंत्रों का वर्णन 


करता है ओर सुररमणियों के गान फा उल्लेख करते हुए इस वसंतक्रीढ़ा 
का माहात्मम वन फरता है-- 





१ लाज विलोपिय गोपिय, रोपिय दृढ़ अनुराग । 
रसभरि प्रियतमु रेलइ, वेलइ खेलइ फागु । 
--क्ृष्णवर्षीय जयसिंह सूरि कृत वीजो नेमिनाथ फांगु, कड़ी १२ 
२ देव तणउ ए फाग, पढशई गरुणइ अनुराग । 
नवनिधि ते लद्द३ ए, जे परणि संभलइ ए । 
३ भज्ात कविक्ृत 'वाहणनु फागु”, कड़ी १२ 
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वेणा यंत्र करह श्रालि विणि, करदह गानि ते सबि सुररमणी, 
मृदंग सरमंडल वाजंत, भरह भाव करी रमह बसंत)" । 


ऐसे मंगलमय गान का जब्र भ्रभाव पाया जाता हो तब देश में किसी 
चड़े संकट फा अश्रनुमान लगाया ज्ञाता है। जब सुललित बालिकाएँ रास न 
करती हों, पंडित श्रोर व्यास रास का पाठ न करते हों, मधुर कंठ से जब 
कोई रात का गायन न करता हो, जब रास और फाग का श्रमिनय न दह्ोता 
हो तब समझना चाहिए, कि कोई बड़ी श्रघटित घटना घटी है। नल जेसे 
पुण्यात्मा राजा ने श्रपनी पतिव्रता नारी दमयंती को श्ररण्यप्रदेश में श्रसहाय 
त्याग दिया । यह एक विलक्षण घटना थी | इसके परिणामध्वरूप देश में 
शेसी ही छ्यिति झाई-- 


सुललित ब्राज़िका न दीह रास, क्षण नवि बांचइ पंडित व्यास, 
रूडइ कंठि कोहन करद राग, रास भास नवि खेलइ फाग' । 


फाग खेलने की पद्धतियों का भी फहीं कहीं संकेत मिलता है। 
कहीं तो अनेक रमणियाँ एक साथ फाग खेलती दिखाई पड़ती हैं 
श्रोर कहीं दो दो फी जोड़ी प्रियतम के रस में भरकर खेल रही है। इस 
प्रकार के खेज्न से वे निश्चय ही प्रेम के क्षेत्र में विजय-श्री-संपन्न बनती हैं । 
कवि कहता है-- 


फागु वघंति जि खेलइ, बेलइ सुगुण निधान, 
विजयवंत ते छाजइ, राज तिलक समान ।ड 


इस उद्धरण 'बेलइ खेलइ' से प्रमाणित होता है कि सखियों का युग्म 
नाना प्रकार के हावभावों से भरकर बसंत में फागु खेल रहा है। इस खेल में 
श्रधिक प्रिय राग भ्रीरागर माना जाता है। इसी राग में अभिनव फार्गो 
का गायन प्रायः सुना जाता है। इसके श्रतिरिक्त राग सारिंग मल्हार, 
राग रामेरी, राग आसाउरी, राग गुडी, राग केदार टोड़ी, राग धन्यासी, 
ग्रादि का भी उल्लेख मिलता है।* 


१ अज्ञात कविकृत “चुपइ फागु?, कड़ी ३६ 

२ मद्दौराज कृत “नलद॒वदंती रास”, कड़ी ३८६ 
३ अज्ञात कविक्वत 'जंबुस्वामी फाग”, कड़ी ५६ 
४ नारायण फागु, कड़ी ४३ 

५ वासुपूज्य मनोरम फासु 
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अपना जीवन फितने वेभव श्रोर ठाटबाट से व्यतीत करते दोंगे । पलाश के 
पुष्यों को देखकर कवि उत्प्रेज्ञा करता है कि ये फूल मानो कामदेव के 
अंकुश हैं जिनसे वह विरहिणियों के फलेजे काढ़ता है-- 


“केसु कली अ्रति वॉकुड्ी, आँकुड्ी मयण ची जाणि | 
विरद्विणानां इणि काल्निज, कालिज काढइ ताणइ ॥?' 


कई प्रमकथाश्ं में तो मंगलाचरण भी मफरध्वन्न रतिपति फामदेव फी 
स्तुति से किया गया है श्रौर उसके बाद सरस्वती तथा गुरु की प्रार्थना 
कवि ने फी है । 


कुंयर कमला रतिर्मण; भयण महाभड नाम । 
पंकजि पूजीय पयकमल; प्रथमजी करडं प्रणाम ॥ 


बिल्हण॒पंचाशिका का मंगलाचरण इससे भी बढ़कर रसात्मक है। 
वहाँ भी कवि सरस्वती से कामदेव फो अधिक महत्व देकर प्रथम 
प्रणाम करता हे-- 


मकरध्वन् मदह्दीपति वर्णावुं, जेहनुं रूप अवनि शअ्रभिनदु; 
कुसुमवाण करि; कु जारे चढह, जास प्रयाणि धरा धडहडइ । 
कोदंड कामिनी ताणुं टंकार, आ्रागत्ति अलि मंका मंकारि ; 
पाखलि कोइलि कतल्रव करईं, निर्मेल छतन्न इ्वेत शिर धघरईं। 
त्रिभुवन मांहि पडावई सादः 'दई को सुरनर मांडइ वाद ?? 
अघला सैनि सबल परवरिऊ, ट्वींडइ मनमथ मच्छारें भरिऊ , 
माधव मास सोहई सामंत जास नणइ, जसनिधि-सुतर्मितः , 
दूतपणुं मलयानिल करइ; सुरनर पन्नणम आण आचरई। 
तासतणा पय हुँ अणसरी, सरसते सामिणी हृदडद धरी , 
पहिलुँ कंदर्प करी प्रणाम, गइड ग्रंथ रचिसि अभिराम । 


इस प्रफार जो फविगणु मंगलाचरण में ही प्रेम के श्रधिष्ठाता फामदेव 
का आ्राह्मान फरते हैं और ग्रंथरचना में सहायता की सूचना करते हैं, ,उनकी 
रचनाएँ रस से क्‍यों न परिप्छत होंगी । नबुदाचाय नामक एक जेन कवि ने 
संवत्‌ १६५६ में बरहानपुर में फोकशास्त्र चतुष्पादी लिखी है। फागु- 
रचना में कोकशास्त्र के शान फो श्रावश्यक समझकर वे कहते हैं-- 
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चंदन धालू से चूलडि, संघ सीयाला ने साथि; 
काग कपूर सु जाणे रे, अ्रंध श्ररिसानी भाति | 
काव्य के श्रंत में त्री-थयम-पालन फी श्रोर इंगित करते हुए कवि 
कहता है कि श्ररी पापिष्ठे, पति की उपेक्षा करना भोंडी टेव है। पति कोढ़ी 
भी हो तो भी देवतुर्ल्य पूज्य है-- 


पापण पीड वगोइयो, ए तुक भूडी टेव , 
कोढीठ काचडी घालीने, सद्दी ते जानवो देव । 
करिनि भगति पतित्रता, साडलानी परि सांधि ; 
रूप कुरूप करद नही, जानि तू इंश्वर आराधि । 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार के फागु में जीवन के उदाची- 
करण का प्रयास मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रेक्ककों फो साहित्यिक रस में शराबोर 
करके उनके चिच को कचंव्यपालन की ओर उन्मरूव करना फागुकर्चा कवि 
अपना घम समभता रहा है। काव्य की इन विशेषताओं का प्रभाव परवर्ची 
लोककवियों पर पड़ा श्रौर परिणामत; स्वांग, रात आदि की शेली इस पथ 
पर शताब्दियों से चलती था रही हैं । 


फागु साहित्य में ऐसी भी रचना मिली है जिसमें रूपकत्व का पूर्ण 
निर्वाद दिखाई पड़ता है। खरतरगच्छु के मुनि लषद्दगीवल्लभ श्रपने युग 
के प्रसिद्ध आचाय थे। उन्होंने 'रतनहास चोपाई?, “विक्रमादित्य पंचदंड 
रास', 'रात्रिभोजनन चोपाई' “श्रमरकुमारचरित्र रास? की रचना की । उन्होंने 
सं० १७२५ वि० के सन्निकट “अ्रध्यात्म फाग” की रचना फी जिसमें रूपकत्व 
की छुटा इस प्रकार दिखाई देती हे-- 


शरीर रूपी दूंदावन-कुंज में शञानरूप्री वसंत प्रकट हुआ | उसमें मति- 
रूपी गोपी के साथ पाँच गोपों ( इंद्रिय ) का मिलन हुआ । सुमति रूपी 
राधा जी के साथ श्रात्मा रूपी हरि होली खेलने गए । 

वसंत की शोभा का वर्णन भी रूपकत्व से परिपूर्ण है। सुखरूपी 
कव्पवृक्त की मंजरी लेकर मन रूपी श्याम होली खेल रहे हैं। उनकी शशि- 
कला से मोहतुषार फट गया है। सत्य रूपी समीर बह रहा है। समत्व सूय 
की शोभा बढ़ गई है और ममत्व फी रात्रि घट गई है । शील का पीतांबर 
शोभायमान हो रहा है श्रोर द्ददय में संवेग का वनमाल लहलहा रहा है। 
इड़्ा, पिंगला एवं सुघुम्ना की त्रिवेणी बह रही है। उज्वल मुनिमन रूपी 
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हंप रमण फर रहा है। सुरत की बाँसुरी बज रही हे श्रोर श्रनाहत फी ध्वनि 
उठ रही है। प्रेम की झोली में भक्तिगुलाल भरकर होली खेली जा रही 
है| पुरय रूपी अ्बीर सुरभि फेला रही है और पाप पददलित हो रहा है । 
कुमति रूपी कूबरी कुपित हो रही है ओर वह क्रोध रूपी पिता के घर चली 
गई है। सुमति प्रसन्न होकर पतिशरीर से श्रालिंगन कर रही है । त्रिकुटी की 
त्रिवेणी के तठ पर गुप्त ब्ह्मरंध्र का कुंज है, जहाँ नवदंपति होली खेल रहे 
हैं। राधा के ऐसे वशीभूत कृष्ण हो गए हैं कि उन्होंने श्रन्य रसरीति त्याग 
दी है। वे श्रनंत भगवान्‌ अ्रहनिंश यही खेल खेल रहे हैँ। मंदमति प्राणी 
इस खेल फो नहीं समझते, केवल संत समझ सकते हैं। जो इस अश्रध्यात्म 
फाग को उत्तम राग से गाएगा उसे जिन राजपद की प्राप्ति होगी। 


जैन मुनि द्वारा राधाकृष्ण फाग के इस रूपकत्व से यह प्रमाणित होता 
है कि वेष्णव रास एवं फाग का प्रमाव इतर संप्रदायवालों पर भी पड़ रहा 
था। १६वीं शताब्दी के उपरांत हम वैष्णव रास एवं फागु का प्रसार 
समस्त उत्तर भारत में पाते हैं। कामरूप से सोराष्ट्र तक वेष्णुव महात्माओं 
की रसभरी रास फाग वाणी से सारा भारत रसमग्न हो उठा। वेष्णुव रास 
के प्रसंग में हम इसफी चर्चा कर आए हैं। 


संस्कृति ओर इतिहास का परिचय 


भारतीय इतिहास के श्रनेक साधनों में साहित्य का स्थान अनोखा है 
किसी किसी युग के इतिबृत्त के लिये साहित्य ही एकमात्र साधन है; किंतु 
भारत का कोई ऐसा युग नहीं है लिसमें साहित्य उसके इतिटद्ठास के लिये 
महत्व न रखता हो। देश का सामानिफक एवं सांस्कृतिक इतिहास साहित्य के 
श्रध्ययन के बिना अधूरा है। साहित्य समाज का यथाथ चित्र है। हम उसमें 
समाज के आग्रादश, उसकी मान्यताओं ओऔरोर त्रुटियों, यहाँ तक कि उसके 
भविष्य फो भी प्रतिबिबित देख सकते हैं। किसी समय का जो सम्यफ्‌ ज्ञान 
हमें साहित्य से मिलता है, वह तथाकथित तवारीखों से न कभी मिला है 
ग्रोरन मिल सकेगा। साहित्य किसी युगविशेष का सजीव चित्र उपध्यित 
करता है किंतु तथाकथित इतिहास अ्रधिक स॑ अ्रधिक उस युग की भावना को 
केवल मस्तक रूप में इनिप्शियन मम्मी के सहश दिखाने में समथ होता है । 


इस ग्रंथ में जिस युग के रास एवं रासान्वयी फाव्यों फा संकलन प्रस्तुत 
किया जा रहा है उस युग में विरचित संस्कृत-प्राकृत-अ्रपश्रंश कृतियों का 
यदि इनके साथ श्रनुशीलन किया जाय फो तत्कालीन समाज श्रोर संध्कृति के 
किसी श्रंग से पाठक श्रनभिजश्ञ न रहे । यश्यपि रास एवं रासान्वयी काव्य उछ 
चित्र की रूप रेखा फा ही दिग्दशन मात्र फरा पाएँगे, किंतु इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि इन रेखाओं में उपयुक्त रंग भरकर फोई कुशल 
कलाकार एक देश के वास्तविक रूप फा आफषफ चित्र निर्मित कर 
सकता है। 


संग्रह के बहुत से रासों फा लक्ष्य जैनधम फा उपदेश है। इन रासों के 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास और 
उससे पूव भी अश्रनेक कुरीतियाँ जैनघम में प्रवेश 

धार्मिक और कर चुकीं थीं। ब्िस प्रकार बोद्धघम संपत्ति, वैभव 
नैतिक स्थिति और मठाधिपत्य के कारण पतनोन्प्रुख हुआ था, 

उसी प्रकार जेनधर्म भी श्रधोगति की श्रोर अ्रग्नसर 

हो रहा था। चेत्यवासी मठाधिपति बन चुके थे | वे कई राजाश्रों के गुरु थे; 
कई के यहाँ उनका श्रच्छा सम्मान था। जेन मंदिरों के अ्रधिकार में संपत्ति 


( ६४ ) 


दौड़ी चली श्रा रही थी | चेत्यवासी इस देवद्रव्य का श्रपने लिये प्रयोग करने 
लगे थे। तांबूलभच्ण, फोमल शय्यासंवाराज्ञणा नतंन के द्वारा श्रावक वर्ग 
ग्रामोद प्रमोद में तलीन रहता । कतिपय मठाधिपति इतने मूर्ख थे कि वे 
धर्म विषयक प्रश्न करने पर श्रावकों फो यह कहकर बहकाने का प्रयत्ञ करते 
कि यह तो रहस्य है, इसे समझना तुम्हारे लिये श्रनावश्यफ है। गुरु की 
आज्ञा का पालन ही ठम्हारा परम कतव्य है । 


« श्री इहरिचंद्र सूरि ने इस श्रधोंगामिनी प्रबृत्ति पर चोट की थी। 
खरतरगच्छु ने इसके समुन्मूलन का प्रयत्न किया | जैन साधुश्रों को अपने 
विहार और चतुर्मासादि में कहीं न कहीं ठहरने की श्रावश्यकता पड़ती । 
चेत्यवासियों के फथनानुसार चेत्य या चेत्यसंपत्ति ही इसके लिये उपयुक्त 
थी। साधुश्रों का ग्दस्थों के स्थान में ठहरना ठीक न था। बात कुछ 
युक्तियुक्त प्रतीत होती थी; ओर इसी एक सामान्य सी युक्ति के आधार पर 
चेत्यवासी मठाधिपतियों ने लाखों की संपत्ति बना डाली । वे उसका उपयोग 
करते, उसके प्रबंध में श्रपना समय व्यतीत करते | वे प्रायः यह भूल चुके थे 
कि 'अपरिग्रह! जेनघम का मूल सिद्धांत है। कोई भी प्रद्गि जो इसके प्रति- 
कूल हो वह जैनधम के विरुद्ध है। श्री महावीर स्वामी इसीलिये अपने धर्म- 
विहार के समय श्रनेक बार ग्रहस्थों की बस्तियों ( घरों ) में ठहरे थे । इसी 
तीथकरीय पद्धति फो श्रपनाना खरतरगच्छु को श्रभीष्ट था। इसी कारण वे 
'वसतिवासी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए । 


चेत्यवासियों फी तरह वस्ततिवासी भी मंदिरों में पूणन करते | किंतु 
उन्होंने मंदिरों से पुरानी कुरीतियों फो दूर करने का बीड़ा उठाया था। 
इंसाई धम के प्यूरीटन (?प77(97 ) संप्रदाय से हम इनकी किसी इृद तक 
तुलना कर सकते हैं। वे दर एक ऐसी रीति के विरुद्ध ये जो जेन पिद्धांता- 
नुमोदित न हों श्रोर विशेषकर उन रीतियों के बिनसे श्रावकों के नेतिक पतन 
की ग्राशंका थी। मंदिर प्राथना के स्थान ये। उनमें घरचार की बातें करना, 
होड़ लगाना, या वेश्याश्रों को नचाना बास्तव में पाप था। “नवयोवना 
स्त्रियों का रृत्य श्रावकों को प्रिय था, कितु उससे श्रावको के पुत्रों का नेतिक 
पतन होता श्रोर कालांतर में वे धम भ्रष्ट होते" ।? इसलिये विधिचेत्य में यह 
वर्जित किया गया । विरुद्ध राग, विरुद्ध वाद्य ओर रासदरुृत्य के कुछ प्रकारों 
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के विरुद्ध भी इसी फारण श्रावाज उठानी पड़ी। रात्रि के समय विधिचेत्यों 
में तालियाँ बनाफर रास न होता और दिन में भी स्रियाँ श्रोर पुरुष मिलकर 
डांडिया रास न कैतै* | चच्चरी में तो इसके सवंथा वजन फा भी उल्लेख 
है। धार्मिक नाटकों का श्रवश्य यहाँ प्रदर्शन हो सकता था; इनके मुख्य 
पात्र अंततः संसार से विरक्त होकर प्रत्रज्या ग्रहण करते दिखाए जाते | 


विधिचेत्यों में रात्रि के समय न नांदी होती, न वूयरव । रात्रि के समय 
रथश्रमण निषिद्ध था। देवताश्रों को न झले में झलाया जाता, न उनकी 
जलक्रीड़ा होती* | माघमाला भी प्रायः निषिद्ध थीः । विधिचेत्यों में श्रावक 
जिनप्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा न करते, रात्रि के समय युवतियों का प्रवेश 
निषिद्ध था। वहाँ श्रावक न तांबूल छेते श्रोर न खाते, न श्रनुचित भोजन 
था और न अश्रनुचित शयन । वहाँ न संक्रांति मनाई ज्ञाती, न ग्रहण श्रोर न 
माघमंडल । मूल प्रतिमा का श्रावक धश न करते, जिनमूर्तियों का पुष्पों से 
पूजन होता, पूजकु निमल वस्त्र धारण करते । रजस्व॒ला स्त्रियाँ मंदिर में प्रवेश 
न फरतीं। संक्षेप में यही कहना उचित होगा कि श्री जिनवलभपूरि जिनदत्त 
सूरि, श्रभयदेवसूरि श्रादि खरतरगच्छु के अ्रनेक आ्राचार्यों ने अपने समय में 
उत्सूजविधियों फो बंद करने का स्त॒त्य प्रयत्न किया था। यही विषिचेत्य 
आंदोलन क्रमशः अ्रन्य गच्छीं को प्रभावित फरता गया श्रोर किसी श्रंश 
तक यह इसी श्रांदोलन का प्रताप है कि उतर भारत में राजाश्रय प्राप्त 
होने पर भी जैनधम श्रवनत न हुश्रा श्रोर उसके साधुश्रों का जीवन श्रब भी 
तपोमय है । 

जैन तीथां श्रोर प्रतिष्ठाश्रों के रासों में श्रनेकशः वर्णन हैं। तीथ दर्शन 
आ्रोर पयंटन की उत्कट भावना उठ समय के धार्मिक जीवन का एक विशेष 
अंग यी । मनुष्य सोचते कि यह देह अ्रसार है। इसका साफल्य इसी में है 
कि तीयपयंटन किया जाय । इसी विचार से थोड़ा सा सामान ले, यात्री 
साथ में संमिलित हो नाते ओर मार्ग में अनेक कष्ट सहकर तीर्थों के 
दशन फरते" | तीर्थोद्धार एक महान काय था, रासादि द्वारा कवि और 





१ वही, ३६ 

२ चच्चरी, १६ 

३ उपदेशरसायन, ३९ चच्चरी, १६ 

४ विशेष विवरण के लिये इमारे 'प्राचीन चौदह्दान राजवंश? में विधिचैत्य श्रांदोलन 
का वर्णन पढ़ें । 

५ देखिए--“च्च रिका?, ५छ २०३-५ 


५40; 


( ६६ ) 


शग्राचार्य तीर्थोंद्धारक व्यक्ति की फीर्ति को चिरस्थायी बनाने का प्रयक्ष करते ! 
रेवंतगिरि रात, नेमिनाथ रास, श्राबू रास, फछूली रास, समरा रास आदि 
की रचना इसी भावना से अनुप्राणित है। जीवदया रास में ये तीथ मुख्य 
रूप से गणित हें--(१) अ्रशपद में ऋषभ (२) शत्रुंजय पर आदिल्लिन (३ ) 
उज्जयंत पर नेमिकुमार (४) सत्यपुर में महावीर (५) मोदिरा (६) चंद्रावती 
(७) वाराणसी (८) मथुरा (६ ) स्तंमनक ( १० ) शंखेश्वर (११) 
नागहुद ( १२ ) फलवद्धिंका ( १३ ) जालोर में 'कुमार विहार? । 

श्रन्य धर्मों के विषय में इन रासों में ग्रधिक सामग्री नहीं हे । सरस्वती 
का अनेकशः वंदन है, किंतु यह तो जैन श्रजेन सभी भारतीय संप्रदायों की 
ग्राराध्य देवी रही हैं। संदेशरासक में एक स्थान पर ( पृष्ठ ३२६, ८६ » 
कापालिक और कापालिकाओं का सामान्य वर्णन है। उनके बाँर हाथ में 
कपाल होता है, वे खटवांग धारण करते, समाधि लगाते और शब्या पर न 
सोते। उस समय के शिलालेखों से भी हमें राजस्थान में उनकी सचा के 
विषय में कुछ शात होता है* | श्राषिग के जीवदया रास में चामुंडा का नाम 
मात्र है (४० ६७, २७) | श्राबू रास में श्राबू की प्रसिद्ध देवी श्रीमाता श्रोर 
ग्रचलेद्वर के नाम वर्तमान हैं ( १० १९२-६ )। शकुन श्रोर श्रपशकुन में 
लोगों फो विश्वास था | शालिभद्र सूरि ने श्रनेक़ अपशकुन गिनाए हैं। जब 
भरत का दूत बाहुबलि के पास चला, काली बिल्ली रास्ता फाट गई श्रोर 
गधा दाहिनी श्रोर श्राया । उल्द दाहिनी ओ्रोर धूत्कार करने लगा। गौदड़ 
बोले। काले सांप के दशन हुए। बुझे अंगारे सामने श्राएं ( भरतेश्वर 
बाहुबलिरास, पृष्ठ ६६ ) । इसी तरह शुभ शकुन भी अ्रनेक थे ( देखें पृष्ठ 
१६८, ४६, ४७ ) | 


इस्लाम का प्रवेश रासकाल के मध्य में रखा जा सकता है। संदेश- 
रासक एक मुसलमान फवि की रचना है। रणमलछुंद के समय मुसलमान 
उत्तर भारत को जीत चुके थे। समरा रासो उस समय की कृति हे जब 
खिलनी साम्राज्य रामेश्वर तक पहुँच चुका था। तत्कालीन मुसलमानी 
इतिदहासों से केवल धार्मिक विद्वेंष की गंध श्राती है। किंतु रासछंसार से 
प्रतीत होता है कि अ्रत्याचार के साथ साथ सहिष्णुता भी उस समय वतमान 
थी । यह विषय अ्रधिक विस्तार से गवेषणीय है । 

१ प्राचीन चौद्दान राजवंश? में 'राजस्थान के धर्म भौर संप्रदाय” नाम का 

अभ्रध्याय देखें । 


( ६७ 9) 


रासकाल फी घमंविषयक कुछ बातें श्रत्यंत श्रच्छी थीं। मारत की 
श्रमुस्लिम जनता, चादे वह जैन हो या श्रजेन, श्रपने को हिंदू मानती | जब 
शत्रुंगयतीय के मंदिरों फो खिल्जियाँ ने तोड़ डाला तो अलप खाँ से निवेदन 
किया गया कि हिंदू* लोग निराश होकर भागे छा रहे हैं ( ४० २३३-३ ), 
श्रोर फरमान लेकर जैन संघ शन्नुंनय ह्वी नहीं, सोमनाथ भी पहुँचा । संघ ने 
शिवमंदिर पर महाध्वज चढ़ाया और अ्रपू्व उत्सव किया । रास्ते में इसी 
प्रकार जैनसंघ ने ही नहीं, मह्देश्वरभक्त मद्वीपाल श्रौर मांडलिफ जेसे ज्ञत्रिय 
राजाओं ने भी उसका स्वागत किया | यह सदूभाव फी प्रगति उस समय फी 
महान्‌ देन है । 


ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सवतंत्रस्वतंत्र कहे जा 
सकते हैं। उनका शअ्रध्ययन गंभीर श्रोर व्यापक होता था । जिनवक्लभ 'बड- 
दर्शनों फो श्रपने नाम के समान जानते! ( प्ृ० १७-२ )। चिक्तोड़ में उनके 
विद्यार्थीवर्ग में जैन और श्रजैन समान रूप से संमिलित ये और बेदिक धर्मा- 
न॒यायी राज्ञा नखवर्मा के दरबार में उन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी3 । जेन और 
श्रजैन विद्वान आ्राठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक बिन विषयों श्रौर पुस्तकों का 
श्रध्ययन करते थे उनका श्रीमद्विजयराजेन्द्र सूरि ग्रंथ के पएष्ठ ६४१-८६६ में 
प्रकाशित हमारे लेख से सामान्यतः ज्ञान हो सकता है। राससंग्रह में इसकी 
सामग्री कम हे | 


काल और क्षेत्र के अनुसार हमारे श्रादश बदला करते हैं| विक्रम की 
तेरहवीं शताब्दी में हम किन बातों को ठीक या बेठीक समभते थे इसके 
विषय में हम शालिभद्र सूरि रचित “बुद्धिरास! ( पृष्ठ ८४-६० 2) से कुछ 
जानकारी कर सफते हैं। ठसके कई बोल “लोकप्रतिद्ध थे श्रोर कई गुरु 
उपदेश से लिए गए थे । चोरी और हिंसा अघम थे | अ्रनणजाने घर में वास, 
दूसरे के घर में गोठ, श्रकेली स्री के घर जाना, ऐसे वचन कहना नो निभ 
१ नाभिनन्दनोद्धार ग्रंथ में भी इस प्रसंग में (द्विदुक” शब्द का प्रयोग दे । 
२ राजस्थान में श्स प्रवृत्ति के ऐतिहासिक प्रमाणों के लिये प्राचीन चौद्दान 
राजवंश” नामक ग्रंथ पढ़ें । 
३ इंडियन हिस्टारिकल कार्टरली, सन्‌ १६५०, १० २२३ पर खरतरगच्छपट्टावली 
पर इमारा लेख पढ़े । 
७ 





( दि८ ) 


न सकें, बड़ों को उत्तर देना--ये बातें ठीफ न थीं। चुगली श्रोर दूसरों फा 
रहस्योद्घाटन बुरी बातें थीं। किसी से सूद पर ऋण लेकर दुसरे को ब्याज 
पर देना अ्रनथकर समझा जाता | झूठी साक्ती देना पाप, श्रोर कन्या फो धन 
के लिये बेचना बुरा था | मनुष्य का करतंव्य था कि वह अतिथि फा सत्कार 
करे श्रौर यथाशक्ति दान दे। घमवृद्धि के लिये ये बातें आवश्यक थीं--- 


(१) मनुष्य ऐसे नगर में रहे नहोँ देवालय श्रोर पाठशाला हों । 
(२ ) दिन में तीन बार पूजन ओर दो बार प्रतिक्रमण करें । 

(३ ) ऐसे कचन न बोले बिनसे कमबंधन न हो । 

(४ ) नापने में कुछ श्रधिक दे, कम नहीं । 

(५ ) राजा के श्रागे श्रोर निनवर के पीछे न बसे । 

(६ ) स्वयं हाथ से श्राग न दे । 

(७ ) घरबवार में नृत्य न कराए । 

(८ ) न्याययुक्त व्यवहार करे | 


ऐसे श्रन्य कई ग्रोर उपदेश बुद्धिरास में हैं। जीवदयारास में विशेष 
रूप से दया पर जोर दिया गया है। दया परमधम है ओर धम से ही 
संसार की सब इष्ट वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य इन तीथों का पर्यटन फर 
इस धम का श्रजन करे। 


(१ ) वर्णव्यवस्था इस युग में पूणतया वर्तमान थी। परंतु रास 

काव्य में इसका विशेष वणुन नहीं है। भरतेश्वर बाहुबलि रास्त में चक्री 

शब्द को चक्रवर्ती ओर कुम्हार के श्रथ में प्रयुक्त 

सामाजिक स्थिति किया गया है। हरिश्चंद्र के डोम के घर में कार्य 

का भी एक जगद्दट वर्शंन है (६६, ३४ ) गंधवे, 

भोज, चारण शोर भाट श्रकबर के समय धनी वर्ग को स्तुति आ्रादि से रंजित 

फर अपना जीविकाजन फरते । चोदहवीं शताब्दी के रणुमल्ल छंद में हमें 
रानपूती छुटा के दशन होते हैं।" 

जीवन में सुख श्रोर दुःख फा सदा 8ंमिश्रण रहा है। राससंसार में 

हमें सुखांश फा कुछ अधिक दशन होता है श्रोर दुःख का कम  'फागु? 


१ सन्‌ ८०० से १३०० तक के लोकजीवन के लिये “प्राचीन चौद्दान राजवंश? 
का 'समाज? शीषक भ्रध्याय पढ़ें । 


( ६६ ) 


चतंतोत्सव का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। वसंत से प्रभावित होकर स्रियाँ 
नये शंगार फरती "| वे शिर पर मुकुट, फार्नो में कुंडल, कंठ में नोसर 
हार, बाहों पर चूड़ा श्र पेरों में कनकार करनेवाले नू पुर धारण फरतीं। 
(१३१. ५ ) उनके कंठ मोतियों की माला से शोभित होते, मांग धिंदूर और 
मोतियों से भरी जाती, छाती पर सुंदर फंचुक ओ्रोर कटि पर किकिणी- 
युक्त मेखला होती ( प्रृष्ठ श६८-२०० ) | उनके पुष्पयुक्त धम्मिल्लू ओर फवरी 
विन्यास फी शोभा भी देखते ही बनती थी। माग उनके दृत्य से शब्दाय- 
मान होता । कदलीस्तंभों से तोरणयुक्त मंडपों की रचना होती । वावड़ियों 
में कस्तूरी ओर कपूर से सुवासित जल भरा छाता। केसर का जल चारो 
श्रोर छिड़का जाता श्रोर चंपकदृक्ष में झूछ डाले जाते ( १६५४. ८-१० )। 
शरद ऋतु में स्नरियाँ मस्तक पर तिलक लगातीं श्रोर शरीर को चंदन श्रोर 
कुंकुम से चचित फर भ्रमण करतीं। उनके हाथ में क्रीड़ापत्र होते श्रोर वे 
दिव्य एवं मनोहर गीत गातों । श्रश्वशालाश्रों श्रोर गोशालाओं में वे भक्ति- 
पूतरक गोश्रों श्रोर घोड़ों का पूजन करतीं। खी पुरुष तालाबों के किनारे 
भ्रमण करते, घरों में श्रानंद होता । पटद् बजते, गीत गाए जाते, लड़के 
गाल बाँधकर बाकारों में घूमते। इसी महीने में दीवाली मनाई जाती। 
उन्हीं दीपों से कजल भी तेयार होता | वे शरोर पर केसर लगातीं; सिर फो 
पुष्पों से सबातीं, मुख पर फपूररज होता । सरदी में चंदन का स्थान कस्तूरी 
फो मिलता | श्रगर की घूत्र दी जाता | शिशिर में ब्रत्रियाँ कुंदचतुर्थी का 
स्योद्दार मनातीं। माघ शुक्ल पंचमी के दिन वे अ्रनेक दान देतीं। 
विवाह्दोत्सव में तोरण, बंदनवार ओर मंगलफलश की शोभा होती, वर को 
कुंडल, भुकुट, हारादि से भूषित किया जाता। धिर पर छूत्र होता, मृग- 
नयनी ब्नियाँ छुत्र इुलातीं, वर की बहनें लवण उतारती और भाट जय- 
जयकार फरते। वधू का »ंगार तो इससे भी श्रधिक होता । शरीर चंदन 
लेय से श्रोर भ्रधिक घवल हो ज्ञाता, चमेली के पुष्पों से खुंप भरा जाता । 
नवरंग कुंकुम तिलक श्रोर रत्नतिलक होता । श्राँखों में फानल की रेखा, 
मुँह में पान, गले में रत्नयुक्त हारा श्रोर खिले फूलों की माला, मरकतयुक्त 
बांचुक, हार्थों में खनकनेवाला मणिवलय श्रालक्तक होता ( १८०-१८१ ) 
दावत के लिये भी पूरी तैयारी फी जाती । 


१ विरदइ के समय धम्मिलादि केश विन्यास वज्जित थे ( देखे, संदेश 
रासक २५ ) 


( १०० ) 


रास नृत्य प्रायः सब उत्सवों में होता । रात फी जनप्रियता इसी से 
सिद्ध है कि उत्सूब विधियों के परम विरोधी श्राचार्या तक ने इसे उपदेश 
का साधन बनाया। श्रीजिनदत सूरि ने रास लिखा ओर चचरी भी | इसकी 
तुलना उन उपदेशों से की जा सकती है जिन्हें कई वतमान सुधारक होली 
और वसंत के रागों द्वारा जनता तक पहुँचाने का प्रयक्ष फरते हैं | श्री जिनदत् 
सूरि ने केवल श्रामोद प्रमोद के लिये रचित नाटकों का श्रभिनय विधिचत्यों 
में बंद किया | चेरत्यों में ताल ओर लकुट रास का भी निषेध किया गया । 
किंतु इनफा यह निषेध ही इस बात का प्रमाण है कि मंदिरों में रास और 
नाटफ हुआ करते थे । खरतरगच्छ के विधिचेत्यों में ये प्रथएँ शायद किसी 
हद तक बंद हो गई । कितु आ्राचार्या का किसी नगर में जब प्रवेशोत्सव होता 
तो स्रियाँगाती श्रौर ताल एवं लकुट रास होते' । नगर की खस्तरियाँ भरत 
के भाव और छुंदों के श्रनुसार नतन फरतीं, गाँव फी स्तनरियाँ ताल के सहारे 
( २८-१४ )। नागरिक तंत्रीवाद्य का श्रानंद लेते । सामान्य स्रीनत्यों में 
मर्दलू और फरटी वाद्य बजते। सामोर नगर में चतुर्वेदी जहाँ वेदा्ं का 
प्रकाश फरते, वही बहुरूपियों द्वारा निबद्ध रास भी सुनाई पड़ते (३१-४१)। 
ग्रनेक नाटक भी होते | जिनके पति घर पर होते, वे छ्लियाँ शरद ऋतु में 
विविध भूषा से सुसज्ित होकर रास रमण करतों (४७-१६६-१६६ ) | वसंत में 
वे ताल देकर चचरी का नतंन करती ( ६४-११६ )। जीवदया रास में नट- 
प्रेच्ञणक फा नाम आया है (६४-११ )। प्रेत्नणक भी एक उपरूपकविशेष था 
जिसके विषय में हम अन्यत्र लिख रहे हैं? | रेवंतगिरि रात में विजयसेन 
सूरि का कथन है कि जो कोई उसे रंगमंच पर खेलते हैं उनसे नेमिजिन प्रसन्न 
होते हैँ श्रीर अंत्रिका उनके मन फी सब्र इच्छाओ्रों को पूर्ण करती हैं 
( ११४०-२० ) | गजपसुकुमार रास के रचयिता की यह भावना थी कि. 
जो उस रास को देखता या पढ़ता है उसे शिवसुख फी प्राप्ति होती है 
( १२०-३४ ) | कछूलीरास वि० सं० १३६रे में निर्मित हुआ | उसके श्रंतिम 
पद्म से स्पष्ट है कि ये घार्मिक रास जेनमंदिरों में गाए नाते श्रौर श्रभिनीत 
होते ये ( ५० १३७ )। स्थूलिभद्र फाग में खेल ओर नाचकर फाग के रमण 
का उल्लेख ओर अ्रधिक स्पष्ट है (१० १४३ )। वसंतविलास में रास का 





१ इंडियन दिस्टा रिकल क्वार्टरली में इमारा उपरिनिर्दिष्ट लेख देखें । 
२ मश्भारती, वर्ष ५, भक २ 





( १०१ ) 


तीन बार उल्लेख है ( १६६.१४; १६६,४४; २००,७० ) | दीव में समरा 
द्वारा नवरंग 'जलवट नाटक' श्रौर 'रात लउडरास” देखने का उल्लेख है 
( ए१० २४०, ४ ) | समरारास भी तत्कालीन श्रन्य रासकाव्यों की तरह पाज्य, 
मननीय श्रोर नत्य था" । 


रास फी रचना इसके बाद भी होती रही । श्रभमिनय परंपरा भी चलती 
रही ( ३०५, ७४ ) | किंतु जैन समाज में उसकी उपदेशमयी वृत्ति के कारण 
रास ने क्रमश; श्रव्य प्रबंधों का रूप धारण किया | इस संग्रह का पचपांडव 
रास इसी श्रेणी का है। उसका रचयिता इसके नतन का उपदेश नहीं 
फरता है। वह केवल लिखता है-- 


पंडव तणड चरी तु जो पठए जो गुणह संभलए। 
पाप तणउ विणासु तसु गह॒इ ए देला होइसि ए॥ 


इसका दूसरा रूप उन वीररसप्रधान फार्व्यों का है बिसका कुछ संग्रह 
इस ग्रंथ में है । किंतु विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस श्रभिनेयता फो 
जनता ने नहीं भुलाया । गुजरात ने उसे नरसी जेसे भक्तों के पर्दों में रखा । 
लनता उन्हें गाती श्रोर नतंन फरती । श्रोर सच्च अभिनय भूलने पर भी कृष्ण 
ओर गोपी भाव को नतेंक और गायक नहीं भुला सके । 


ब्रज में मी कृष्णचरित श्रमिनयन, गान ओर नतन का मुख्य विषय बना। 
यह प्रवृत्ति गुजरात की देन हो सकती है। किंतु यह भी बहुत संभव है कि 
ब्रज का रास गीतगोविंद से प्रभावित हुआ्रा हो। गीतगोविंद का प्रभाव 
अत्यंत व्यापक था । इसपर तीस टीकाएं मिल चुकी हँँं। उत्तर, दक्षिण, 
पूव, पश्चिम, सभी दिशाओ्रों में उसका प्रभाव था । ब्रक्ष में रास अ्रब तक 
श्रपने प्राचीन रूप में वतमान है। सभी प्रजृत्तियों फो देखते हुए कुछ ऐ;घा 
प्रतीत होता है कि रास श्रव अपने मूनभूत जितत्वों में विलीन हो गया है-- 
गुजरात में वह गरबा दृत्य में, ब्रज में रासलीला के रूप में श्रोर राजस्थान 
एवं हरियाना में वह स्वाँग श्रादि के रूप में ही रह गया है। 


गृहस्थ जीवन प्राय; सुखी था किंतु सपक्ीद्वेष से शल्य नहीं। प्रवास 
सामान्य सी बात नहीं थी। पति को वापस आने में कभी कभी बहुत समय 


जनत+-५++---- - "जन प--++-++०+ जज जी िओओओ “3 जिन लनन-- 





१ एठ रासु जो पढ़श, गुणश, नाचिउ, जिणदरि देशइ। 
श्रवणि सुगइ सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ जात्र फलु लेई ॥ ( ए० २४२, १० ) 


( १०२ ) 


[ग जाता । इस तरह पति (पत्नी फा हमारे साहित्य में श्रनेक स्थलों पर 
(गन है। 


रास साहित्य से तत्कालीन शझ्राथिक शअ्रवस्था पर भी कुछु प्रकाश पड़ता 
)। देश दरिद्र नहीं प्रतीत होता; कम से कम धार्मिक भावना से प्रेरित 
होकर अ्रयव्यय करने फी उसमें पर्याप्त शक्ति थी । 
आर्थिक स्थिति रेल औ्रोर मोटर के न होने पर भी लोगों ने दूर दूर 
जाकर धनाजन किया था। समरा रास के नायक 
[मरा के पूवज पाल्हणपुर के निवासी थे | समरा ने गुजरात में श्रलप खाँ की 
ऐैकरी की । इसके बाद दक्षिण में वह गयासुद्दीन श्रोर उसके पुत्र का' 
पश्यासपात्र रहा" । समरा का बड़ा भाई सहजपाल देवगिरि में वाणिज्य 
रता था। उसने वहाँ श्रीपाइवनाथ की प्रतिमा स्थापित की थी | दूसरा 
॥ई साहण॒पाल खंबायत नगर में सामुद्रिक व्यापार करता । इससे स्पष्ट है 
$ 'तातस्य कृपोडयम्‌! फहकर ज्ञारजल पीने की बृत्ति इस वर्ग में न थी । 
'पदेशरसायन की बहुत सी उपमाए सामुद्रिक जीवन से ली गई हैं ( पृष्ठ 
'-रे ) श्रोर तत्कालीन पंथों में समुद्रयात्रा का बहुत श्रच्छा वर्णन है | 


देश में श्रनेक नगर थे | श्रणहिलपाटन, सामोर, जालौर, पाल्हणपुर 
.)रेर फछूली श्रादि का इन रासों में श्रच्छा वर्णन है। प्रायः सब बड़े नगरों 
; चारों ओर प्राफार और वप्र होते, खाईं भी रहती। कई दुर्गा में एक 
बाद दूसरी दावारें होतीं, ऐसे दुर्ग शायद त्रिगढ़ कहलाते (० ६७.६६) । 
ली, बाजार, मंदिर, कूप, घवलग॒ह, बाग श्रोर कटरे तो सब्र में होते ही 
[3 | नगरों के साथ ही गाँव भी रहते। ये स्वभावतः कृषिप्रधान रहे होंगे । 
तु हमें इनका कृछ विशेष वर्णन नहीं मिलता । 


यात्राओ्रों के वणंन से हम वाणिज्य के स्थलमार्गों का श्रनुमान लगा 
'कते हैं। अ्रणहिलपाटण से शत्रुन्नय जाते समय संब सेरीसा, क्षेत्रपाल, 
ल्‍का, पिपलाली श्रोर पालिताना पहुँचा । उसके श्रागे का रास्ता श्रमरेली, 
[ना, तेजलपुर शोर उज्जयंत होता हुआ सोमेश्वर देवपत्तन जाता | वहाँ से 


१ देखें, न्यू साश्ट श्रान भ्रलाउद्दीन खिलजीज ऐचीवमेंट्स, प्रोसीडिग्ज श्रॉफ 
री इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, १६९५४, ६१० २४० 

२ देखें प्राचीन चौहान राजवंश? में श्रा्थिक जीवन संबंधी श्रध्याय । 

३ देखें राजस्थान के नगर और ग्राम? राजस्थान भारती, भाग ३, श्रंक १ 


(१०३ ) 


लोग द्वीव और श्रणाहरि नाते | मुगलकाल में गुजरात से लाहौर का मार्ग 
मेहसाणा, सिंदूपुर, शिवपुरी, पाव्हणपुर, सिरोही, ालोर, विक्रमपुर, रोहिठ, 
लांबिया, सोनत, बिलाड़ा, जैतारण, मेड़ता, फलोधी, नागोर, पढ़िद्ारा, 
रानलदेसर, रीणी, महिम, पाट्यूसर, फसूर श्रोर हापाणा होता हुआ 
गुजरता । 


देश भोननसामग्री से परिपूर्ण था। श्रार्नद के साधनों की भी उसमें 
फमी न थी | 


संग्रह के श्रनेक रासों से उस समय के राननीतिक जीवन श्रोर राज्य- 
संगठन का भी हमें परिचय मिलता है। कैमासवघ में चौहान राज्य फी 
गवनति का एक फारण हमारे सामने श्राता है। 
राजनीतिक स्थिति प्रथ्वीराज के दो व्यसन थे, एक श्राखेट श्रोर दूसरा 
श्रृंगारिफ जीवन । दोनों से राज्य को हानि पहुँची । 
केमास या कदंत्रवास नाति का दाहिमा राजपूत प्रथ्वीराज का श्रत्यंत विश्वस्त 
मंत्री था | पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद राज्य फो बहुत कुछ 
उसी ने सँभाला था। प्रथ्वीराज श्रपनी श्राखेटप्रियता के कारण राज्य की 
देखभाल न कर सका, तो केमास द्वी स्वक्षर्वा बना। राजभक्त होने पर भी 
वह संभवतः अन्य वासनाओं से शून्य न था उसके वध की कथा ( जिसका 
सामान्यतः प्रसंग के परिचय में निर्देश है ) मूल श्रयश्रंश प्रियीराज रासउ? 
का श्रंग रही होगी । श्रनेक वर्ष पुव 'राजस्थान भारती? में हम यह प्रतिपादित 
कर चुके हैं कि 'पुरातन प्रबंध संग्रह” में उद्धृत पद्य साकांक्ष हैं। उन्हें फुटकर 
छंद मानना ठीक नहीं है | हमें इस बात की प्रसन्नता है कि'डॉ० माता4साद 
गुप्त भी श्रव इसी निर्णय पर पहुँचे हैं । 


जयचंद्र विषयक पद्म कवि जल्ह की कृति है। किंतु उनकी रचना भी 
प्रायः उ्तो समय हुई होगो। (एथ्वीराजराखों से उद्घृत यशविध्यंस का 
विचार हम इन छुप्य्यों के साथ कर सकते हैं। इसमें संदेह नहों है कि 
जयचंद्र श्रपने समय का श्रत्यंत प्रतापी राना था। उसकी सेना की अ्रपरि- 
मेयता के कारण उसे “लगदल पंगुल” कहते थे ओर इसी अ्रपरिमेयता का 
वर्णन शल्ह कवि ने जोरदार शब्दों में किया है। प्रथ्वीराब श्रोर नयचंद्र 
साप्राज्यपद के लिये प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों ने श्रनेक विनय भी प्राप्त फी 
थीं । रासो के कथनानुसार जयचंद्र ने राजसूययश द्वारा भ्रपने को भारत क 


( १०४ ) 


सम्राट घोषित करने का प्रथज्ञ किया | 'प्ृथ्वीराणविषय' से हमें ज्ञात है कि 
वह अपने फो भारतेश्वर मानता था | इसलिये इसमें श्राश्वय ही क्या कि 
उसने जयचंद्र के रानसूययज्ञ का विरोध किया । उद्धृत अ्रंश में चोहानों के 
इस विरोध का अच्छा वर्णन है। कन्नोज श्रोर दिल्ली का यह विरोध भारत 
के लिये कितना घातक सिद्ध हुआ यह प्रायः सभी जानते हैं। प्रथ्वीराज के 
श्रन्य दो विरोधी भी थे, मद्दोवे के परमर्दी या परमाल श्रोर गुजरात के 
राजा भीम । इन दोनों से संघव की ,कल्पनारंजित कथा श्रब भी 'पृथ्वीराज- 
रासो!” में प्राप्त है । 


संयोगिता स्वयंबर ओर संयोगिता को कुछ विद्वानों ने फल्पित माना 
है। किंतु बिन प्रमाणों के श्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है वे स्वयं 
आधारशून्य हैं, यह हम अश्रन्यत्र ( राजस्थान भारती ) प्रतिपादित कर 
चुके हैं। रातो फी ऐतिहासिकता का संयोगिता फी सत्ता से बहुत अधिक 
संबंध है। इसलिये हम उस लेख फो यहाँ अ्रविकल रूप से उद्धृत करते हैं 
( देखें राजस्थान भारती के पहले वर्ष का दूसरा अंक, ४० २४-२५ ) | 


' इस संग्रह के श्रनेक रास इसी संधरंयुग के हैं। उनमें श्रोन् है श्रोर 
स्फूर्ति भी। संदेशरासक भी प्रायः इसी समय की कृति है। इसका कर्ता 
अब्दुररहमान नवागंतुक मुसलमान नहीं है। वह उतना ही भारतीय है 
जितने उस देश के अन्य निवासी | रास के श्रारंभ में उसने श्रपना नाम 
न दिया होता तो हमें यह शञात ही न होता कि वह हिंदू नहीं है। इन बातों 
की ओर इसके अपभ्रंश के रूप को ध्यान में रखते हुए, शायद यही मानना 
संगत होगा कि वह पश्चिमी भारत के किसी पुराने मुसलमान नागरिक फी 
कृति है। नीवदयारास, बुद्धिरासादि उस समाज की कृति हैं जिसमें कविस्व 
को स्फूर्ति आपेत्तिक दृष्टि से कम थी । 


संवत्‌ १२४६ में प्रथ्वीराज चोहान की पराजय के बाद भारत का 
स्‍्वातंत््यसू्य अल्त होने लगा | इस छंधिकाल का फोई ऐतिहासिक रास इस 
संग्रह में नहीं है । जनता को श्रपने परानय के गीत गाने में आनंद भी क्या 
आता ? श्रलाउद्दीन खिलजी के समय जन्न प्रायः समस्त उत्तरी भारत मुखल- 
मानों के हाथों में चला गया श्रोर मुसलमानी सेनाएँ दछ्धिणु में रामेश्वर 
ओर फनन्‍्याकुमारी तक पहुँच गई' तब समरारास फी रचना हुईं। हिंदू 
परान्षित होकर अपने मुसलमान शासकों से मानो हीनसंधि करने के लिये 


( १०५ ) 


उद्यत ये। धम ओ्रोर संस्कृति फी रद्चा का साधन अ्रत्र शासत्र नहीं था । कवि 
को इसी लिये लिखना पड़ा-- 


भरद्द सगर हुई भुप चक्रवति त हूअ अतुलबल । 
पंडव पुद्ववि प्रचंड तीरथु उचरदह अति सबल ॥ ४ ॥ 
जावड तणउ संजोग हूअउ सु दूसम तव उद॒ए । 
समई भलेरह सोह मंत्रि बाहडदेव उपजए॥ ५॥ 
हिव पुण नवीयज्ञ बात जिणि दीहाडइ दोहलिए । 
खत्तिय खग्गुन. लिति साइसियह साहसु गलए ॥ ६ ॥ 
तिणि दिशि दिनु दिरका उ समरसीह जिणघम्मवणि । 
तसु गुण करउं उद्योड जिम अंधारड फटिकमणि ॥ ७॥ 


सीधे शब्दों में इतका यही मतलब दे कि दंड शक्तिहीन हिंदुश्रों को 
सशज्न युद्ध के श्रतिरिक्त श्रपनी रक्षा का और ही उपाय सोचना था। 
श्रलाउद्दन चतुर राजनीतिश था। उसने गुणरात में हिंदू मंदिरों फो नष्ट 
कर इस्लाम की विजय फा डंका बनाया कितु साथ ही उसने ऐसे प्रांतीय 
शासक की नियुक्ति की जो हिंदुश्रों को प्रसन्न रख सके | इसलिये कवि ने 
अलपखान के लिये लिखा है-- 


पातसाद्दि सुरताण भीवु तहिं राजु फरईं। 
अलपखानु दवींदुअद लोय घणु मानु जु देई ॥ पृ० २३२,९ 
साहु रायदेसलटट पूतु तसखु सेवइ पाय । 
कलाऊरी रंजविडउ खान वहु देह पसाय ॥ एृ० २३२,१० 


इसी श्रलपखाँ से फरमान प्राप्त कर समर ने शत्रुंजयादि के तीर्था का 
उद्धार किया । अ्रलाउद्दीन ने दिल्ली तक में हिंदुओं फो अ्रच्छे स्थान दिए 
ये। उसकी टंकशाला का निरीक्षक जेनमतावलंबी ठक्कुर फेक था जिसके 
अनेक ग्रंथों पर इतिहासकारों का ध्यान श्रब तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है। 
ग्रलाउद्दीन की मृत्यु के बाद प्रथम दो तुलफ सुलतानों ने भी इस नीति 
का श्रनुसरण किया । 


तुगलक राज्य के श्रंतिम दिनों में श्रवस्था बदलने लगो। इधर उधर 
की अराजकता से लाभ उठाकर हिंदू राजा फिर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने 
लगे | इंडर फोई बहुत बड़ा राज्य न था । किंतु उसके झूरवीर राजा रणमह्त 


( १०६ ) 


ने मुसलमानों के दाँत खट्टे कर दिए। रणमल् छंद के रचयिता श्रीधर फो 
अपने फाव्यनायक के शोय पर गव था। वह न होता तो मुसलमान गुज- 
राती राकणाओं फो बाजार में बेच डालते-- ह 
“यदि म भवति रणमलछ; प्रतिमछ; पातशाहकटकानाम । 
विक्रीयन्ते धगडैर्बाज़ारे गुजेराभूपा;? ॥ ७ ॥ 


किंतु रणमल भी न रहा | फान्हडदे ओ्रोर हम्मीर जेसे वीर जिनके यशो- 
गान में कान्हडदे प्रबंध और हम्मीर मद्दाकाव्य श्रादि ग्रंथ लिखे गए, इससे 
पूंव ही श्रस्त हो चुके थे । ह 


हिंदुश्रों ने अपना स्वातंत्र्ययुद्ध चालू रखा । किंतु इस बीच के संघरष का 
ज्ञान हमें संस्कृत शिलालेखों द्वारा अ्रधिक होता है श्रौर रासो से फम | 
मेवाड़वाले श्रच्छे लड़े, किंतु उनके शौय का वर्शन करने के लिये भ्रीधर जेसा 
भाषाकवि उत्पन्न न हुश्रा । 


सन्‌ १५२६ में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्र 
हुमायूँ के सन्‌ १५३० में सिंहासनारूढ़ होने पर, मुगल केंद्रीय सत्ता कुछ दुबल 
पड़ गई । उसके भाइयों ने इतस्ततः अपनी शक्ति बढ़ाने श्र स्वतंत्र होने 
का प्रयत्ञ किया | फामरान पंजाब श्रोर काबुल का स्वामी बन बेठा । उसने 
राजस्थान पर श्राक्रमण कर बीकानेर श्रादि राजस्थान के भूभागों का स्वामी 
बनने का प्रयत्ञ फिया किया। बीकानेर के सं० १४५६१ (सन्‌ १५३४ ई० ) 
के शिलालेख से सिद्ध है कि उसने बीकानेर तक पहुँचकर वहाँ के प्रसिद्ध 
श्री चिंतामणि जी के मंदिर की मूर्ति को भग्न किया था । किंतु दुर्ग बीकानेर 
राज्य के संध्थापक बीका जी के पोन्र जैतती के हाथ में ही रहा | रात के समय 
जब मुगल सेना अपनी विजय से मस्त होकर श्राराम कर रही थी, 
रात्र जेतसी ओर उसके सरदारों ने मुगल शिविर पर श्राक्रमण किया | मुगल 
परास्त हुए। उनकी बहुत सी युद्धसामग्री और छुत्रादि चिह्न राजपूर्तों के 
हाथ आए | इस विजय से बीकानेर ही नहीं, समस्त राज्नस्थान भी कुछु समय 
के लिये मुगलों के श्रधिकार से बच गया | 


इस शानदार विजय का बीकानेर के कवियों ने श्रनेक कफा्व्यों श्रोर 
कविताओं में गान किया | सूना नगर नोत का “छुंद राउ जहतसी रउ”! 
च्ा ० आई # 
डॉ० टेसीटरी दारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुका है। उसी समय 


( १०७ ) 


का एक ओर काव्य श्री अ्रनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, में है। इस 
संग्रह में प्रकाशित रास को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री अश्रगरचंद्र नाहटा फो. 
है। रास सूजा नगरबोत की रचना से शायद यह रासो कुछ परवर्तो हो ।* 


रासो के जेतसी के श्रश्वारोहियों फी संख्या तीन हजार बतलाई है, जो 
ठीक प्रतीत होती है (प्रृ० २६२ )। युद्धस्थल 'राणीबाव! के पास था 
( २६४ ) | मुगल फामिनी ने मान किया था, मरुघर नरेश ( जेतसी ) उसे 
प्रसन्न करने के लिये पहुंचा ( २६६ )। महल जैतसी ने मुगल सैन्य फो भग्न 
कर दिया ( २६८ ) । 


हुमायूँ को पराजित फर शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा | शेरशाह के 
राठोड़ों से संबंध की कुछ गद्य रचनाएं प्राप्त हैं। सूरबंश फी समाप्ति सन्‌ 
१५५५ ई० में हुईं । सन्‌ १५५६ में श्रफबर सिंहासन पर बैठा | उसफी राज- 
नीतिज्ञता ने राजपूतों श्रोर श्रन्य सब हिंदुश्ों को भी उसके हितैबियों में 
परिवर्तित कर दिया | जैनों से उसके संबंध बहुत श्रच्छे थे । तपागच्छु के 
श्री ही रविजय सूरि ने ओर खरतरगच्छु के श्री बिनचंद्र सूरि ने श्रकभर के 
दरबार में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 


संवत्‌ १६४८ ( वसुयुगरसशशि ) में इस रास की रचना हुई। अ्रनेक 
कारणों से बीकानेर के मंत्री फमचंद बछावत को बीकानेर छोड़ना पढ़ा । 
उसने लाहोर जाकर अ्रफबर की सेवा की । जैन धम के विषय में प्रश्न फरने 
पर कम चंद ने सामान्य रूप से उसके सिद्धांत बताए औ्रोर विशेष निज्ञासा के 
लिये श्रपने गुर खरतरगच्छु के श्राचाय श्री निनचंद्र सूरि का नाम 
लिया | श्रकबर ने सूरि बी फो बुला भेब्रा। चोमासा निकट आने पर 
श्री जिनचंद्र खंगपुर से रवाना हुए श्रोर श्रहमदाबाद पहुँचे। यहाँ फिर 
दूसरा फरमान मिला, श्रोर गुरु सिद्ध पुर, पाल्हणपुर, शिवपुरी श्रादि होते 
जालोर पहुँचे | यहाँ चोमासा पूरा किया । फिर रोहीठ, पाली, लंबिया, 
बिलाड़ा, जैतारण के मांग से ये मेड़ते पहुँचे । यहाँ फिर बादशाही फरमान 
मिला । फलोदी, नागोर,(पडिहारा, राजलदेसर, रीणी, महिम, पाटलसर, 
कसूर ओर हापाणा भ्रादि नगर ओ्रोर ग्राम पारकर श्री बिनचंद्र सूरि श्रकबर 
के पास पहुँचे | उन्होंने श्रकबर को जैन धर्म का उपदेश दिया | उसने गुरु जी 
को १०१ मुहर नजर को किंतु गुरु थी ने उन्हें लेने से इनकार फर दिया | श्रक- 


१ इस विषय में इम भ्रन्यत्र लिख रहे हैं । 


( श्त्ष्य ) 


चर फाइमीर गया श्रोर साथ में मुनि मानसिंह को भी ले गया | लाहौर वापस 
श्राकर उसने सूरि नी को युगप्रधान फी पदवी दी। यहीं अ्रकब्रर के कहने 
पर उन्होंने मानसिह फो श्राचाय पदवी देकर संवत्‌ १६४८, फाब्गुन शुक्ला 
द्वितीया के दिन बिनसिंह नाम दिया । उत्सव हुश्रा । स्त्रियों ने उल्लास में 
भरकर गाते हुए रास दिया ( ० र८५ ) | 


इससे भी श्रधिक लाभ हिंदूधम को श्रफत्रर की श्रमारी घोषणा से 
हुआ । उसने स्तंमतीय के चलजंतुश्रों की एक साल तक हिंसा बंद कर 
दी । इसी प्रकार श्राषाढ़ादि में समयविशेष के लिये श्रमारी को 
घोषणा हुई । 

तपागच्छीय श्री हरिविजय सूरि इस समय के दूसरे प्रभावक जैत श्राचाय 
थे। शिलाछेखों, काव्यों श्रोर रासों में प्रात्त उनके चरित का श्री जिनचंद्र 
सूरि के चरित के साथ उपयोग किया जाय; तो हमें श्रकब्ररी नीति पर जैन 
प्रभाव का अ्रच्छा चित्र मिल सकता है । नागोर के श्री पद्मठुंदर के श्रकच्र शा हिं- 
शंगार दपण में इस विषय की कुछ सामग्री दे । गोहत्यादि बंद करवाने में 
मुख्यतः: जैन संप्रदाय का हाथ था। सूयपूना भी अ्रकबर ने संभवतः कुछ 
जैन गुरुओों से ग्रहण की थी | इस संग्रह के रार्सो से इनमें से कुछ तथ्यों की 
सामान्यत; सूचना मिल सकती है? । 

युगप्रधान निर्वाण रास में मुगल नीति में परिवतन के चिह्न दिखाई 
पड़ते हैं | कुछ साधुओं के अ्नाचार से क्रुद्ध दीकर जहाँगीर ने सभी 
साधुश्रों पर श्रत्याचार करना शुरू कर दिया था। श्री बिनचंद्र सूरि ने निर्भय 
होकर हिंदुश्रों की विशप्ति जहाँगोर के सामने रखी ओर साधुश्रों को शाही 
कारागार से मुक्त करवाया | इस श्रत्याचार का विशेष विवरण भानुचंद्रगणि 
चरित श्रोर तुजुके जहाँगारी से पाठक प्राप्त कर सकते हैं। भ्री जिनचंद्र उस 
समय विशेष स्वस्थ न रहे होंगे। उन्होंने ब्रिलाड़े में चोमासा किया। 
वहीं संवत्‌ १६७० के आराश्विन मास में आपने इस नश्वर शरीर का 
स्याग किया | 


१ द्रष्टव्य सामग्री--- 
(१) श्री श्रगरचद्र नाइटा एवं भवरलाल नाहटा, युगप्रधान श्री जिनचंद्रसूरि 
(२) वी० ए० स्मिथ-भ्रकबर दी ग्रेट मुगल; ( ३ ) भानुचंद्रचरितादि में श्री 
हीरविजय सूरि पर पर्याप्त सामग्री प्रकाशित है । 


( १०९६ ) 


विजयतिलक सूरि रास अ्रपना निजी महत्व रखता है। भ्री हीरविजय 
सूरि के बाद तपागच्छ में कुछ फू के लक्षण प्रकट हुए। परंपरा में भ्री 
हीरविजय के बाद श्री विजयसेन, विनयदेव ओर विजयसिंह श्रभिषिक्त 
हुए। ये सभी आाचायं श्रत्यंत प्रमावक थे किंतु श्री हीरविजय के गुरु श्री 
विजयदान के समय और फिर श्री विजयसूरि के समय उनके सहाध्यायी 
घमंसागर उपाध्याय ने कुछ ऐसे मर्तों फो स्थापना की थी जिनसे श्रन्य तपा- 
गच्छीय विद्वान्‌ सहमत नहीं थे । श्री विजयदेव सूरि ने किसी अंश में श्रीधर्म- 
सागर के मत का समथन किया। इसलिये गच्छु के ग्रनेक व्यक्तियों ने इनका 
विरोध किया । मुगल दरबार में प्रतिष्ठित भ्री भानुचंद्र इस दल में श्रग्रणी 
ये। संवत्‌ १६७२ में श्री विजयसेन के स्वगस्थ होने पर इन्होंने श्रीरामविजय 
को विजयतिलक नाम देकर पटाभिषिक्त किया। संग्रह में उद्धृत विजय- 
तिलक सूरिरास इस कलह के इतिहास फा एफ प्रकार से उपोदघात है । 


गुजरात में बीसलनगर नाम का एक नगर था। उसके साह देव जी के 
दो पुत्रों को श्री विजयसेन सूरि ने दीक्षित किया ओर उनके नाम रतनविजय 
शोर रामविनणय रखे । दोनों श्रच्छी तरह पढ़े । दोनों फो गुरु ने पंडित पद 
दिया । श्री विज्नयसेन सूरि के गुरु श्री दहवीरविजय के सहाध्यायी श्रौर विजय- 
दान के शिष्य उपाध्याय धमसागर और राजविमल वाचक भी श्रब्छे पंडित 
ये। धमसागर ने परमलकुछाल नाम का ग्रंथ बनाया ( 7० ३११-१५६ ) 
जिसमें दूसरों के घर्मा पर श्रनेक श्राक्षेप थे। श्री विजयदान सूरि ने उस ग्रंथ 
को जलसात्‌ करवा दिया । किंतु श्री धमसागर राजनगर जाकर अपने मत 
का प्रतिपादन करते रहे ओर अ्रनेक व्यक्तियों ने उनका साथ दिया। श्री 
विजयदान सूरि ने इसके विरोध में पत्र लिखकर राजनगर भेजा | किंतु धम- 
सागर के श्रनुयायी संदेशवाहक को मारने पीटने के लिये तैयार हुए श्रौर 
वह फठिनता से गुरु के पास वापस पहुंच सका | भ्रीविषयदान ने श्रपराध के 
दंड में अ्रन्य ग्राचार्या का सहयोग प्राप्त कर श्री धमंसागर फो बहिष्कृत कर 
दिया श्री धमंसागर को लिखित क्षमा माँगनी पड़ी । संवत्‌ १६१६ में धर्म- 
सागर फी यह भी स्वीकार करना पड़ा कि वह परंपरागत समाचारी को 
मान्यता देंगे। संवत्‌ १६२२ में श्री विजयदान स्वगस्थ हुए | इसके बाद 
हीरविजय सूरि का पद्टाभमिषेक हुआ श्रोर उन्होंने जयविमल को श्राचाये 
पद दिया । 

इसके झागे फी कथा उद्धृत अ्रंश में नहीं है । किंतु इसके बाद भी भ्री 
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धभमंसागर से विरोध चलता रहा श्रोर इसी के फलस्वरूप श्री विनयसेन सूरि 
के स्वर्गस्थ होने पर उनके दो पद्धघर हुए। एक तो विजयतिलक श्रोर 
दूसरे विजयदेव जो श्री विभयसेन के समय ही, श्राचाय पद पर प्रतिष्ठित हो 
बुके थे। इनके इतिहास के लिये गुणविजयक्रत विजयतसिंहसूरि विजय प्रकाश 
रास पढ़ना आवश्यक है | 


इनके बाद में भी श्रनेक ऐतिहासिक रासों फी रचना हुईं है। किंतु इस 
संग्रह में प्रायः सनत्रहवीं शताब्दी तक के रासों को स्थान दिया गया है। 
रासो में श्रनेक ऐतिहासिक सामग्री हें। इन सबको एकत्रित करके प्रस्तुत 
किया जाय तो उस समय के जीवन का पूरा चित्र नहीं तो कुछ रॉाँकी 
अवश्य हमारे सामने श्रा सकती है। भारत का इतिहास अश्रब तक बहुत 
अ्ंघकारपूर्ण है। उसके लिये हर एक तथ्यस्फुलिंग का प्रकाश भी उपयोगी 
है श्रोर इनफा एकत्रित प्रकोश सचलाइट का न सही, दिये का तो श्रवश्य 
काम देता है । 


जनभाषा का स्वरूप ओर रास में उसका परिचय 


जनभाषा या जनवबोली का कया लक्षण हे १ साहित्यिक भाषा और जन- 
भाषा में मूलतः क्‍या श्रंतर है ? स्क्री5" नामक भाषाशास्त्री ने इस श्रंतर को 
स्पष्ट फरते हुए लिखा है कि “केवल पुस्तकगत भाषा का अ्म्यासी व्यक्ति 
जब ऐसी लोकप्रचलित भाषा सुनता है जिसकी शब्दाबली एवं अ्रभिव्यक्ति 
शैली से वह श्रपरिचित होता है और जिसकी उच्चारणुध्वनि फो वह समझ 
नहीं पाता तो वह ऐसी भाषा को जनपद की बोली नाम से पुफारता है। वह 
बोली यदि छबरों एवं संयुक्त शब्दों की स्थानीय उच्चारणगत विशेषताश्रों को 
प्यफ्‌ करके लेखत्रद्ध बना दी जाय तो शिक्षित व्यक्ति फो समझने में उनती 
श्रसुविधा नहीं प्रतीत द्वोगी ।! 

जनभाषा की यह विशेषता हे कि वह नवीन विचार्रों फो प्रफट फरने की 
सामथ्य बढ़ाने के लिये नवागत शब्दों को तो श्रात्मसात्‌ कर छेती है किंतु 
श्रपनी मूत्र श्रमिव्यक्त शेली में श्रामून परिवतन नहीं होने देती। जनफवि 
शब्द की श्रमिधा शक्ति फी श्रपेज्ञा लक्षणा एवं ब्जनायं से श्रधिक फाम लेता 


है। इस दृष्टि से हमारे जनकाव्यों में लाज्ञणिकता फा बहुल प्रयोग प्राय: 
देखने में आता है । 


इस राससंग्रह में जिन काव्यों फो संणद्वीत किया गया है उनमें अ्रधिकांश 
काव्यसोष्ठव से संपन्न हैं। इस विषय पर श्रलग श्रध्याय में प्रकाश डाला जा 
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रहा हे। इस स्थान पर रास की भाषा का भाषाविज्ञान की दृष्टि से विवेचन 
श्रभीष्ट है। देखना यह है कि बारहवीं शताब्दी श्राते श्राते उचर भारत के 
विभिन्न भागों में जनभाषा किस प्रकार इन काव्यों फी भाषा बन गईं १ इस 
भाषा फा मूल कया है ? किस प्रकार शआरार्या फी मूल भाषा में परिवर्तन होते 
गए १? शअ्रपभश्रंश भाषा के इन कार्व्यों पर किन किन भाषाश्रों का प्रभाव पड़ा ९ 
ब्रजबुलि का स्वरूप कया है ? वष्ण॒व रासों फी रचना ब्रजबुलि में क्यों हुई ? 
इन काव्यों फी भाषा का परवर्त्ती कवियों पर क्‍या प्रभाव पड़ा ? ये प्रश्न 
विचारणीय हैं। सर्वप्रथम हम ञ्राय जनभाषा के विकासक्रम फो समझने 
का प्रयास करेंगे । इस क्रमिक विफास का बीब वेदिक काल की जनभाषा 
में विद्यमान रहा होगा। श्रतः सर्वप्रथणथ उसी भाषा का निरूपणु करना 
उचित प्रतीत होता है । 

शग्राय जाति किसी समय भारत के केवल एक भाग में रही होगी। ज्यों 
ज्यों यह फेली इसकी भाषाओं में विभिन्नताएँ उत्पन्न हुईं। इसका संपर्क 
द्रविड़ और निषाद जातियों से हुश्रा श्रोर श्रासुयविरोबिनी ग्राय जाति को 
भी धीरे घीरे इन जातियों के अनेक शब्द ग्रहण करने पड़े । स्वयं ऋग्वेद से 
इमें ज्ञात है कि आर्योंने श्रन्य जातियों से केवल कुछ वस्तुश्रों के नाम ह्वी 
नहीं कुछ विचार भी ग्रहण किए १ जिन शब्दों से मंत्रतलश ऋषि भी प्रभा- 
वित हुए उनसे सामान्य जनता तो कहीं श्रधिक प्रभावित हुई होगी। इस 
तरह वेदिक फाल में ही दो बोलियाँ श्रसश्य उत्तन्न हो गईं होंगी। (१) 
बदिफ जिसमें द्रविड़ शब्दों श्रोर विचारों का प्रवेश सीमित था, ( २) जन- 
भाषा जिसने श्रावश्यकतानुसार खुले दिल से नए शब्दों की भर्ती की थी। 
इसी प्रकार की दूधरी भाषा को हम श्रपनी प्राचीनतम प्राकृत मान 


सफते हैं | 


बोलचाल की भाषा सदा बदलती रहता है। उसमें कुछ न कुछ नया 
विफार श्राए बिना नहीं रहता । इसी फारण से ऋग्वेद के श्रंत तक पहुँचते 
पहुँचते बंदिक भाषा बहुत कुछ बदल जाती है। ऋग्वेद के दशम मंडल फी 
भाषा दूसरे मंडलों की भाषा से कहीं श्रधिक जनभाषा के निकट है । 

आयो के विस्तार का क्रम हम ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। वे 
सप्ततिंधु से उत्तर प्रदेश में श्रीर उत्तर प्रदेश से होते हुए सरयूपारीण प्रांतों में 
पहुँचे । इस तरह धीरे धीरे भारत को सीमा श्रफगानिष्तान से बंगाल तक 
पहुँच गई। इतने बडे भूभाग पर श्रायभाषा का एक ही रूप संभव नहीं 
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था। ब्राह्मए ग्रंथों का श्रतुशीलन करने से, ग्रायभाषा के तीन मुख्य भेदों: 
की श्रोर निर्देश मिलता है--( १ ) उदीच्य या पश्चिमोचरीय, ( २ ) मध्य- 
देशीय, (३ ) प्राच्य । उदीच्य प्रदेश की बोली श्रनाय बोलियों से पृथक 
रहने के कारण अपेक्षाकृत शुद्ध रूप में विद्यमान थी | फोषीतकि ब्राह्मण में 
इसके संबंध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है-- 


“उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी विज्ञता से बोली जाती है; भाषा सीखने के 
लिये लोग उदीच्य जनों के पास जाते हैं; जो भी वहाँ से लोटता है, उसे 
सुनने की लोग इच्छा करते हैं |?" 


ब्राह्मण फाल के मध्य देश की भाषा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है । 
किंतु प्राच्य भाषा के विषय में कटु आलोचना है। प्राच्य भाषाभाषियों को 
अआसुय, राक्षस, बबर, कलहप्रिय संबोधित किया गया है। पंचविंश ब्राह्मण में 
व्रात्य कहकर उनकी इस प्रकार निंदा की गई है--त्रात्य लोग उच्चारण में 
सरल एक वाक्य फो फठिनता से उच्चारणीय बतलाते हैं श्रौर यद्यपि वे 
( वैदिक धरम ) में दीक्षित नहीं हें, फिर भी दीक्षा पाए हुओं फी भाषा 
बोलते हैं ।?९ 


इन उद्धरणों से यह श्रनुमान लगाया गया है कि “्राच्य में संयुक्त व्यंजन 
समीकृत हो गए हों, ऐसी प्राकृत प्रद्नत्तियाँ हो चुकी थीं ।?३ 


मध्यदेशीय भाषा फी यह विशेषता रही है कि वह नवीन युग के अ्रनुरूप 
अपना रूप बदलती चलती है | उदीच्य के सदश न तो सबंथा रूढ़िबद्ध रहती 
है और न प्राच्यों के सदश शुद्ध रूप से सबथा हवती ही जाती है । वह दोनों 
के बीच का माग पकड़ती चलती है | प्राच्य बोली में क्रमशः परिवर्तन होते 
गए. श्रोर ईसा पूव दूसरी शताब्दी श्राते श्राते शुद्ध वैदिक बोली से प्राच्य 
भाषा इतनी भिन्न हो गई कि महर्षि पतञ्ललि को स्पष्ट फहना पड़ा--“असुर 
लोग संस्कृत शब्द अरयः” फा अलयो? या “श्रलवो” उच्चारण फरते ये ।! 





१--तस्माद्‌ उदीच्याम्‌ भ्रशाततरा वाग उच्ते; उदख्न उ एव यन्ति वाचम्‌ शिक्षि- 
तमू; यो वा तत श्रागच्द्धति, तस्य वा शुश्रृपन्त श्ति। ( कौषीतकि जाह्मण, ७-६ | ) 
२--अ्रदुरुक्त वाक्य म्‌ दुरुक्तम्‌ आ्राहु:; भ्रदो क्षिता दी क्षितवाचम्‌ वदन्ति-- 
( ताण्ड्य या पंचविश बआाह्यण, १७-४। » 
३--घुनी तिकुमार चाउज्या--भारतीय भ्रायभाषा भ्रौर हिंदी, (० ६२। 
पट 


>> यकट 


( ११४ ) 
[ भारतीय आये भाषा के विकास की द्वितीय अवस्था ] 


इस अ्रवस्था में दंत्य के मूद्धन्यीकरण की प्रक्रिया परिपक्क हो चुकी थी । 
5? तथा “ऋ? के पश्चात्‌ दंत्य वर्ण मूद्धन्य हो जाता था | संस्कृत 'कृत?ः का 
“क्ट?, अ्रथ! का “अट्ठ' ओर “अद्ध!” का “अड्डु? इसका प्रमाण है। किंतु ये ही 
शब्द मध्य देश में 'कत”ः ( कित ), “अत्य” ओर “श्रद्ध/ बन गए। “२? का 
धल? तो प्राय; दिखाई पड़ता है । 'राजा? का लाजा?, (क्षीर' का 'खील', “मृत? 
का “म्लुत', 'भर्ता? का 'भल्ता? रूप इस तथ्य का साक्षी है। डा० सुनीति- 
कुमार चाढर्ज्या फा मत है कि 'विक्ृरति? का 'विकट?, 'फिम्‌-कृत” का 'कीकट?, 
“नि-कृत” का “निफट?, “अ्रन्द्र! का 'अ्रण्ड” रूप इस बात फो स्पष्ट फरता है कि 
वैदिक फाल में ही विफार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी | फिंतु परिवतन का 
जितना स्पष्ट रूप इस काल में दिखाई पड़ता दे उतना वैदिक काल में नहीं ; 


डा» सुनीतिकुमार चादुर्ज्या" का मत है कि इस प्रकार भारतीय आय - 
भाषा के विफास की द्वितीय श्रवस्था व्यंजनों के समीभवन ञ्रादि परिवतनों के 
साथ सर्वप्रथम पूव में श्राई । इस काल में भाषा के प्रादेशिक रूप त्वरित 
गति से फेलते जा रहे थे। प्रारंभ में विजित अनार्यों के बीच बसे हुए आर्यों 
फी भाषा के मुख्य मुख्य स्थानों पर द्वीपों के समान केंद्र थे, परंतु जिस प्रकार 
अग्नि फिसी वस्तु का ग्रास करती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार आयमभाषा 
पंजाब से बड़े वेग से अग्रसर हो रही थी, ओर ज्यों ज्यों ्रधिकाधिक श्रनाये 
भाषी उसके श्रनुगामी बनते जा रहे थे त्यों त्यों उसकी गति भी ज्षिप्रतर होती 
जाती थी। धीरे धीरे अ्रनाय भाषाओञ्रों के केवल गंगातट्वर्ती भारत में कुछ 
ऐसे केंद्र रद्द गए. जिनके चारो ओर आ्रायभाषा का साम्राज्य छाया हुआश्रा था । 

५ 0 (६ 
[ ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी से २०० वर्ष पूर्व , 

यदि अनाय श्रार्यों के संपक में न आए होते तो भी वैदिक भाषा में परि- 
वतन अवश्य होता। किंतु श्रनायों का सहवास होने पर भी आयमाषा अ्परि- 
बत॑नीय बनी रहे, यह संभव था ही नहीं । अनार्यों के उच्चारण फी दूषित 
प्रणाली, उनके नित्यव्यवद्दुत शब्दों का प्रयोग, देश की जलवायु का प्रभाव, 
दूरस्थ स्थानों पर आार्यों के निवास, ऐसे कारण थे कि वैदिक भाषा में परिवतन 
द्रुत गति से होना स्वाभाविक हो गया | हाँ, इतना अवश्य था कि भाषापरि- 
वर्तन का यद्द वेग पश्चिम की श्रपेक्षा पूव में द्रत गति से बढ़ने लगा । 


१--पुनो तिकुमार चाड्््या-भारतीब शभ्रायंभाषा और दिंदी ९० ६४ 


( ११४ ) 


कक ५ 


ईसा से पूर्व ६ठी शताब्दी में शाक्य वंश में एक प्रतिमासंपन्न व्यक्ति 
उत्पन्न हुआ । उसने जनभाषा में एक क्रांति उत्पन्न फी। संस्कृत फी अपेक्षा 
जनभाषा का सम्मान बढ़ा । भगवान्‌ बुद्ध ने अभ्रपने उपदेशों का वाहन 
संस्कृत फी त्यागकर जनभाषा फो ग्रहण किया । जनभाषा का इतना 
सम्मान और इतने बड़े भूमाग पर उसके प्रचार फा प्रयास संभवतः बुद्ध ग्रे 
पूर्व आ्राय देश में कभी नहीं हुआ था । 


बुद्धजन्म से पूर्व उत्तर भारत के चार वंशो--मगध, फोशल, वत्स एवं 
अ्रवंती--में सर्वाधिक शक्तिसंपन्न राज्य कोशल था । यह हमारे देश की परंपरा 
रही है फि शक्तिशाली ननपद फी भाषा को अन्य बोलियों फी अ्रपेत्ञा श्रधिक 
गौरव प्रदान फरके उसे एक प्रकार फी राष्ट्रमाषा स्वीकार किया जाता रहा 
है। श्रतः स्वाभाविक रीति से कोशल की जनभाषा को नित्य प्रति के कार्य- 
व्यवहार में प्रयुक्त किया गया होगा । इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत की 
बोलियों पर पड़ना स्वाभाविक था । 


प्रश्न उठता है कि बुद्ध से पूव कोशल एवं मगध की भाषा का क्‍या स्वरूप 
रह होगा ? ऐसा प्रमाण मिलता है कि वैदिक आय पूव के अवैदिकफ आर्यों 
को ब्रात्य कहकर पुफारते श्रोर उनकी भाषा को अ्रशुद्ध 
प्राइणय और ब्रात्य. समभते थे | मगध तो ब्राप्णण काल में आय देश 
से प्रायः बाहर समका जाता था" | फितु बुद्धजन्म 
के कुछ पूर्व मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था | यह निश्चित है कि 
उस समय तक आय मगध में जम चुके होंगे ओर उनकी भाषा तात्यों े 
प्रभावित हो रही होगी । यद्यपि पश्चिमी आय ब्रात्यों के विचारों का सम्मान 
नहीं करते थे परंतु उनकी भाषा को आये परिवार के अंतगत मानते थे । यहाँ 
तक कि ईसा पूव॑ आठवीं शताब्दी में मागधी का प्रभाव तांड्य ब्राह्मण में 
स्पष्ट ऋअलकने लगा । डा० सुनीतिकुमार का मत है कि ५२०४) ?<76 
80820 जश8५ हाई 3&7॥60 ४पफ 7. 3. 9 06 ९880 | 
कोशल &70 ॥) मगध*।”? सवप्रथम वास्तविक प्राकृ कोशल और मगध 
में बनी । 


"अमन नगनननननननम मनन.» जननी "32 "4० मा ० मानना. 3+मनमनन “ने निनब न. >-५++»-. +++कनन 


१--ऋग्वेद (३, ५१, १४ ) में मगध का नाम केवल एक बार श्राता हैं। 
अथवंबेद में मागर्भों को विलक्षण मनुष्य कष्दा गया है । 
२०-७, <., (४०४८८:]८८--००. 70. 8. 7.., 82८ 48, 


( ११६ ) 


हक 


इस काल में मगध में बोद्ध ओर जैन धम का प्रसार हुआ । धमंप्रचार के 
लिये पूर्वी जनभाषा का प्रयोग हुआ । संस्कृत से श्रनभिज्ञ जनता ने इस 
ग्रांदोलन का स्वागत किया। प्रश्न है .कि इस 

ईसा पूवे ७०० जनभाषा का स्वरूप क्‍या रहा होगा" । महात्मा 

के उपरांत बुद्ध की मातृभूमि मगध होने से उन्हें जन्मभूमि फी 

भाषा का ज्ञान स्वभावतः हो गया होंगा । राजकुमार 

सिद्धार्थ ने पंडितों से संस्कृत का अध्ययन किया होगा । घरबार छोड़ने पर 
उस युवक ने दूर दूर तक भ्रमण फरके जनभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया 
होगा । इस प्रकार कोशल, काशी एवं मगध की बोलियों से तो उन्हें अ्रवश्य 
परिचय हो गया होगा । तातय यह है कि मध्यदेश और पूव की जनबोलियों 
का बुद्ध को पूरा अनुभव रहा होगा । बुद्ध ने उन सब के योग से अपने प्रवचन 


की भाषा निर्मित की होगी ९ 
[ बुद्ध के प्रवचन की भाषा अनिद्चित है कितु वह्ट कालांतर में लेखबद्ध 
होने पर पाली भाषा मानी गई । | 


बुद्धकाल में वुद्धिवादी ब्राह्मणों का एक ऐसा वर्ग था जो अ्रपने साहित्य 
को उच्च शिक्षाप्राप्त विद्वानों तक ही सीमित रखना चाहता था। वें लोग 
उदीच्य भाषा तक तो अपनी मातृभाषा को ले जाने को प्रस्तुत थे परन्तु 
प्राच्य बोली फो स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे | बुद्ध के जीवनफाल में भाषा 
के क्षेत्र में यह भेदभाव स्पष्ट हो गया था । प्राच्य जनबोली में बुद्ध के उपदेश 
संस्कृत भाषा से इतने दूर चले गए थे कि बुद्ध के दो ब्राह्मण शिष्यों को 
तथागत से उनकी वाणी का संस्कृत में अनुवाद करने के लिये श्रनुरोध फरना 
पड़ा । बुद्ध मगवान्‌ फो यह श्रमीष्ट न जान पड़ा और उन्होंने यही निश्चय 


नानक 
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( ११७ ) 


फिया कि 'समस्त जन उनके उपदेश फो श्रपनी मातृभाषा में ही ग्रहण करें! । 
“अ्रनुजनामि भिक्‍खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणित॒”” [ भिक्खुओो 
अपनी अ्रपनी भाषा में बुद्धवचन सीखने की अनुज्ञा देता हूँ। ] 


इसका परिणाम यह हुआ कि देश्य भाषाओं फा प्रभाव बढ़ने लगा और 
इसमें प्रचुर साहित्य निर्मित होने लगा । जिस भाषा में सिंहल देश में जाकर 
बुद्धसाहित्य लेखबद्ध हुआ उसे पालि कहते हैं । 


संभवतः हमारे देश में लोकिक भाषा को संस्कृत के होड़ में खड़ा करने 
का यह प्रथम प्रयास था । इस प्रयास के मूल में एक जनक्रांति थी जो वैदिक 
संस्कृत से अ्परिचित होने एवं वैदिक कमकांड के आउडंबर से श्रसंतुष्ट होने के 
कारण उत्पन्न हुई थी। उपनिषदों का चिंतक द्विजाति वर्ग जनसामान्य फी 
उपेक्षा करके स्वकल्याणसहित ब्रह्मचिंतन में संलगम हो गया था, किंतु बोद्ध मिक्तु 
ओर जेनाचाय जनसामान्य को अपने नवीन धम का संदेश जनभाषा के माध्यम 
से घर घर पहुँचा रहे थे । 

बुद्ध की विचारधारा को प्रकट करनेवाली भाषा का प्राचीनतम रूप 
अशोक के शिलालेखों में प्राप्त हे। किसी एक जनभाषा को श्राधार मानकर 
उसमें प्रदेशानुरूप परिवतन के साथ संपूर्ण देश में व्यवहार के उपयुक्त एक 
भाषा प्रस्तुत की गई। यह भाषा पालि तो नहीं, किंतु उसके पर्याप्त निकट 
अवश्य है | 

शताब्दियों तक देश विदेश को प्रभावित करनेवाली पालिभाषा के उद्धढ 
'पर संक्षेप में विचार कर लेना श्रावश्यक है । इस प्रश्न पर भाषाशास्त्रियों के 
विभिन्न मत हैं--पं० विधुशेखर भट्टाचाय पालि का 
निवंचन पंक्ति>पंति> पत्ति >पट्टि>> पल्लि से 
बताते हैं| मैक्सवालेसर पाटलिपुत्र से पालि की उत्पत्ति मानते हैं। प्रीक में 
4<पाटलि? के स्थान पर 'पालि? शब्द “फिसी भारतीय-जनपदीय-भाषा के 
आधार पर ही लिखा गया होगा ।” भिन्नु जगदीश फाश्यप पालि की व्युत्पत्ति 
सं० पर्याय > परियाय > पलियाय>> पालियाय से बताते हैं। डा० उदय- 
नारायण तिवारी ध्वनिपरिवतन के नियमों के आधार पर उक्त सभी मर्तों का 
खंडन करते हुए कहते हैं कि “'पालि शब्द की सीधी सादी बव्युत्यत्ति पा? 
धातु में 'णिच' प्रत्यय (लि? के योग से संपन्न होती है |” अ्रतः 'पालि? का 
अ्रथ हुआ--अ्रर्थों फी रक्षा करनेवाली । बुद्ध मगवान्‌ के उपदेशप्रद अ्रथों की 
रक्षा जिस भाषा में हुई वह पालि भाषा कहलाई । 


पालि का नामकरण 


( १९८ ) 


कतिपय विद्वान पालिभाषा फो मगध फो जनभाषा मानते हैं किंतु डा० 
आओल्डनवर्ग इसे फर्लिंग फी जनभाषा बताते हैं | उनका मत है फि कलिंग में 
अशोक काल में मथुरा से धर्मोपदेशकों एवं विजे- 
ताझों का अ्रनवरत आगमन होता रहा, श्रत; उत्तरी 
कलिंग को इंसा की प्रथम सहख्ाब्दि के पश्चात्‌ दक्षिण पश्चिम बंगाल तथा 
मदहाकोशल श्रथवा छुत्तीसगढ़ से आयमभाषा प्राप्त हुई। यही भाषा पालि 
नाम से प्रसिद्ध हुई | 


पात्षि का अन्मस्थान 


वेस्टरगार्ड पालिभाषा को उज्जैन की जनपदीय बोली फहते हैं ओर 
स्टेनकोनो ने उसे विंध्य प्रदेश की जनमाषा माना है। ग्रियसन ने इसे मगध 
की जनभाषा और प्रो" रीज डेविड्स ने फकोशल की बोली स्वीकार किया है । 
डा० चेटर्जी का मत रीज डेविड्स से मिलता है। विंडिश ओर गायनर ने 
इसे वह साहित्यिक भाषा माना है जो विभिन्न जनपदों के स्थानीय उच्चारणों 
को श्रात्मसात्‌ करने के कारण सभी जनपदों में समभी जाती थी। ऐसा 
प्रतीत होता है कि फोशल जनपद की बोली की भित्ति पर पालिभाषा फा भवन 
निर्मित हुआ होगा और सबको बोधगम्य बनाने के लिये इसमें एक एक 
शब्द के कई रूप दिए गए होंगे । 
एक श्रोर तो पालिभाषा उच्चारणुगत एवं व्याकरण संबंधी विशेषताओं के 
कारण आषप्राकृत के समीप जा पहुँचती है किंतु दूसरी ओर उसमें वैदिक 
भाषा की भी कई विशेषताएँ विद्यमान हैं । वेदिक 
पात्षि और वैदिक भाषा भाषा के समान इसमें भी एक ही शब्द के अ्रनेक 
रूप मिलते हैं | वैदिक भाषा के सदश ही देव शब्द 
के कर्ताकारफ बहुवचन में ये रूप मिलते हँ--देवा, देवासे ( वेदिक देवासः ), 
करण कारक बहुवचन में देवेहि ( वै० देवोमिः ) रूप मिलते हैं। “गो? का 
रूप संबंध कारक बहुवचन में गोनं या गुन्नं ( वेदिक गोनाम--सं० गवाम्‌ ) 
की तरह रूप बनता है। (२) वैदिक भाषा में लिंग एवं कारकों का व्यत्यय 
दिखाई पड़ता है| पालि में भी इसके उदाहरण मिल बाते हैं। (३) प्राचीन 
आयभाषा के सुप्‌ प्रत्यय पालि भाषा में विद्यमान हैं। (४) पालि में सभी 
गणों के धातु रूप प्राचीन भारतीय श्रायभाषा के सदश विविध रूपों में 
विराजमान हैं। उदाहरण के लिये “भू” धातु के 'होमि! एवं “भवामि' दो 
रूप मिलते हैं। (५) सन्नंत, यडंत, णिजंत, नामधातु रूपों का प्रयोग पालि 
में भी संस्कृत से समान होता है । (६) संस्कृत के समान पालि में मी कृदंत 
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के रूप दिखाई पड़ते हैं। (७) तुमुन्नंत ( 7706 ) रूप बनाने के लिये: 
पालि में संस्कृत के समान “तुम-तवे-तये एवं तुये” का योग पाया जाता है। 


हम झागे चलकर पालि भाषा और विभिन्न प्राकृतों का संबंध स्पष्ट 
करेगे | यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इंसा की प्रथम श्रथवा द्वितीय 
शताब्दी में अ्रश्वधोष विरचित नाटकों में गणिका श्रथवा विदूषक की बोली 
प्राचीन शोरसेनी के सददश तो है ही, वह पालि से भी साहश्य रखती है। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस काल फी जनबोली पाली अथवा शौर- 
सेनी मानी जानी चाहिए | तात्यय यह है कि मध्यप्रदेश की बोली के रूप में 
प्रचलित भाषा प्राचीन शौरसेनी श्रथवा पाली दोनों मानी जा सकती है । 
दोनों एक दूसरे से इतनी अभिन्न हें कि एक को देखते ही दूसरे का श्रनुमान 
लगाया जा सकता है | 
सिंहल निवासियों फी यह धारणा रही है कि पालि मगध की भाषा थी 
क्योंकि बुद्ध भगवान्‌ के मुख से उनकी मातृभाषा मागधी में ही उपदेश निकले 
होंगे। किंतु भाषाविज्ञान के सिद्धांतों द्वारा परीक्षण 
पालि और मागधी करने पर यह विचार भ्रामक सिद्ध होता है। 
सबसे स्पष्ट अंतर तो यह है कि मागधी में जहाँ 
तीनों ऊष्म व्यंजन श, स, ष के स्थान पर केवल “श?” का प्रयोग होता है 
वहाँ पालि में दंत्य 'स? ही मिलता है। मागधी में “र!, “'ल? के स्थान पर 
केवल 'ल” मिलता है किंतु पालि में (र?, 'ल? दोनों विद्यमान हैं । पुल्लिग एवं 
नपुंसक लिंग अफारांत शब्दों के कर्ताकारक एफवचन में मागधी में ए? 
परंतु पालि में “ओर? प्रत्यय लगता है। किंतु इसके विरुद्ध मध्य भारतीय 
आआरयभाषा के प्रारंभकाल की सभी प्रद्ृत्तियाँ पालि में पूर्णतया विद्यमान हैं । 
'ऐ? “श्रौ? स्वर 'ए? “ओ्रो? में परिणत हो गए हैं। पालि में संयुक्त व्यंजन से 
पूव हस्व स्वर ही आ सकता था। शञ्रतः संयुक्त व्यंजन से पूर्व 'ए?, 'ओ्रो 
का उच्चारण भी हस्व हो गया, यथा-मैत्री > मोत्री, श्रेष्ठ >श्रोद्ठ । 
पालिभाषा फी श्रनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इसमें श्रनेक 
शब्दों के वे वैदिक रूप भी मिलते हैँ जिनको संस्कृत में हम देख नहीं पाते । 
वैदिक देवास; का पालि में देवासे ओर देवेमि; फा देवेहि, गोनाम्‌ का गोनं, 
पतिना का पतिना रूप यहाँ विद्यमान है। अतः मागधी प्राकृत पालिभाषा के 
स्वरूप से साम्य नहीं रखती । पालि पर मागधी की शअ्रपेकज्ञा मध्यदेशीय भाषा 
शौरसेनी का अ्रधिफ प्रभाव है। इस प्रकार हमें इस तथ्य का प्रमाण मिल 
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जाता है कि मध्यदेश की भाषा शौरसेनी का प्रभुत्व समकालीन प्राकृतों से 
अधिक महत्वपूर्ण था। इसका परिणाम आधुनिक भारतीय भाषाश्रों पर क्‍या 
पड़ा, इस पर ञ्रागे चलकर विचार करेंगे | 


कालांतर में पालि के सन्निकट भाषाएँ भी लुप्त होने लगीं ओर उनका 
स्थान अनेक ऐसी भाषाओं ने ग्रहण किया जिनके 


पात्षि और प्राकृत हु 
लिये हम अ्रब “प्राकृत” शब्द प्रयुक्त करते हैं । 


प्राकृत भाषा के नामकरण के फारणों पर आचार्यों के विभिन्न मत मिलते 
हैं। सन्‌ १६६६ ई० के ञ्रासपास नमिसाधु काव्यालंकार की टीका करते 
हुए. लिखते हैं--सकलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः: सहजो 
वचनव्यापारः प्रकृतिः। तत्र भव॑ सैव वा प्राकृतम्‌ | *"' **' प्राक्‍्पूर्व कृत॑ 
प्राकृतं बालमहिलादि सुब्रोध॑ सकलभाषा निबरन्धनभूतं वचनमुच्यते । 


जो सहजभाषा व्याकरणादि नियमों से विनिमुक्त अ्रनायास वाणी से 
निकल पड़ती है वह प्राकृत कहलाती है। प्राकृत को संस्कृत का विकृृत रूप 
समभना बुद्धिमानी नहीं | एक ही फाल में विद्वान्‌ संस्क्रत भाषा का उच्चारण 
करते हैं । उसी काल में व्याफरणादि के नियमों से अ्रपरिचित व्यक्ति सहज 
भाव से जिस भाषा का प्रयोग फरते हैं वह प्राकृत कहलाती है। भाषाशास्त्री 
दोनों की तुलना करते हुए संस्कृत के शब्दों में नियम बनाकर प्राकृत भाषा 
की उपपत्ति सिद्ध करते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि अ्रपठित समाज 
संस्कृत शब्दों का यथावत्‌ रूप में उच्चारण नहीं कर पाता और ध्वनिपरिवतंन 
के साथ उन संस्कृत शब्दों फो बोलता रहता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 
जहाँ एक और पठित समाज के प्रयोग के कारण कुछ कुछ विफास होता रहता 
हे वहाँ प्राकृत भाषा भी श्रपठित अ्रथवा अ्रद्धशिक्षित समाज में विकसित 
होती रहती है। प्रतिमाशाली व्यक्ति शिक्षित, अश्रद्धशिक्षित एवं अशिक्षित 
सभी समाजों में उत्पन्न होते हैं। जब श्रशिक्षित एवं अद्धशिक्षित समाज में 
कबीर, दादू जेसे महात्मा उत्पन्न होकर अ्रपनी स्वाभाविक प्रतिभा से ऐसी 
जनभाषा में काव्यरचना करने लगते हैं तो प्राकृत भाषा श्रीसंपन्न हो जाती 
है ओर उसके शब्दपरिवर्तन के लिये नियम बनाते हुए. संस्कृत शब्दों में 
ध्वनिपरिवतन के सिद्धांत निर्णात होते हैं । 

श्राचाय हेमचंद्र तथा अ्रन्य प्राकृत वैयाकरण प्राकृत शब्द की ब्युयत्ति 
के विषय में कुछ ओर लिखते हैं-- 
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“प्रकृति: संस्कृतम्‌ ; तत्रभवम्‌ , तत आगत वा प्राकृतम्‌ |”?! 


ति---प्रकृति! शब् “संस्कृत” है और 
अर्थात---(प्रकृति! शब्द फा अ्रथ “संस्कृत र प्राकृत का अ्रथ 
हुआ 'संस्कृत से श्राया हुआ! | इसके दो श्रथ निकाले जा सकते हैं-- 


(१) संस्कृत शब्दों का उच्चारण शुद्ध रीति से न होने के कारण जो 
विकृृत रूप दिखाई पड़ता है वह प्राकृत है। इस प्रकार प्राकृत भाषा का 
मूल स्रोत संस्कृत भाषा है । 


(२ ) “संस्कृत उत्पन्तिकारण नहीं अ्रपितु प्राकृत भाषा फो सीखने के 
लिये संस्कृत शब्दों को मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारणभेद के फारण 
प्राकृत शब्दों का जो साम्य वैषम्य है उसको दिखाते हुए. प्राकृत भाषा के 
वैयाकरणों ने प्राकृत व्याकरण फी रचना की | श्रर्थात्‌ संस्क्रत भाषा के द्वारा 
प्राकृत सिखलाने का उन लोगों का यत्ञ है। इसीलिये ओर इसी श्राशय से 
उन लोगों ने प्राकृत की योनि--उत्क्तिक्षेत्र कहा है* ।?? 

नाटकों में सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा का दशन श्रश्वघोष के नाटकों में 
होता है | अ्रश्वधोष ने तीन प्रकार की प्राकृत ( १) दुष्ट पात्र द्वारा (२) 

गणिका एवं विदूषक द्वारा ( ३ ) गोभम द्वारा प्रयुक्त 
अइवधोष के नाटकों. कराया है। इनमें प्रथम प्रफार फी प्राकृत का रूप 
की प्राकृत प्राचीन मागधी से, दूसरे प्रकार की प्राकृत का रूप 
प्राचीन शोरसेनी एवं तीसरी प्राकृत का रूप प्राचीन 

अ्रधमागधी से मिलता-जुलता है । 


इसी युग के आसपास भाषा में एक नवीन प्रवृत्ति दिखाई पड़ी जिसने 
देशी भाषा का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। इस काल में स्वर 
मध्यम अ्रघोष स्पश व्यंजन सद्योष होने लगे। इस प्रवृत्ति के कतिपय 
उदाहरण देखिए-- 

हित> हिंद >> हिद->हिआऋझ। कथा > कधा > कधा-> कहा; शुक> 
सुग->> सुग>सुश्र; मुख >> मुध >> मुध- > मुह । 

भाषाप रेवतन की इस प्रवृत्ति ने भाषा के रूप में आमूल परिवतन 
कर दिया। ईसा के उपरांत प्राकृत भाषाओं का भेदभाव क्रमशः अधिक 
स्पष्ट होने लगा । ___ 

१, देमचंद्र--प्राकृत व्याकरण, ८-१- हा | 

२. भ्रध्यापक बेचारदास जोशी--जिनागम कथा सग्रह, पृष्ठ ४ 
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ईसा के २०० वर्ष पूव से २०० ई० तक प्राचीन भारतीय भाषाश्रों में 

क्रांतिकारी परिवर्तन हुए । ( १) सभी शब्दों के रूप प्रायः श्रकारांत शब्द 

के समान दिखाई पड़ने लगे। (२) संप्रदान 

भाषा की नई भ्रवृत्तियाँ. श्रोर संबंध कारक के रूप समान हो गए । (३) 

कर्ता और फर्म फारक के बहुवबचन का एक ही रूप 

हो गया । (४ ) आत्मनेपद का प्रयोग प्रायः लुस सा हो गया । (५) 

लझ , लिट्‌ , विविध प्रकार के लुड् समाप्त हो गए। (६ ) कद॑त रूपों का 
व्यवहार प्रचलित हो गया । 


इसी फाल में कायक>>केरक> केर का उद्धव होने लगा जो वैष्णव 
भक्तों की भाषा में खूब प्रचलित हुआ । इस काल में रामस्य गहम्‌ के स्थान 
पर “रामस्स केरक ( फायफ ) घरम्‌” रूप हो गया । 


शूरसेन ( मथुरा ) प्रदेश का वर्णन वैदिफ साहित्य में उपलब्ध है। यह 
स्थान मध्यदेश में आय संस्कृति का केंद्र माना जाता था । श्रायभाषा संस्कृत 
इस प्रदेश की भाषा फो सदेव अपने अ्रनुरूप 
शौरसेनी प्राकृत. रखने का प्रयास करती झा रही है। स्वर के 
मध्यस्थित 'दू! 'थ्‌! यहाँ तद्वत्‌ रूप में विद्यमान 

रहता दे । उदाहरण के लिये देखिए--- 


कृथयतु > कथेदु, कृत >> फिद-कद, श्रागत::> आगदो । इसमें क्ष फा क्ख 
हो नाता है, जेसे--कुक्ति> कुक्खि, इच्चु>इक्‍्खु इस प्राकृत में संयुक्त 
ब्यंजनों में से एक के लुप्त होने पर पूववर्ती स्वर को दीघे करने का नियम 
नहीं पाया न्ञाता । 


शकुंतला नाटक के शौरसेनी प्राकृत के एक उद्धरण से इसकी विशेषताएँ 
स्पष्ट हो जाएँगी--- 


इमं अश्रवत्थतरं गदे तादिसे अणुराए कि वा सुमराविदेण | श्रत्ता दाशिं 
'में सोअ्रणीओ्रोति ववसिद॑ं एद॑ | 


संस्कृत रूपांतर--इदमवस्थांतरं गते “ताहशेडनुरागे कि वा स्मारितेन । 
आ्ात्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌ । 


[ शकुंतला, अंक ५ ] 
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शौरसेनी की अ्रपेज्ञा मागधी" प्राकृत में वशुविकार कहीं अधिक दिखाई 
पड़ते हैं | इसमें सवत्र 'र! का 'ल? और “स”, 'ब?, “श? के स्थान पर “श?, 
“जः के स्थान पर “य?, ज्कः के स्थान पर य्ह , य्य; द्य॒के स्थान पर ज_; ये 
के स्थान पर य्य; ण्य्‌ के स्थान पर न्यू ; ज्ञ के स्थान पर ज्ञ्‌ हो जाता है। 
जैसे, राजा >> लाजा, पुरुष:>> पुलिशे, समर>>शमल, जानाति>> याणादि, 
जायते > यायदे, भटिति> य्हति, श्रद्य> श्रय्य, आये> श्रय्य, अजुन >- 
अय्युण, काय>> फय्य, पुण्य > पुज्ज, अ्रन्य> अ्रज्ज, राशः> लब्जो,. 
त्रश्चलि> श्रत्जलि, शुष्क >> शुश्क, हस्त >> दृश्त, पक्ष >> पश्क 


कोशल और फाशी प्रदेश की जनभाषा अधमागधी फहलाती थी। 

मगध ओर शूरसेन के मध्य स्थित होने के फारण दोनों की कुछ कुछ प्रदृत्तियाँ 

इसमें विद्यमान थीं । कर्ताकारक एकवचन का रूप 

अध्ध मागधी मागधी के समान 'एकारांत”', ओर शोरसेनी के 

समान “ओरोकारांत!' हो जाता है। इसकी दूसरी 

विशेषता यह है कि स्वरमध्यग स्पश व्यंजन का लोप होने पर उसके स्थान 
पर “य? हो नाता है, जैसे--सागर >- सायर, स्थित> ठिय, कृत> कय | 


श्रधमागधी में अन्य प्राकृतों की अपेक्षा दंत्य वर्णों को मूधन्य बनाने की 
प्रवृत्ति सबसे श्रधिक पाई जाती हे। तीसरी प्रब्ृति है पूवफालिक क्रिया के 
प्रत्यय “त्वा? एवं “त्य! को “चा? एवं “चर? में बदल देने फी । “तुमुन्नन्त' शब्दों 
का प्रयोग पूवकालिक क्रिया के समान होता है, जैसे--“कृत्वा? के लिये “काउँ” 
का प्रयोग देखा नाता है | यह काउँ>- कतुम्‌ से बना है। 


अधमागधी फा एक उद्धरण देफर उक्त प्रवृत्तियाँ स्पष्ट की जाती हैं-- 


तेणं फकालेणं तेण समएणं सिंधुसोवीरेसु जणुवए्सु वीयभए नाम॑ नयरे 
होत्था, उदायणे नाम॑ राया, पभावई देवी | 


१--मागधी प्राकृत का उदाइरण--- 

प्ले कुम्मीलञत्रा, कद्देद्दि कद्दि तुए एशे मणिबंबयुक्रिएययामहेए लाश्रकीलए भ्ंगु- 
लो अए शमाशा दिए ! 
संस्कृत रूपांतर 

अरे कुंभी रक, कथय, कुत्र .त्वयैतन्मणिबंधनोत्कीर्य नामघधेयं राजकोयमंगुलीयक 
समासा दितम्‌ । 
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संस्कृत रूपांतर--- 
तस्मिन्‌ फाले तस्मिन्‌ समये सिंधुसोवीरेषु जनपदेषु वीतमयं नाम नगर 
श्रासीत्‌ । उदायनो नाम राजा प्रभावती देवी । 


भाषाशात्रियों फा मत है कि महाराष्ट्री-शौरसेनी एक प्राकृत के दो भेद 
हैं। वास्तव में शोरसेनी प्राकृत का दक्षिणी रूप महाराष्ट्री है। इस प्रफार 
शोरसेनी से महाराष्ट्री में यत्र तत्र अंतर दिखाई 
महाराष्ट्री प्राकृत पड़ता है। इस प्राकृत के प्रमुख काव्य हैं--“गउड़- 
वहो?, 'ेतुबंध', “गाथासचसई? | इस प्राकृत की 

मुख्य विशेषताएँ ये हें-- 


स्वस्मध्यग श्रल्पप्राणु व्यंजन समाप्त हो गए हैं ओर महाप्राण में केवल 
“ह? ध्वनि बच गई है, जैसे--प्राकृत >> पाउश्र, प्रात >> पाहुइ, फकथयति >> 
फहेइ, पाषाणु > पाहाण 

महाराष्ट्री में कारकों के प्रत्यय श्रन्य प्राकृतों से भिन्न हैं । श्रपादान फारक 
एफवचन में “आराहि! प्रत्यय प्रायः मिलता है, जैसे--दूरात्‌” का “दूुराहि! 
रूप मिलता है। अ्रधिकरण के एकवचन में “म्मिः अथवा “ए! प्रत्यय 
दिखाई पड़ता है, जेसे 'लोकस्मिन! का “लोअम्मि? रूप । 


“आत्मन? फा रूप शोरसेनी एवं मागधी में “अच्त” होता है किंतु महाराष्ट्र 
में “अ्रप्प' रूप मिलता है। कमवाच्य में “य? प्रत्ययः फा रूप इज? हो नाता 
है, जैसे--४चछुचते >> पुच्छिजइ; गम्यते > गमिजइ । 

मह्दाराष्ट्री प्राकृत का उद्धरण 


इसीसिचुम्बिश्ाइं भमरेहिं सुइमार केसर सिहाई। 
आदंसयन्ति दश्रमाणा पम्रदाओ खिरीसकुसुमाइं । 
"संस्कृत रूपांतर--- 
इपदीषच्चुम्ब्रितानि अ्रमरेः सुकुमा रकेख्वर शिखानि । 
अवतंसयन्ति दुयमानाः प्रमदाः शिरीपकुसुमानि । 
प्राकृत के इन विभिन्न भेदों के होते हुए भी इनमें ऐसी समानता थी कि 
'एक फो जाननेवाला श्रोरों को समझ लेता था । सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी 
प्रत्येक प्रात को सरलता से बोधगम्य बना लेता था। आश्रारंभ में तो इन 
आकतों में और भी कम अंतर था । भाषा प्रायः एक थी निसमें उच्चारणभेद 


( १२५ ) 


के कारण अंतर होता जाता था । डा० वुलनर इसी को स्पष्ट करते हुए 
कहते हें--- 
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संस्कृत नाठकों में प्राप्य शोरसेनी प्राकृत के संबंध में हम पहले कुछ प्रकाश 
डाल चुके हैं। ईसा की दूसरी शती से इस प्राकृत का प्रयोग होने लगा था 
आर इसका क्रम शताब्दियों तक चलता रहा। 
अपभंश का उद्ध प्रारंभ में शोरसेनी प्राकृत जनभाषा पर पूर्णतया 
निभर रही किंतु कालांतर में वह शिष्ट साहित्य के 
अनुसार बोलचाल फी भाषा से असंपृक्त होकर व्याफरणुसंमत भाषा पर सबथा 
अवलंबित रहने लगी । संभवत; चोथी शताब्दी तक तो जनभाषा और नाटक 
की प्राकृत में तादात्म्य सा बना रहा किंतु चोथी शताब्दी के उपरांत जनभाषा 
का स्वाभाविक रूप साहित्यिक रूप से बहुत दूर जा पड़ा । इस मध्य 
भारतीय आयमाषा के विफास ने शोरसेनी का एक नवीन रूप प्रस्तुत कर 
दिया जिसमें जनसामान्य का लोकसाहित्य विरचित होने लगा । भाषा का 
यह नवीन प्राकृत रूप विकसित होकर श्रपश्रंश के नाम से प्रख्यात हुआ । 


अपभ्रंश के उद्धव काल के संबंध में विविध मत हैं। वररुचि ने अपने 
प्राकृत व्याकरण में श्रपश्रंश भाषा का कहीं उल्लेख नहीं किया । संभवतः 
उस फाल तक इस भाषा का अ्रस्तित्व नहीं बन पाया 
डदूभव काल था। जेकोबी महोदय ने शिलालेखों एवं भामह,. 
दंडी की रचनाओं के श्राधार पर यह मत स्थापित 
किया है कि ६ठी शताब्दी में ग्रपश्रंश नामक भाषा का उपयोग साहित्यिक- 
रूप में होने लगा था । 
थॉ 
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जैकोबी ने द्वितीय तृतीय शताब्दी के मध्य विरचित 'पठमचरिउ” में 
अपभ्रंश भाषा फा अंश दँढ निकाला है| फिंतु प्रायः सभी भाषाशास्त्रियों ने 
इस मत फा खंडन किया है। “मृच्छुकटिक नाटक? के द्वितीय अंक में कुछ 
कुछ अ्रपश्रंश भाषा के समान प्राकृत का रूप दिखाई पड़ता है | “विक्रमोवंशी” 
नाटक के चतुथ अंक में अ्रपश्रंश भाषा फी छंंदयोजना और शैली प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ती है | इससे यह*निष्कष निकाला जा सकता है कि चौथी पॉाँचवीं 
शताब्दी में श्रपश्रंंश का स्वरूप बन चुका था | 


डा० चेटर्जी* ने यह निष्कष निकाला है फि पाँचवीं शताब्दी में गांधार, 
टक्क आदि उत्तरी पंजाब के भूभागों एवं सिंध, राजस्थान, मध्यदेश स्थित 
आभीरों में अ्रपश्रंश भाषा का विधिवत्‌ प्रचलन हो चला था | यह जनभाषा 
शौरसेनी प्राकृत से दूर हटकर अ्रपश्रंश का रूप धारण कर चुकी थी । 


ईसा पूव दूसरी शती में सर्वप्रथम पतंजलि* ने श्रपश्रंश शब्द का प्रयोग 

फिया है । उन्होंने “गो! शब्द का गावी, गोणी, गोता 

अपभअंश के नामकरण श्रादि रूप अपभ्रंश माना है। भतवृंदरि३ ने भी 

का इतिहास व्याडि नामक आचाये का मत देते हुए अ्रपश्रंश 
शब्द का उल्लेख किया है | 


शब्द संस्कार दवीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षिते । 
तमपश्रंशमिच्छंति !विशिष्टाथं निवेशिनम्‌ ॥ 


भरत मुनि ने -अपभ्रंश भाषा का उल्लेख तो नहीं किया है किंतु एक 
स्थान पर उन्होंने उकारबहुला भाषा का उल्लेख इस प्रकार किया है | 


हिमवत्‌सिन्धुसोवीरान्‌ ये जनाः समुपाश्रिताः। 
उकारबहुलां. तब्छ्ास्तेषु. भाषां. प्रयोजयेत्‌ ॥ 
नाथ्य० ११, $२ 


१. 07. 5. 64, (०(८।]८८--९०)., /2. 8. .., 2972८ 88. 
२. एकस्यैव शब्दस्य बहवो5पम्नंशा:। तद्‌ यथा गौरिव्यस्य गाबी, गोणी, गोता, 
गोपोता लिकेत्येवर्मादयो 5पम्रंशा: । 


३, वाक्षिक--शब्द प्रकृतिरपक्रंश: श्ते सग्रइकारों नाप्रकृतिरपभ्रंश: स्वत: 
कश्चिद्वियते । सर्व॑स्यैव हि साधुरेवापभ्रंशस्य प्रकृति: । प्रसिद्धेस्तु रूढ्तामापादमाना 
स्वातंत्यमेव केचिदपम्रंशा लभंते । तत्न गौरिति प्रयोक्तन्ये भ्रशक्‍्त्या प्रमादिभिव' गब्याद- 
यसस्‍्तत्म॒कृतयोपभ्रंशा: प्रयुज्यन्ते । 
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उकारबहुला भाषा का नाम कालांतर में अश्रपश्रंंश हो गया। श्रतः भरत 
मुनि के समय एक ऐसी भाषा निर्मित हो रही थी जो आगे चलकर शअ्रपश्रंश 
के नाम से विख्यात हो गई । भरत मुनि ने संस्कृत ओर प्राकृत को तो भाषा 
कहा किंतु शक, आ्राभीरादि बोलियों फो विभाषा नाम से अभिहित किया । 
अ्रतः हम श्रपश्रंश को उस फाल फी विभाषा की संशा दे सकते हैं | 


भामह" ने छुठी शताब्दी में अ्रपश्रंश की गणना काव्योपयोगी भाषा के 
रूप में किया | इसके उपरांत दंडी ( ७्वीं शताब्दी ) उद्योतन सूरि ( वि० 
सं० ८३५ ), रुद्र० ( नवीं शताब्दी ), पुष्पदंत ( १०वीं शताब्दी ) आदि 
अनेक थ्राचार्यों ने इस भाषा का उल्लेख फिया है। राजशेखर ने तो काब्य- 
पुरुष के श्रवयवों का वर्णन करते हुए. लिखा है-- 


शब्दार्थों ते शरीरं, संस्कृत मुखं प्राक्ृतं बाहु।, 
जघनमपश्रंश$, पेशाच॑ पादो, उरो मिश्रम्‌ | 
अ० ३, पृ० ६ 
इसके उपरांत मम्मट ( ११वीं शताब्दी ), वाग्मट (११४० वि०) रामचंद्र 
गुणचंद्र ( १९वीं शताब्दी ) अ्रमरचंद्र ( १२४० ई० ) ने अपश्रंश को 
संस्कृत और प्राकृत के समकक्ष साहित्यिक भाषा स्वीकार किया । 
उक्त उद्धरणों से यह निष्फष॑ निकलता है कि पतंजलि* फाल में जिम्न 
अ्रपभ्रंश शब्द का प्रयोग भ्रष्ट बोली के लिये होता था वही छुटी शताब्दी में 
काव्यभाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पाली, 
शोरसेनी तथा अ्रन्य मध्य आ्रायभाषाओं की स्थापना के उपरांत पश्चिमी 
एवं उत्तर पश्चिभी भारत के अशिक्षित व्यक्तियों के मुख से अश्रपश्रष्ट उच्चारण 
होने के कारण अ्रपश्रंश शब्द का आविभाव हुआ था। जब शअ्रपश्रष्ट शब्दों 
फी सूची इतनी विस्तृत हो गई कि भाषा का एक नया रूप निखरने लगा तो 


१. शब्दा्थों सहितो काव्यं गद्य पद्यं च तद्विधा । 
संस्कृत प्राकृतं चान्यदपम्नंश इति त्रिधा॥ 
काव्यालंकार १. १६. «८ 
२. ४० 006 जछ0०्पोत 5प९2८४८ पी पीट रूणाव 92० ४७7४7059, 85 
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इस नवीन भाषा को प्राकृत से भिन्न सिद्ध करने के लिये अ्रपश्रंश नाम से 
पुफारा गया | नाटकों की प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के मध्य शृंखला 
जोड़ने के फारणु भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस भाषा का बड़ा महत्व माना 
गया है। इस भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता गया और चौदहवीं शताब्दी 
में शोरसेनी अ्रपश्रंश ने अवहद्दय का रूप धारण कर लिया | इस भाषा में 
कीतिलता, प्राकृतपैंगलम्‌ आदि ग्रंथों की रचना हुई जिनका प्रमाव परवर्ती 
कवियों पर स्पष्ट ऋलफता है | 
बांणु कवि ने अपने मित्र भाषाकवि ईशान फा उल्लेख किया है । साथ 
ही प्राकृत कवि वायुविकार के उल्लेख से स्पष्ट है कि ईशान अ्रपश्रंश 
भाषा का कवि रहा होगा । महाकवि पुष्पदंत ने अपने श्रपश्रंश महापुराण 
की भूमिका में इंशान फा बाणु के साथ उल्लेख किया है । 
जहाँ प्राकृत के अधिकांश शब्द दीघस्वरांत होते हैं, श्रपश्रंश के श्रधिकांश 
शब्द हस्वस्वरांत देखे जाते हैं। जेकोबी" औ्रोर अ्रल्सडाफ* ने इस अंतर पर 
बड़ा बल दिया है। यद्यपि इसनियम में कहीं कहीं 
प्राकृत और अपम्रंश श्रपवाद भी मिलता है किंतु इसके दो ही फारण 
का अंतर होते हैं-(१) या तो साहित्यिक प्राकृत के प्रभाव से 
श्रपभ्रंश के शब्द दीघस्वरांत बन जाते हैं, (२) 
अथवा जत्र हस्व स्वर अंत में आ जाते हैं तो उन्हें दीघ करना आवश्यक हो 
जाता है । 


अ्रपश्रंश में भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया प्राकृत से आगे बढ़ी । इस 
प्रकार प्राकृत की विश्लेषणात्मफ प्रवृत्तियाँ यहाँ श्राफकर भली प्रफार विकसित हो 
उठी । क्रियापदों के निर्माण, सुवंत, तिहन्त रूपों एवं फारक संबंध फी श्रभि- 
व्यक्ति में श्रपश्रंश ने प्राकृत से सबंथा स्वतंत्र पथ श्रपनाया | इस प्रकार 
श्रपश्रंश में प्राकृत से कई मूल अंतर धातुरूपों, शब्दरूपों, परसर्गों के प्रयोग 
अदि में दिखाई पड़ता है। 

(१) अ्रपश्रंश में ऋदंतज रूपों का व्यवहार बढ़ने से तिहन्त रूपों का 
प्रयोग श्रत्यंत सीमित हो गया । हम ञ्रागे चलकर इसपर अ्रधिक विस्तार से 
विचार करेंगे | 


९, जेकोबी--सनत्कुमार चरितम्‌ पृष्ठ € । 
२. अल्सडाफ--भ्रपभ्र श॒ स्टूडिए्न , पृष्ठ ६-७ । 


( १२६ ) 


(२) लिंगभेद को प्रायः मिटाकर अपभ्रंश ने शब्दरूपों को सरल बना 
दिया। स्रीलिंग शब्दों की संख्या नगशय करके नपुंसक लिंग को सवंथा 
बहिप्कृत कर दिया गया । अतः पुल्लिग रूपों फी प्रधानता हो गई । 


(३) आठ कारकों के स्थान पर तीन कारकसमूह--(क) कर्ता-कम-संचोधन, 
(ख) करण अ्रधिकरणु, (ग) संप्रदान, अ्रपादान एवं संबंध रह गए. । 


(४) अपभ्रंश की सबसे बड़ी विशेषता परसर्गों का प्रयोग है। लुप्त- 
विभक्तिफ पदों के फारणु वाक्य में आनेवाली थअ्रस्पष्टता का निवारण करन के 
लिये परसर्गों का प्रयोग अनिवाय हो गया । 


(५) देशज शब्दों एवं धातुओं की अपनाने से तथा तद्धव शब्दों के 
प्रचलित रूपों को ग्रहण करने से प्राकृत से भिन्न एक नई भाषा का स्वरूप 
निखरना । 


(६) डा० टेस्सियोरी ने एक अंतर बहुत ही स्पष्ट किया हे । प्राकृत के 
अंतिम अक्षर पर विद्यमान अनुस्वार को उसके पूववर्तो स्वर को हस्व करके 
अपभ्रंश में अनुनासिक कर दिया जाता है । 

(७) व्यंजनद्वित्व के स्थान पर एक व्यंजन लाने के लिये ज्ञतिपूर्त्ति के 
हेतु आद्य अक्षर का दीर्घीकरण । 

(८) अंत्य स्वरों का हास एवं समीपवर्ती स्वरों का संकोच--जैसे, 
प्रिया >> पिय । 

(६) उपांत्य स्वरों को मात्रा को रक्षित रखना | गोरोचण > गोरोश्रण । 

(१०) पुरुषवाचक सवनामों के रूप में कमी । 

(११) शब्द के आदि अक्षर के स्वर को सुरक्षित रखना, जैसे--ग्राम >> 
गांम; ध्यान > झाणु | पर कहीं कहीं लोप भी पाया जाता है, जेसे--अरणण > 
रण्ण । 

(१२) 'य), “व! श्रुति का सन्निवेश पाया जाता है, जेसे,--सहकार > 
सहयार । 

(१३) आदि व्यंजन को सुरक्षित रखने की प्रद्कत्ति पाई जाती है। श्रादि 
व्यंजन का महाप्राणकरण भी पाया जाता है, जैसे--स्तब्ध > डडढ, भगिनी > 
बहिणि । 

ः 
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प्राकृत एवं श्राधुनिक आय भाषाओं के मध्य संबंध जोड़नेवाली '४ंखला 
के विषय में विद्वानों के दो वर्ग बन गए हैं। पिशेल, ग्रियसन, भंडारफर, 
चैटर्जी तथा वुलनर का मत है कि प्राकृत झ्रोर आधु- 
परवर्ती अ्रपश्रंश निक भाषाओं के मध्य श्रपश्रंश नामक जनभाषा 
थी जिसकी विभिन्न बोलियों में कुछ्ेक विकसित 
होकर देशभाषा का रूप धारण कर सकीं | दूसरा वग जैकोबी, कीथ श्रोर 
आल्सफो्ड का है जो इस मत से सहमत नहीं । उनका मत है कि अ्रपश्रंश 
किसी जनभाषा का साहित्यिक रूप नहीं अ्रपितु प्राकृत फा ही रूपांतर है जो 
सरलीकरण के ग्राधार पर बन पाया था | इसफी शब्दावली तो प्राकृत फी है 
केवल देशी भाषा के आधार पर संज्ञा एवं क्रियारूपों की छुटा इसमें दिखाई 
पड़ती है। कभी फभी तो इस भाषा में प्राकृत जेसी ही रूपरचना देखने में 
आती है | 
उक्त दोनों प्रकार के विचारक अ्रपने श्रपने मत के समथन में युक्ति एवं 
प्रमाण उपस्थित करते हैं | संभवतः सवप्रथम सन्‌ १८४६ ई० में विक्रमोबशी 
नाटक का संपादन करते हुए बोल्लेनसेन ( 30]2श॥50॥ ) ने चतुथ अंक 
की श्रपश्रंश को बोलचाल की भाषा ( ४०॥४808]९770, ५०॥६5।४॥प- ) 
7]0॥6 5]7790॥6 ) घोषित किया । उन्होंने प्राकृत श्रोर श्रपश्रंश के सुवंत, 
तिझुन्त, समास ओर तद्धित की विशेषताएँ दिखाकर यह सिद्ध किया कि 
अपभ्रंश उस काल की बोलचाल फी भाषा थी | इस भाषा फी विशेषताओं 
को ञ्रागे चलकर ब्रजभाषा ने आत्मसात्‌ कर लिया । 
दूसरे भाषाशास्त्री हानली ( [077]6 ) ने यह सिद्ध करने का प्रयास 
किया कि जिस समय शोौरसेनी प्राकृत नितांत साहित्यिक भाषा बन गई थी 
उस समय उसको अपेक्षा अधिक विकृत होकर श्रपश्रंश सामान्य जनता के 
व्यवहार का वाहन बन रही थी । आपका निश्चित मत है कि आयभाषाओं 
के विकासक्रम में प्राकृत कमी जनसामान्य की बोलचाल की भाषा नहीं रही, 
किंतु इसके विपरीत मागधी एवं शौरसेनी अ्रपश्रंश ऐसी बोलचाल फी भाषाएँ 
रही हैं जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक ग्रायभाषाओ्ं को जन्म दिया | 
पिशेल का मत इससे भिन्न है। उनका कथन है कि शुद्ध संस्कृत से भ्रष्ट 
होनेवाली भाषा अ्रपश्रंश है। उन्होंने पतंजलि'* और दडी* के मतों में 
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२. शास्त्ेपु संस्कृतादनयदपश्रश्यो5दित्तम्‌ । 
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समन्वय स्थापित करते हुए. श्रपना मत स्थिर किया दे । उनका मत है कि 
अपभ्रंश भारत की जनबोली रही है श्रोर इसे एक प्रकार की देशभाषा 
समभाना चाहिए। पिशेल ने प्राकृत के टीकाकार रविकर" श्रोर वाग्मट'* के 
मतों को समन्वित करते हुए अपना यह मत बनाया हैं। उन्होंने यह घोषित 
किया कि कालक्रम से प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के मध्य शंखला जो ड़ने- 
वाली भाषा अपभ्रंश है। ग्रागे चलकर ग्रियसन, भांडारकर एवं चेटर्जी ने 
इसका समथन किया । 

जैकोबी ने पिशेल के उक्त मत का बलपू्वक खंडन किया | उन्होंने कहा 
कि अपभ्रंश कभी देशभाषा हो नहीं सकती। उनका कथन है कि यत्रपि 
प्राकृत की अ्रपेज्ञा अपश्रंश में देशी शब्दों फी कहीं श्रधिक संख्या है किंतु 
देशी शब्दों से ही अ्रपश्रंश भाषा नहीं बनी है। यह ठीक है कि देशी और 
अपभ्रंश शब्दों में बहुत अंतर नहीं होता ओर हेमचंद्र ने श्रनेक ऐसे शब्दों 
फो अ्रपश्रंश माना है जो देशीनाममाला में भी पाए जाते हैं। यह इस तथ्य 
का प्रमाण है कि अ्रपश्रंश एवं ग्रामीण शब्दों में बहुत ही सामीप्य रहा है | 
फिंतु दोनों को एक समभना भी बुद्धिमानी नहीं होगी । उन्होंने दंडी के इस 
मत का समथन किया कि “आमभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंश इति स्मृतः” अर्थात्‌ 
श्राभीरादि फी बोलियाँ काव्य में प्रयुक्त हों तो वे अ्रपश्रंश कहलाती हैं । 


जैकोबी फा समथन ओर ग्रियसन का खंडन करते हुए डा० कीथ ने सिद्ध 
करने का प्रयास किया हैं कि अ्रपश्रंश एकमात्र साहित्यिक भाषा थी जिसका 
उद्धव सिंधु देश के प्राकृत काव्य म॑ आभीरों फी पदावली के संमिलन से 
हुआ । आभीरों ने तत्कालीन ( ३२०० ई० से ६०० ३० तक ) पंजाब की 
प्राकृत में अग्रपनी जनबोली का मिश्रण कर अपनी सम्यता के प्रचाराथ पंजाब 
से बिहार तक गअपभ्रंश साहित्य को विकसित किया | फीथ के इस सिद्धांत के 
अनुसार अपभ्रंश वास्तव में जनभाषा नहीं अपितु साहित्यिक प्राकृत में पश्चिमी 
बोली की चाशनी देकर बनी काव्यमाषा है। उनके मतानुसार अ्रपश्रंश कभी 
देशभाषा नहीं रही । अ्रतः प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य 
वह शृंखला कभी नहीं बन सकती । 
९. श्रपश्नश दो प्रकार को है। प्रथम तो प्राकृत से विकसित हुई और सुबन्त और 
तिडन्त मे उससे बहुत दूर नद्दो हटो । दूसरी देशभाषा के रूप में थी । 
२. किसो भी प्रांत की शुद्ध बोलचाल की भाषा है ओर साह्वित्यिक रूप धारण 
करने पर सस्कृत, प्राकृत और पैशाचा के सदृश बन जातो है। 
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आल्सफो्ड ने भी जैकोबी के मत का समथन करते हुए कहा कि श्रपश्रंश 
एकमात्र काव्यभाषा थी क्योंकि गद्य में उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं । 
उन्होंने अ्रपश्रंश फो ( शैशंीशाः ई0082०5०070(७7९0. ४०0]४- 
50790॥6 ) प्राकृत एवं जनभाषा का मिश्रण माना । उनका कथन है कि 
जब प्राकृत साहित्य जनभाषा से बहुत दूर हयने के फारण निष्प्राण होने लगा 
तो उसे जनभाषा का शीतल छीटा डालकर पुनस्जीवित किया गया। ग्रतः 
ग्रपश्नंश फी जनभाषा कहना धृष्टता होगी क्योंकि प्राकृत की शब्दावली एवं 
भाषाशैली तद्बत्‌ बनी रही उसमें केवल जनभाषा के सुबंत तिझनन्‍त का ही 
समावेश हो पाया । 


ग्रियसन ने अ्रपश्रंश के उद्धव फा मूल सिद्धांत पिशेल से ग्रहण फरके. 
उसे भली प्रफार विकसित किया। उन्होंने प्रमाशित किया कि श्रपश्रंश 
वास्तविक जनभाषा ही थी जो क्रमशः विकसित होती हुई बोलचाल की प्राकृत 
एवं झ्राधुनिक मारतीय भाषाओं के मध्य शंखला स्थापित फरनेवाली बनी | 
ग्रियसन का कथन है कि जब द्वितीय प्राकृत ( मागधी, शौरसेनी आदि ) 
साहित्यिक भाषा बनकर व्याफरणु के नियमों एवं विविध विधि विधानों से 
जफड़ने के फारण इतनी रूढ़ हो गई कि प्रचलित बोलचाल की भाषा से इसने 
सवंथा संबंध विच्छेद कर लिया, उस समय सप्राण जनभाषाएँ निरंतर 
विकसित होती गई और फालांतर में उन जनभाषाओं से अधिक संपन्न होती 
गईं जिनके आधार पर प्राकृत भाषाएँ निर्मित हुईं थीं। इन्हीं सप्राण जन- 
भाषाओं का साहित्यिक स्वरूप अपभ्रंश विकसित होकर आधुनिक आये- 
भाषाओं के रूप में परिणुत हो गया । इस प्रकार अ्रपश्रंश भाषाएँ एक ओर 
तो प्राकृत के समीप पहुँचती हैं ओर दूसरी ओर शआ्रधुनिक आयभाषाओं को 
स्पश करती हैं । 


ग्रियसन ने अपनी पुस्तक '“लग्वेजेज आफ इंडिया? में अ्रपश्रंश का बड़ा 
व्यापक लक्षण किया है । इसके अंतर्गत उन्होंने उस जनभाषा फो भी संनिविष्ट 
कर लिया है जो प्राकृत भाषाओं का आधार थी । इस प्रकार उन्होंने प्रारंभिक 
अपभ्रंश ओर साहित्यिक अ्रपश्रंश कहकर अ्पश्रंश के दो भेद किए हैं। जन- 
भाषाएँ स्थानमेद के फारण भिन्न भिन्न श्रपश्रंश रूपों में विकसित होती गई । 
किंतु सबका नाम देशभाषा रखा गया | ग्रियसन ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि यद्यपि देशभाषाएँ अनेक थीं किंतु उनमें नागर जनभाषा ही सबसे श्रधिक 
विकसित होकर साहित्यिक रूप धारण कर सकी | मार्फकडेय एवं राम त्ंवागीश 
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ने जिन २७ प्रकार के अ्रपश्रंशों का उल्लेख किया है वे वास्तव में केवल नागर 
अपभ्रंश के विविध रूप हैं जिन्होंने दूरी के कारण अल्प परिवर्तित रूप धारण 
कर लिया। यहाँ इतना और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि नागर के 
अतिरिक्त अन्य देशभाषाओं ने भी वशनात्मक कविता का साहित्य सृजन 
किया तथापि नागर अपभ्रंश की उत्कृष्टता के संमुख वे साहित्य संचय के योग्य 
नहीं प्रतीत हुए | श्रत; उनका उल्लेख अनावश्यक प्रतीत हुआ । 


भंडारकर, चैंटर्जी ओर बुलनर ने ग्रियसन के इस मत का समथन किया । 
इन भाषाशास्त्रियों ने प्राकृत ओर आधुनिक आयमभाषाओं के मध्य अपशभ्र॑श 
फो श्रंखला की एक कड़ी माना । भंडारकर ने स्पष्ट किया कि आधुनिक 
आयभाषाओं के शब्द एवं उनकी व्याकरण संबंधी रूपरचना या तो अ्रपश्रंश 
से साम्य रखती है श्रथवा उससे उद्भूत है। अपश्रंश में व्याकरण के जिन 
प्रारंभिक रूपों का दशन होता है वे ही आधुनिक आयमभापषाओं में विकसित 
दिखाई पड़ते हैं । 

चेटर्जी ने प्रियसन के अपभ्रंश संबंधी मत का पूर्णतया विवेचन करके यह 
सिद्ध किया कि शौरसेनी अ्पश्रंश भापा इतनी अधिक शक्तिशाली बन गई 
कि अन्य सभी अपभ्रंशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार करके उसके संमुख माथा 
टेक दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भाषा के 
रूप में शोरसेनी श्रपश्रंंश का समस्त उत्तर भारत में एकच्छ॒त्र साम्राज्य स्थापित 
हो गया । मध्य देश में स्थित राजपूती केंद्रों की राजसभाओं में समाहत होने 
के कारण शौरसेनी अ्रपश्रंश की वैभववृद्धि हुई ही, पश्चिमी भारत में भी जैन 
मुनियों के प्रभूत साहित्य के कारण इसकी पावनता निखर उठी । 


लको2* ( ],8८0(८ ) ने भी यह स्वीकार किया है कि अपश्रंश प्रारंभ 
में बोलचाल की जनभाषा थी किंतु कालांतर में वही साहित्यिक भाषा में 
परिणत हो गई । लकोट का मत है कि प्राकृत कभी बोलचाल की स्वाभाविक 
भाषा नहीं थी, वह केवल कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी जिसका निर्माण 
रूढ़िबद्ध नियमों के आधार पर होता रहा | उनका कथन है कि प्राकृत भाषा 
का मूलाधार श्रपश्रंश थी जा जनभापषा रही पर भारतीय भाषाओं के क्रमिक 
विकास में प्राकृत भाषा का उतना महत्व नहीं जितना श्रपश्रंश का क्योंकि 
अपभ्रंश स्वाभाविक बोलचाल को भाषा थी पर प्राकृत कृत्रिम । 
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प्रो० सुकुमार सेन* भी इस विषय में लकोट के मत से सहमत हैं। वे 
प्राकृत के उपरांत श्रपश्रंश का उद्धव नहीं मानते | उनका कथन है कि 
प्राकृत के मूल में विभिन्न श्रपश्रंश भाषाएँ थीं जो बोलचाल के रूप में 
व्यवह्वत होती थीं । 


विविध भाषाशार्तरियों के उपयुक्त मतों से यह निष्कष निकाला जा सकता 
है कि अ्रपश्रंश फिसी न किसी समय में देशभाषा अर्थात्‌ प्रचलित बोलचाल 
की भाषा थी जिसका विकसित रूप आधुनिक श्रायभाषाओं में दिखाई पड़ता 
अप वि क्र ५ | बक 
है। इसके विकासक्रम के विषय में विभिन्न आचार्यों के मत का समन्वय करते 
हुए संक्षेप में यह निष्कषत निकाला जा सकता है-- 


( १ ) भरतमुनि के समय में अपभ्रंश जनबोली थी । 


(२ ) इस भाषा के आधार पर संस्कृत नाटकों के उपयुक्त कृत्रिम प्राकृत 
भाषाएँ निर्मित होती गई । 

( ३ ) जब प्राकृत भाषा ने जनसंपक त्याग कर एकमात्र साहित्यिक रूप 
धारण फर लिया और जनसामान्य के लिये वह नितांत दुर्बोध होती गई तो 
( प्राकृत काल में ) जनभाषा में निर्मित होनेवाली स्वाभाविक काव्यधारा फूट 
पड़ी ओर ६टी शताब्दी में वह फाव्य के रूप में प्रकट हो गई । ६ठी शताब्दी 
के उपरांत कृत्रिम प्राकृत काव्यघधारा एवं अ्रपश्रंश की स्वाभाविक काव्यधारा 
साथ साथ चलती रहीं । अ्रपश्रश काव्य ने जनसंपक रखने का प्रयास किया 
फिंतु साहित्यशासत्र के विधि विधानों से बँध जाने के फारण वह भी क्रमशः 
जटिलता की ओर भुकने लगा । बारहवीं शताब्दी तक आ्ाते आते वह भी 
राजसभा की विद्वन्मंडली तक परिसीमित हो चला और सामान्य जनसमुदाय 
के लिये सरल एवं सुबोध नहीं रह पाया । 

(४ ) ६टी शताब्दी पूव से जनभाषा अ्पश्रंश अपने स्वाभाविक पथ पर 
शताब्दियों तक चलती रही | जनकवियों ने साहित्यिक कवियों का माम 
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त्याग कर सरल पद्धति में ग्रपनी रचना जारी रखी थी | बारहवीं तेरहवीं 
शताब्दी तक आते श्राते अ्रपश्रंंश साहित्य फी दुर्बोधता के कारण जनता ने 
इन सहज कवियों को प्रोत्साहइन दिया जो जनभाषा के विकसित रूप में गेय 
पदों की प्रभूत रचना कर रहे थे। इन गेय पदों का जनता ने इतना संमान 
किया कि उमापति एवं विद्यापति जैसे संस्कृत के धुरंधर पंडितों फो भी अ्रपने 
नाठकों में गीतों के लिये स्थान देना पड़ा । 


('१ ) बारहवीं शताब्दी के मध्य से ही हमे अ्रपश्रंश के ऐसे कवि मिलने 
लगते हैं जो श्रपश्रंश के उस परवर्ती रूप को जिसमें शब्द-रूप-रचना की 
सरलता एक पग श्रागे बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, स्वीकार किया । यहीं से 
ग्राधुनिक भाषाश्रों फा बीजारोपणश प्रारंभ हो गया और अ्रवहद्ट भाषा का 
रूप निखरने लगा । 


सारांश यह है कि जनबोलियाँ अपने स्वाभाविक रूप में चलती गई, 
यद्यपि उन्हीं के ग्राधार पर निर्मित काव्य की कृत्रिम भाषाएँ अपना नवीन 
रूप ग्रहण करती रहीं । इस प्रफार वेदिफ फाल की जनभाषा, पाली-प्राकृत एवं 
अपभ्रंशकाल फी फाव्यभाषाओं को जन्म देती हुई स्वतः स्वाभाविक गति से 
अवहद्द में विद्यमान दिखाई पड़ती है । यद्यपि इसमें दहम॒हु, भुवणमयंकरु, 
तोसिय, संकरु, शिग्गउ, णिग्गञ्न, चडिउ, चउमुह, लाइवि, सायर, तल, 
रयण, अ्रग्गिश्र, जग, वाश्र, पिश्र, श्रज्ज, फज्ज आ्रादि अनेक शब्द प्राकृत 
एवं अपभ्रंश दोनों में विद्यमान हैं तथापि इसका यह अ्रथ नहीं कि अ्रपश्रंश 
ने इन शब्दों फो प्राकृत से उधार लिया है। तथ्य तो तह है कि ये शब्द 
सरलता की ओर इतने आगे बढ़ चुके थे फि इनमें श्रधिक सरलीकरण फी 
प्रक्रिया संभव थी ही नहीं । 


अपकभ्रंश के प्रमुख भेद 


भाषावैज्ञांनिकों ने पश्चिमी अ्रपश्रंश ( शौरसेनी ) ओर पूर्वी श्रपश्रंश के 
साम्य एवं वैषम्य पर विचार करके इनकी तुलना की है। ग्रियसन, चेटर्जी 
आदि का मत है कि उक्त दोनों प्रकार के अ्रपश्रंशों 

पद्चिमी और पूर्वी में फोई तात्विक भेद नहीं | श्रब यह प्रश्न उठता है 
फि यदि पूर्वी श्रपश्रंश मागधी प्राकृत से उद्भूत है 

ओर पश्चिमी श्रपश्रंश शौरसेनी से तो दोनों में अंतर कैसे न होगा ? हम पहले 
देख चुके हैं कि शौरसेनी प्राकृत की प्रकृति मागधी प्राकृत से बहुत ही मित्र 
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है। ऐसी स्थिति में दो परिवार की भाषाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। 
फिर इन दोनों मतों का सामंजस्य कैसे किया जाय ? 


ग्रियसन ने इस प्रश्न को सुलभाने फा प्रयज्ञ किया है। उनका कथन है 
कि पश्चिमी श्रपश्रंश का साहित्यिक रूप केवल शौरसेन देश तक सीमित नहीं 
था | यह तो संपूण भारत फी सांस्कृतिक भाषा मान ली गई थी | अ्रतः आंच- 
लिक संकीणुता को पारकर यह सावदेशिक भाषा बन चुफी थी । यद्यपि दूरी के 
कारण उसपर स्थानीय भाषाओं का प्रभाव कहीं कहीं परिलक्षित होता हैं, 
पर वह प्रभाव इतना ज्ञीण है कि पश्चिमी अपश्रंश के महासागर में स्थानीय 
भाषाओं की सरिताएँ विलीन होती दिखाई पड़ती हैं श्र वे एक महती भाषा 
की उपभाषाए प्रतीत होती हैं । 


डा० चेटर्जी ने पश्चिमी श्रपश्रंंश के महत्वशाली बनने के कारणों पर 
प्रकाश डाला है। उन्होंने यह तक उपस्थित किया है कि पूर्वी भारत में 
पश्चिमी श्रपश्रंश के प्रचार का कारण था ६वीं से १२वीं शताब्दी के मध्य 
उत्तर भारत में राजपूतों का राजनैतिक प्रभाव। उन राजपूतों के घरों में 
शोरसेनी अ्रपश्रंश से साम्य रखनेवाली जनभाषा बोली जाती थी ओर 
राजदरबारों में राजकवि साहित्यिक अपश्रंश की काव्यरचना सुनाते थे। 
राजपूतों के प्रभाव एवं राजकवियों के साहित्यसोंष्ठव से मुग्ध पूर्वा मारत भी 
इसी अपश्रंश में काव्यसजन करने लगा | अ्रतः पंजाब से बंगाल तक इस 
भाषा का प्रचार फेल गया । पूर्वी भारत के कवियों ने प्राकृत ओर संस्कृत के 
साथ साथ शोॉरसेनी अपश्रंश के साहित्यिक रूप का अध्ययन किया | इस 
प्रकार शौरसेनी अ्रपश्रंश पूर्वी भारत में भी सवत्र साहित्यिक भाषा मान 
ली गई"! । 
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जैकोबी ने भी पूर्वी भारत में शौरसेनी श्रपश्रंश का महत्व स्वीकार किया 
है। उन्होंने यही निर्णय किया है कि गौड़देश फी साहित्यिक रचना पर 
मागधी प्राकृत का की ई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । डा० धोषाल ने जैकोबी 
से भिन्न प्रतीत होनेवाले मतों का सामंजस्य करते हुए यह निष्कष निकाला 
है कि “पूर्वी श्रपश्रंश वास्तव में पश्चिमी भारत से पूव देश में आई। इस 
श्रपश्रंश का मूल भी अन्य अपश्रंशों की भाँति प्राकृत में विद्यमान था ओर 
वह प्राकृत शौरसेनी थी जो पश्चिमी भारत की मान्य साहित्यिक भाषा थी । 
यद्यपि गौड़ देश में मागधी प्राकृत विद्यमान थी किंतु पूर्बी अ्रपश्रंंश पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इस प्रकार मागधी प्राकृत से उत्न्न मागधी अप्रश्नंश 
पूर्वी अपभ्रंश से सवंथा भिन्न रही * |? 


हम पहले संकेत कर चुके हैं कि गुजरात ओर पश्चिमी पंजाब से लेकर 
बंगाल तक पश्चिमी अथवा शौरसेनी अ्रपश्रंश किस प्रकार राष्ट्रभाषा के पद पर 
अआसीन थी । जनसामान्य के कार्यव्यवहार से लेकर 
अवहृदद का स्वरूप राजसभा की मंत्रणा तक यही भाषा--स्थानीय 
विशेषताओं को श्रात्मसात्‌ करती हुई--सबत्र प्रयोग 
में आती थी | पंद्रहबीं शताब्दी आते आते इस भाषा के एकच्छुत्र अधिकार 
पर विवाद उठने लगा और भैथिली, राजस्थोनी, बंगाली, गुजराती, महा- 
राष्ट्रीय आदि आधुनिक भाषाओं को क्रमशः शौरसेनी अ्रपश्रंश का एकाधिकार 
श्रसह्य होने लगा | अ्रतः पश्चिमी श्रपश्रंश में अ्रधिकाधिक श्रांचलिक भाषाश्रों 
को संमिश्रित कर एक नई भाषा निर्मित हुई जो “अवहद्न! नाम से अ्मिहित 
हुई | डा० चेटर्जी कहते हैं-- 
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स्थूलिभद्र फाग, चचरिका, संदेशरासक, फीर्तिलता, वर्शुर्ञाकर, उक्ति- 
व्यक्ति-प्रकरण, प्राकृतपंगलम्‌, मूल प्रथ्वीराजरासो, आ्रादि में इसी भाषा का 
दशन होता है । रासों की यही भाषा थी क्‍योंकि हिंदू राजदरबारों में भाटगण 
इसी भाषा का मूलतः प्रयोग करते थे। हमारे अधिकांश रासों की यही 
भाषा रही है । 


इस अवहद् भाषा का प्रयोग काशी, मिथिला, बंगाल एवं ग्रासाम के 
कवि भी किया करते थे । बँगला भाषा के गर्भकाल में बंगाल के सभी कवि, 
जिनकी यह मातृभाषा नहीं थी, प्रसन्नतापूवक इस भाषा का उपयोग करते । 
परिणामतः बंगाल में विरचित सहजिया ( बोद्ध ) साहित्य इसी अवहद्द में 
विरचित हुआ । मातृभाषा अवहद्द न होने से बंगाल के कवियों ने स्वभावतः 
आरंचलिक शब्दों फा खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया है जिससे भाषा ओर भी 
रसमयी बन गई हे । 


मिथिला में इस अवहद्द का प्रयोग विद्यापति के समय तक तो विधिवत्‌ 
पाया जाता है। विद्यापति ने अ्रवहद्ट में त्रजमाषा एवं मैथिली का स्वेच्छा- 
पूवक प्रयोग किया । इस महाकवि का प्रभाव परवर्ती वैष्णव कवियों पर भली 
प्रकार परिलज्ञित होता है। श्रत: वैष्णव रास फी भाषा समभने के लिये 
मिथिला की अवहद्द का रूप स्पष्ट हो जाना चाहिए | बिहार के अन्य कवियों 
में सरहपाद ने दोहाकोश में इसी भाषा फो अपनाया है। इस भाषा फी 
विशेषता पर प्रकाश डालते हुए. राहुलजी कहते हैँ-( १) “इस भाषा में 
भूतकाल के लिये “इल? का प्रयोग मिलता है। फुलिल्ल, गेलिश्रहुं, मपाविल् 
जैसे इल प्रत्ययांत शब्द मोजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आज भी भोजपुरी, 
मगही, मैथिली, बँगला में प्रायः वैसा ही होता है। ( २) विनयश्री प्राकृत 
अपभ्रंश की चरम विकारवाली “व्यंजन स्थाने स्वर! की परंपरा को छोड़ तत्सम 
रूप की और लोटते दिखाई देते हैं ।” 
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इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। हम परवर्ती 
अपभ्रंश के प्रसंग में इन विशेषताओं का उल्लेख कर आए, हैं | इनका प्रभाव 
वैष्णुव रासों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

रासों की भाषा में ध्वनिपरिवतन के नियम प्राकृत से कहीं कहों भिन्न 
दिखाई पड़ते हैं। यहाँ संदेशरासक के निम्नलिखित उदाहरण देखिए--- 
१, हस्व को कई प्रकार से दीघे बना देना--प्रवास > पावास 





प्रसाधन >> पासाहरण 
करणुति >> कुणाइ 
हृत > हीय 
सभय > सब्मय 
परवश > परवस >> परव्वस 
तुपार > तुसार >> तुस्सार 
दीघ को हस्व बनाना--- ' ज्वाला >> भूल 
शीतल >> सियल 
भूत >> हुय 
निश्रात > निमंति 
संमुख >> समुह 
२. स्वर में परिवतन--- शशधर >> ससिहर 
अच्चोट >> ईखोड 
श्र का उ होना--- अंजलि >> अंजुलि 
पद्‌ दंडक >> पउदंडऊउ 
इ का अ्र होना-- विरहिणशि>> विरहणि 
धरित्री >> धरत्ति , 
उ का अ होना-- कुसुम >> कुसम 
२. इका य और य का इ होना-- रति> रय 
रति>> रय 
आयबन्नहिं >> आराइब्निहिं 
४, उ का व होना-- नू पुर >> णेउर >> णेवर 
गोपुर >> गो उर >> गोवर 
५, ए. का इ होना--- पेकक्‍्खइ >> पिक्खइ 
ऐम >> इम 


(६ १४० ) 


<, झो का उ होना-- मोक्तिक > मोक्तिक >> मुत्तिय 
! ७, प्रारंभिक स्वर का लोप--- श्ररणय >> श्ररणण >> रत्न 
ह श्ररविंद >> रविंद 
व्यंजन में परिवतेन 
९, नूफकाणशू आर क्कागू होना--- ग्रनेक >> अणुेग 
२. म्‌ का व्‌ होना-- रमणीय > रवशिज 
मन्मथ >> वम्मह 
३. स्‌ का ह_ होना-- संदेश >> संदेस >> संनेह 
दिवस > दियह 
४. ह_ का लोप होना-- तुहु < तूँ 
तुह >> तुश्र 
५, थ्‌ का ह होना-- पथिक >> पहिय 
संयुक्ताक्षर में परिवतन-- आश्रय >> श्रच्चरिय 
चतुष्फ >> चउक्कय 
शष्कुलिफा >> सक्कुलिय 
>>सकुलिय 
निद्रा>>निद 
मुग्धा >> मुंध 
एकत्र >> एकत्ति 
एकस्थ >> इकट्ठ 
उच्छास >> ऊसास 
रास की भाषा में लुप्तविभक्तिक पदों का बहुल प्रयोग मिलता हे। 
उदाहरण के लिये संदेशरासक के उद्धरण 
देखिए-- 
कर्ता कारक--लहि छिददु वियंभिउ विरह घोर--रोद्रो विरहः छिद्रं लभित्वा | 
कमकारक--तूरारवि तिहुयण बहिरयंति--तूय रवेण त्रिभुवनं वधिरयंति | 
फरण कारक--णियघरणिय सुमरंत विरह सवसेय कय--निज ग्रहिणी [ : ] 
सस्‍्मरंतः . विरहेण 
वशीकृताः । 
संबंध कारक--अबर कहव वरमुद्ध हसंतिय अहरयलु-अ्रपरस्या वरमुग्धाया 
हसंत्या अधर दल॑ 


कारकरचना 


( १४१ ) 


अधिकरणु--णुंवर चरण विलग्गिवि तह पहि पंखुडिय 
[ नू पुर चरणाभ्यां विलग्य निबलत्वात्‌ पतिता ] 

निविभक्तिक कारक रूपों में भ्रम से बचने के लिये तणि", रेसि, लग्गि 
तहुं; का होंतश्रो, तणेणु, करेश्न, केर, भज्कि आदि परसर्गों का प्रयोग 
मिलता है । 

पूवकालिफ क्रिया बनाने के लिये इति, अबि, एवि, एविण, श्रप्पि, इय; 
इ प्रद्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिये संदेशरासक के उदाहरण 
देखिए--छुट्टिवे, भंमवि, मन्नाएवि लेविशु, दहेविकरि इत्यादि | 

तव्याथ क्रिया बनाने के लिये--इव्वउ,3 इय, इज प्रत्यय लगाते हैं । 
कमवाच्य बनाने के लिये आ्आण!४ का प्रयोग करते हैं-- 

पुरुषवाचक सवनाम 

सवनाम का रूप 


उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 
एकवचन--कर्ता--हउ ( हऊँ ) तहु, तूँ 

कम--मदइद 

फरणु---मइ “तइ 

संबंध---मइह “5३ 

अधिकरणु--मह, महु ठुश्न ( तुय ), तुह, तुज्क, 
बहुवचन--करण--अ्रम्हिहि तुम्हेहिं, तुम्हि 

ग्रधिकरणु---श्रम्ह 








१, संबंध वाचक के श्रथ॑ में--तस्ु लश्मश् तरणिण णिंद णहु। (सं० रा०, ९४) 
२. भपादान के श्रथ में--तिइ हुंतड इउँ इक्किण लेइउ पेसियड । ( सं० रा०, ६५ ) 
३, तिद्द पुरठ पढिब्वड णद्दु विए उ। ( सं० रा०, २० ) 

४० वे वि समायणा हत्या ( सं० रा० ८० ) 








वैष्णव रास की भाषा 


बारहवीं शताब्दी में जयदेव नामक एक ऐसा मेधावी वेष्णुव कवि 
आविभूत हुआ जिसने जनभाषा के साहित्य में क्रांति उत्पन्न कर दी | बंगाल 
के इस कवि की दो कविताएँ सोलहवीं शताब्दी में “गुरुग्रंथ” में संकलित 
मिलती हैं। भाषाशास्त्रियों ने उनकी भाषा का परीक्षण करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि वे संभवतः पश्चिमी अपश्रंश में विरचित हुई होंगी क्योंकि 
अधिकांश शब्दों का प्रथमांत उकारबहुल है जो पश्चिमी अ्रपश्रंश की विशेषता 
रही है। दूसरा प्रमाण यह है कि “गीतगोविंद” की शैली एवं मात्राबृत्त 
संस्कृत की अपेन्ना अपभ्रंश के अधिक समीप है। पिशेल फा तो मत है फि 
गीतगोविंद के गीत मूलतः उस पश्चिमी अपश्रश में लिखे गए. जिनका पूर्वी 
भारत में प्रचलन था । तीसरा प्रमाण यह है कि “प्राकृतपैंगलम?* में गीत- 
गोबिंद की पदशैली एवं भांवविधान में विरचित कई ऐसे पद हैं जो अ्रवहृद्ट 
भाषा के माने जाते हैं। अतः भाषाशार्त्रियों' ने यही ग्रनुमान लगाया है 
कि जयदेव ने इन गीतों की रचना परवर्ती अ्रपश्रंश में की होगी | जगन्नाथ- 
पुरी देवालय के एक शिलालेल ( १४६६ ई० ) से यह ज्ञात होता है कि 
गीतगोविंद के गीतों का गायन जगन्नाथ की प्रतिमा के संमुख बड़े धूमधाम से 
होता था | संभव है, रथयात्रा के समय इनका अभिनय भी होता रहा हो 
क्योंकि चैतन्य महाप्रभ्ु ने उसी परंपरा में आगे चलकर रासलीला का श्रमि- 
नय अपनी साधुमंडल। के साथ किया था | 


गीतगोविंद की भाषा को यदि शअ्रपश्रंश स्वीकार कर लें तो इसके संस्कृत 
रूपांतर एवं अपश्रंश में अनुपलब्ध वेष्णव रास के कारणों का अनुमान 
लगाना दुष्कर नहीं रह जाता । ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव विद्वान्‌ रास 
का रहस्य अत्यंत गुह्य समककर राधा कृष्ण की घोर श्रृंगारे लीला को 
सामान्य जनता के संमुख रखने के पन्ष में नहीं थे। अ्रतः उन्होंने रास को 
अपभ्रंश में विरचित नहीं होने दिया श्रोर जयदेव जैसे कवि ने प्रयास भी 
किया तो उनकी रचना का पंडितों ने संस्कृत में रूपांतर कर दिया । 


+->+-+++-+>-+०3+्०् 
की लननन+ 3 
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( १४३ ) 


हमें वैष्णव रास के प्राचीन उद्धरण नरसिंहमेहता, सूरदास, नंददास तथा 
बंगाली कवियों के प्राप्त हुए हैं। हम उन्हीं के आधार पर वैष्णव रास की 
भाषा का विव्वेचन करेगे । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि वेष्णव कवियों को धर्मोपदेश के लिये 
संतसिद्धों फी भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी । संपूर्ण उत्तर भारत में 
सिद्ध-संत-महात्माओं ने किस प्रकार एक जनभाषा का निर्माण किया इसका 
मनोरंजक इतिहास संक्षेप में देना उचित होगा । 


यहाँ इतना स्पष्ट कर देना यथेष्ट होगा कि ब्रजबुलि में उपलब्ध रास- 
साहित्य पर हिंदी, बंगला, गुजराती आदि देशी भाषाओं का उसी प्रकार 
समान अधिकार हे जिस प्रकार सिद्ध संतों के साहित्य पर | सोलहवीं शताब्दी 
में पंजाब में संकलित मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली संत महात्माओं की 
बाणियाँ इस तथ्य फो प्रमाणित करती हैं कि उस काल तक आधुनिक भाषाएँ 
एक दूसरे से इतनी दूर नहीं चली गई थीं जितनी आज दिखाई पड़ती हैं । 
इसी तथ्य को प्रकट करते हुए राहुल जी कहते हैं---“हम जब इन पुराने 
कवियों की भाषा फो हिंदी कहते हैं तो इसपर मुराठी, उड़िया, बंगला, 
आसामी, गोरखा, पंजाबी, गुजराती भाषाभाषियों को आपति हो सकती है । 
लेकिन हमारा यह अ्रभमिप्राय कदापि नहीं है, कि यह पुरानी भाषा मराठी 
गदि की अपनी साहित्यिक भाषा नहीं। उन्हें भी उसे अपना कहने फा 
उतना ही अधिकार है, जितना हिंदी भाषाभाषियों फो | वस्तुतः ये सारी 
आधुनिक भाषाएँ बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में अपभ्रंश से श्रलग होती दिखाई 
पड़ती हैं| जिस समय ( आठवीं सदी में ) अपभ्रंश का साहित्य पहले पहल 
तेयार होने लगा था, उस वक्त बंगला आदि उससे अलग अस्तित्व नहीं 
रखती थीं | यह भाषा वस्तुतः सिद्ध सामंतयुगीन कवियों की उपयुक्त सारी 
भाषाओं की संमिलित निधि है ।? 


ग्राधुनिक" भारतीय भाषाओं के जन्मकाल की तिथि निकालना सहज 
नहीं | किंतु प्रमाएों द्वारा इनका वह शैशवकाल द्रँढ़ा जा सकता है जब 
इन्होंने एक दूसरे से प्थक्‌ होकर अपनी सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया 
हो। प्रायः प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा का भाषाविज्ञान के आधार पर 





१, ढा० सुनीतिकुमार आधुनिक देशीभाषाओं का उद्धवकाल १४वीं शताब्दो के 
'लगभग मानते हैं । 


( *४४ ) 


परीक्षण करके एक दूसरे के साथ संबंध निश्चित किया जा चुका है। उन्हीं 
नवीन शोधों के श्राधार पर हम आसामी, बँगला, हिंदी, गुजराती एवं 
महाराष्ट्री के उद्धव पर प्रकाश डालकर सबकी संमिलित पैतृक संपत्ति का 
निणुय करना चाहेंगे । 


एक सिद्धांत सभी भाषावैज्ञानिकों को मान्य है कि अपभ्रंश भाषा के 
परवर्ती युग में तीन प्रकार के साहित्य का अनुसंघान किया जा सकता है। 
जिस प्रकार हेमचंद्र के युग में संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश तीनों भाषाओं में 
काव्यरचना होती रही, एक ही व्यक्ति तीनों भाषाओं में साहित्य सूजन करता 
रहा; उसी प्रकार परवर्ती कवियों में साहित्यिक अ्रपश्रंश श्रवहद्ट ( मध्यभाषा ) 
एवं जनभाषा के माध्यम से रचना फरने की प्रवृत्ति बनी रही । यही कारण 
है कि विद्यापति जहाँ गोरक्षविजय नाटक संस्कृत मं लिखते हैं वहीं कीर्तिलता 
एवं कीर्तिपताका अ्रवहद् में ओर पदावली जनभाषा में । इसी प्रकार तत्का- 
लीन बंगाल, उड़ीसा आदि भागों के कवियों की भी प्रवृत्ति रही होगी । 
नवीं से तेरहवीं शताब्दी तक भाषा एवं विचारों में एक क्रांति और 
दिखाई पड़ती है। इस,क्रांति का कारण है नवीन राजनैतिक व्यवस्था । 
बौद्धधम के ह्ासोन्‍्मुख होने पर शैवधम के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और 
वज्यानी सिद्धांतों को श्रात्मसात करता हुआ नाथ संप्रदाय उठ खड़ा हुआ । 
इस संप्रदाय में मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ जेसे महात्मा उत्पन्न हुए 
न्होंने अपने तप एवं त्याग, सिद्धि एवं योगबल से निराश जनता के हृहयों 
में आशा की कक दिखाई | मुसलमानों के अ्रस्र शस्त्र से पराजित, बौद्ध 
साधुओश्रों के भारतत्याग से हताश जनता इन त्यागी सिद्ध पुरुषों के चमत्कार- 
पूण कृत्यों से श्राश्वस्त हुई। शताब्दियों से स्वतंत्र आय जाति को बबंर 
विदेशियों की क्रूरता से हतप्रभ होकर घुटने टेकने को बाध्य होने पर नाथपंथी 
सिद्ध महात्माओं के योगबल पर उसी प्रकार सहसा विश्वास हुआ जिस प्रफार 
किसी हँसते खेलते बालक के सपंदंशन से मूच्छित होने पर अ्रभिभावकों कौ 
मंत्रबल का ही भरोसा होने लगता है । 


बौद्ध भिच्ुओं के देशद्रोह का दुष्परिणाम भारतवासी देख चुके थे। 
पश्चिमी भारत में हिंदू शासकों को पराजित करने के लिये बौद्धों ने विदेशियों 
काआमंत्रित किया था। सिंध के बोद्धों ने श्राक्रमशकारी यवनों की खुल्लम- 
खुलला सहायता की थी। फलतः जनता में बौद्धों के प्रति भीषण प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुई । उसका परिमाजन करने एवं अपने संप्रदाय की त्रुटियों से लज्ित 


( १४५ ) 


होने के कारण व्रजयानी सिद्धों ने तुकों का विरोध किया । कहा जाता है कि 
विरूपा के चमत्कारों से दो बार म्लेच्छों की पराजित होना पड़ा । 

सम्राट रामपाल के समय वनबादल नामक हाथी को विरूपा का चरणा- 
मत पिलाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके साहस के बल पर 
म्लेच्छों की पराजित कर दिया गया | इसी प्रकार सिद्ध शांतिगुप्त न पश्चिम 
भारत में तुरुष्क, मुहम्मदी एवं ताजिकफों को अपनी सिद्धि के बल से पराजित 
किया । एक बार पठान बादशाह ने इन सिद्धों को सूली पर लट्काने का 
प्रयास किया, पर मंत्रों से श्रभिषिक्त सरसों का प्रयोग करने से जल्लाद उन्हें 
फांसी पर लटकाने में असमथ होकर पागल हो गए" | 

इन लोकवार्ताशों से राजनैतिक तथ्य का उद्घावन तो नहीं होता किंतु 
लोकप्रचलित धारणा का शञ्राभास अवश्य मिलता है। इस लोकथारणा से 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि सिद्ध महात्माश्रों एवं नाथपंथी योगियो के प्रति 
जनता की श्रद्धाभावना बढ़ी । आआरामुष्मिकता की दृष्टि से ही नहीं अपितु 
निराशामय राजनैतिक परिस्थिति म॑ सांत्वना की दृष्टि से भी इन महात्माओं 
ने जनता का कल्याण किया । लोकहित की कामना से प्रेरित इन महात्माओं 
के कंठ से जो वाणी उद्भूत हुई वह काव्य का श्ंगार बन गई। जिस भाषा में 
इनके उपदेश लेखबद्ध हुए वह भाषा देश की मान्य भाषा बन गई । जिस 
शैली में उन्होंने उपदेश दिया वह शैली भविष्य की पथ-प्रदर्शिका सिद्ध हुई । 


हम पहले कह आए. हैं कि बुद्ध के शिष्यों ने जिस प्रकार पाली भाषा को 
व्यापक रूप देकर उसे जनभाषा उद्घोषित किया, उसी प्रकार इन सिद्धों ओर 
योगियों ने ६वीं से १३वीं शताब्दी तक एक जनभाषा को निर्मित करने में 
बड़ा योगदान दिया । इन लोगों ने अ्रपने प्रवचन के लिये मध्यदेशीय आअणए- 
अ्रंश को स्वीकार किया । हमारे देश की सदा यह परंपरा रही है कि मध्य 
देश फी भाषा को महत्व देने में बहुमत को कभी संकोच नहीं हुआ । इन 
महात्माओं में श्रधिकांश का संबंध नालंदा, विक्रमशील एवं उदांदपुर के 
विश्वविद्यालयों से रहा । किंतु इन्होंने अपनी रचनाश्रों फा माध्यम उस काल 
की श्रांचलिक भाषा को न रखकर मध्यदेश की सावदेशिक भाषा को ग्रहण 
फिया। इनका संमान इसी देश में नहीं, अ्रपितु तिब्बत, ब्रह्मा, श्रादि 
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न सलसनयबन- 


१, मिस्टिक टेल्स, १० ६६-७० । 
१० 
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बाहरी देशों में भी होता रहा । इनकी रचनाएँ विदेशी भाषाओई में श्राज भी 
लेखबद्ध मिलती हैं जिनके श्राधार पर तत्कालीन जनभाषा की प्रवृति का 
परिचय मिलता हे । | 

इस काल की जनभाषा का परिचय पाने के हमारे पास मुख्य साधन ये 
हैं--(१) सिद्धों एवं नाथपंथियों की बानी, (२) उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, (३) 
वर्णुरज्ञाकर (४) प्राकृतपैंगलम्‌ | सिद्धों की बानियों को उस काल की जनभाषा 
केवल इसीलिये नहीं मानते कि उन्होंने निम्न स्तर की जनता के लिये बोधगम्य 
भाषा में अपने उपदेश दिए; इसका दूसरा कारण यह भी है कि ये सिद्ध योगी 
किसी एक श्आांचलिक बोली का ही उपयोग नहीं करते थे, श्रपितु विभिन्न भागों 
की जनभाषा का समन्वयात्मक अनुशीलन करने पर इनके कंठों से ऐसी साधु 
भाषा फूट निकलती थी जिसका श्रवण पुएरय और जिसका पठन-पाठन धर्म 
समझा जाता था। नालंदा, विक्रमशील, उदांदपुर श्रादि विश्वविद्यालयों में 
उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए भी इनकी दृश्टि कल्याण की ओर सतत लगी 
रहती थी ओर इसी कारण इनकी भाषा सरल एवं सुबोध बनी रहती | इन 
योगियों के शिष्यसंप्रदाय ने राजस्थान," बंगाल," कर्नाटक, पूना,३ 
गिरनार," मद्रास,' नासिक," आगरा,* बीकानेर, जंमू ,*९ सतारा,"" 
जोधपुर,१* मैसूर,१३ जयपुर,/ ४ सरमौर,१७ कपिलानी,१९ आदि दूरस्थ 
स्थानों पर मठों की स्थापना की जहाँ इनके उपदेश की पावन सरिता मे 
स्नान करने के लिये दूर दूर से यात्री आते आर सिद्ध योगियों का थ्राशीर्वाद 
एवं आदेश पाकर तृप्त होते । 

पश्चिमी भारत में गोरखनाथ का प्रभाव डा० मोहनसिंह दिवाना के निम्न- 
लिखित उद्धरण से ओर भी स्पष्ट हो जाता है-- 

“८()६ []8065 89609]|ए7 85502८926त जाती दादा 88 
5838 0६ ]78 80]0प775 976 (70785॥ +9807] ॥7 /265]9 फ़ 0. 


?, अगना म5, और लादुवास उदयपुर में, २. चद्रनाथ गोरखबंशी, यो गिभवन 
बगाल में, ३. काद्विमठ कर्नाटक मे, ४. गर्भीर मठ पूना में, ५. गोरक्षक्षेत्र और भतृगुफा 
गिरनार में, 5. चचुलगिरि मठ मद्रास में, ७, व्यवक मठ नासिक में, ८. नीलकंठ एव 
पचमुखी आगंर मे, ६. नोहरमठ बीकानेर मे, १०, पर सोद्दर जम्मू में, ११. बत्तीस 
सराला सतारा में, १२. मद्वामदर मठ जोधपुर में, १३ द्वांडा भरंगनाथ मेंसूर में, 
१४. हिंगुआ्रा मठ जयपुर में, १५. गरावनाथ काटिला सारमौर में, १६. कपिलानो का 
आश्रय गंगासागर मे । 
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डा० मोहनसिंह का कथन है कि गोरखनाथ का प्रभाव मारत के अति- 
रिक्त सीलोन तक फेला हुआ था । वे भ्रमणशील व्यक्ति थे और सबंत्र 
विचरण करते रहते थे । 


“[46व5 0फपा 87896९50 ४०8४, ए]0 77099) ए 9६750॥9- 
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इन योगमार्गियों की भाषा में एक ओर तो सांख्य एवं योग दशन की 
पारिभाषिक शब्दावली मिलती है दूसरी ओर जैन साधना की पदावली भी । 
एक ओर वज्रयानी सिद्धों की बोद्ध परंपरागत पदावली मिलती है तो दूसरी 
शोर शैव साधना के दाशनिक शब्दसमूह | प्रश्न उठता है कि इसका मूल 
कारणु क्या था ? इस नए साहित्य में इतनी सामथ्य कैसे आ गई ? 


वज़्यानियों एवं नाथपंथियों के साहित्य का अ्रनुशीलन करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि मत्स्पेंद्रनाथ एवं गोरक्षनाथ के पूव प्रायः जितनी प्रमुख 
साधना पद्धतियाँ उत्तर भारत में प्रचलित थीं उनकी विशेषताओं को आत्म- 
सात्‌ करता हुआ सिद्धों का दल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता 
को उपदेश देता हुआ भ्रमण करता । मस्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ 
प्रभमति सिद्ध महात्माओं ने देखा कि प्रत्येक संप्रदाय का योग में दृढ़ विश्वास 
जमा हुआ है। उन्होंने इस ऐक्य सूत्र को पकड़ लिया ओर इसी के आधार 
पर सबको संगठित करने का प्रयास किया। प्रमाण के लिये देखिए कि 
निरीश्वर योग में विश्वास करनेबाले कपिल मुनि के अनुयायी कालांतर में 
वैष्णव ' योगी होकर गोरखनाथ के संप्रदाय में ञ्रा मिले । 


क७०+क ०५ क-+नककनकम»मि न “- "0-० "पट कत 


१. इजारोप्रसाद द्विवेदी--नायसिद्धों को बानियाँ, भूमिका, पृ० १८०। 
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गोरक्षनाथ फो गुरु रूप में स्वीकार करनेवाले प्रथम सिद्ध संभवत: 
चाँदनाथ थे जिनमें नागनाथी श्रनुयायी नेमिनाथ एवं पारसनाथी अनुयायी 
पाश्वनाथ नामक संप्रदायों का समन्वित रूप पाया जाता था। ये दोनों 
महात्मा गोरक्षनाथ से पूर्व हो चुके थे ओर योग की श्रावश्यकता निरूपित 
कर चुके थे | जैन संप्रदाय में भी योगामभ्यास का माहात्म्य स्वीकार किया 
गया है अ्रतः जैन पदावली का इसमें प्रवेश होना स्वाभाविक ही था । 
चाँदनाथ के गोरक्ष संप्रदाय में संमिलित होने से जैन धर्म की पदावली स्वतः 
आरा धमकी । 

हा जाता है फि जालंधरपाद वज्रयानी" सिद्ध थे। उनके शिष्य 

कृष्ण्पाद कापालिक थे। उनके दोहाकोष की मेखला टीका से उनकी 
कापालिक साधन! का पूरा परिचय मिल जाता है। कान्हपाद ( कृष्ण॒पाद ) 
के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि वे हठयोंगी 
भी थे। इस प्रकार अनेक संप्रदायों का उस काल में गुरु गोरक्षनाथ को 
गुरु स्वीकार करना इस तथ्य का परिचायक है कि वे तेजस्वी महात्मा प्रतिभा 
के बल से सभी संप्रदायों की साधनागत विशेषताओं को जनभाषा के माध्यम 
से जनता तक पहुँचा सके और वैष्णव कवियों को धरमंप्रचाराथं एक साव- 
देशिक भाषा पेतृक संपत्ति के रूप में दे गए। 

विभिन्न आचार्यों एवं गुरुओं की एकत्र बंदना इस तथ्य का प्रमाण हे 
कि इन योगियों में समन्वयात्मक शक्ति थी जिससे तत्कालीन विभिन्न संप्रदायों 
को एक स्थान पर एकत्रित होन का अवसर मिला ओर सबने सामूहिक रूप 
से देश को दुर्दिन के छ्षणों में आश्वासन प्रदान किया। प्रेमदास ने सभी 
संप्रदायों के योगियों की इस प्रकार बंदना की है। इस बंदना से उस काल 
की नवीन साधना पद्धति एवं भाषाशक्ति का परिचय मिलता है--- 


नमः नमो निरंजन भरम को विहंडनं | नमो गुरदेव॑ अगम पंथ भेव॑। 
नमो आदिनाथं भए हैं सुनाथं। नमो सिद्ध मलिन्द्रं बड़ो जोगिन्द्र ॥ 
नमो गोरख पघिधं जोग जुगति विधं । नमो चरपट राय॑ गुरु ग्यान पाय॥ 
नमो भरथरी जोगी ब्रह्मरस भोगी । नमो बाल गुंदाई कीयो क्रम पाई ।। 
नमो प्रथीनाथं सदानाथ द्वाथं | नमो हांडी भड़ंगं कीयौ क्रम षंड । 
१. “इसमें तो कोई संदेद नहों कि जालघरपाद का पूरा का पूरा संप्रदाय बौद्ध 
बजञ्रयान से संबद्ध था ।”” इजारीप्रसाद द्विवेदी--नाथ सिद्धों को बानियाँ, पृष्ठ १८ 
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नमो ठीझर नाथं सदानाथ साथं | नमो सिध जलंधरी त्रद्मबुधि संचरी ॥ 
नमो कांन्‍्ही पाय॑ं गुरु सबद भायं | नमो गोपीचंदं रमत्त ब्रह्मनंदं ॥ 
नमो ओषड़ुदेव॑ गोरख सबद लेवं | नमो बात्ननाथं निराकार साथ॑।। 
नमो अजेपालं जीत्यो जमकालं। नमो हनूनाम॑ निरंजन पिछानं ॥। 


इस काल की जनभाषा फा परिचय करानेवाले दूसरे साधन उक्त-व्यक्ति- 
प्रकरण प्राकृतैंगलम एवं वर्शुर्ञाकर से अग्रवहृद् भाषा का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है। अवहद की कतिपय विशेषताएँ अउक्त ग्रंथों के अनुशीलन से 
सामने श्राती हैं । 


वेष्णुव परित्राजकों के लिय मुसलिस युग म॑ मथुरा ब्ंदावन सबसे बढ़ा 
तीथ बन गया था | इसके कारण थे--महमूद गजनवी के समय से ही देव- 
विग्रह-विद्रोही एवं घनलोलुप विदेशी आक्रमणकारियों की क्रूर दृष्टि हिंदू 
देवालयों पर रहा करती थी | काशी, अ्रयोध्या, मथुरा आदि तीथ उनकी 
आँखों में खटकते थे । ये ही तीर्थ हिंदू संस्कृति के केंद्र ओर धमप्रचारकों के 
गढ़ माने जाते थे । इनके विध्वंस का अर्थ था इसलाम की व्रिजय | इन 
तीर्थों में मथुरा, बृंदावन, ऐसे स्थान हैं जो इंद्रप्रस्थ एवं आगरा के समीप 
होने से सबसे अ्रधिक संकट में रहे। यह स्वाभाविक हे कि सबसे संकटापन्न 
तीथ की रक्षा के लिये सबसे अधिक प्रयास किया गया होगा । इतिहास यही 
कहता है कि उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत से भी रामानुज, वल्लभ; 
रामानंद प्रद्गति दिग्गज ग्राचाय बूंदावन में ग्राकर बस गए और शंकर, चेतन्य 
सहृश महात्माओं ने यहाँ वर्षो निवास करके धमप्रचार किया और जाते समय 
अपने शिक्ष्यों को इस पावन काय के लिये नियुक्त किया | इसी उद्देश्य से 
साधु महात्माओं ने मथुरा बृंदावन में विशाल मंदिरों की स्थापना की और 
यहाँ की पावन रज के साथ यहाँ की भाषा को भी संमानित किया । वेष्णव 
महात्माओं ने सारे देश के परिभ्रमण के समय शोरसेनी अ्रपश्रंश मिश्रित 
ब्रजबोली के माध्यम से इस धम के सिद्धांतों को समभाने का प्रयास किया 
ओर शताब्दियों तक यह प्रयास चलता रहा । गुजरात, राजस्थान तो शौरसेनी 
थ्रश्रंरा एवं त्रज की बोली से परिचित थ हों, थ्रासाम आर बंगाल मे भा 
शोरसेनी अ्रपश्रंश का साहित्य सरहपा आदि संतों से प्रचार पा चुका था। 
इस प्रकार सुदूरपूव में भी वेष्णव पदावली की भाषा के लिये ब्रजत्नोली को 
स्थान मिला । तात्पय यह कि मध्यकाल में कृष्ण की जन्मभूमि, उस भूमि की 
भाषा ओर उस भूमि में होनेवाली कृष्णुलीला के आधार पर वैष्णव धरम 
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एवं संस्कृति का निर्माण होने लगा | तेरहवीं चोंदहवीं शताब्दी में मिथिला! 
के हिंदू राजा भारतीय संस्क्रति के परिपोषक रहे । महाराज शिवसिह ने वैष्णव 
धम फी रक्षा की । उनके राज्य में शौरसेनी अ्रपश्रंंश के साथ साथ मैथिल एवं 
भोजपुरी बोली फो आ्राश्रय मिला | मिथिला के संस्कृत के दिग्गज विद्वानों ने 
संस्कृत के साथ साथ जनपदीय बोली में अपभ्रंश की शैली पर पदावली की 
रचना की । विद्यापति के फोकिलकंठ से सबसे अधिक मधुर स्वर फूट पड़ा । 
उसे सुनने फो अनेक विद्वान आचाय, संत महात्मा मिथिला में 
एकत्रित हुए | 

जब विदेशी विजेताओं की फोपाग्नि में समस्त उत्तर भारत की राज्य- 
शक्ति होमी जा रही थी उस समय भी मिथिला और उत्कल भोगोलिक 
स्थिति के फारणु सुरक्षित रहकर भारतीय धम एवं संस्कृति फी रक्षा के लिये 
प्रयक्शील थे और वहाँ की विद्वन्मंडली के ग्राकपरण से कामरूप से 
कन्नोंज तक के ज्ञानपिपासु आकार्पत हो रहे थे | ज्योतीश्वर और विद्यापति की 
कतियों उत्तर भारत में सबत्र संमानित हो रही थीं। जयदेव के गीतगोविद 
की ख्याति जगन्नाथपुरी के दशनार्थियों के द्वारा सारे देश में फेल रही थी. 
श्रोर सभी देवालयों में कीत्तन का प्रधान साधन बन रही थी। इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि गीतगोविंद फी शैली पर प्रत्यक जनपदीय बोली में 
कीतन पदावली निर्मित हुई जिसके गान से वैप्णव धम के प्रसार में 
ग्राशातीत सहायता मिली । 


मध्ययुग की विषम परिस्थितियों ने जब संत ह्ृदयों का मंथन किया तो 
ग्रावश्यकताओं के अ्रनुरूप नवीन दर्शन नवनीत के रूप में प्रस्फुटित हो उठे । 
उन नवीन विचारों के प्रचार की भावना ने संत 

ब्रण्लुल्षि का उद्धभ महात्माओं का एक ऐसा समाज तैयार कर दिया जो 
समस्त देश का परिभ्रमण करते हुए अधिकाधिक 

जनसंपक में श्राते गए। इन महात्माओं ने लक्ष लक्ष अग्रनाश्रित जनता की 
मुक वाणी फो सुनकर चिंतन किया ओर राजनैतिक एवं घार्मिक आपदाश्ों के 
निवारणाथ प्रभु का आश्रय लेकर जनता फो वैष्णव धम का संदेश सुनाना 
प्रारंभ किया । इस नवसंदेश को सतवत्र प्रसारित करते हुए अनायास एक 
नवभाषा का निर्माण होने लगा जिसके प्रादुर्भाव में ब्रज एवं मैथिली मूल 
रूप से किंतु अ्रन्य उपभाषाएँ गोंण रूप से योग दे रही थीं। यही भाषा आगे 
चलकर “ब्रजबुली? के नाम से प्रख्यात हुई । इसके निर्माण में विद्यापति के 


( *३१ ) 


गीतों का विशेष योगदान मिलता है। “त्रजबुली?” की निर्माणपद्धति पर 
विचार करते हुए डा० चेटर्जी कहते हैं कि “विद्यापति के राधाक्ृष्ण प्रेम 
संबंधी गीतों ने बंगाल में नवजागरण उत्पन्न किया | बंगाल के कविद्ृंद ने 
मैथिली के श्रध्ययन के बिना ही मैथिली, बंगाली ओर ब्रजभाषा के मेल से 
एक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जो श्रागे चलकर “्रजबुली' के नाम से 
प्र्यात हुई । इसी भाषा का उपयोग करके गोविंददास, ज्ञानदास श्रादि 
वैष्णव कवि अ्रमर साहित्य की सृष्टि कर गए. |”?! 

हम पहले कह आए. हैं कि सिद्धों एवं नाथपंथियों ने योग के श्राधार पर 
एक नवीन जीवनदर्शन की स्थापना करके उसके प्रसार के लिये नवीन 
साहित्यिक भाषा का निर्माण किया था, जिसको समी प्रचलित दाशनिक 
पद्धतियों की पदावली तथा संपूर्ण उत्तरी भारत की जनभाषा का सहयोग 
प्राप्त हुआ था | न्यूनाधिक दो तीन शताब्दियो तक इन सिद्धों एवं नाथ- 
योगियों ने जनसाहित्य को समृद्ध किया । किंतु तुर्कों का आधिपत्य स्थापित 
होने पर जनता शुष्क ज्ञान से संतुष्ट न रह सकी । सिद्धों एवं नाथपंथियों का 
जीवनदशन तत्कालीन स्थिति में अनुपयोगी प्रतीत होने लगा । इधर वेष्णव 
महात्माओं ने संतप्त हिंदू जनता को भक्तिधारा में अवगाहन कराना प्रारंभ 
कर दिया और जनभाषा भी दो तीन शताब्दियों म॑ सिद्धों की साहित्यिक 
भाषा से बहुत आगे बढ़ चुकी थी | परिस्थिति की विवशता के कारण ब्रज को 
ही हिंदू संस्कृति का केंद्र बनाना उचित समझा गया था। श्रतः वेष्णब 
आचार्यों ने यहाँ निवास करके यहाँ की भाषा में कृष्णलीलाओं का कीतन 
प्रारंभ किया । 


श्राचायों ने कृष्ण फी ब्रजलीला का प्रसार ब्रज तक ही सीमित नहीं 
रखा । देश के फोने कोने में धूम घूमकर उस लीलामृत का पान कराना 
वैष्णव भक्तों ने अपना फत्तंव्य समझा । इस प्रकार ब्रजाधिपति की लीलाशों 
को ब्रजभाषा के साथ अन्य भाषाओं के मिश्रण से काव्यरस में आप्लुत करने 
का स्थान स्थान पर प्रयत्ञ होने लगा | पश्चिमी एवं उत्तरो पश्चिमी भारत को 
धमपिपासा की शांति का केंद्र तो ब्रज को बनाया गया किंतु पूव भारत-स्थित 
मिथिला, बंगाल, आ्रासाम तथा उत्कल में श्ननेक महात्माओं एवं कवियों ने 
स्वतंत्र रूप से प्रयास किया । इस प्रयास के मूल में एक मुख्य धारणा यह 
कार्य कर रही थी कि माषा सावदेशिक एवं सावजनीन हो। श्रांचलिक 
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बोलियों का प्रयोग ब्रज एवं मैथिल भाषा में ऐसे कोशल के साथ किया जाय 
कि संकीणता की भकलक न आने पावे। उस काल में ब्रजाधिपति की लीला 
को उन्हीं की बोली में सुनना पुण्य समभ्ला जाता था । 

हम यह भी देख चुके हैं कि सिद्धों एवं नाथपंथियों ने परवर्ती शौरसेनी 
अपभ्रंश को अपनी काव्यभाषा स्वीकार कर लिया था। अतः यह भाषा 
जनता में समाहत हो चुकी थी । पूर्वी भारत में परवर्ती श्रपश्रंश का परिचय 
होने से वेष्णवों की नई भाषा ब्रजत्ुलि का समादर स्वाभाविक था । 


इन वेष्ण॒ब कवियों में सबसे अधिक मधुर स्वर विद्यापति का सुनाई पड़ा 
था। पूव में मिथिला उस समय प्राचीन संस्कृति की रक्षा का केंद्र बन गया 
था | आसाम का सीधा संपक होने से भैथिली मिश्रित ब्रजभाषा शंकरदेव 
प्रद्भात महात्माओं की फाव्यमापा बनी | बंगाल ओर उत्कल में भी वेष्णव 
महात्माओं के प्रयास से कृष्णकीतन के अनुरूप भाषा अनायास ही बनती 
गइ। इस कृत्रिम भाषा में विरचित साहित्य इतना समृद्ध हो गया कि 
कालांतर में उसे एक नई भाषा का साहित्य स्वीकार करना पड़ा ओर ब्रजभाषा 
से पृथक करने के लिये इसका नाम ब्रजबुलि रख गया । 


बंगाल में ब्रजबुलि के निर्माण का फारण बताते हुए सुकुमार सेन 
लिखते हैं" | 
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आासाम का मिथिला और ब्रज दोनों से । इस प्रकार बंगाल और श्रासाम के 
ब्रजबुलि के साहित्य में एक कृत्रिम भाषा का प्रयोग स्वाभाविक था । इसी 
कारण सुकुमार सेन कहते हैं---१ “४५67७ 75 70 ए070687 ई09( & 
छा ॥0७४प्र7९ 86 पएछ  छि9]0पी जादा ]8 8 खांड९0 
ते 370909] ]97 27926,” 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार पालि, गाथा, प्राकृत एवं 
अवहद् भाषाएँ कृत्रिम होते हुए भी विशाल साहित्य को सश्टि कर सकी उसी 
प्रकार ब्रजबुलि नामक कृत्रिम भाषा में १५वीं शताब्दी के यशोराज खान से 
लेकर रामानंदराय, नरहरिदास, वासुदेव, गोविंददास, नरोत्तमदास, राधा- 
मोहनदास, बलरामदास, चंडीदास, अनंतदास, रामानंद वसु, गोविंददास, 
ज्ञानदास, नरोत्तम प्रभ्नति कवियों की प्रभूत रचनाएँ हुईं । इस राससंग्रह में 
ब्रज के कवियों की रास रचनाएँ सवत्र प्रचलित होने के कारण नहीं संमिलित 
की गई हैं। सूरदास, नंददास प्रझति कवियों की कृतियों से प्रायः सभी पाठक 
परिचित हैं । 


इनके अ्रतिरिक्त शोधकर्ताओं को अनेक रासग्रंथ मिले हैं जिनका संक्तितत 
परिचय शोध रिपोट् से ज्ञात होता हे। एसी रचनाओं में निम्नलिखित ग्रंथ 
प्रसिद्ध हैं ज्िककी भाषा परिमाजित ब्रजमाषा है--- 


( १) श्रीरास-उत्साह-वद्धन वेलि, रचयिता बूंदावनदास 

(२) रास के पद ( अष्टछाप के कवियों का राससंग्रह ) 

( ३ ) रासपंचाध्यायी, रचयिता कृष्णदेव 

(४ ) रासदीपिका जनकराज किशोरीशरण, रचयिता 

(५ ) रास पंचाध्यायी, आनंद कविक्ृत । 

शोध द्वारा प्राप्त वेष्णुव रासग्रंथों में रामरास की निजी शैली हे। 

कतिपय रास दोहा चौपाई में श्राबद्ध हैं किंठ अधिकांश के छंद सवया 
और फकवित्त हैं। एक रामरास का उद्धरण यहाँ भाषापरीक्षण के लिये देना 
ग्रवश्यक प्रतीत होता है-- 


छलिके छबीली नव नायिका को दूतिका ले, 
अटा पै चढ़ाय छटा चंद्रिका सी लसी है । 
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१. वही । 


( १५४ ) 


डतरि के रपाक दिए जीना के किवार यों, 

दूती करताल देंके मोद मन हँसी दे। 
तैसेइ भीतर के किवारा खोलि राधघव जू , 

देखि के नवोढा बाल जकी चकी ससी है । 
लीनी भरि अंक पिया लाज साज दबी तिया, 

फबी धुनि रसना की मानो देत दसी है । 


एक पुरुष श्रीराम है, इस्नत्री सब जग जानि। 

सिव ब्रक्मादिक को मतो, समुक्ति 'गहो हित मानि ॥ 

वाद विवाद न कीजिए, निरविरोध भज्ु राम । 

सब संतन को मत यही, तब  पादो विश्रास ॥ 
तात्यय यह है कि कृष्णुरास के सहृश रामरास का भी प्रचुर साहित्य 
उपलब्ध है जिसकी भाषा प्रायः ब्रजमाषा है। इस प्रकार ब्रजभाषा ओर ब्रज 
बुलि के प्रभूत साहित्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन भाषा फी दृष्टि से भी श्रत्यंत 


महत्वमय है । 


रास के छंद 


रास काव्यों की छुंदयोजना संस्कृत, पाली एवं प्राकृत से प्रायः मित्र 
दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा की प्रकृति एथक्‌ होती है उसी 
प्रकार उसका छुंदविधान भी नवीन होता है। छुंदयोजना काव्यप्रकृति के 
अनुरूप हुआ करती है । अपभश्रंंश का राससाहित्य प्रारंभ में अमिनय एवं 
गायन के उद्देश्य से विरचित हुआ था अतः इसमें संगीत को प्रधानता दी 
गई और जो छुंद संगीत को अपने अंतस्तल में बिठला सका उसी को आदर 
मिला | आगामी प्ृष्ठों में हम रास में प्रयुक्त छुंंदों का लक्षण एवं उदाहरण 
देख सकेंगे । 
हम पहले कह आए हैं कि रास या रासक नामक एक छुंदविशेष रास 
ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। रास! छुंद का लक्षण 
रास स्वरूप का छंद विरहांक के “ब्रत्तजातिसमुच्चय!”" में इस प्रकार 
मिलता है-- 
विव्धारित्र आखुमएण कुण । दुबईछन्दो णुमएव्व पुण । 
इश्न रासअ सु श्रणु मणेह रए । वेश्रारिश्रसंमत्तक्खरए ॥४-२०७॥ 
अडिल्ाहिं दुवबहएद्विंव मत्तारहाहिं तहग्न ढोसाहिं। 
बहुएहिं जो रइज्जई सो भण्णद्‌ राखऊ णाम ॥३८॥ 
अर्थात्‌ कई द्विपदी अथवा विस्तारित के योग से रासक बनता है ओर 
इसके अंत में विचारी होता है । 
द्विपदी, विस्तारित और विचारी के लक्षण आगामी प्रष्ठों पर प्थक्‌ एथक्‌ 
दिए जायेंगे । 
डा० वेलंकर ने भाष्यकार के ग्राधार पर इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है--“.& रासक 78 77806 ए७ ० 5९४९7७) ( ९ ) द्विददी 5 ०7 विस्ता- 
रित 5 शावांएए |70 3 विचारी 0' ० 8९८ए७/१०७) अडिला 5, द्विपद 5, 
मात्रा 5, रडडा 5 0०" ढोसा 5 । 








१--विस्ता रितकानुमतन कुरु । द्विपदाच्छन्दोनुमत वा पुनः । 
एतत्‌ रासक॑ खुतनु मनोहरम्‌ । विदार!। समाप्ताक्षरम ॥३७॥ 
अडिलामिद्विंपथकेग॑ मात्रारध्यामिस्तथा च ढोसानिः । 
बहुसियों रच्चते स भण्यते रासको नाम ॥३८॥ 


( ११६ ) 


विरहांक ने वृत्तजातिसमुच्चय में ही दूसरे स्थान पर “रासा! नाम देकर 
-छुंद का लक्षण इस प्रफार लिखा है--- 
रासा--मात्रावृत्तम 
चतुर्मात्रास्त्र:ः ग ग 
अथवा 
पढमगइनन्‍्दणिऊइअएटिं । बीघ्रग्नतइञ्म तुरंगमएहइ्डि । 
जाणसु कणणविरामअएहिं । सुन्दरि रासाअ पाअएहिं) ॥८०॥ 
गजेंद्र-४ 
तुरंग- ४ 
कणु-55 
अर्थात्‌ प्रत्येक पद में ४+४+४+55८१ ६ मात्राएँ 
डा० वेलंकर ने भाष्यकार के अ्रथ को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
'रासा--06प07 78038, 6७8७० ॥95एंग्ए 444--4 -- 55, 
४8 48 0॥7९760 (707 4॥6 रासक 727007608 ४2४४: 7४-37,- 
38 270 2850 7707 (6 रास 70700760 ७ए 7९77909707'8 
3 7, 369, ॥6 7, ॥४5 7607९ 38 ए९/"ए क्‍€(प७7)ए ७7. - 
40ए76व 7 ६॥86 00 (पए]"०७४ [00०75 ८9|20 ४२७५०४? 
“प्राकृतपेंगल॑ं? नामक ग्रंथ में श्रपश्रंश में प्रयुक्त होनेवाले अडिल्ला, 
रडडा, घत्ता, आ्रादि छुंदों के लक्षण तो विद्यमान हैं किंतु रासा या रासक छुंद 
की कहीं चर्चा भी नहीं हे | संभव है, प्राकृत भाषा के छुंदों फी ओर ही मूलतः 
ध्यान होने श्रोंर रासक का केवल अ्पश्रंश में ही प्रयोग देखकर आचाय ने 
इस छुंद का लक्षण न दिया हो । 
स्वयंभूछुंदस में रासक फा लक्षण स्वयंभू ने इस प्रकार दिया है-- 
घत्ता छड्डणिश्राहईिं पद्धडिआ [ हिं ] सु ८ अ्रण्णरूएहि । 
रासाबंधो कव्वे जण-मण-अहिरामो ( मझओ ? ) होह ॥ 
अर्थात्‌ काव्य में पता, छुडडणिया, पद्धडिआ्रा ओर दूसरे सुंदर छुंद बड़े 
युक्तिपूवक राधाबंध होकर लोगों को सुंदर लगते हैं । 
१--प्रथमगजेन्द्र नियोजितै: । द्वितीय तृतीय तुरक्षमे: । 
जानीदि कर्ण विरामै: । सुन्दर रासां च पादेः ॥ 


(५ १५७ ) 


इसी के उपरांत स्वयंभू ने ( १४+७ )5२१ मात्रा के छुंद की व्याख्या 
की है जिससे प्रतीत होता है कि रासकबंध में रासा छुंद विशेष रूप स 
प्रयुक्त होते थे। 
हेमचंद्र ने छुंदानुशासन में रास की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
सयलाओ जाईश्रो पत्थारवसेण एव्थ बज्रंति । 
रासाबन्धो नृणां रसायणं बुद्ध गोष्ठीसु ॥ 


रासा का लक्षण इससे भिन्न है | रासा में चार पाद होते हैं ओर प्रत्येक 
पाद में ४+४+४+ -- -- 5:१६ मात्राएँ होती है |" 


हेमचंद्र ने छुंदानुशासन में रासक ओर शआरभाणक फो एक ही छूुँद 
स्वीकार किया है| हेमचंद्र ने रासक का लक्षण देते 
हुए कहा हे-- 
( १ ) दामाश्रानो रासके ढे 
टीका--दा इस्यश्टादशमात्रा नगणश्च राखकः । ढेरिति 
चतुदंशभिर्मान्नाभियेतिः । 
अर्थात्‌ रासक छुँद में १८ मात्राकललल-२१ मात्रा होती है ओर १४ 
पर यति होती है । 
हेमचंद्र के रासक के लक्षण से सबंथा साम्य रखनेवाला लक्षण छुंद:- 
कोष में आमाणक का मिलता है। आ्रभाणक का लक्षण इस प्रकार है-- 
( २ ) मत्तहु, वइ चउरासी, चड॒पइ चारि क, लूं 
तेसठ, जोनि नि, बंधी, जाणहु, चहुयद, ल 
पंच, कलव, ज्ञिज्जहु, गणुसु, टढठुवि गण, हु 
सोविश्र, द्वाणउ, छंदुजि, मद्दियलि बुद्द मुण, हु 


रास, रासक 


[ मत्त होदि चडरासी चहुपय चारिकल 
ते सठि जोणि निबद्धी जाणहु चहु श्र दल । 
पंचक्कलु वज्निज्जहु गणशु सुद्धि वि गणहु 
सो वि आहाणड छदु छेवि रासड मुणहु॥ ] 
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१--वृत्तजा तिसमुच्चय-( बिरहांक )-४।८५ 

२--प्रत्येक पद में २१ मात्रा होती हैं भ्रतः कुल ८४ मात्राएँ हैं। प्रारंभ में ८६ 
मात्राएँ, तदुपरांत चार चार, अ्रंत में ३ मात्रा । पाँच मात्रा वर्जित हैं। यद्दी रासक 
छंद का भी लक्षय दै । 


( १५४८ ) 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में रासक ओर श्राभाणुक एफ ही प्रफार के 
छुंद थे किंतु कालांतर में इनके विकास के कारण अंतर आरा गया । संदेशरासक 
में इन दोनों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है| प्रमाण यह है-- 

सो वि आभाणड, छंदु केवि रासऊ मुणहु " | 

श्र्थात्‌ कोई आभाणक छुंद ओर फोई रासक छुंद गा रहा था । 

श्री रामनारायणश विश्वनाथ पाठक ने (प्राचीन गुजराती छुंदो' में इसका 
विवेचन करते हुए. यह निष्कष निकाला है-- 

धग्रर्थात्‌ रासफ श्रने आभाणुक श्रेक ज छुंद नुं नाम छे थ्रा बे नामो मां 
रासक नाम बधी जाति रचनाओ नुं सामान्य नाम छे, ते उपरांत बीजु विशेष 
रचनाओ न पण छे, तेथी उपरनी रचनीने आपणे आमाणक कही श्रे तो 
सारूं । ओर रीते जोतां भविसयत्त कहानी उपर उतारेली रचना आभाशुक 
गणवी जोई श्रे ।?* 

ग्राभाणशक : दादा दादा दादा दादा दालल ल॑ 

( ३ ) रासा से सवथा साम्य रखनेवाला- एक ओर छुंद रासावलय है । 

इसमें भी २१ मात्राएँ होती हैं | रासावलय का लक्षण इस प्रकार है-- 
६+४+६+४ ८२१ मात्राएँ 

रासावलय ओर झाभणुक या रास में अंतर यह है कि आभणकक में पंच- 
'कल वर्जित है-- 

( ४ ) रासक के अन्य लक्षण इस प्रकार हैं-- 

( १८ मात्रा+ललल ) १४ मात्रा पर यति 


अथवा 


( ५ ) पाँच चतुष्कल के उपरांत लघु गुरु मिलाकर कुल २३ मात्राएँ 
होती हैं ।२ 

अब अपने संग्रहीत रास काव्यों के रासक, रास या रासा छुंद पर बिचार 
फर लेना आवश्यक हे-- 





१--संदेशरासक, ५४ १२ 
२--प्राचीन गुजराती छदो--ग्रुजरात विद्या सभा, अ्रह्मदाबाद, धू० ८० 
३--वही, १० ३७७ 


अलज+क+बलल- “८ २0७ न बन +-++म्त्म्प- 


( १५६ ) 


संदेशरासक के प्रायः तृतीयांश में रास छुंद का प्रयोग हुआ है । इस 
छंद फा सामान्य रूप इस प्रकार मिलता है-- 
उफ कभ्क ए७८ >> +०/३क एटए ४ +५ ४ ४८२१ मात्राएँ 

अथवा 
ऊउफ्क्श्कूए /+ ० /४४+कर 7 "//+ ०७ ४ ४-२१ मात्राएँ 

हम पहले देख आए हैं कि रासक में द्विपदी विस्तारितक एवं विचारी का 
प्रयोग होता है। इन छुंदों का विवेचन कर लेना ग्रावश्यफ है । 
द्विपदी-- 

द्विपदी ( दुबई ) नाम से यही प्रतीत होता है कि इस छुंद में २ पद 
ग्रथवा चरण होंगे किंतु अपश्रंश फाव्यों का श्रनुशीलन करने पर ५७ प्रकार 
की चार पादवाली द्रविप्रदी प्राप्त होती है। परीक्षण करने पर डा० भयाणी 
इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि जब अपभ्रंश महाकाव्य की संधि के प्रारंभ में 
द्विपदी का प्रयोग होता है तो उसमें दो ही पाद होते हैं । किंठ गीतों में 
प्रयुक्त द्विपदी के चार पाद होते हैं। छुंदानुशासन के अ्रनुसार द्विपदी 
इस प्रकार है | 

६+ ५४ ५८८ ५ +४क४+४+ ४ ४५८४ ४ +-5२८ मात्राएँ 

वृत्तजातिसमुच्रय में ह्विपदी छुंद का उल्लेख नहीं मिलता । किंतु इस 

राससंग्रह में संदेशरासक में इसका प्रयोग मिलता है । 


इस छुंद का प्रयोग अ्रषिकांश रासग्रंथों में हुआ है |।* वृत्तिजातकसमुन्नय 
अडिल ( श्रढिल्ला ) में इसका लक्षण इस प्रकार है-- 


श्रुति सुखानि पर्यालोच्य इद्द प्रस्तार सागरे 

सुतनु विविध बृत्तानि खुसंचित गुण मनोहरे । 

अडिला भवति श्राभी्या नताडि भाषया 

सयमके; पादे: समाधंसमे: कुरु सदा ॥ 

स्यन्दनो रथाड्ं संज्ञानीत | हार संजानीत । 

यमक विशुद्ध: संजानीत | श्रद्धिल्ला लक्षण संजानीत॥ 


कोई भी वह सुंदर छंद श्रडिलल माना जाता है जिसकी भाषा (अ्रपश्रंश) 
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१--केवल संदेशरासक के १०४, १८२; १५७-१७०, १७४ से १८१ तक 


( *६० ) 


आभीरी हो ओर यमक का प्रयोग हो इसी के उपरांत दूसरा लक्षण विरहांक 
इस प्रकार लिखते हैं-- 
&६& के ४ --+ ४ +---- + ४ ४ + यमक | प्रत्येक पंक्ति में ये 
ही लक्षण होते हें । 
भयाणी जी का मत हे कि प्रारंभ में अडिल्ल किसी छुंद विशेष का नाम 
नहीं प्रत्युत टेकनिकल शब्द था ओर कोई भी सामान्य छुंद अ्रपश्रंश में विर- 
चित होकर यमक के साथ संयुक्त होने से श्रडिल्ल बन जाता था। कालांतर 
में १६ मात्राओं का छुंद ( ६+४+४+ ४ ५४ ) श्रडिल्ल के नाम से अ्रमि- 
हित हुआ । यमक का प्रतिबंध भी निकाल दिया गया । अंत में प्रथम और 
द्वितीय का तथा तृतीय ओर चतुथ का तुकांत आवश्यक बन गया । 
संदेशरासक के कतिपय छुंदों में यमक फा पूर्ण निर्वाह मिलता है। 
शरद्वणन के प्रारंभ में ( पाइड, पाइउ ) ( रमणीयव, रमणीयव ) यमक 
पाया जाता है। कहीं केवल तीसरे एवं चोथे चरण में यमक है | 
कहीं कहीं ६ चरणों म॑ यमक का प्रयोग पाया जाता है। ऋषभदास कृत 
कुमारपालरास में ६ पंक्तियों में 'सल्लइ” यमक का प्रयोग पाया जाता है । 
संदेशरासक की ट्प्पिणी में पद्धडिया छुंद का लक्षण इस प्रकार 
मिलता है--- 
सोल समत्तउ जद्दि पठदीसड, 
अक्खर गंत्त न कि पि सलीसह । 
पायड पायड यमक विसुद्धड 
पद्धडि यद्ट इहु छंदु मंडला पसिद्धड ॥ 
अडिलल एवं मडिला में बहुत ही सूदरम अंतर है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि देमचंद्र ने इन्हें एक ही छुंद के दो प्रकार मान लिए हैं । 
संदेशरासक के टीकाकार ने १११ वाँ छुंद मडिल्ल नाम से घोषित 
किया है ओर उसका लक्षण इस प्रकार है---3 
जमक्कु द्वोइ जद्दि बिहु पय जुत्तड | मडिछ छंदु तं श्रज्जुणि बुत्तड ॥ 
दो पादों के अंत में यमक हो तो अ्रडिल्ल एवं चारो पादों म॑ यमफ हो 
तो मडिलल होगा । अ्डिल्ल छुंद फा प्रयोग आगे चलकर लुप्तप्राय हो गया ।. 
. १. संदेश रामक छंद १५७ 


२, वही, छंद १६१ 
३. बही, छंद १११ 


( १६१ ) 


रामनारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि अने आ्रापणा विषय ने अंगे ओर 
कशा महत्व नो प्रश्न न थी। आपगणी प्रस्तुत बात श्रेठे के श्रा अलिब्लह के 
अडयल मात्र श्रेक फोतुक नो छुंद रद्यो हतो श्रने ते श्रापणा ज्ञातिवद्ध प्रबंधो 
मांथी लुप्त थाय थे |?" 

अपभ्रंश महाफाव्य का नुख्य छुंद होने के कारण प्रायः सभी श्राचार्यों ने 
इस छुंद पर विचार किया है। इस छुंदकी महत्ता 
इतनी है कि श्रकेले संदेश रासक के ६४ पादों में 
इसका प्रयोग किया गया है। 

इस छुंद में चतुमात्र गण ( ४+४+४+४ ) १६ मात्राएँ होती हैं । 
कतिपय छुंदशासख्रियों का मत है कि चतुर्मात्रा का क्रम ( / ४-- ) होना 
चाहिए.। संदेशरासक के २०, २१, ५६-६३१, २००-२०३, १०४-२०७, 
२१४-२२० आदि छुंदों में पद्धडिया छुंद दिखाई पड़ता है। पद्धडिया छुंद 
का लक्षण संदेशरासक की अ्रवचूरिका में इस प्रकार मिलता है-- 

सोलसमत्तठ जह्हि पड दीसइ, भकक्‍्खरु गंतु न कि पि सालीसइ । 

पायठ पायढठ जमक विसुद्॒ठ, पद्धडीअअह् इह छंद विश्ुद्धउ ॥ 

घत्वारो5पि पढ़ा: षोढश मात्रिका; । आद्याधें उत्तरोद्ध च यबमकम । 


रामनारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि “आमां घणी पंक्तिश्ो मां 

अंते लगाल ( ४ -- ४ ) आवे छे, जे पद्धडी नुं खास लक्षण छे । वाकी 

मात्रा संख्या अने संधि नुं स्वरूप जोतां आकृति मूल थी पणु पद्धडी गणाय 
ग्रेबी न थी ।?* 

रडडा श्रपश्रंश साहित्य के प्रमुख छुंदों में है। प्राकृतपेज्ञलम्‌ में इसका 

डं लक्षण देते हुए. लिखते हैं कि इसके प्रथम चरण 

में पंद्रह, द्वितीय में बारह, तृतीय में पंद्रह, चतुथ 

में ग्यारह, पंचम में पंद्रहमात्राएँ होती हैं | इस प्रकार कुल ६८ मात्राओं का 

रड्डा छंद होता है| इसके श्रंत में एक दोहा होता है । 


कओनननड 


पद्धडिका ( पज्कटिका ) 





१, प्राचौन गुजरातो छुदो १० १५१ 
२. प्राचीन गुजराती छंदो--रामनारायय विश्वनाथ पाठक पृ० १४६ 
पठम विरमश मत्त दद्द पंच, पश्र बौशभ्र बारद्द ठबहु , 

त्रोभ्म ठाँर दहपंच जाणदु, चारिम ए्ग्गारहहि , 

पंचमे हि. दहपंच आयहु। 


११ 


( १६२ ) 


संदेशरासक की टिप्पनक रूपा व्याख्या में रडडा का लक्षण इस प्रकार 
दिया हुआ हे--जिसके प्रथम पाद में १५ द्वितीय में ११, तृतीय में १५, 
चतुथ में ११, पंचम में १५ मात्राएँ होती हैं और श्रंत में दोधक छुंद होता 
है उसे रडडा कहते हैं । 
संदेशरासक के १८, १६, २२२, २२३; इन चार छुंंदों में रडडा पाया 
जाता है | 
वृत्तजातिसमुच्चय में रडडा का लक्षण देते हुए विरहांक लिखते हैं-- 
एअहु मत्तहु अन्तिमउ । जव्विद्दि दुबहठ भोदि। 
तो तहु णामें रड्ड फुड | छनन्‍्दद कद्श्रण ओदि ॥ 
अर्थात्‌ जब "मात्रा? के विविध भेदों में से किसी एक के अ्रंत में दोहा 
आता है तो उसे रडडा कहते हैं। 
यह ऐसा छुंद है जिसका उपयोग केवल अपश्रंश भाषा में होता है। 
श्र्थात्‌ अ्रपश्रंश का यह विशेष छुंद है। इसका 
लक्षण इस प्रकार है-- 
विषमच्छन्द्स: पाद माज्नाणां | द्वौत्रवदच  सोम्यमुखि । 
मणिरूपसगणविनिमिता:ः । तेषां पादानां मध्यमानां । 
निपुणें; लक्षणं निरूपितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विषम मात्राओं के इस छुंद में पाँच पाद होते हैं। प्रथम, तृतीय 
ओर पंचम में करही मात्रा में १३, मोदनिका में १४, चारूनेत्री में १५, 
राहुसेनी में १६ मात्राएँ होती हैं। दूसरे ओर चोथे पाद में इनमें क्रमशः 
११, १२, १३, १४ मात्राएँ होती हैं । 
हेमचंद्र ने इसके अ्रनेक मेद फिए हैं। इनमें मुख्य मात्रा छुंद के पॉर्चो 
पादों में क्रशः १६, १२, १६, १२, *६ मात्राएँ होती हैं । 
इस छुंद फा अपभ्रंश में बड़ा ही महत्व है। मात्रा के किसी भेद के 
अंत में द्विपषदक ( दोहा ) रख देने से रडंडा बन जाता है । 
बिसस्‍्तारितक 
वृत्तजातिसमुच्य में विस्तारितक का लक्षण देते हुए विरहांक लिखते हैं--- 


सामत्रा 
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अट्रासट्टी पूरबहु श्रग्गे दोहा देहु । 
राअसेण सुपसिद्ध इञश्च रड्डु भणिज्जश एहु । 
--प्राकृतपैज्ललम्‌ , ए० २२८ 


( १६३ ) 


दुबइंग जो ण॒ छन्दो सारिच्छ॑ वह जं च दुअईंण । 
महुरं च कइआअपएट्टि वित्यारिश्रअंति त॑ जाय । 
श्रर्थात्‌ विस्तारितक वह छुंद है जो कुछ सीमा तक द्विपदी से साहश्य 
रखता है और कुछ सीमा तक असाइश्य । रचनापद्धति तो द्विपदी के समान 
ही होती है किंतु विस्तार में अंतर होता है | हिपदी में चार पद होते हैं किंतु 
विस्तारितक में एक, दो या तीन । 
इस छुंद का उल्लेख हेमचंद्र के छुंदानुशासन में कहीं नहीं मिलता । 
हमारे राससंग्रह में भी इस छुंद का प्रयोग नफारात्मक ही है। केवल रासक 
छुंद फो स्पष्ट करने के लिये इसकी व्याख्या आवश्यक समभी गई ।" 
ठवरणी की उत्पत्ति स्थापनिका शब्द से हुई है। यही शब्द प्राक्ृत में 
ठवशिश्रा बन गया । काव्य के शुद्ध वशनखंड फो ठवणी कहते हैं । इसी 
कारण यह कड़वक से साम्य रखता है। वस्तु 
ठवणी का प्रयोजन है पूवस्थित ओर परस्थित ठवणी को 
संयोजित करना । इसके द्वारा पूव कड़वक का सारांश 
तो स्पष्ट हो ही जाता है ञ्रागामी कड़वक के स्वरूप का अल्प आभास सा 
मिलने लगता है | 
ठवणी में ऐसे छुंदप्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो सरलता से 
गाया जा सके। इनके मूल में चउपई, पद्धड़ी, दुह्य, सुरठा इत्यादि 
छुंद पाए. जाते हैं । वस्तु छुंद की कतिपय 
ठवणी और वस्तु विशेषताएँ हैं। वस्तु शब्द का अ्रथ ही है 
की गेयता कथानक की रूपरेखा का गान।* यह एक 
प्रकार से कड़वफ का संक्षिप्त रूप है। इसके 
प्रथम चरण के प्रथम अ्रद्धाश की बारंबार पुनरावृत्ति होती है। इसी से 
यह सिद्ध होता है कि यह ध्रुवषद की भाँति प्रयुक्त होता है। वस्तु के 
मूल शरीर में दो ही चरण होते हैं, यद्यपि हेमचंद्र एवं प्राकृतपिंगल के 
अनुसार इसमें चार चरण माने जाते हँ--हेमचंद्र ने इसका नाम रड्‌डा 
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( १६४ ) 


बताया है किंतु रास काव्यों में इसे सवंत्र छुंद कहकर घोषित किया गया है | 
इस छुंद की रचना इस प्रफार है। प्रथम पंक्ति में ७ मात्राएँ +७ ( जिसकी 
मात्राएँ श्रवपद की भाँति बार बार पुनराद्त्ति होती हैं )। इसके उपरांत 
श्राठ मात्राएँ जिनमें अंतिम मात्रा लघु होती है। इस प्रफार प्रथम चरण में 
२२ मात्रा, द्वितीय एवं तृतीय में १२+१६ श्रर्थात्‌ र८ मात्राएँ होती हैं । 
प्राकृपपिंगल के श्ननुसार चतुथ चरण में ( ११+१६ ) मात्राएँ होती हैं और 
सबसे अंत में २४ मात्रा का दोहा होता है। यही वस्तु चरण ठवणी का 
प्राण स्वरूप है | 
विचारी 
वृत्जातिसमुच्य २।५ 
( या वस्तुकाल्लध्ची सा विदारीति संज्ञिता छन्दु्सि । 
द्वौ पादौ भण्यते द्विपषषकरमिति तथा एकक्‍्कक एकः ॥ ) 
द्विपदीनां यज्न छन्दर्मि साइश्यं वहति; यज्च द्विपदीनाम्‌। 
मधुर च कृतककैविस्तारतकमिति. छज्जानीहि ॥ 
या अवलम्बते चतुर्वेस्तुकानामर्थ पुन; पुनमंणिता । 
विचार्यवासाँ.. विषधरास्यां भ्रुवकेति निर्दिष्टा ॥ 
विचारी का एक चरण द्विपदी की पूर्ति करते हुए प्रवक कहलाता है 
इसी प्रसंग में विरहांक ने विस्तारिक का भी लक्षण दे दिया है। इसे स्पष्ट 
होता है कि विस्तारिक; द्विपदी एवं विचारी एक ही कोटि के छंद हैं । 
द्विपदी ( द्विपयक ) की व्याख्या की जा चुकी हैे। इसमें केवल दो पद 
होते हैं ओर प्रत्येक पद में ४+४+४+गुरु+४+४+गुर गुरु मात्राएँ होती हैं । 
पिंगल के दोहे के समान यह छुंद होता है । 
रमशणीयक 
बृत्तजाति समुचचय ४।२६ 
( यश्चियुक्तशरतोमरयोघतुरंगं॑ ।  विरामे दूरोज्वलवर्णध्वजाग्रम । 
त॑ विज्ञानीहि सुपरिह्वितमतिरमणीयं । छन्‍्दर्सि शातोदरि रमणीयकम्‌॥ ) 


भ्वज 5 
शर 5५३ ॥ इस प्रकार २१ मात्राओं का रमशीयक ( रमणिजञ ) 
तोमर--५ छुंद होता है । 

योध >४ |] संदेशरासक का २०८ वाँ छुंद यही है | 

बुरंग४ 


( १६५ ) 


मालिनी 
वृत्तजातिसमुच्चय ३।४४ 
( यस्या; पादे पहुजवदने दूर अ्रवद्यसुस्ता बे 
सुलत्वितबन्धे सन्नवधाहुके सुग्धे अंतिमरत्ने। 
प्रथमद्वितीयी तृतीयचतुर्थों पञ्चमः षष्ठर्च सप्तमइच 
भवति पुरोहित इति बिम्वोष्ठि छन्दससि जानीदि मात्विनीति ॥ ) 
जिसमें ७ गण हों और पुरोहित प्रत्येक गण में ( ४-५ मात्राएँ ) हों 
उसे मालिनी छुंद कहते हैं । 
संदेशरासक के १०० वें पद में मालिनी छुंद है जिसका लक्षण है-- 
पञ्चदशाक्षरं मात्निनीवृत्तम्‌ । 
दी नगयो तदनु मगणः तदनु द्वौ यगणों । 
अर्थात्‌ प्रत्येक पाद में १३ अक्षर हों और उनका क्रम हो--दो नगणु, 
मगण, दो यगण । इस प्रकार १५ अक्षरों का मालिनी छुंद होता है । 
खड॒हड & 
वृत्तजातिसमुच्चय ४.७३ |. 
( अमरावल्या अन्ते गाथा यदि दांयते भ्रयोगेषु । 
तज्जानीत खडहडक॑ पूर्व. कवीभिविनिर्दिश्म्‌ ॥ ) 
भश्रमरावली के अंत में यदि गाथा छुंद प्रयुक्त हो तो प्राचीन कवियों ने 
उसे खडहडक नाम से निर्दिष्ट किया है। 


गाथा 
वृत्तजातिसमुच्चय ४।२ 


( गाथा श्रस्तारमह्दोदघेस््रिदक्षराणि समारस्भे । 
जानीद्ठि पशञ्मपशञ्चादशक्षराणि तस्य च विरामे ॥ ) 
गाथा वृत्त के प्रस्तार में ३० तीस अक्षरों से लेकर ५४ पचपन अक्षरों 
तक पर विराम होता है। 
चतुष्पद 
वृत्तजातिसमुच्चय ४।६६ 
( पक्षनाथों द्वो कर्ण: । पटइ-रख-रव-करम्‌ । 
चापविहगाधिपो । द्ययोइ॒व चतुष्पदे ॥ ) 
इस छुंद में चार पद होते हैं। प्रथम चरण में गुरु, लघु, गुरु+गुरु, 
लघु, गुरु+गुरु, गुरु, दूसरे चरण में लघु, लघु, लघु+लघु, लघ्ु+लघु+लघु& 
लघु, गुरु, ओर तीसरे ओर चोथे चरणों में ५+गुरु, लघु, गुरु होते हैं । 


( १६६ ) 


नंदिनी 
वृत्तजातिसमुच्चय ३।२ 
( सुविदग्ध कवीनां सुखापणिके । लल्निताक्षरपट्धि. प्रसाधनिके । 
कुरू नन्दिनी मनोइरपादे । रसनूपुरयोयुगस्य युगम्‌ ॥ ) 
नंदिनी छुंद के एक पद में रस ओर नूपुर के चार युग्म ( जोड़े ) होते 
हैं अर्थात्‌ ॥5+॥5+|5+॥5 । इस प्रकार चतुर कवियों ने ललित अक्षरों 
द्वारा नंदिनी + मनोहर पादों की रचना का निर्देश किया हैं | 


अ्रमरावलि 
वृत्तजातिसमुच्चय ४।६१ 
( रसनू पुरमावमणी ना युगस्य युगं 


नियमेन नियुरूक्षद रूपयुगं समणिम्‌। 
अमरावल्याः: सुदूरमनोहरे 
त्लिताक्षरपंक्ति प्रसाघन शोमिते॥ ) 
रस, नूपुर, भाव ओर मणि के युग्मों ( जोड़ों ) से नियमपूवंक ललित 
अक्षरों से बना हुआ छुंद श्रमरावल्ी कहलाता है, जिसका रूप यों हैं--- 
॥5+।55+|5+॥5+||5 । 
स्कंघक 
वृत्तजातिसमुच्चय ४॥/६-१२ 
पंचानां सदा पुरतो द्वयोइचाग्रे वारणयोनियमित्त: । 


यथा दयिते पूर्वा्धें तथा पदचार्ध पि स्कन्धकस्य नरेंद्र: ॥ ९ 

षड्विशतियंथा गाथा रत्ने लुप्त रसे वर्धमाने | 

एकोनश्रिशत्‌ स्कन्धकस्य नामानि तथा च प्रिये ॥ १० 
पवन-रवि-धनद्‌-हुतवह-सु रनाथ-स मुद्र -बरुण- शशि- शे ला; । 
मधु-माधव-मदन-जयन्त-अमर-शुक-सा रस-मार्जारा; ॥ ११ 
इरि-हरिण-हस्ति-काका; कूर्मों नय विनय-विक्रमोत्साहाः ! 
धर्माथंकामसहिता एकोनअ्रिंशत्‌ स्कन्‍्धरा भवन्ति ॥ | १२ 


स्कंधक छुंद में ८ चतुमात्राएँ होती हैं जिसमें छुटी चतुर्मात्रा सदा ।5। 
होती है । इस प्रकार स्फंधक में ३४ से ६२ तक श्रक्षरं होते हैं। इसके २६ 
प्रकार होते हैं जिनके नाम वृत्तजातिसमुच्चय में पवन से काम तक गिनाए 
गए हैं ।इस छुंद के अनेक नाम इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि इसफा 
बहुल प्रचार रहा होगा । स्कंधक का इसी प्रकार का लक्षण एक स्थान पर 
ओर मिलता है--- 


( १६७ ) 


चउमत्ता अट्दृगणा पुज्चद्धा उत्तरद्ध होह समरुआ | 
सा खंधञ्रा विश्चागहूँ पिगल पभणेट्टि मुद्धि बहु संभेडा ॥ 
अर्थात्‌ चतुर्मात्रा के आठ गण होने से ३२ मात्रावाला खंधश्या छुंद 
होता है जिसके बहुत भेद हैं । 
खंघहा स्कंधक का अपभ्रंश रूप है। संदेशरासक में कवि ११६ वें पद्म 
का खंधउ कहता है जो इस प्रकार है-- 
मद्द हिययं रयणनिही, महियं गुरुमंदरेण तं शिक्व । 
डम्मूलियं असेसं, सुदरयण कडिढ्यं च तुद्द पिम्से ॥ 
इस प्रकार (१२ + १८)८ ३० मात्राओं द्वारा कुल ६० मात्राश्रों का भी 
स्कंधक छुंद हो सकता है । 
सवंगम 
पेथड रास में इस छुंद का उपयोग हुआ है | इस छुंद फा लक्षण प्राकृत- 
पैंगलम्‌ में इस प्रकार मिलता है-- 
जत्थ पढठम छञ्र मत्त  पश्चप्पश्न दिज्जए 
पंच मत्त  चउमत्त गणणदि किज्जए । 
संभत्नि अंत लह्टू गुरु एक्‍्कक चाहए। 
मुद्धि पञ्ंंगंम छंद बिअ्रक्वण सोदहदए ॥ 
--प्रा० पै० १८९ 
जहाँ प्रत्येक पद में पहले छुकल गण हो, पंचमात्रा अथवा चतुमात्रा 
गश न शझावें, अंत में लघुगुरु आवे, ऐसा छुंद छ़बंगम होता है। कुछ 
लोगों का मत है कि प्रत्येक पद आदि में गुरु हो ओर ११ मात्राएँ हों । 
इस छुंद का उदाहरण रास से इस प्रकार दिया जा सकता है-- 
जलहर संहरु एहु कोषि आढइचतओओ 
अ्रविरल धारा सार दिखासुद्द कन्‍्तओ । 
ए महं पुद्वि भमनन्‍्तो जद पिश्न पेख्खिसि 
तव्वे जं ञ्ु करोद्दिसि तंतु सद्दीदहिमि ॥ 
काव्य 
इस छुंद का उपयोग दो प्रकार से होता है--( १) स्वतंत्र रूप से, ( २) 
वस्तु के रूप में उल्लाला के साथ । इस छुंद के प्रत्येक पाद में २४ मात्राएँ 
होती हैं। प्राकृतपगलम्‌ में इसका लक्षण इस प्रकार है-- 
आई अंत दुहु छक्‍ऋल्नड तिशणि तुरंगम मज्क। 
तीए ज्गण कि बिप्पगणु कब्यद लक्खण बुडुक ॥ 


( शद्ृ८ ) 


है] 


अथांत्‌ प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं। श्रादि अंत में दो षटकल 
होते हैं । शेष रचना इस प्रकार होती है-- 

( ६+४+इस्व दीघ हस्व+४+६ )। द्वितीय और चतुथ गण में जगय 
वर्जित है । 

इस छुंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से संदेशरासक के १०७ वें छुंद में हुआ 
है ओर वस्तुक के रूप में संदेशरासक में १४८, १८३, १६१, १६६ छुंद 
में मिलता है । 
वत्थु ( बस्तु ) 

इसे षटपद भी कहते हैं। इस छंद की रचना काव्य और उक्लाला के 
योग से प्राय; मानी जाती है। किंतु संदेशरासक के उद्ध रणों के श्राधार पर 
भयाणी जी ने यह सिद्ध किया हे फि वस्तु के तीन प्रकार होते हैं-- 

( १ ) काव्य श्र उल्लाल, ( २) रासा और उल्लास, ( ३ )--काव्य- 
रासासंकीण ओर उल्लाल के योग से बना हुआ । 
दुम्मिल 

'रणमल्लछुंद” नामक काव्य में दुमिला छुंद का सुंदर प्रयोग हुआ है । 
इस छुंद का लक्षण प्राकृतरपेंगलम्‌ में इस प्रकार मिलता है-- 

द॒ह बसु चडदइ बिरद फरूु विसम कशणगय देहु। 


अंतर विप्प पहक्‍क गयय दुम्मित्र छंद कहेहु ४ 
-- प्रा ० पै० 9» ३६७ 


इससे सिद्ध होता है कि ३२ मात्रा का यह छुंद है। इसमें १०+८+१४ 
मात्राएँ आती हैं | रणमल्लछुंद" में दुम्मिल दिखाई पढ़ता है । 

उपयुक्त छुंदों के अतिरिक्त चुप्पई, पंच चामर, सारसी, हाँढकी, सिंह 
विलोकित आदि विविध छुंदों का प्रयोग दिखाई पढ़ता है। इन छुंदों का 
हिंदी पर प्रभाव पड़ा ओर हिंदी ने संस्कृत के अतिरिक्त अ्रपश्रंश के इन छुंदों 
को भी प्रयुक्त किया । अपमभ्रंश्ञ के कवियों ने रखानुकूल छुंदों की योजना की । 
गेय पदों के छुंदों में पाख्य से बिश्लेषता दिखाई पड़ती है। अ्रधिफ संगीता- 
त्मक होने से अपश्रंश छुंदों का हिंदी में बहुल प्रयोग हुआ । 
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?. गोरोदबल गाहवि दिठ्ठ दहुद्दसि गढ़ि मद्दि गिरिगह्वरि गडिय॑। 
.. इस्सहणि हक्‍्कन्तर हूं हुं दव इय हुकुरतवि इबमरि चडढियं। 
घधडहडतठ वढि कमपज्ज परात॒लत्ि पच्चि धगडाबख पू सघरइ । 
इैडरवइ पर्डर वेख सरिप्तु रणि रामायण रणमल्लन करहश। 


एतिह।सिक रास तथा रासान्वयी ग्रंथों की उत्पत्ति और 


विकास का विवेचन 


किसी फाव्य के रूपविशेष की उत्पत्ति फो दूँढ़ने की प्रब्ृति आज- 
कल प्रायः सावत्रिक है। फिंतु अधिक से अधिक गहराई तक पहुँचने पर भी 
यह उत्पत्ति हमें प्रायः मिलती नहीं । मानव स्वभाव की कुछ प्रवृत्तियाँ इतनी 
सनातन हैं ओर उनकी शअ्रभिव्यक्ति भी इतनी प्राचीन है कि यह बताना प्रायः 
असंभव है फि यह अभिव्यक्ति इस समयविशेष में हुई होगी। भारतीय 
सभ्यता को आयं-द्रविड़-संस्कृति कहा जाय तो श्रसंगत न होगा । द्रविड़ 
भाषा की प्राचीन से प्राचीन शब्दावली फो लिया जाय तो हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि उस काल के बंदीजन ( पुव्यन ) रणवीर द्रविड़ 
राजाओं का यशोगान किया करते थे। ऋग्वैदिक ऋषि «इंद्रस्य वीयाणि 
प्रोवाचम” कहते हुए जब इंद्र के महान्‌ कार्यों का वशुन करने लगते हैं तो 
वरतंमान पवाड़ों की स्मृति स्वतः हो आती है। इंद्र ओर बृत्र का युद्ध वीर- 
काव्य के लिये उपयुक्त विषय था, शोर इसका समुचित उपयोग केवल वैदिक 
ऋषियों ने ही नहीं, अनेक परकालीन कवियों ने भी किया है । 

प्राचीन कालीन अ्रनेक आय राजाओं के कृत्य भी उस समय काव्य 
के विषय बने । दशराश्ञ युद्ध अनेक क्षत्रिय जातियों का ही नहीं, वसिष्ठ ओर 
विश्वामित्र के संघ का भी सूत्रपात करता है। देवता केवल स्तुतियों से ही 
नहीं, इतिहास, पुराण ओर नराशंसी गाथाओं से भी प्रसन्न होते हैं । नराशंसी 
गायाओ्रों में हमारे पूर्वपुरुषों के वीय ओर पराक्रम का प्रथम गुणानुवाद है। 
इन्हीं गाथाओं ने समय पाकर अनेक वीरकाव्यों फा रूप धारण किया होगा । 
ये काव्य प्राय: लुप्त हो चुके हैं। फिंठु उनके रूप का कुछ आभास हमें 
रामायण और महामारत से मिलता है। रामायण और महाभारत से पूर्व भी 
संभवतः अनेक छोटे मोटे काव्यों में राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अ्जुनादि का 
गुणगान हो चुका था| श्रन्य अनेक राजाओं के वीरकृत्यों का भी कवियों ने 
गुणगान किया होगा । महाभारत में नहुष, नलदमयंती, शकुंतला दुष्यंत, 
आर विपुलादि के उपाख्यान इन्हीं वीरकाव्यों के अ्रवशेष हैं । 


शने: शनेः इन गुणगान फरनेवालों की जातियाँ भी बन गईं। सूत 
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ओर मागध राजाओं का गुणगान फरते । वेदों के द्रष्टा ऋषि हैं, फिंतु पुराणों 
के वक्ता सूत और मागध । शोनकादि मुनि भी इतिहास के विषय में ञ्रादर- 
पूवक सूत से प्रश्न करते हैं। रामायण श्रीवाल्मीकि की कृति रही है, किंतु 
उसके गायक संभवत; कुशीलव थे । इन्हीं जातियों के हाथ आरंभिक वीर- 
काव्यों की श्रीवृद्धि हुई । 

वीरकाब्यों में अनेक संभवतः प्राकृत भाषा में रहे। किंतु जनता 
की स्मृति मात्र में निहित होने के कारण उनका स्वरूप समय, देश, ओर 
परिस्थिति के अनुसार बदलता गया । शिवि आदि की कथा बौद्ध, हिंदू श्रोर 
जैन ग्रंथों में प्रायः एक सी है, किंतु रामकथा विभिन्न रूप धारण करती गई 
हैं । यह बताना कठिन है कि वास्तव में किसी कथाविशेष का पूवरूप क्‍या 
रहा होगा | कितु ऐसे काव्यों की सत्ता का अ्रनुमान अवश्य हम पौराणिक 
उपाख्यानों से कर सकते हैं । 


अभिलेखों में वीरकाव्य फी प्रवृति किसी अंश में प्रशस्तियों के रूप 
में प्रकट हुई। सीमाविशेष में सीमित होने के कारण स्वभावत; उनमें कुछ 
लंबा चौड़ा व्शन नहीं मिलता, किंतु वीरफाव्य के श्रनेक गुण उनमें मिलते 
हैं। इन्हें देखते कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि संभवतः प्राचीन वीरफाव्यों 
में गद्य ओर पद्म दोनों प्रयुक्त होते रहे । राजस्थान के वीरकाब्यों में इसी 
प्रथा फो हम दूर तक देख सकते हैं। समुद्रगुत्त की प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य 
का आनंद देती है। चंद्र का महरोली स्तंभाभिलेख सुंदर वीरगीत है। यशो- 
धम विष्ण॒वधन के तिथिरहित मंदसोर के अभिलेख की रचना उसके गुणगान 
के लिये ही हुई थी। छुंद श्रोर शब्द दोनों ही इस प्रशस्ति में उपयुक्त रूप 
में प्रयुक्त हुए हैं । 

सामान्यतः लोग समभने लगे हैं कि प्राचीन भारतीय प्रायः 
अ्रध्यात्म विषय के प्रेमी थे । उन्हें सांसारिक और भोतिक समृद्धि से कुछु 
विशेष प्रेम न था। इसलिये उन्होंने वीरकाव्यों की विशेष रचना नहीं की; 
ग्ोर यदि की तो उस समय जब वे बहिरागंतुक रीति रस्मों से प्रभावित हों 
चुके थ। कितु उपरिनिर्दिष्ट तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वीरकाव्य भारत की 
श्रनादि काल से संचित संपत्ति है ओर किसी न फिसी रूप में यह लगातार 
वतमान रही है। पुराणों और प्रशस्तियों से होती हुई यह हृष॑चरितादि में 
पहुँचती है, श्रोर उसके बाद वीर-काव्य-लता को हम अनेक रूपों में प्रस्फुटित 
आ्रोर प्रफल्लित होते पाते हैं। गोडवहो, विक्रमांफदेवचरित, राजतरंगिणी, 
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नवसाहसांकचरित, द्वबाभ्रय महाकाव्य, प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य, कीर्ति- 
फौमुदी, वंसतविलास, सुकृतसंकीतन, हम्मीर महाकाव्य आदि इसी फाव्यलता 
के अनेक विंविधवरण प्रसून है । 


कालिदास के शब्दों में भारतीय कह सकते हैं कि यशोधन व्यक्तियों 
के लिये यश ही सबसे बड़ी वस्तु है। इस यश को स्थायी बनाना ऐतिहासिक 
काव्यरचना का मुख्य हेतु रह्या है। प्रतिदहाराज बाउक का मत था कि 
जब तक उसके पूर्वपुरुषों की कीर्ति वतमान रहेंगी, तब तक वे स्वग से च्युत 
नहीं हो सकते | शिक्षण प्रवृत्ति भी हम आरंभ से देख पाते हैं। मम्मठ ने 
काव्यरचना के फारणों का विवेचन करते समय इस बात का ध्यान रखा कि 
मनुष्य काव्यों फो पढ़कर राम का सा आचरण करे, रावण का सा नहीं | 
धन की प्राप्ति भी समय समय पर ऐतिहासिक कावज्यों की रचना का कारण 
बनती रही दे । निरप्ठद आदिकवि वाल्मीकि ने राम के चरित का ग्रथन किया, 
तो राजाओं से संमानित ओर बृत्तिप्रात्त कवि उनके यशोगान में किस प्रकार 
उदासीन हो सकते थे । वे किसी अंश में राजाओं के ऋणी थे, ओर राजा 
किसी अंश में कवियों के, क्योंकि उनके यशःकाय फा अ्जरत्व ओर अ्रमरत्व 
कवियों पर ही आश्रित था । इसी परस्पराश्रय से अनेक फाव्यों की रचना हुई 
है। किंतु कुछ ऐतिहासिक काव्य श्रपनी काव्यशक्ति फा परिचय देने के लिये 
भी रचित हैं। तोमर राजा वीरम के सम्यों के यह कहने पर कि उस समय 
पूव कवियों के समान फोई रचना नहीं कर सकता था, नयचंद्र सूरि ने हृम्मीर 
महाकाव्य की रचना की । साथ ही साथ उसने अंत में यह प्राथंना भी की--- 
थ्युद्ध में विक्रमरसाविष्ट राजा प्रसन्नता से राज्य करें ओर उनके विक्रम का 
वणुन फरने के लिये कवि सदा समुद्यत हों। उनकी रसामृत से सिक्त वाणी 
सदा समुल्लसित होती रहे और रसास्वाद का आनंद लेनेवाले व्यक्ति उसका 
आस्वादन करते हुए पान किया करें |! 


इस दृष्टिकोण से रचित ऐतिहासिक काव्यों में कुछु दोष और गुण 
अवश्यंभावी थे | ये रचनाएँ काव्य हैं, शुद्ध इतिहास नहीं ! इनका उद्धव भी 
क्रोच क्रोंची की सी हृदयस्पर्शिणी घटना से नहीं हुआ है। श्रतः इनमें 
पयाप्त जोड़ तोड़ हो तो श्राश्रय ही क्‍या है ? कवि को यह भी छुट रहती है 
कि वह वर्णन की सजीव बनाने के लिये नवीन घटनाओं की कल्पना करे। 
ऐसी अ्रवस्था में यह मालूम करना कठिन होता है कि काव्य का कोन सा भाग 
कल्पित है श्रोर कौन सा सत्य । वाक्पति ने गौड़राज के वध का वर्णन करने 
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के लिये अपने काव्य की रचना की; किंतु अ्रपने संरक्षक यशोवर्मा को महत्व 
प्रदान करने के लिये मूठ मूठ की दिग्विजय का वर्णन कर डाला, और कवि 
महोदय इस फाय में इतने व्यस्त हुए कि गौड़राज के विषय में दो शब्द 
लिखना भी भूल गए. | इस दिग्विजय के वर्णन पर कालिदास की दिग्विजय 
की स्पष्ट छाप है। सभी उसकी नकल है, या कुछ तथ्य भी है; यह गवेषणा 
का विषय बन चुका है। नवसाहसांकचरित में कवि पद्मगुप्त ने नवसाहसांक 
सिंघुराज की श्रसली कथा कम श्रोर नकली बहुत कुछ दी है। हमें सिंधुराज 
की ऐतिहासिक सत्ता का ज्ञान न हो तो हम इस फाव्य फो श्रलिफलेला का 
किस्सा मात्र समझ सकते हैं। विक्रमांकदेवचरित में तथ्य की मात्रा कुछ 
विशेष है; किंतु यह भी निश्चित है कि उसकी अनेक घटनाएँ सवथा कल्पित 
हैं । देमचंद्र के दृचाश्रय महाकाव्य में एक और रोग है। उसका ध्येय केवल 
चोलुक्य वंश का वरणुन करना ही नहीं, विद्यार्थियों को संस्कृत और पराकृत 
व्याकरण भी सिखाना है। फिर यह काव्य नीरसता दोष से किस तरह मुक्त 
रह सकता है | प्राचीन पद्धति का अनुसरण कर कल्पित स्वयंवर ओर दिग्वि- 
जयादि का वशन करना तो सामान्य सी बात है। प्रथ्वीराजविजय काव्य 
अपूर्ण है, फिंतु अवशिष्ट भाग से यह अ्रनुमान किया जा सकता है कि कवि ने 
उसे काव्य का रूप देने का ही मुख्यतः प्रयत्ञ किया है। यही बात प्रायः अन्य 
ऐतिहासिक या अ्रध एतिहासिक संस्कृत फाव्यो के विषय में फही जा 
सकती है । 


यद्यपि इन काव्यों के विषय में शायद कवि यह सच्चा दावा नहीं कर 
सकते कि उन्होंने फिसी दृपतिविशेष के गुणों से प्रमुदित होकर अपने काव्य 
फी रचना की है, तो भी काव्य की दृष्टि से थ अधम नहीं हैं। हम उनपर 
यह दोषारोप कर सकते हैं कि जलक्रीड़ा, वनक्रोढ़ा, पुष्पचयन आदि का 
वशुन कर उन्होंने कथासरित्‌ के प्रवाह फो प्रायः रुद्ध कर दिया है; कितु हम 
कथा मात्र को ध्येय न मानें तो उनकी कथा का समुचित आरस्वादन कर सकते 
है। गोडवहो में, अनेक प्रकाशित दृश्यों का सुंदर वणन है । नवसाहइसांक- 
नरित के वर्णन भी कवित्वपूण है । बिल्हण तो वास्तव में कवि है । विक्रमाक- 
देवचरित के चतुथ धग में आहवमल्ल की मृत्यु का वशुन संस्कृत साहित्य में 
अतुल्य है। अंतिम सग में कवि के वृत्त की तुलना भी इषचरित में बाण के 
ग्रात्मचरित से की जा सकती है । कवि का स्वाभिमान औ्रोर स्वदेशप्रेम भी 
दशनीय है। प्रथ्वीराजविजय भी काव्यदृष्टि से सुंदर है। कवि में कल्पनाशक्ति 
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है ओर संस्कृत शब्दावली पर पूर्ण अधिकार । यही बात कुछ कम या अ्रधिक 
अंश में संस्कृत के अ्रनेक वीरफाव्यकारों के संबंध में कही जा सकती है | केवल 
राजतरंगिणी में इतिहास तत्व फो हम विशेषांश में प्राप्त करते हैं । 


देश्यमाषा के कवियों को संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों की यह पद्धति 
विरोसत में मिली थी। इसके साथ ही देश्यभाषाओं में श्रपना भी निजी 
वीरकाव्य साहित्य था | कवि पंप ने विक्रमाजुनविजय में अ्ररिकेसरी द्वितीय के 
युद्धों का ओजस्वी वर्णन किया है। श्रपश्रंश के महान्‌ कवि स्वयंभू ने हरिवंश- 
पुराण, पठमचरिय आदि धार्मिक ग्रंथ लिखे। किंतु इनमें वीररस का भी 
यथासमय अच्छा निर्वाह हुआ है । कवि पुष्पदंत की भी निवृत्तिपरक कृतियाँ 
दी विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। किंतु उनके राजदरबार, देशविजय, युद्धादि के. 
वणुनों से यह भी निश्चित है कि उनमें वीरकाव्यग्रथन की पूर्ण क्षमता थी । 
वास्तव में अ्रपना कविजीवन संभवतः उन्होंने ऐसे वीरफाव्यों द्वारा ही आरंभ 
किया था । निवृत्तिपरक्ष ग्रंथों की बारी तो कुछ देर से आई। इस प्रसंग में 
आदिपुराण की निम्नलिखित पंक्तियाँ पठनीय हँ--- 


देवी सुएण कद्दट भणिड ताम। 
भो पुप्फयंत ! ससि लिहिय णाम । 
शणिय-सिरि-विसेस-णिज्जिय सुरिंदु । गिरि-घीर-वीरु भइरव-णरिंदु । 
पट मण्णिउ वरिणड वीरराउ । उप्पणड जो मिच्छत राड। 
पच्छित्त तासु जइ करह्ठि श्रज्जु । ता घढइ तुज्कु परलोय कज्जु ॥ 


जिस भैरव नरेंद्र की वीरता का गान पुष्पदंत ने किया था, उसके विषय 
में हमें कुछ ज्ञान नहीं है। किंतु यह गुणानुवाद इस परिमाण में और इतना 
सरस रहा होगा कि इससे लोगों को मिथ्यात्व में श्रनुराग उत्पन्न हुआ ओर 
इसके प्रायश्रविच रूप में कवि को निवकृत्तिपरक काव्य आदिपुराण की रचना 
करनी पड़ी । काश हमें कहीं यह काव्य प्राप्त होता | णायकुमारचरिउ की 
निम्नलिखित पंक्तियाँ भी शायद प्रथ्वीराजरासो की याद दिलाएँगी-- 


घरसख-चार चाल्निय-घधरायल्ो । धाइयो भुया-तुत्विउ-मयगल्लो । 
ताकयंतेहि तेणथ दारुणं । परियत्नंत-वण-स द्दि ण-सारुणं । 
मत्नरिय-दल्िय-पढिखद्विअ-संद्ण । णिविठ गय-्घढा-वीट-मद्यं | 
अरिद्मणु प्ायड साहिमाणु। इणु हंशु' भयणंतु कड़िठिवि किवाणु + 
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धनपाल, कनकामर, आ्रामभर आदि ने भी शोय का अच्छा वर्णन 
किया है, ओर हेमचंद्र ने ऐसे श्रनेक पद्म उद्धृत किए हैं जिनसे अ्रपश्रंश में 
वीरकाव्य का अनुमान किया जा सकता है। मंत्री विद्याधर के जयचंद 
विषयक अनेक अ्पश्रंश पद्म मिले हैं | शायद वे फिसी वीरकाव्य के अंग हों । 
जज्जल रणथंभोर के राजा हम्मीर का प्रसिद्ध सेनापति था। उसके शोय का 
वर्णन करनेवाले पद्म शायद हम्मीर संबंधी किसी काव्य के भाग रहे हैं । 
ग्वालियर में एक अन्य राजपूत जाति के दरबार में रहते हुए भी नयचंद्र सूरि 
हम्मीर के जीवन का प्रामाणिक वृच उप्रस्थित कर सके | यह भी इस बात का 
निर्देश करता है कि हम्मीर महाकाव्य से पूब हम्मीर के कुछ प्रामाणिक बृत्तांत 
लिखे जा चुके थे | प्राचीन काल से उद्भूत वीरकाव्य की धारा अनेक माषा- 
स्रोतों से बहती हुई १२वीं शताब्दी तक पहुँच चुफी थी । 

हमें यह कल्पना करने की आ्रावश्यकता नहीं हे कि यह धारा देश के 
किसी भागविशेष में कुछ समय के लिये सूख गई थी या हमारे देश में यह 
नवीन काव्यरूप किसी अन्य देश से पहुँचा | वीरों के गुण गाने की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक है, यह न भारतीय है ओर न ईरानी । कालिदास ने रघुवंश के 
गुणों से मुग्ध होकर उसका अनुफीरतन किया | हरिषेण समुद्रगुम्त के अचित्य 
चरित से प्रभावित था । बाण ने हष का चरित लिखना आरंभ किया | बाण 
की श्रमैतिहासिकता का आरोप करनेवाले यह भूल जाते हैं कि हृषचरित 
अपूर्ण ईे । उसकी कथा केवल हष के सिंहासनारूढ़ होने तक ही पहुँचती है । 
वहाँ तक के लिये यह हष के जीवन का ही नहीं, दृषकालीन समाज का भी 
संपूर्णाण चलचित्र है। कथा समाप्ति तक पहुँचती तो हमें हषविषयक बातें 
श्रौर मिलतीं । खेद केवल इतना ही है कि परवर्ती कवियों ने बाण की बरा- 
बरी तक पहुँचने के प्रयास में इतिहास को बहुत कुछ छुट्टी दे दी है । बाण में 
यह दोष नहीं है। फथा के ऐतिहासिक भाग तक पहुँचने के बाद ह्षचरित 
प्रभाकरवर्धन और हृषवर्धन फालीन युग का सजीव चित्र है । 

राजस्थान और गुजरात में इस परंपरा के सजीव रहने के हमें अ्रनेक 
प्रमाण प्राप्त हैं। मध्यदेश में भी यह परंपरा कुछ विश्वंखल सी प्रतीत 
होती हुई भी बनी रही होगी । इसी प्रदेश में गोडवहो की रचना हुईं | भोज 
की प्रशस्ति भी प्रायः इसी देश की है। प्रचंडपांडवादि के रचयिता राज- 
शेखर से भी हमें ज्ञात है कि दसवीं शताब्दी के प्रायः मध्य तक मध्यदेशीय 
कवि सवभाषानिषण्ण थे । स्वयंभू मध्यदेशीय थे । भद्गरपा को राहुल जी ने 
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श्रावस्ती का माना है। तिलकमंजरी ( संस्कृत ), पाइलच्छीनाममाला 
( प्राकृत कोश ), ऋषभपंचाशिका ( प्राकृत ) और सत्यपुरीय श्रीमदह्गावीर 
उत्साह ( अ्रपश्रंंश ) के रचयिता, राजा मुंज ओर भोज फी सभा के भूषण 
धनपाल भी सांकाश्य के थे। संवत्‌ १२३० में कवि श्रीघर ने चंदवाड़ में 
भविष्यदचचरित की अ्रपश्रंश में रचना की। जयचंद्र के मंत्री के अनेक 
अपभ्रंश पद्म प्राप्त हें ही । फिर यह कहना किस प्रकार ठीक माना जा सकता 
है कि गाहडवालों के प्रभाव के फारण कुछ समय तक देश्यभाषा फो धक्का 
लगा था। गाहडवालों ने संस्कृत को संरक्षित अवश्य किया; किंतु यह 
मानना कि उन्होंने बाहरी जाति का होने के कारण देश्यभाषा फी श्रवज्ञा फी, 
संभवतः ठीक नहीं है। यह कुछ संशयास्पद है कि गाहडवाल बाहर से आए, 
ओर यदि कुछु समय के लिये यह मान भी लिया जाय कि गाहडवाल 
दक्षिणी राष्ट्रकूटों की एक शाख्रा थे तो भी हम यह समझ नहीं पाते कि 
उन्होंने अ्रपश्रंश की इस कारण से अवज्ञा की | अपभ्रंश काव्य तो दक्षिणी 
राष्ट्रकूटों के संरक्षण में फला फूला था। जिस वंश के राजाओं का संबंध 
स्वयंभू ओर पुष्पदंत जैसे अ्पश्रंश कवियों से रह्दा हो, उनके वंशजों से क्‍या 
यह आशा को जा सकती है कि उन्होंने जान बूककर अपशभ्रंश की अवज्ञा फी 
होगी | दामोदर भट्ट के उतक्तिव्यक्तिप्रकरण के आधार पर भी हमें यह श्रनुमान 
करना ठीक प्रतीत नहीं होता कि राजकुमारों फो घर पर मध्यदेशीय भाषा से 
भिन्न कोई अ्रन्य भाषा बोलने की आदत थी। यदि वास्तव में यह स्थिति 
होती तो उसी भाषा द्वारा राजकुमारों को बनारसी या कन्नोंजी भाषा की शिक्षा 
देने का प्रयज्ञ किया जाता । किंतु वस्तुस्थिति तो कुछु ओर ही है । 


इन बातों को ध्यान में रखते हुए यही मानना होगा कि काव्यधारा 
सवत्र गतिशील थी। यह भी संभव है कि अनेक वीरकाव्यों की इस समय 
प्रायः सत्र रचना हुई, यद्यपि उनमें से अधिकांश अ्रब नष्ट हो चुके हैं । 
उनके साथ ऐसी धार्मिक भावना नहीं जुड़ी थी जो उन्हें सुरक्षित रखे | पुष्प- 
दंत विनिर्मित भेरबनरेंद्रचरित कालफवलित हो चुका है। उनके आदिपुरा- 
णादि ग्रंथ वतंमान हैं । देश्यभाषा में रचित वीरकाव्य के बचने के लिये 
एक ही उपाय था। उसका जीवन न राजाओं के संरक्षण पर निर्भर था और 
न जनता की धमभीरुता या धमप्राणुता पर। उसकी स्वयंभू सप्राणता, 
सरसता, एवं अ्रमर वर की तरह नित्यनवीन रहने की शक्ति ही उसे 
बचा सकती थी । 
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इस स्वयंभू सप्राणता का सबसे अ्रच्छा उदाहरण प्रथ्वीराजरासो है । 
किंतु पृथ्वीराजरासो रासो काव्यरूप का प्रथम उदाहरण नहीं, यह तो इसका 
पूर्णतया पल्‍लवित, पुष्पित, विविध-वरणु-रंजित रूप है। रास शब्द, जिसका 
प्रथमांत श्रपश्रंशा रूप रासउ या रासो है, उस समय तक घिस घिसाकर 
अनेकार्था में प्रयुक्त होने लगा था। रास का सबसे प्राचीन प्रयोग एक 
मंडलाकार “ञत्यविशेष के लिये है। श्रब भी जब हम गुजरात के रास और 
गर्बा के विषय में बातचीत करते हैं तो यही रूप अश्रधिकतर हमारे सामने 
रहता है। फिंतु बहुधा मानव दृत्य अधिक समय तक सवथा मृक नहीं 
रहता जैसा हमने रिपुदारण रास फो जनता के संमुख उपस्थित करते हुए 
लिखा था, “जब आआआनंदातिरेक से जनसमूह उत्य करता है तो अपने भावों 
की श्रभिव्यक्ति के लिये स्वभावतः वह गान और अ्रभिनय का श्राश्रय लेता 
है। उसकी उमंग के लिये सभी द्वार खुले हों तभी उसे संतोष होता है। 
डसे संपूर्णांग उृत्य चाहिए; केवल मूक नृत्य उसकी भावाभिव्यक्ति के लिये 
पर्याप्त नहीं है। श्रीमद्धागवत पुराणु का रास कुछु इसी तरह का हे। 
उसमें गान, उत्य और काव्य का मधुर मिश्रण है। पश्चिमी भारत के श्रनेक: 
रास चिरकाल तक संभवतः इसी शैली के रह्दे। रिपुदारण रास ( रचना 
संवत्‌ ६६२ वि० ) में रास को हम अ्भिनेय रूप में प्राप्त करते हैं। इसी 
अभिनेयांश ने शने; शने; बढ़कर रास को उपरूपक बना दिया | किंतु इसी 
तरह गेयांश भी जनप्रिय होता जा रहा था। उसमें भी जनता फो प्रसन्न और 
ग्राकुष्ट करने की शक्ति थी। उसमें भी वह सरस्वती शक्ति थी जो कवि को 
श्रमरत्व प्रदान करती है ।! 


रास के साथ गाइई ज्ञानेवाली कृतियाँ आरंभ में लघुकाय रही होंगी । 
अंगविजा में निर्दिष्ट 'रासक' ज्ञाति नाचती श्रोर साथ में गाती भी होगी । 
छुंद भी संभवत: प्रायः वही एक रहा होगा जिसे रास छुंद कद्दते हैं। उसफा 
ताल ही ऐसा है जो नतन के लिये सवा उपयुक्त है। शनेः शनेः लोगों 
ने अभ्रडिलल, ढोसा, पद्धडिफका आदि छुंदों फो भी प्रयुक्त करना आरंभ कर 
दिया । कितु इससे उसफी नत्यंता में कोई बाधा नहीं पड़ी । प्राचीन श्रपश्रश 
छुंदों की रचना ताल औ्रोर लय पर श्राश्रित है। इनफा समुचित प्रयोग भी 
बही कर एकता है जिसका कान अच्छी तरह से सधा हो। हेमचंद्र ने तो 
सभी मात्रिक छुंदों तक के लिये रासक शब्द प्रयुक्त करनेवाले विद्वानों का 
मत भी उद्धृत किया है । 


( १७७ ) 


रास के गेयांश के जनप्रिय होने पर उसका अनेक रूप से प्रयुक्त होना 
स्वाभाविक था। धार्मिक आचार्यों ने रास द्वारा अ्पना संदेश जनता तक 
पहुँचाने का प्रयल्न किया । रास नाचने के बहाने से मोहसक्त पाँच सौ 
चोरों को प्राकृत चर्चरी द्वारा प्रतिबोधित करने का उल्लेख “उत्तराध्ययन सूत्र? 
(कप्िलाध्ययन ८) में तथा 'प्राकृत कुवलयमाला? में मिलता है | उसी प्रकार 
वादी सूरि की सिद्ध सेन दिवाकर के साथ लाट भरुच के बाहर गवालों के 
समक्ष जो वाद करना पड़ा; उसमें रास की पद्धति से ताल देते हुए उन्होंने 
ये पद्म गाए थे :-- 


नवि मारियह नवि चोरियद, परदारह गमण निवाशियद । 
थोवा थावें दाइयह, खसग्गि दुगु दहुगु जाइयह ॥ 


श्रब भी श्रनेक जैन श्राचाय श्रयश्नंश में रचना करते हैं, और उन्हें उप- 
युक्त रागों में गाते भी हैं | तेरह पंथ के क्षेत्र में यह पद्धति बहुत जनप्रिय रही 
है। जनता में वीरत्व, देशभक्ति आदि के भावों फो जागृत करने के लिए भी 
रास उपयुक्त था। अतः उस ज्षेत्र में रास का प्रयोग मी शायद नवीं दसवीं 
शताब्दियों तक होने लगा हो । 

इस प्रकार के फाव्यों के विफास का माग इससे पूव ही प्रशस्त हो चुका 
था। संध्कृति की प्रशसघ्तियाँ, संस्कृत के ऐतिहासिक काव्य ओर नाटफ, 
ग्रपश्नंश की श्रनेक कृतियाँ जिनमें इतस्ततः छोटे मोटे वीर फाव्य समाविष्ट हैं, 
रासो-बीर-फाव्य के माग प्रदशक रहे होंगे। उनमें जिन कृतियों को कराल 
काल फवलित न फर सका है, हम उसका कुछु परिचय यहाँ दे रहे हैं :--- 


१, भरतेश्वर बाहुबलि घोरः--इसफी रचना संवत्‌ १२२५ के लगभग 
वज़सेन सूरि ने की । कथा प्रसिद्ध है। भरतेश्वर ने सवंत्र दिग्विजय की | 
फिंतु उसका छोटा भाई बाहुबली श्रपने फो भरतेश्वर का श्रधीनस्थ राजा 
मानने के लिथे तैयार न था । इसलिये चक्र दिग्विजय के बाद भी श्रायुध- 
शाला में न घुसा । भरतेश्वर ने बाहुबलि पर श्राक्रमण किया; किंतु अंततः 
द्ंद्ययुद्ध में उससे हार गया । स्वगोत्री पर चक्र प्रहार नहीं करता, इसलिये 
चक्र भी बाहुबली फा कुछ न बिगाड़ सका | विजय के पश्चात्‌ बाहुबली फो 
ज्ञानं उत्पन्न हुआ ओर उसने स्वाभिमान फा त्याग कर दिया। इस रास में 
सेना के प्रयाण श्रादि का वर्णन सामान्यतः ठीक है, किंतु उसमें कुछ विशेष 

44 


(५ १७८ ) 


नवीनता नहीं है। संभवतः जैन मंदिरों में गान ओर नतन के लिये इसकी 
रचना हुई हो | 


२, भरतेश्वर बाहुबलि-रास ( रचनाकाल, सं० १२४१ )--इसके 
रचयिता शालिभद्र सूरि आचाय श्री हेमचंद के समकालीन रहे होंगे । काव्य 
के सोष्ठव के देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि तत्कालीन देशी भाषाओं में 
उस समय उत्कृष्ट काव्य लिखे जा रहे थे। दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने 
से पूव भरतेश्वर ऋषभदेव को प्रणाम करने के लिये चला;-- 


चलीय गयधर चलीय गयवर गुटिर गज्जंत । 

हुंकश इसमस हणइहणइ तरवरंत दृय-घट्ट चलीय; 

पायल पयभरि टल्टत्नीय मेर-लेस-सीस-मणि मठदढ डुछीय । 
सिउं मरुदेविदहिं संचरीय कुंचरि चडीयनरिंदु 

समोसरणि सुरसरि सद्दिय वंदिय पठमजिणंद ॥१॥ ( कं० १६ ) 


चक्र ने पहले पूब दिशा में प्रयाण किया | साथ में चतुरंग सेना थी। सवत्र 
भरतेश्वर फी विजय हुई | किंतु अ्रयोध्या वापस आने पर चक्र ने श्रायुधशाला 
में प्रवेश न किया । इस पर भरत ने एक दूत बाहुबली के पास भेजा | रास्ते 
में सवंत्र श्रपशकुन हुए-- 


काजल काल विडाल, आबीय अआ्राढिईं ऊतरहए । 
जिमणडउ जम विकराल, खर खर खर- रव ऊछलीय ॥१५॥ ( कं० ७७ ) 


सूकीय बाउल-ढालि, देवि बदठि य सुर करइ ए्‌ । 
मंपी य कालम मात्ति, घूक पोकारदइ दाहिणद ए ॥१६॥ ( कं० ५८ ) 


बाहुबली की राजधानी पोयणपुर पहुँच कर दूत ने अनेक तरह समभाते हुए 
अंत में कहा--- 


सरवसु सुंपि मनाविन  भाईं। 
कट्टि कुणि कूडी कुमति बिलाईं ! 
मूझि म मूरख | मरिं म गमार 
पय पणमीय करि करि न समार ॥२१॥ (कं० १३०) 


किंतु बाहुबली ने उचर में कहा कि मनुष्य फो उतना ही प्राप्त होता है जितना 
भाग्य में लिखा है-- 


( १७६ ) 


नेसि निवेसि देसि घरि मंदिरि 
जलि थल्रि श्ंगलि ग्रिरि सुद्द कंदरि । 
दिप्िि दिसि देसि देसि दीपंतरि 
लट्टीउं लाभ जुगि सचराचरि ॥९४॥ 


साथ ही दूत से यह भी कटद्दा कि वह भरत से कम बली नहीं है। दूत अयोध्या 
पहुँचा, भरत की सेना पोषणपुर पहुँची । भयंकर युद्ध हुआ दोनों पक्ष के 
बहुत से योद्धा मारे गये। अ्रंत में सुरेंद्र केफहने पर दोनों भाइयों का दूंद्व 
युद्ध हुआ । भरत हारा; किंतु विजयोन्मत्त न होकर बाहुबली ने कहा-- 

तईं जीतरऊ॑ मई हरिउ भाइ। 

अम्ह सरणि रिसददेसर पाय ॥ ( कं० १९१ ) 
शोर मन में पश्चाताप करते हुए-- 


सिरि वरि ९ लोच करेड 

का सगि रद्देड बाहु बल्ले । 

आसू इ ऐ अंखि भरेषठ 

तस पय पणमए भरह भढो ॥ ( १९७ ) 


भाई को फायोत्सग मुद्रा में स्थित देख कर भरत ने बार बार क्षमा माँगी। 
किंतु बाहुबली को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। भरत अ्रयोध्या आये, 
ओर चक्र ने ग्रायुधशाला में प्रवेश किया | 


दो सो पाँच छुंदों का यह छोटा सा काव्य भारतीय वीर गाथाश्रों में 
निजी स्थान रखता हे। इसके कथानफ के गायन में कहीं शिथिलता नहीँ है। 
युद्ध, सेना - प्रयाण, दूतोक्ति, बाहुबली की मनस्विता श्रादि के चित्र सजीव 
हैं। शब्दों फा चयन श्रर्थानुरूप है। यक्ति वैचित्र्य भी द्रष्टव्य है। भरतेश्वर 
के चक्रवर्तित्व फी हँसी उड़ाता हुआ बाहुबली फहता है--- 


कष्टिरे भरहेसर कुण कह्ीह । 

मइ सिउं रणि सुरि अ्रसुरि न रहीह । 
चक्र घरह चक्रवरति विचार | 

तड अदा पुरि कुंभार अपार ॥ ( ११२) 


भरतेश्वर ही केवल मात्र चक्री न था| बाहुबली के नगर में भी अनेक चक्र- 
वर्ती, यानि; कुम्दार ये | बाहुबली का बल चक्रादि श्रायुधों पर आश्रित न था-- 


( १८० ) 


परहद श्रास किणि कारणि कीजइ ? 

साहस सदंवर घिद्धि वरीजह । 

हीऊ अनहूं हाथ हत्थीयार 

एड्ज्ञि वीर-तणउ परिवार ॥१०४॥ 

इस रास की भाषा की हम “रास ओर रासान्वयी काव्य? में प्रकाशित 

अआबूरास, रेवंतगिरि रास आदि की भाषा से तुलना कर सकते हैं| राजस्थानी 
श्रोर गुजराती भाषा के विद्वान्ए्रे, के लिये यह मानों अपनी निजी भाषा है । 
प्राचीन हिंदी के जानकारों के लिये भी यह सुशेय हे । 


पृथ्वीराज रासो 


“भारत बाहु बलिरास? के कुछु समय बाद हम पृथ्वीराज रासो फो रख 
सकते हैं। यह निश्चित हे कि इसकी रचना सोलहवीं शताब्दी तक हो चुकी 
थी। अकबर के समय में रचित (सुजन चरित” “श्राईने-अकबरी” आदि ग्रंथों 
से सिद्ध है कि तत्कालीन समाज चंद और उसके काव्य से भली भाँति परिचित 
था । इसलिये प्रश्न केवल इतना ही रहता है कि सोलहवीं शताब्दी से कितने 
समय पूर्व प्थ्वीरासो की रचना हुई होगी । 

रचनाफाल की प्रथम फोटि निश्चित की जा सकती है। संयोगिता स्वयंबर 
आर फइ्मास वध रासो के प्राचीनतम अंश हैं। स्वयंवर की तिथि अ्रनिश्चित 
है। किंतु कश्मास वध की तिथि निश्चित की जा सकती दे । खरतरगच्छ 
पट्टावली के उल्लेख से सिद्ध है कि संवत्‌ १२३६ तक मंडलेश्वर फइमास 
पृथ्वीराज के दरबार में अत्यंत प्रभावशाली था । 'प्थ्वीराजविजय” की रचना 
के समय भी उसका प्रमाव प्रायः वही था । हम अन्यन्र सिद्ध फर चुके हैं कि 
धृथ्वीराजविजय” की रचना सन्‌ ११६१ और ११६२ के बीच में हुई होगी । 
उसके नाम से ही सिद्ध है कि वह प्रथ्वीराज की महान्‌ विजय का काव्य रूप 
में स्मारक है। यह विजय सन्‌ ११६१ में हुई। एक वष बाद यही विजय 
पराजय में परिणुत हो चुकी । कइमास-बध को हम ऐतिहासिक घटना मानें, 
तो हमें इसे प्रथ्वीराजविजय की रचना के बाद, श्रर्थात्‌ सन्‌ ११९२ के आरंभ 
में रखना होगा । प्रथ्वीराजविजय फो यह घटना श्रज्ञात है; रासो के कथानक 
का यह प्रमुख भाग है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए. हम रासो फी 
रचना फी प्रथम फोटि को सन्‌ ११६२ में रख सकते हैं । 


निश्चित रूप से इससे अधिक कहना कठिन है। रासो के अपभ्रंशरूप 


( (८१ ) 


वाले पत्च “पुरातन प्रबंध संग्रह” फी जिस प्रति में मिले हैं, उसका लिपिफकाल 
संवत्‌ १५२८ है। इसलिये जिस पुस्तक से ये पद्म लिये गए हैं वह निश्चित 
ही वि० १५२८ ( सन्‌ १४७१ ) से पूव बनी होगी कितु इसी संग्रह में निम्न 
लिखित ये शब्द भी मिले हैं:-- 
सिरि वत्थु पाल मंतीसर जयतसिद्ृभणणत्थं । 
नागिंदगच्छमंडण उदयप्पद्द सूरि सी सेणं ॥ 
जिणमदेण य विक्क्मझालाड नव अद्वियबारसए । 
नाणा कट्दाणपद्टाणा एप पबंधावली रईश्रा ॥ 
इससे यह स्पष्ट है कि प्रबंधसंग्रह के अंतगत कुछ प्रबंध संवत्‌ १९८६ से 
पूव के भी हैं । क्‍या प्रथ्वीराज प्रबंध उन्हीं प्राचीन प्रबंधों में है ? फहना कुछ 
कठिन है । प्रबंध में एकाध बात वर्तमान है जो इतिहास की दृष्टि से ठीफ 
नहीं है। प्रथ्वीराज ने सात बार सुल्तान फो हराकर नहीं छोड़ा, न 
उसने कभी गजनी से कर उगाहा | किंतु साथ दी कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें 
कोई जानकार ही फह सकता था। हांसी से आञ्रागे जाकर मुसलमानों से 
युद्ध करना ऐसी ही एक घटना है। युद्ध के समय प्रथ्वीराज का -सोना भी 
वैसी ही तथ्यमयी दूसरी घटना है। प्रृथ्वीराज का बंदी होकर अंत में मारा 
जाना भी इसी प्रकार सत्य है। गुजर देश में रहनेवाला कोई व्यक्ति सपाद- 
लक्षाधिपति प्थ्वीराज के विषय मं यदि इतनी बातें जानता हो तो उसका 
समय पृथ्वीराज से बहुत ग्रधिक दूर न रह्या होगा । पर “पुरातन प्रबंध संग्रह! 
के छुप्पयों फी भाषा के आधार पर भी रासो के फाल फा कुछ विचार किया 
जा सकता है। छुप्पय निम्नलिखित हैं;-- 
इकक्‍्कु बाणु पहुबीसु जु पईं कइंबासह मुक्झओं 
उर भितारें खड्टडडिड घीर कक्खंतरि चुक्क्रड । 
वीअं करि संघीडे भंमद सूमेरनंदण ? 
एड सु गडि दृद्धिमिओ खणइ खुदद सइंभरि वणु । 
फुड छंड़ि न जादू इृद्द लुम्भिउ वारइ पतल्कड खल गुलदद, 
नज़ाणउं चंद्बलहिउ कि न वि न छुट्टद इद्ठ फल्नद्ट ॥ २७७ ॥ 
अगहु म गह्ठि दादिमओं रिपुराय खयऋरु 
कूड मंत्रु मम ठवओ एहु ज॑ बूय मिल्ि जरग्गरु । 
सह नामा सिक्‍्खवर्ड जद घिक्खिविउ बुज्कईं, 
जं।इ चंदबलिद मज्क परमक्खर सुज्मह | 
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पहु पहुविराय सइं-भरिघणी सयंभरि सडणइ संभरिसि, 
कइईंबास बिआ्रास बिसट्रविणु मच्छिबंधिवद्धओं मरिसि ॥ 


भाषा स्पष्टतःअ्रपश्रंश है; किंतु सवंथा ठफसाली अ्रपश्रंश नहीं | जिस अ्रपश्रंश 
का वर्शान हमें 'हेम व्याफरण” में मिलता है, यह उससे कुछ अ्रधिक विकसित 
ओर कुछ अधिक घिसी है । इस बात को ध्यान में रखते हुए. डॉ० माता- 
प्रसाद ने मूल रासो की रचना को सन्‌ १४०० के लगभग रखने का प्रयत्ञ 
किया है। किंतु भाषादि के विषय में 'भरतेश्वर बाहुबलि रास! फा संपादन 
करते समय मुनि जिनविजयजी ने जो शब्द लिखे थे वे पठनीय हैं।--- 
इफार उकार के हस्व दीघ का निश्चित नियम श्रपनी भाषा के पुराने लेखक 
नहीं रखते ।* ' 'इसके सिवाय शब्दों की वर्ण संयोजना के बारे में भी अपने 
पुराने लेखक एकरूपता नहीं रखते | अ्रकेले “हवे” शब्द को “हिव॑? '(हिवु? । 
वर्ण संयोजना की इस अवस्था के फारण फोई भी पुरानी देशभाषा के लेखक 
की रचना में हमें उसकी निजी निश्चित भाषाशेली श्र लोगों फी उच्चारण 
पद्धति का निश्चित परिचय नहीं मिलता । फोई ऐसी पुरानी कृति परिमाणु 
में विशेष लोकप्रिय बनी हो और उसका पठन पाठन में अ्रधिक प्रचार हुआ 
हो, तो उसकी भाषा रचना में जुदा जुदा जमानों के अनेक जाति, रूप ओर 
पाठभेद उत्पन्न होते हैं, ओर वह अ्रत्यधिक श्रनवस्थित रूप धारण करती है । 
ओर उसी के साथ किसी भाषातत्वानभिज्ञ संशोधक विद्वान के हाथ यदि वह 
उसके शरीर का कायाकल्प हो जाय तो वह उसी दम नया रूप भी प्राप्त कर 
लेती है |! यदि इन्ही शब्दों को हम वि० सं० १४२८ में लिपि की हुई पुस्तक 
पर लागू करें तो रासो के उद्घृत छुंंदो की भाषा हमें रासो फो लगभग सन्‌ 
१४०० के लगभग रखने के लिये बाध्य नहीं करती। उसकी अ्रपेन्षाकृत 
परवर्तिता भाषा उपयुक्त अनेक फारणों से हो सकती, है । 

मूल अ्पश्रंश रासो इस समय उपलब्ध नहीं है। किंतु उसके अनेक 
परवर्ती रूप अ्रब प्राप्त हैं। आरंभ में केवल रासो के लगभग ४०,००० श्लोक 
परिमाण वाले बृहद रूप की श्रोर लोगों का ध्यान गया | श्याभसुंदरदास श्रोर 
मोहनलाल विप्णुलाल पंड्या श्रादि ने १६०४-१६१२ में नागरीप्रचारिणी 
सभा से इस रूपांतर फो प्रकाशित किया, श्रौर कई वष तक इसी के आधार 
पर रासो की ऐतिहासिकता के विषय में विचार और विमश चलता रहा।, 
कुछ समय के बाद उसके अ्रन्य रूपांतर भी सामने आए । कितु विद्वान उन्हें 
रासो के संज्षित रूप मानते रहे। सन्‌ १६३८ में मथुराप्रसाद जी दीक्षित ने 
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असली प्रथ्वीराज रासो के नाम से रासों के मध्यम रूपांतर के एक समय को 
लाहौर से प्रकाशित फिया । इस रूपांतर फा परिमाणु लगभग १०,००० श्लोक 
है । सन्‌ १६३६ में हमने इसके तीसरे रूपांतर के विषय में 'पृथ्वीराजरासो एक 
प्राचीन प्रति और प्रामाणिकता नाम का एक लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
काशी, में प्रकाशित फिया | इस रूपांतर का परिमाण लगभग ४,००० श्लोफ 
है । इस रूपांतर की प्रेस-फकाँपी भी हमने तैयारी की थी । किंतु हमारे सहयोगी 
प्रोफेसर मीनाराम रंगा का अकस्मात्‌ देहावसान हो गया | और उसके बाद 
उस प्रति का कुछ पता न लग सका | रासो के चोथे रूपांतर का अंशतः 
संपादन 'राजस्थान भारतीय” में श्रीनरोचमदास स्वामी ने फिया है। कन्नोज 
समय का संपादन डॉ० नामवर सिंह ने किया है। इस रूपांतर फा परिमाण 
लगभग १३०० श्लोक है। 


पाठों फी छानबीन करने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
छोटे रूपांतर बड़े रुपांतरों के संज्षित्त संस्करण नहीं हैँ । डॉ० माताप्रसाद ने 
सपरिश्रम परीक्षण के बाद बतलाया हे कि बृहदद्‌ू तथा मध्यम रुपांतरों में 
४६ स्थानों में से केवल १६ स्थानों पर बलाबल संबंधी समानता है, शेप 
स्थानों में विषमता है। मध्यम श्रोर लघु में ५१ स्थानों में से २४ में 
विषमता है। यदि छोटे रूपांतर वास्तव में [दूसरों के संक्षेप होते तो ऐसी 
विष्मता न होती । 

यह विषमता स्पष्टतः परवर्ती कवियों फी कृपा है। रासो की जनप्रियता 
ही उसकी ऐतिहासिकता की सबसे बड़ी शत्रु रही है। समय के प्रवाह के 
साथ ही श्रनेक काव्य-लोतस्विनी इसमें ञ्रा घुसी है, ओर अब उसमें इतनी 
घुल मिल गई कि मुख्य स्रोत को हँढना कठिन हो रहा है। श्रपश्रंश-काल 
से लघुतम संस्करण तक पहुँचते-पहुँचते इसमें पर्यात विक्ृति ञ्रा चुकी थी; 
किंतु तदनंतर यह विकृति शीघ्र गति से बढ़ी । चारों रूपांतरों में पाए जाने 
वाले खंड केवल सोलह हैं। मध्यम रूपांतर में २९ समय ओर अ्रधिक हैं । 
तेतीस खंड केवल बृहद्‌ रूपांतर में वतमान है; ओर इनमें से भी पाँच इस 
रूपांतर की प्राचीनतम प्रतियों में नहीं मिलते । लोहाना आजनबाह, नाहर 
रायकथा, मेवाती मृगल कथा, हुसेनखाँ चित्ररेखा पात्र, प्रिथा विवाह, 
देवगिरि युद्ध, सोमवध, मोरा राइ भीमंगवध श्रादि अ्रनेतिहासिक प्रसंग छोटे 
रूपांतरों में वतमान ही नहीं हैं । 

यह स्थूलफायता फिस प्रकार, श्राई उसका श्रनुमान भी कठिन नहीं 
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है। केवल कनवज समय में लघुतम रूपांतर की अपेक्षा बृहद्‌ रूपांतर में 
२१०७ छुंद अधिक और उसकी काया लघुतम से सतगुनी है। इधर उधर 
की सामान्य वृद्धि के अ्रतिरिक्त कन्नौज यात्रा के वर्णन में निम्नलिखित प्रसंग 
अ्रधिक हें;-- 


१, जमुना किनारे पड़ाव २, अपशकुर्नों की लंबी सूची 

३, सामंत-वर्शन ४, देवी, शिंव, हनुमान आदि का 
प्रत्यक्ष होकर ग्राशीवाद प्रदान 

४, नागा साधुओं की फोज._ ५, शंखध्वनि साधुओ्रों का वशुन 


डॉ० नामवरसिंह ने ठीक ही लिखा है, यह विस्तार स्पष्ट रूप से 
अनावश्यक ओर अ्रप्रासंगिक है । अपशकुनों फी कल्पना केवल प्रमुख सामंतों 
की मृत्यु को पुष्ठ करने के लिये बाद में की गई श्रोर पूव सूचना के रूप में 
जोड़ी गई प्रतीत होती है। अ्लोकिक और अ्रतिमानवीय घटनाओं के लिये 
भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है।” हमने भी इसी प्रकार फी वृद्धि 
फो ध्यान में रखते हुए कई वर्ष हुए लघुकाय रूपांतरों फो ही अधिक प्रामाणिक 
मानने का विद्वानों से अनुरोध किया था | 


राखो का परिवधेन क्रम 


मूल रासो के ठीक रूप का अनुमान असंभव है। किंतु इसमें तीन 
कथानक अवश्य रहे होंगे । संयोगिता स्वयंवर की कथा रासो का मुख्य भाग 
रही है। यही इसकी मुख्य नायिका है | इसी से यह काव्य सप्राण है । अन्यत्र 
हमने संयोगिता स्वयंवर की भाषा के आपेक्षिक प्राचीनत्व का भी कुछ 
दिग्दशन किया है। कइ्मास-वध का वशुन प्रथ्वीराज प्रबंध के अ्रपश्रंश पद्मों 
में हैं | ग्रतः उसका भी रासो का मूलभाग होना निश्चित हे। इसी प्रकार 
मुहम्मद गोरी से युद्ध ओर प्र॒थ्वीराज का उसका अंततः बध भी मूल रासो के 
भाग रहे होंगे । इस घटना का उपक्षेप ऊपर उद्धृत “कइईंबास विश्वास 
विसद्ठ विशु मच्छिबंधिबद्धओो मरिसि? पंक्ति में स्पष्टठटः वतमान है । 


लघुतम फी धारणोज फी प्रति संवत्‌ १६६७ की है। लगभग चार सो वष 
तक भाटों की जबान पर चढ़े इस काव्य में स्वतः श्रनेक परिवतन हुए होंगे । 
पुरातन कवियों की रचना में संभवतः अधिक भेद नहीं हुआ है। व्यास, 
शुकदेव, श्रीहष, कालिदास श्रादि प्राचीन कवि हैं। भोजदेशीय प्रवरसेन का 
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सेतुबंध भी प्राचीन ग्रंथ है। दंडमाली के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
कहना कठिन है ? शायद दंडी को ही दंडमाली संज्ञा दी गई हो | वंशावली 
दीर्घकाय नहीं है। उत्पत्ति की कथा केवल इतना ही कह फर समाप्त कर 
दी गई है कि माणिक्यराज ब्रह्मा के यज्ञ से उत्न्न हुआ । इसी के वंश में 
का्मांधबीसल हुआ । उसकी मृत्यु के बाद ढुंह दानव की उत्पत्ति का वर्णन 
है। जिसके अ्रत्याचार से सोमर फी प्रजा में हाहाकार मच गया। अनल्ल 
का जन्म मातृगह में हुआ । श्रंत में ढुंढ॒ को प्रसन्न कर उसने राज्य प्राप्त 
किया । श्रानलल का पुत्र जयसिंह हुआ । जयसिंह के पुत्र आनंदमेव ने 
राज्य फरने के बाद तप किया और राज्य अपने पुत्र सोम को दिया। 
सोमेश्वर के ग्रनंगपाल तंवर की पुत्री से प्थ्वीराज ने जन्म लिया । 


इसके बाद रासो के मुख्य छंद, फवितच, जाति, साठक, गाथा दोहा 
आदि का निर्देश कर कवि ने रास का परिमाणु 'सहस पंच” दिया है जिसका 
अथ “१००५४? या “१०००? हो सकता हैँं। इसके बाद मंगलाचरण का पुनः 
आरंभ है। पृथ्वीराज का वर्णुन इसके बाद में शुरू होता है। एक फवित्त में 
सामान्य दिल्‍ली किल्‍ली कथा का भी निर्देश है। यह भविष्यवाणी भी इसमें 
वरतंमान है कि दिल्‍ली तंवरों के हाथ से चोहानों के हाथ में ओर फिर तुर्को के 
अधीन होगी । तंवरों का एक धार यहाँ राज्य होगा ओर श्रंत में यह मेवाड़ 
के ग्रधीन होगी । 


इस रूपांतर के अनुसार अश्रनंगपाल ने श्रपने दोहित्र फो राज्य दिया और 
स्वयं तीथयात्रा के लिये निकल पड़ा । १११४ वि० सं० में प्रथ्वीराज ने 
राज्य की प्राप्ति की । कन्नोज के पंगराय ( जयचंद्र ) ने मंत्रियों की मंत्रणा के 
विरुद्ध राजसूथ यश्ञ का आरंभ किया । एथ्वीराज उसमें संमिलित न हुआ । 
जयचंद्र ने दिल्‍ली दूत भेजा। किंतु गोविंद राजा से उसे फोरा करारा 
जवाब मिला-- 


तुम जानहु छल्निय है न कोइ, निरवीर पुहमि कबहू न होह। 
(हम) जंगलिट्द वास कालिंदि कूल, जानहिं न राज जेचंद मूल ॥ 
जानहिं न देख जोगिनि पुरेसु, सुर इंदु बंस प्रिथिवी नरेसु । 
तिहदँ वारि साहि बंधियों जेन मंजियो भुप भिद्धि भीमसेन ॥ 
जयचंद ने पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वार पर लगाई श्रोर यज्ञ आरंभ फर दिया। 
इसके बाद संयोगिता के सौंदय क्रीड़ादि फा ओर प्रृथ्वीराज द्वारा यज्ञ के 
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विध्वंस का वर्णन है। संयोगिता ने भी कथा सुनी ओर वीर प्रथ्वीराज फो 
वरण करने फा निश्चय किया | राजा ने ओर ही वर का निश्चय फिया था 
और हुआ कुछ और ही । राजा ने पुत्री के पास दूती भेजी । उसने संयोगिता 
को बहुत मनाया; किंतु संयोगिता श्रपने निश्चय से न ठली। राजा ने उसे 
गंगा के किनारे एक महल में रखा । 


उधर अजमेर में अन्य घटनाएँ घट रही थीं | प्रथ्वीराज अ्रजमेर से बाहर 
शिकार के लिये गया था। दुर्भाग्ययश कैमास इस समय प्रथ्वीराज की 
कर्णायी के प्रणय-पाश में फँस गया । प्रथ्वीराज को भी सूचना मिली, ओर 
उसने रात्रि के समय लोट कर उसे बाण का लद्दव बनाया । लाश गाड़ दी 
गई | किंतु सिद्ध सारस्वत चंदबरदाई से यह बात न छिपी रही । 


११६१ की चेत्र तृतीया के दिन सो सामंत लेकर प्रथ्वीराज ने कन्नोज के 
लिये यात्रा की | किंतु वे कहाँ जा रहे हैं यह प्रथ्वीराज श्रोर जयचंद ही 
जानते थे। रास्ते में राजा ने गंगा का दृश्य देखा और फन्नौज नगरी को 
देखते हुए. राजद्वार पर पहुँचे | चंद के आने की सूचना प्रतिहार ने जयचंद्र 
की दी। चंद ने जयचंद्र की प्रशंसा में कुछु पद्म फहे, किंतु उनमें साथ ही 
पृथ्वीराज की प्रशंसा की पुट थी। दासी पान देने आई ओर (प्थ्वीराज फो 
देखते ही सिर ढक लिया | जयचंद उसके रहस्य को पूरी तरह न समझ 
पाया । किंतु प्रातःकाल जब चंद को द्रव्यादि देने के लिये पहुँचा तो प्रथ्वीराज 
को उसकी राजोचित चेशशञ्रों से पहचान गया | किंतु प्रथ्वीराज भयभीत न 
हुआ । वह नगर देखने गया और गंगा के किनारे पहुँचा । वहीं संयोगिता ने 
उसे देखा । प्रथ्वीराज संयोगिता का वरण करके दिल्ली के लिये रवाना 
हुआ | महान्‌ युद्ध हुआ | प्रथ्वीराज यथा-तथा दिल्ली पहुँचा श्रोर विलास 
में मग्न हो गया | 


अंतिम भाग में शिह्ाबुद्दीन से संघ का वर्णन है | मुसलमानी आक्रमण 
से स्थिति शनेः शनेः भयानक होती गई । सामंतों ने चामुशड राज को छुड़- 
वाया | अंतिम युद्ध में बाकी सामंत मारे गाये। प्थ्वीराज को पकड़ कर 
शिद्दाबुद्दीन गजनी ले गया ओर अंधा कर दिया। चंद यथा-तथा वहाँ 
पहुँचा । उसने राजा फो उत्साहित किया, श्रोर शिह्बुद्दीन फो मारने फा 
उपाय निफाल लिया । शिहाबुद्दीन के श्राज्ञा देते ही शब्दवेधी एथ्वीराज ने 
उसे मार डाला । चंद ने खंजर से श्रात्मघात किया । 
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लघु रूपांतर में कुछ परिवर्धन हुआ । मंगलाचरण के बाद दशावतार 
की स्तुति आवश्यक प्रतीत हुई | पुनः दिल्‍ली राज्यामिषेक कथा के बाद भी 
यह प्रसंग रखा गया । कैमास मंत्री द्वारा भीम की पराजय, सामंत सलख 
पंवार द्वारा गोरीसाहबदीन! का निगाह, द्रव्यलाभ, संयोगिता उत्पत्ति 
द्विजद्विजी संवाद, गंधव गंधर्वी संवाद, चंदविरोध, ग्रादि कुछ नए प्रसंग इस 
रूपांतर में आए हैं। इनसे रासो की ऐतिहासिक सामग्री नहीं बढ़ती | द्विज- 
द्विजी संवाद, गंधव गंधर्वी संवाद श्रादि तो स्पष्टट: ऊपर की जोड़तोड़ हें । 
दो दशावतार स्तुतिश्रों में एक के लिये ग्र॑थ में वास्तव में कोई स्थान नहीं है। 
मध्यम रूपांतर की कथा लघु रूपांतर से द्विगुण या कुछ अधिक है। 
स्वभावत;ः उसकी परिवृद्धि भी तदनुरूप हे। नाहर राज्य पराजय, मुगल 
पराजय, इछिनी विवाह, अखेटक सोलंफी सारंगदेह स्तेन मूगल ग्रहण, भूमि 
सुपन सुगन कथा, समरसी प्रिथा कुमारी विवाह, ससित्रता विवाह, राठौर 
निड॒ढर डिल्ली श्रागमन, पीपजुद्ध विजय हंसावती विवाह, वरुण दूत सामंत 
उमयो युद्ध वर्णन, मोराराइ विजय युद्ध वर्णन, मोराराइ भीमंग दे वधन, 
संजोगिता पूव जन्म कथा; विजयपाल दिग्विजय, बालुकाराय वधन, पंगसामंत 
युद्ध, राजा पानी पंथ मृगया केदार संवाद, पाहार हस्तेन पाति साहिग्रहण, 
सपली गिधिनी संजोतिफो सूर सामंत पराक्रम फथन आदि नव्य नव्य प्रसंगों 
के सूजन द्वारा रासो फी अनैतिदासिकता इसमें दशगुणित हो चुकी है । 
किंतु इससे रस के फाव्य सोष्ठव में कमी नहीं होती | कुछ नवीन प्रसंग तो 
काव्य दृष्टि से पर्याप्त सुंदर है । 
धहद रूपांतर में बहुत अधिक पाठ वृद्धि है। कन्ह अंख पट्टी, श्राखेटक वीर 
वरदान, खय्टू आखेट, चित्ररेखा पूव जन्म, पुंडीर दाहिमो विवाह, देवगिरि 
युद्ध, रेवातट्युद्ध अनंगपाल युद्ध, घध्चर की लड़ाई, करहेड़ा युद्ध, इंद्रावती 
विवाह, जैतराई पातिसाह साहब, फांगुरा विजय, पहाड़राइ पातिसाह साहब, 
पज्जूनक छुवाहा, चंद द्वारका गमन, कैमास पातिसाहग्रहण, सुकवर्णन, 
हांसी के युद्ध, पज्जून महुबा युद्ध, जंगम सोफी कथा, राजा श्राखेटक चख-- 
; श्राप, रैनसी युद्ध आदि इसमें नवीन प्रसंग हैं। डॉ० नामवरसिह के विश्ले- 
घण से यह भी स्पष्ट है कि सबके बाद की जोड़ तोड़ में लोहाना श्राजानु बाहु 
पद्मावती विवाह, होली कथा दीपमाला कथा और प्रथिराज विवाह हैं । 
संभव है कि इनमें से कुछ स्वतंत्र काव्यों के रूप में वतमान रहे हों, ओर 
अठारहवीं शताब्दी में ही इनकी रासो में अ्ंतभुक्ति हुई हो । 
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कुछ ऊद्दापोह 


रूपांतरों के परिव्धन क्रम के आधार पर रासो के विषय में कुछ ऊहापोह 
किया जा सकता है। रासो की मुख्य कथा प्रथ्वीराज से संबंध रखती है । 
उसका आदि भाग, चाहे हम उसे आदि पव कहे या आदि प्रबंध, वास्तव 
में रासो की पूवपीठिका मात्र है। हम “मुद्राराक्षस” दशकुमाचरितादि की 
पूवपीठिकाओं से परिचित हैं। इनमें सत्य का अंश अ्रवश्य रहता है; किंतु 
कल्पना सत्य से कहीं श्रषिक मात्रा में रहती है| यही बात प्रथ्वीराजरासो के 
आदि भाग की हें । उसमें सब बीसल एक हैं, पृथ्वीराज भी एक बन चुका 
है | ढुंढा दानन की विचित्र कथा भी है, श्रौर उसके बाद आनल्ल फी । 
वास्तव में आनलल के पिता के समय सपादलक्ष फो बहुत कष्ट उठाना पड़ा 
था | शायद इसी सत्य की स्मृति ने ढुंठा को जन्म दिया हो | दिल्ली प्राप्ति 
इस भाग के रचयिता को ज्ञात थी। किंतु उस समय तक लोग किसी अ्रंश 
तक यह भूल चुके थे कि यह प्राप्ति विजय से हुई थी। श्रनंगपाल ने खुशी 
खुशी दिल्‍ली चोहानों को न दी थी। धारणोज की प्रति में यह आदि 
भाग वतमान है। निश्चित रूप से इसलिये यही फहा जा सकता है कि 
श्रादि पव की रचना वि० सं० १६६७ में हो चुकी थी । इसकी तिथि तालिका 
कफल्पित है, ओर उसी के आधार पर रासो के अ्वशिशंश में भी तिथियां 
भर दी गई हैं। 

स्वल्पसी प्रस्तावना के बाद संभवतः रासो का आरंभ पंगयज्ञ विध्व॑श से 
होता है| उसके बाद संयोगिता को प्रथ्वीराज को वरण फरने फा निश्चय, 
केमा सवध, कन्नोज प्रयाण, कन्नौज वर्णन, संयोगिता विवाह, पंग से युद्ध और 
दिल्‍ली आ्रागमन आदि के प्रसंग रहे होंगे। इनमें यत्र तत्र परिवर्धन और 
परिवतन तो संभव ही है। पुरातन-प्रबंध-संग्रह में उद्भ्रृत भविष्यवाणीसे यह 
भी संभव हे कि रासो में पृथ्वीराज के युद्ध ओर मृत्यु के भी प्रसंग रहे 
हों। किंतु उस अंतिम भाग का गठन अवश्य कुछ भिन्न रहा होगा। प्रथ्वी- 
राज का शब्दबेध द्वारा मुहम्मद गोरी फो .मारना किसी परतर कवि की 
सूफ है। मूल के शब्द “मच्छिबंधिबंदूश्रो मरिसि! से तो अ्रनुमान होता है कि 
पृथ्वीराज की मृत्यु कुछ गौरवपू्ण न रही होगी । उत्तर पीठिका का बानवेध 
प्रसंग संभव है मूल रासो में न रहा हो । 

इसके बाद भी जो जोड़ तोड़ चलती रही उसका ज्ञान हमें लघु रूपांतरों 
से चलता है। इस रूपांतर की एक प्रति का परिचय देते हुए हमने लिखा 
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था कि इसमें अनेक प्रसंग अनैतिहासिक हैं। लघु ओर लघुतर रूपातरों की 
तुलना से इनमें कुछ अनैतिहासिक प्रसंग श्रासानी से चुने जा सकते है । 
मध्य और ब्ृहत्‌ रूपांतरों का सजन संभवतः मेवाड़ प्रदेश में हुआ । 
इनमें मेवाड़ विषयक कथानक यत्र तत्र घुस गये हैं, ओर प्रथ्वीराज के समय 
मेवाड़ को कुछ विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। समरसिंह प्रथ्वी- 
राज का साला नहीं, बहनोई है मध्यरूपांतर में समरसिंह जयचंद से युद्ध 
करता है | बृहदरूपांतर में वह शिहाबुद्दीन के विरुद्ध भी दिल्‍ली की सहायता 
करता है | इस रूपांतर में कविकल्पना ने रासो के आ्राफार की खूब वृद्धि की 
है | इस रूपांतर का सजन न हुआ होता तो संमबत; न रासो को इतनी 
ख्याति ही प्राप्त होती और न उसकी ऐतिहासिकता परही इतने आक्षेप होते । 
पडिहार, मुगल, सोलंफी, पेवार, दहिया, यादव, कछुवाह्दि सभी राजपूत 
जातियों को इसमें स्थान मिला है। फथा-वार्ताश्रों की सभी रूढ़ियों का 
भट्टदेवों ने इसकी कथा को विस्तृत करने में उपयोग किया है। डॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने जिन कथानकफ रूढ़ियों का निर्देश किया है, उनमें 
कुछ ये हैं -- 
( १ ) कहानी कहनेवाला सुग्गा 
(२) (३१) स्वप्न में प्रिय का दशन 
( ॥ ) चित्र में देखकर किसी पर मोहित हो जाना 
(7 ) भिन्तुओं या बंदियों से कीति बशुन सुनकर प्रेमासक्त 
होना इत्यादि 
( ३ ) मुनि का शाप 
( ४ ) रूप परिवतन 
( ५ ) लिंग परिवतन 
( ६ ) परकाय प्रवेश 
( ७ ) आकाशवाणी 
(८ ) अ्रभिज्ञान या सहिदानी 
(६ ) परिचारिका का राजा से प्रेम ओर अंत में उसका राजकन्या और 
रानी की बहन के रूप में अभिज्ञान 
(१०) नायक का ओदाय 
(११) षडऋतु और बारहमासा के माध्यम से विरहवेदना 
(१२) हंस कपोत आदि से संदेश भेजना 


( १६० ) 


इनमें श्रनेक रूढियां रासो के बृहद रूपांतर में सफलतापूबक प्रयुक्त हुई 
हैं । हमारा अनुमान है कि मूल रासो डंगाररसानुप्राणित (वीर फाव्य था 
और उनमें इन रूढ़ियों के लिये विशेष स्थान न था | रासो में रूढ़ियों का 
आश्रय प्रायः इसी लक्ष्य से लिया गया है कि प्रायः श्रालक्षित रूप से नई 
कथाओं को प्रत्षित किया जा सके | यही अ्रनुमान लघुकाय रूपांतरों के अध्य- 
यन से दृढ़ होता है। लघु श्रीर लघु “रूपांतर में दिल्ली किल्‍ली की 
कथा फा उल्लेख मात्र हे। राज-स्वप्न की रुूढ़ि द्वारा उसे मध्यम रूपांतर में 
विस्तृत,कर दिया गया है। शुक ओर शुकी के वार्तालाप से इंछिनी और 
शशिव्रता के विवाह उपस्थित किये गये हैं। संभवतः यह किसी श्रच्छे कवि 
की कृति हैं | किंतु ये रासो में कुछ देर से पहुँची | संयोगिता की कथा राजसूय 
यज्ञ की तेयारी से हुई होगी। उसमें “मदनवृद्धवंभनी यगदहे! सकलफला 
पठनाथ द्विज-द्विजी संवाद गंधवं-गंधर्वी संवाद, और वृहदरूपांतर का 
शुकवरन प्रक्षेप मात्र हैं। शुक संदेश वाली पद्मावती की कथा शायद सतरहवीं 
शताब्दी से पूव वतंमान रही हो। किंतु बृहद रूपांतर की प्राचीन 
प्रतियों में भी यह कथा नहीं मिलती । इसलिये रासो में इस कथानक फा 
प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुआ है। 


संयोगिता की कथा का श्रारंभ होते ही अ्रन्य रस गोण हो जाते हैं । उसके 
विवाह से पूव वृहद रूपांतर में 'हांसी पर प्रथम युद्ध पातिसाह पराजय? हांसी- 
गुर द्वितीय युद्ध पातिसाह पराजय?, “पज्जून महुवायुद्‌ पातिसाह पराजय” पज्जून 
कछवाहा पातिसाह ग्रहण, जैचंद समरसी युद्ध, दुर्गा केदार, ज॑गम सोफी कथा 
आदि प्रसंग स्पष्टतः अ्संगत हैं । इनसे न मुख्य रस फी परिपुष्टि होती है और 
न फोई ऐसा कारण उत्पन्न होता है जिससे प्रथ्वीराज कन्नोज जाने की तैयारी 
करे | इसके विपरीत कैमास वध प्रेरक और षटऋत वर्णन विलंब के रूप 
में यहाँ संगत कद्दे जा सकते हैं । 


इसी तरह जब बृहद्‌ रूपांतर के ६३ खंड 'सुकविलास? पर पहुँचते हैं तो 
स्वभावतः यह भावना उत्पन्न होती है कि प्रक्षेप की फिर तैयारी की जा रही 
है। राजा आखेटफ चखश्राप, प्रथिराज विवाह, समरसी दिल्‍ली सहाई श्रादि 
इस प्रक्षेप के नमूने हूँ | जिस प्रकार रासो में एक कल्पना प्रधान पूर्वपीठिका है 
उसी तरह उसमें एक उत्तरवीठिका भी वर्तमान है | यह किस समय जुड़ी यह 
कहना कठिन है | कुछ अ्रंश शीघ्र ही ओर कुछ प्रर्यास्त विलंब से इसमें संमि- 
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लित किये गए हैं। रेनसी जुद्ध, जे चंद गंगासरन आदि प्रसंग इसके मध्य- 
रूपांतर में भी नहीं हैं । 


भाषा 


पृथ्वीराज प्रबंध के अ्रंतगंत रासो पद्मों के मिलने के बाद हमारी यह 
धारणा रही है कि मूल रासो अ्रपश्रंश में रहा होगा। अश्रब उसका फोई भी 
रूपांतर यदि अ्रपश्रंश का ग्रंथ न कहा जा सके तो उसका फारणु इतना ही 
है कि जनप्रिय अ्लिखित काव्यों की भाषा सदा एक सी नहीं रहती । उनमें 
पुरानेपन की भलक मिल सकती है, यत्र तत्र कुछ अ्रपश्रंश-प्राय स्थल भी 
मिल सकते हैँ । किंतु भाषा बहुत कुछ बदल चुकी है। साहित्यिक अ्रपश्रंश 
फिसी समय मुख्यतः टक्क, भादानक॑, मस्स्थलादि की बोलचाल फी भाषा थी, 
इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान में रचित, राजस्थान-शौ य- 
प्र्यापक इस प्रथ्वीराजरासो फाव्य के मूलस्वरूप को तेरहवीं शताब्दी में 
प्रयुक्त राजस्थानी भाषा, श्रर्थात्‌ अपश्रंश का ग्रंथ माना था | इस विकसित 
राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी का ग्रंथ मानने फी भूल हमने नहीं की है । 


धथ्वीराज प्रबंध में उद्धृत रासो के पद्मों में अपभ्रंश की उफार बहुलता 
है, जैसे ईंक्कु, वाशुं, पहुर्वास, जु, चंदबलद्दिउ | कइंबासह, गुलह, पहईं, जेपर 
आदि भी अ्रपश्रंश की याद दिलाते है। क्तांत क्रियाओ्ं के मुकओ्नो, खंडहडिउ 
आदि भी द्रष्टव्य हैं । 


लघुतम संस्करण को भाषा श्रपश्रंश नहीं है। किंतु यह बृहद्‌ श्रौर लघु 
रूपांतरों की भाषा से प्राचीन है । इसमें फारसी भाषा के शब्दों का बृहद्‌ रूपां 
तरों से कम प्रयोग है | रेफ का विपयय ( कर्म > फम्म, धर्म >> धम्म ) लघुतम 
रूपांतर में ग्रधिक नहीं हे। व्यंजनों फा द्ित्व प्राकृत और अप्रश्नंश फी 
विशेषता है | लघुतम रूप में यह व्यंजनद्वित्व प्रायशः रक्षित है। अंत्य “श्राइ” 
अभी 'ऐ? में परिवर्तित नहीं हुआ है “ऋ?” के लिये प्रायः ५रि? का प्रयोग हैं । 
कर्ताकारक में अ्पशभ्रंश फी तरह रूप प्रायः उफारांत है। संबंधकारफ में 
शअ्रपश्रंश के 'ह! का प्रयोग पर्यास है। पुरानी ब्रज के परसग ने? का रासो 
में प्रायः अ्रभाव दै। ब्रज फा 'कौ? इसमें नहीं मिलता । श्रन्य भी अनेक 
प्राचीन ब्रज के तत्त्व इसमें नहीं है | किंतु चौहानों फा मूलस्थान मत्स्य प्रदेश 
था । पूर्वी राजस्थान में प्थ्वीराज के वंशज सन्‌ १३०१ तक राज्य करते रहे । 
अतः इन्हीं प्रदेशों में शायद रासो का आरंभ में विशेष प्रचार रहा हो । 
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रासो के जिन भाषा तत्वों फो हम व्रज फा पूवस्वरूप मानते हैं वें संभवतः 
पूव राजस्थानी के रूप है'जो हिंदी के पर्याप्त सन्निकट हैं । 


लघुरूपांतर की भाषा यत्र-तत्र इससे अधिक विफसित है। इसके दशा- 
धतारवंदन में फंसवध पर्यत कृष्णचरित संमिलित है। इसके प्रत्निप्त होने का 
प्रमाण निम्नलिखित पत्मों की नवीन भाषा है-- 

सुनौ तुम[चंपक चंद चकोर, कट्ठटी कहं॑ स्यथाम सुनो खग मोर । 

कियो हम मान तज्यों उन संग, सद्यो नहीं गये रहयो नहीं रंग ॥ 

सकल लोक  ब्रजवासि जहँ, तहँ मिल्नि नंदकुमार । 

दृधि तंडुल मंजुल मुखद्दि, किय बहु विद्धि श्रद्दार ॥ 


किंतु इसके पुराने अंश फी भाषा अ्पश्रंश के पर्याप्त निकट है। 


रासो 


हम जंगक्हं वास काक्िन्द कृत 
जानद्ि न राज जेचन्द मूल । 
जानहिं तु एक जुर्गिनि नरेस 
सुर इंद वंस पृथ्वी नरेस ॥ 


अपभ्रश 


जंगलह वासि कालिन्दि-कूल, जाणइ ण॒ रज्ज जइ चंदमुल । 

जागाइ तु इक्कु जोरणि-पेरेसु, सुरिंदवंसद्धि पुहविणरेसु ॥ 
मध्यम ओर बृहद्‌ रूपांतरों में भाषा का विकास ओर स्पष्ट है| फारसी शब्दों का 
प्राचुय द्वित्व युक्त व्यंजनों का सरलीफरण, स्वरसंकोचन, “णु? के स्थान पर “न? 
का ओर “श्राइ? के स्थान पर “ए! का प्रयोग विशेष रूप से दशनीय है। 
भाषाविभेद, प्रसंग विभेद, प्रकरण संगति आदि को ठुकरा कर ही हम 
यह सिद्ध कर सकते हैं कि रासो में फोई रूपांतर नहीं है। बृहद्‌ रूपांतर 
की प्राचीनतम: प्रति संवत्‌ १७६० की है। इसके संकलयिता ने इस बात का 
ध्यान रखा है कि उस समय की सभी प्रसिद्ध जातियाँ उसमें था जायें श्रोर 
हर एक के लिये कुछ न कुछु प्रशंसा के शब्द हों। 


रासो में ऐतिहासिक तथ्य 
रासो की कथाओ्रों के ऐतिहासिक आ्राधार फा हमने कई वर्ष पूव विवेचन 
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किया था। बृहद्‌ रूपांतर में श्रनेक अनेतिहासिक कथाओ्रों फा समावेश स्पष्ट 
रूप में वतमान है। उसके संवत्‌ अ्रशुद्ध हैं। वंशावली कल्पित है। प्राय: 
सभी वर्णुन अतिरंजित हैं। सभी रूपांतरों के विशेष विचार एवं विमर्श के 
बाद हम तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि रासो का मूल भाग संभवतः पंग-यज्ञ- 
विध्वंस, संयोगिता नेम-आ्रचरण, कैमास वध, षटरितु वर्शन, फनवजकथा 
आर बड़ी लड़ाई मात्र है। इसमें श्रादि पव, दिल्‍ली किल्‍ली दान और अनंग- 
पाल दिल्‍ली दान पूर्व पीठिका के रूप में जोड़ दिये गये हैं | इस पीठिका में 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य वतमान,हैं, किंतु तीन प्रथ्वीराजों के एक प्रथ्वीराज और 
चार बीसलों के एक बीसल होने से पर्याप्त गड़बड़ हो गई है। अ्रनल और 
बीसल के संबंध में भी श्रशुद्धि है। ढुंढा दानव की कल्पना यदि सत्याश्रित मानी 
जाँय तो उसे मुहम्मद बहलिम मानना उचित होगा । इसके हाथों श्रनल के 
पिता के समय सपाद लक्ष देश को फाफी कष्ट उठाना पड़ा था | बाणवेघ मूल 
रासो की उत्तर पीठिका है। इसमें भी कल्पना मिश्रित कुछ सत्य है। प्रथ्वी- 
राज प्रबंध और ताजुल मासीर से स्पष्ट है कि प्रथ्वीराज फी मृत्यु युद्ध स्थल में 
नहीं हुई । फोई षडयंत्र ही उसको मृत्यु फा कारण हुआ । 


इतिहास की दृष्टि से रासो के बृहद्‌ रूपांतर में दी हुई निम्नलिखित 
कथाएँ सवा श्रसत्य हैं--- 
१, लोहाना त्राजानबाहु--बृहत्‌ रूपांतर के प्राचीन प्रतियों में यह खंड 
नहीं मिलता । भाषा देखिये-- 
तब तबीब तसलीम करि ले धरि आइ लुद्दान ॥ ४ ॥ 
हज्जार पंच सेना समथ, करि जुहार भर चढ्ढयों ॥ ७ ॥ 


तबीब, तसलीम अआरादि विदेशी शब्द हैँ। तंवर वंशी ञ्राजानु बाहु का 
कच्छु पर आ्राक्रमण भी असंभव है । एथ्बीराज के साम्राज्य का -कोई भूभाग 
कच्छे से न लगता था | 

२. नाहरराय कथा--प्ृथ्वीराज अपने पिता की मृत्यु के समय केवल 
१०-११ साल का था। सोमेश्वर के जीवन काल में मंडोर राज नाइरराय को 
हराना ओर उसी फी कन्या से विवाह करना प्रथ्वीराज के लिये श्रसंभव था । 

३. मेवाती मूगल कथा--सोमेश्वर के जीवन फाल में एशथ्वीराज द्वारा 
मेवाती मूगल की पराजय भी इसी तरह असंभव है। कविराज मोहनसिंहजी 

१३ 
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मूगल शब्द फो मेवाती सरदार का नाम माना है। किंतु उसके सपक्षीय 
वाजिंद खाँ पठान, खुरासान खान मगंद मरदान आदि के नामों से प्रतीत 
होता है कि इस प्रसंग के रचयिता ने मूगल फो मुसलमान ही माना है। 
पृथ्वीराज के समय मुसलमानों के मेवात में न होने का ज्ञान उसे न था । 


) इन सब में अनेक ऐतिहासिक 

४, हुसेन कथा | असंगतियों के अतिरिक्त यह बात भी 

५, आखेट चूक | ध्यान देने के योग्य है कि यह सब 

६. पुंडीर दाहिमी विवाह | घटनाएँ सोमेश्वर के जीवन काल में 

'७, पृथा विवाह | अर्थात्‌ पृथ्वीराज के शैशवकाल में 
'८, ससित्रता विवाह । रखी गई हैं | पृथ्वीराज फा जन्म सं० 
६. हंसावती विवाह । १२२३ में हुआ ओर सोमेश्वर की 

१०, इंद्रावती विवाह मृत्यु सं० १२३४ में | पृथ्वीराज की 
११, कांगुरा युद्ध | आयु इतनी कम थी कि राजका 


) कपूर देवी को संभालना पड़ा । 

१२, खडवन मध्ये केमास-पातिसाह ग्रहण 
१३, भीमरा वध 

भीम वास्तव में प्रथ्वीराज के बाद भी चिरकाल तक जीवित रहा । 

(१४) पृथ्वीराज के शिह्ाबुद्दीन से कुछ युद्ध -- 

इन युद्धों की संख्या शनेः-शने: बढ़ती गई है। कुछ इनमें से अवश्य 
कल्पित हैं । 

(१५) समरसी दिल्‍ली सहाय 

(१६) रैनसी युद्ध 

समरसी को स्रामंतसिंह का विरुद मानकर ऐतिहासिक आपत्तियों को 
दूर करने का प्रयत्न किया गया है। किंतु सामंतसिंह स्वयं सं० १२३६ से 
पूर्व मेवाड़ का राज्य खो बेठा था। संवत्‌ १२४२ के पूर्व बागड़ का राज्य 
भी उसके हाथ से निकल. गया । इसलिये यह संभव नहीं है कि उसने सं० 
१२४८ के लगभग प्रथ्वीराज की कुछ विशेष सहयता फी हो । मेरा निजी 
विचार है कि परिवर्धित संस्करणों की उत्पत्ति मुख्यतः मेवाड़ जनपद में हुई 
है, ओर इसी फारण उनमें मेवाड़ के माहात्म्य फो विशेष रूप से बढ़ाया 
चढ़ाया गया हे; 


( १६५ ) 


परिवर्धित भाग सभी शायद अ्रनेतिहासिक न रहा हो। पूब पीठिका, 
अर उत्तरपीठिका की श्रध-ऐतिहासिकता के विषय में हम कुछ फह चुके हैं, 
भीम चौलुक्य और प्रथ्वीराज का वैमनस्य कुछ ऐतिहासिक श्राधार रखता है। 
यद्यपि न भीम ने सोभेश्वर फो मारा ओर न स्वय॑ एथ्वीराज के हाथों मारा 
गया । कन्ह, श्रखपट्टी, पद्मावती विवाह आदि में भी शायद कुछ सत्य का 
अंश हो । वास्तव में यद् मानना असंगत न होगा कि वतमान रासो का बृहद्‌ 
रूपांतर एक कबि की कृति नहीं है। बहुत संभव है कि प्रथ्वीराज के विषय 
में अनेक कवियों फी रचनाएँ वतमान रही हों। महाभारत-व्यास की तरह 
किसी रासो-व्यास ने इन्हें एकत्रित करते समय सभी फो चंदवरदाई की 
क्ृतियाँ बना दी हैं। शुक शुकी, ह्विज द्विजी आदि की प्रचलित रूढ़ियों 
द्वारा इन कथाओं फीो रासो के अंतर्गत करना भी विशेष कठिन न रहा 
होगा । जब रासो ने कुछ विशेष प्रसिद्धि प्राम्त की, तो इसमें अश्रन्य जातियों 
के नाम भी जोड़ दिये गए | पज्जून कछुवाहा, नाहडराय पडिहार, धीरपुंडीर, 
संभव है कि ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हों। किंतु उनका प्रथ्वीराज से संबंध 
संदिग्ध है। 


रासो के मूलभाग में संयोगिता स्वयंवर, केमासवध ओर पृथ्वीराज शिहा- 
बुद्दीन-संघप-प्रसंग हैं। इन तीनों फी ऐतिहासिकता सिद्ध की जा सकती है। 
केवल रंभामंजरी ओर हम्मीर महाकाव्य में संयोगिता का नाम न आने से 
संयोगिता की अ्रमेतिहासिकता सिद्ध नहीं होती। रंभामंजरी प्रायः सवंथा 
ऐतिहासिक तथ्यों से शून्य है। हम्मीर महाकाव्य में भी प्रथ्वीराज के नागाजुन 
भादानक जाति, चंदेलराज परमर्दिन्‌ , चौंलुक्य राज भीमदेव द्वितीय एवं 
परमारराज धारावषांदि के साथ के युद्धों का वन नहीं है। हम्मीरमहाकाव्य 
का पृथ्वीराज के जीवन की इन मुख्य घटनाओं के विषय में मोन यदि इन्हें 
ग्रनेतिहासिफ सिद्ध न कर सके तो संयोगिता के विषय में मोन ही उसे 
अनेतिहासिफ सिद्ध करने की क्या विशेष क्षमता रखता है १ प्रथ्वीराज प्रबंध 
से जयचंद्र ओर एथ्वीराज का वैमनस्व॒ सिद्ध है। “एथ्वीराज-विजय? में भी 
गंगा के किनारे स्थित फिसी राजकुमारी से पृथ्वीराज के प्रणय का निर्देश है। 
काव्य यहीं त्रुटित न हो जाता तो यह विवाद ही सदा के लिये शांत हो 
जाता । 'सुजन चरित” ओर “आइने अ्रकबरी” में संयोगिता की कथा अपने 
पूर्ण रूप में वतमान है। संयोगिता के विषय में अनेक वर्षों के बाद भी हम 
निम्नलिखित शब्द दोहराना श्रनुचित नहीं समभते-- 


( १६६ ) 


“जो राजकुमारी 'रासो? की प्रधान नायिका है, जिसके विषय में अबुल- 
फज्ल फो भी पर्याप्त ज्ञान था, जिसकी रसमयी कथा चाहमानवंशाश्रित एवं 
चाहमान वंश के इतिहासकार चंद्रशेखर के 'सुजनचरित' में स्थान प्राप्त कर 
चुकी है, जिसे सोलहवीं शती में और उससे पूव भी पृथ्वीराज के वंशज श्रपनी 
पूवजा मानते थे; जिसका सामान्यतः निर्देश 'पृथ्वीराज विजय? महाकाव्य में 
भी मिलता है; जिसके पिता जयचंद्र ओर जयचंद्र फा वैमनस्य इतिहासानु- 
मोदित एवं तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल है; जिसकी अपहरण- 
कथा अभूतपूव एवं असंगत नहीं है; जिसकी सत्ता का निराकरण “हम्मीर- 
महाकाव्य” और “रंभामंजरी” के मौन के आधार पर कदापि नहीं फिया जा 
सकता; जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सभी युक्तियाँ हेत्वाभास मात्र हैं, 
उस कांतिमती संयोगिता को हम प्रथ्वीराज की परमप्रेयसी रानी मानें तो 
इसमें दोष ही क्‍या हे ? यह चंद्रमुखी भ्रम-राहु द्वारा अब कितने समय तक 
ओर ग्रस्त रहेगी १? 


केमास फी ऐतिहासिकता भी इसी तरह सिद्ध है। प्रथ्वीराजविजय में 
यह ए्थ्वीराज के मंत्री के रूप में वतमान है। खरतरगच्छुपद्टावली में इसे 
मदहामंडलेश्वर कहा गया है और राजा की अनुपस्थिति में यह उसका 
प्रतिनिधित्व फरता है। जिनप्रभसूरि के विविध तीथ कल्प में भी कैमास का 
जिन प्राकृत के शब्दों में उल्लेख है। उनका हिंदी अनुवाद निम्नलिखित 
हैः--“जब्ब विक्रम संवत्सर १२४७ में चौहानराज श्रीप्थ्वीराज नरेंद्र 
सुल्तान शिह्माबुद्दीन के हाथों मारा गया, तो राज-प्रधान परमश्रावक श्रेष्टी राम- 
देव ने श्रावक संघ के पास लेख मेजा फि तुकराज्य हो गया है। श्री महाबीर 
की प्रतिमा को छिपा कर रखना । तत्र श्रावकों ने दाहिमाकुल मंडन कयंबास 
मंडलिफ के नाम से अंकित फर्यंत्रास स्थल में बहुत सी बालुफा ढेर में 
उसे दबा दिया ।” रासो में भी केमास फो दाहिमा ही कहा गया है। 
कवि ने कथा को अंतिरंजित भी कर दिया हो तो भी मूलतः वह ठीक 
प्रतीत होती है । 


शिद्दाबुद्दीन ओर पृथ्वीराज के युद्ध के विषय में हमें कुछ श्रधिक 
कहने फी आवश्यकता नहीं है। यह सबसंमत ऐतिहासिक घटना है। 
इसके बाद की उत्तरपीठिफा की अश्रध ऐतिहासिकता के विषय में हम ऊपर 
लिख चुके हैं । 


( १६७ ) 
काव्यसो एव--- 


काव्यसोष्ठय फी दृष्टि से रासो में स्वाभाविक विषमता है। जब सब रासो 
एक कवि फी कृति ही नहीं है, तो उसमें एक सा फाव्यसौष्ठव हँढना व्यथ 
है। लघुतम रूपांतर में जाहवी का अ्रच्छा वर्णन है। कन्नौज फी सुंदरियों का 
भी यह वर्णन पढें-- 
भरन्ति नीर सुन्दरी ति पान पक्त शअ्रंगुरी। 
कनंक बकक जज्जुरो ति लग्गि कड़ढ जे इरि ॥ 
सहज सोभ पंडरी ज्ु मीन चित्रहीं भरी। 
सकोल लोज जंघया ति लीन कच्छ रंसया ॥ 
करिब्ब सोभ सेखरी मनो ज्ुवान केसरी । 
अनेक छब्बि छत्तिया कहूँ तु चंद रत्तिया ॥ 
दुराइ कुच उच्छे मनो अनंग ही भरे। 
हरंत हार सोहाए विचित्र चित्त मोह ए॥ 
अधर शभ्रद्ध रत्तए सुकोल कोर वद्धए। 
सोहंत देत गआ्रालमी कहंत वीय दालमी ॥ 


जयचंद के यज्ञ का वर्णुन, प्रथ्वीराज के सामंतों का जयचंद फो उत्तर, 
यज्ञ-विध्वंस ञ्रादि प्रकरण कवि की प्रतिभा से सजीव हैं। वसंत का 
वशुन भी पढ़ें-- 
लुद्दति भमर सुभ गंध वास । 
मिलि चंद कुंद फुल्लयड अगास ॥ 
वनि वगा मग्ग बहु अंबव मौर। 
सिरि ठरह मनु मनमत्यथ चोर ॥ 
चल्नि सीत मंद सुगंध वात | 
पावर मनहु विरह्िनि निपात ॥ 
कुद्द - कुद्द करंति कलयंठि जोटि 
दल मिलहिं मनहैूँ आनंग कोटि 
तरु पछव फुलछहिं रक्त नोल 
हलि चलद्दि मनहु मनमथ्थ पील 


मूलरासो का श्रंत भी ग्रंथ के उपयुक्त रहा होगा। यह काव्य 
वाघ्तव में दुःखांत है, उसे सुखांत बनाना या उसके निकट तक पहुँचाना 


( १६८ ) 


संभवत; परवर्ती कवियों की सूक है | शत्रुश्नों से घिर जाने पर भी प्रथ्वीराज ने 
स्वाभिमान न छोड़ा । 


दिन पलट पलदु न मन भुज वाह्त सब शस्त्र 
अरि भिटि भिट्यो न कोई लिख्यु विधाता पन्र ॥ 


जिस ज्षत्रिय वीर से सब मुसलमान सशंकित थे, जिसकी आज्ञा सर्वत्र 
शिरोधाय थी उसी को मुसलमान पकड़कर गजनी ले गए ।" 


रासो के परिवर्धित कुछु अंश काव्य-सोष्ठवयुक्त हैं । किंतु उन्हें चंद के 
कवित्व के अ्रंतगंत नहीं, अ्रपितु महारासो के काव्यत्व के अंत्गत मानना 
उचित होगा | इच्छिनी और शशित्रता के विवाहों का वर्शुन कवित्वयुक्त है । 
चंद की परंपरा में भी अनेक श्रच्छे कवि रहे होंगे। वे चंद न सही, चंद-पृत्र 
कहाने के अ्रवश्य अधिकारी हैं । 
जल्द 

परंपरा से जल्ह चंद के पत्र हैं। यह बात सत्य हो या अ्रसत्य, यह निश्चित 
है कि उनमें भी काव्यरचना की श्रच्छी शक्ति थी। “पुरात-नप्रबंध-संग्रह' में 
उद्धृत जयचंद विषयक पद्म जल्ह फी रचना है | जल्ह ओर चंद के समय 
में अधिक अंतर न रहा होगा । 


पश्चिमी प्रांतों में ऐेतिहासिक काव्यधारा का प्रसार 


भारत के पश्चिमी प्रांतों में यह ऐतिहासिक फाव्यधारा श्रनेक रूप से प्रसुत 
हुईं । गुजरातियों ओर राजस्थानियों ने मनभर कर धमवीरों, दानवीरों और 
युद्धवीरों की स्तुति की | कुमारपालचरित, नवसाहसांकचरित ( संस्कृत ) 
फीर्तिकोमुदी ( संस्कृत ), सुकृतसंकीतन ( संस्कृत ), वसंतविलास ( संस्कृत ) 
धर्माभ्युदय॒ काव्य (संस्कृत ), रेवंतगिरिरासु / गुजराती ), जगड - चरित॑ 
( संस्कृत ), पेथडरास ( गुनराती ) आदि इसी प्रवृत्ति के फल हैं। जैनियों में 
धार्मिक कृत्य, जैसे जीणोद्धार आदि करनेवालों का विशेष महत्व है | साथ ही 
ऐसा व्यक्ति राज्य में प्रभावशाली रहा हो तो तद्विषयक रास श्रादि बनने की 
अधिक संभावना रहती है। 


१ इसके बाद में उत्तरपीठिका है, और उसका श्रवतरण एक प्रसिद्ध साहित्यिक 
ऋहड़ि द्वारा हुभा है । 
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संवत्‌ १३६६ में श्रलाउद्दीन की सेना ने शत्रुज्ञय के तीथनाथ ऋषभदेव 
की मूर्ति को नष्ट कर दिया था। पारण के समरासाह ने श्रलफखाँ से मिलफर 
फरमान निकलवबाया फि मूर्तियों फो नष्ट न किया जाय | उसने शनत्रुञ्जय में 
नवीन मूर्ति की स्थापना की ओर संवत्‌ १३७२ में संघसहित शत्रुज्ञयादि तीर्थों 
की यात्रा फी । इस धमवीरता के प्रख्यापन के लिये अम्बदेव सूरि ने सं० 
समरारास की रचना की । रास की भाषा सरस है। यात्रा के बीच में वरसंता- 
वतार हुआ-- 


रितु श्रवतरियड तद्दिजि वसंतो, सुरद्दि कुसुम परिमल्र पूरंतो 
समरह वाज़िय विजय ढक्‍क । 
सागु सेलु सल॒द सच्छाया, हे सूय कुडय कयंब निकाया 
संघसेनु गिरिमाहह वहए । 
बालीय पूछ तरुवरनाम, बाटह आवई नव नव गाम 
नय नीकरण रमाउलई ॥ 


* 2 शंनी 
जब संघ पाटण वापस पहुँचा, उस समय का दृश्य भी दशनीय रहेगा । 


मंत्रिपुश्रद्द भीरहद मिलीय अ्रनु ववद्दारिय सार । 
संघपति संघु बधावियठउ कंठिहि एकंटठिट्टि घाल्निय जयमाल # 
तुरिय घाट तरवरि य तट्टिं समरड करइ प्रवेसु । 
अ्रणह्वि लपुरि बद्धामण॒ठ ए अभिनव ए अभिनवु । 
ए अभिनव पुन्ननिवासों ॥ 


यह रास भाषा, साहित्य ओर इतिहास इन तीनों दृश्यों से उपयोगी हे । 
खिल्जीकालीन भारतीय स्थिति का इतना सुंदर वशुन अन्यत्र कम मिलता है। 

कुमारपाल, वस्तुपाल, विमल आदि के विषय में अ्रनेक रास ग्रंथों फी 
रचना हुईं | किंतु इनमें शुद्ध वीर काव्य का आनंद नहीं मिलता । न इनके 
काव्य में कुछ मोलिकता ही है और न रमणीयता | 


इनसे भिन्न युद्ध वीर काव्यों की परंपरा है । चोदहवीं शताब्दी में किसी 
कवि ने संभवतः अपभ्रंश भाषा में रणथंभोर के राजा हठी हम्मीर का चरित 
लिखा है | नयचंद के संस्कृत में रचित 'हम्मीर महाकाव्य” को संभवतः इससे 
कुछ सामग्री मिली हो और “प्राकृतपैंगलम? में उद्घृत अपभ्रंश पद्म संभवतः 
इसी देश्यफाव्य से हों। राहुलनी ने इसके रचयिता का नाम जजल दिया 
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है जो ठीक नहीं है ।* जयचंद्र के मंत्री विद्याधर के जो पद्म मिले हैं वे भी 
इसी तरह अ्रपश्रंश में रचित हैं ।* वे किसी काव्य के अ्रंश हो सकते हैं, 
किंतु उन्हें मुक्तक मानना ही शायद ठीक होगा । 


हमने अ्रखणिडत रूप में प्राप्त 'रणमल्ल काव्य” फो इस संग्रह में स्थान 
दिया है। इसकी रचना सन्‌ १३६८ के लगभग हुई होगी । श्रीधर ने इसमें 
ईंडर के स्वामी राठोंड वीर रणमल्ल के यश का गायन फिया है। भाषा नपी 
ठ॒ली ओर विषयानुरूप है। प्राचीन देश्य वीरकाव्यों में इसका स्थान बहुत 
ऊँचा है ' रणमल्ल ने गुजरात के सूबेदार मुफरह फो कर देने से बिल्कुल 
इनकार फर दिया :-- 
जा अ्रम्बर पुडततल्नि तरणि रमह, ता कमधजकंध न घधगढ़ नमइ । 
वरि वडवानल तण माल शमह, पुण मेच्छन चास आपू किमइ ॥३०॥ 
पुण रणरस जाण जरद जड़ी, गुण सींगरणि खंचि खन्ति चढ़ी। 
छत्तीस कुल बल करि सु घणूं, पय भगिगसुरा हम्मीर तणू ॥३१॥ 


मीर मुफरह श्रोर रणमल्ल फी सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ । रणमल्ल 
ने खूब म्लेच्छों का संहार किया ओर अंत में उसकी विजय हुई :-- 


कडक्कि भू छ भींछ मेच्छ मढल मोत्ति मुग्गरि । 
चमक्कि चलढिलि रणमल्ल भल्ठ फेरि संगारि । 
घमक्कि धार छोडि घान धाड़ि घग्गढ़ा। 
पडक्कि वारि पक्‍कडंत मारि मीर मक्‍कड़ा ॥४७॥ 


सोचाणठ रा कमधज्ज निरग्गल भरड़पह चढ्वडढ़ धगढ़ चिढ़ा। 
भडहडढ करे सत्तिरि सहस भडककह कमधज्भुज भदहदववाय ककढ़ा। 
खत्तितणि ख्रयंकरि ख्लफ्फर खूंदिश्न खान मान खण्डन्त हुया। 
रणमल्ल भयंकर वीरविडारण टोडरमलि टोडर जड़िया ॥६१॥ 


जेसा हमने अन्यत्र लिखा है, साहित्य फी दृष्टि से 'रणमल्ल छुंद! उज्ज्वल 
रत़् “है । प्रथ्वीराजरासो के युद्ध-वर्शन से गआराकृष्ट श्रोर मुग्ध होनेवाले 
साहित्यिक उसी फोटि का वर्णन छुंद में देख सकते हैं। वही शब्दाडंवर है, 
किंतु साथ ही वह श्रर्थानुरूपता जो रासो के युद्ध वर्णनों में है हमें उस अंश में 
.._ १-देखें इमारो सब्र टबरणोआए 78868 पृष्ठ ११६... 
२--]8725, १६४६, पृष्ठ १५५-१६० पर हमारा लेख देखें । 
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नहीं मिलती । इस सच्तर पत्मों के काव्य में शिथिलता फही नाममात्र को नहीं 
दिखाई पड़ती । इसके कथावतार में गंगावतार के प्रबल प्रताप का वेश, 
गुज्नन ओर साथ ही अद्भुत सौंदय है ।! 


भाषा की दृष्टि से छुंद में पर्याप्त ग्रध्येय सामग्री है। प्रथ्वीराजरासो में 
फारसी शब्दों से चकित होनेवाले विद्वान ७० पतद्मों के इस छोटे से पुराने 
काव्य में फारसी शब्दों की प्रचुरता से कुछु कम चक्तित न होंगे । सामान्यतः 
इस ग्रंथ की भाषा को पश्चिमी राजस्थानी कहा जा सकता है |" 


पूर्वी प्रदेश में इस वीरकाव्य-धारा के अ्रंतगंत विद्यापति की कीर्तिलता 
मुख्यरूप से उल्लेख्य है। इसमें कवि ने केवल फीतिसिंह के युद्धादि का ही 
वशुन नहीं किया | उस समय का सजीव चित्र भी प्रस्तुत किया है। इसकी 
भाषा को अनेक विद्वानों ने प्राचीन मेथिली माना है। फिंतु उसे परवर्ती 
अपभ्रंश कहना अधिक उपयुक्त होगा । कीर्तिलता पर हम अन्यन्न कुछ विस्तार 
से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं | पुस्तक का रचनाकाल सन्‌ १४०२ के 
आसपास रखा जा सकता है । 


इससे लगभग पचास वष बाद कवि पद्मनाभ ने 'कान्हडदे प्रबंध” की 
रचना फी । प॒स्तक का विषय कान्हडदे का अलाउद्दीन से संबष है, वीरती 
धमप्राण फान्हडदे ने किस प्रकार सोमनाथ का उद्धार फिया, किस प्रकार सिवाने 
के गढ़पति वीर सातलदेव ने खिल्जियों के दाँत खड्ठे किए। ओर किस तरह 
कान्हडदे ने कई वर्ष तक खिलजी सेना का सामना किया--इन सब बातों का 
कान्हडदे प्रबंध ने अ्रत्यंत ओजस्वी भाषा में वर्शन किया है ।* इतिहास की 
दृष्टि से पुस्तक बहुमूल्य है। भाषा विज्ञान फी दृष्टि से इसका पर्याप्त महत्व है 
ओर इससे भी अधिक महत्व है इसके काव्यत्व का। पुस्तक चार खंडों में पूर्ण 
है। सेना के प्रमाण, नगर, प्रेम इन सबका इस काव्य में वर्शन है। किंतु 
इनसे कथा की गति कहीं रुद्ध नहीं होती | वीररस प्रधान इस काव्य के प्रशेता 
पद्मनाम में वह शक्ति है जो अन्य सब रसों फो, श्रन्य सब वर्शानों फो, फाव्य 
के मुख्यरस ओर विषय के परिपोषफ बना सके। मुनि जिनविजय जी ने 


१ छंद के ऐतिहासिक महत्व और सार के लिये संग्रद्द के भ्रंसगंत भूमिका देखें । 


२ शोधपत्रिका, उदयपुर, भाग ३, श्रद्टू १ में कान्दडदे प्रबंध पर हमारा लेख 
देखें । कान्द्रददे के जीवननृत्त के लिये छि47ए टाब्प747 ॥09748$05$ पृष्ठ 
१५६९-१७० पढ़ें । 
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बहुत सुंदर शब्दों में इस काव्य के विषथ में फद्दा है--इस प्रबंध में, कुछ तो 
राजस्थान-गुजरात के गौरवमय स्वणयुग की समासि का वह करुण इतिहास 
अ्रंकित है जिस पद पर हम खिन्न होते हैं, उद्दिम होते हैं श्रोर रुदन करते 
हैं; पर साथ ही में इसमें कराल फालयुग में देवांशी अ्रवतार लेनेवाले ऐसे 
धीरोदात वीर पुरुषों का आदश जीवन चित्रित है बिसे पढ़फर हमें रोमांच 
द्वोता है, गव होता, हर्षाश्र आते हैं।! कान्हडदे प्रबंध का बहुत सुंदर 
संस्करण, राजस्थान पुरातत्व मंदिर ने प्रस्तुत किया है । 


इन्हीं वीरचरितानुकीतनक काव्यों में राससंग्रह में प्रकाशित 'राउ जैतसीरो 
रासो? है | वीर जेतसी बीकानेर के राजा थे । जब हुमायूं बादशाह के भाई 
कामरान ने बीकानेर पर श्राक्रमण कर देवमंदिरों को नष्टभ्रष्ट करना शुरू किया 
तो जैतसी ने अ्रपनी सेना एकत्रित की श्रोर राजि के समय श्रचानक मुगल 
सेना पर आक्रमण कर दिया । कामरान अपना बहुत सा फौजी सामान और 
तंबू आदि छोड़कर भाग खड़ा हुआ । इस विजय का कीतन अनेक श्रोजस्वी 
काव्यों में हुआ हे । बीठू सूजा के 'छुंद राउ जइतसीरो”? फो डा० तैसीतरी ने. 
संपादित और प्रफाशित किया था । इसके मुगल सेना के वर्णन की तुलना 
अमीर खुसरो के मुगलो के वशुन से की जा सकती है ;-- 


जोड़ाल्न मिलइ जमदूत नोघ; काइरा कपीमुक्खो सक्रोध । 
कुबरत्त केविकाला किरिठ्ठ, गड़दुनी गोल गाँजा गिरिठ्ठ ॥ 
वेसे विचित्र सिन्दूर ब्रन्न, कूंडी कपाल के छाज कन्‍न। 


इसी विषय पर एक अज्ञात कविकृत एक श्रन्य काव्य भी अ्रनूप-संस्क्ृत- 
पुस्तकालय में है । इस संग्रह में प्रकाशित रास भी समसामयिक कृति है| 
कवि ने जेतसी शोर फामरान के संग्राम को अ्रवश्य॑ंभावी माना है-- 


खंडहियां बांका भर्डां प्रगटी हुवे परसिथ्थ । 
राठोडां अर मुग्गव्बां नहु चुके भारिथ्थ ॥ 


जेतसी ने कामरान को मरुदेस पर आक्रमण करने की चुनौती दी और 
कामरान ने सदलबल बीकानेर पर कूच किया | ऐसा मालूम हुआ मानों 
महोदधि ने श्रपनी सीमा छोड़ दी है। यह जानकर फि मुसलमान 'जोघघर? 
को जीतने जा रहे हैं गिद्धनियों ने मंगलगान शुरू किया | जैतसी ने भी 
अपने तीन हजार योद्धाओ्रों के साथ घोड़ों पर सवारी की । मुगल फामिनी 
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ने मान फिया था, मझराज उसे प्रसन्न करने के लिये पहुँचा | युद्ध एक 
चौगान बन गया-- 


चढ़े रिणचंग सरीखा संग, न्र॒ुटै हय तंग मच चौरंग । 
बिच रिण ढाणि पडंतज्ञुआण, बिढे निरवाणि व्धे वाखत्राण ॥ 


अंततः युद्धक्षेत्र में जैतसी ने मुगल फो पछाड़ दिया-- 


अणभंग  तूंग करतंग रहरश्यां वढ़ो प्रव लौडियो | 
जैतसी जुड़े वलि महल ज्यू' मुगलां दत्त मचकौडढ़ियों ॥ 
मांडउ व्यास फी कृति हम्मीरदेव चोपई! की भी हम वीरकाव्यों में 
गणना कर सफते हैं | 'चौपई” संवत्‌ १५३१८ की रचना है। काव्य फी दृष्टि 
से इसका स्थान सामान्य है । 


बीसलदे-रासो फो हम ऐतिहासिक रासों में सम्मिलित नहीं कर सके हैं। 
इसका नाममात्र वीसल से संबद्ध है। कथा श्रनेतिहासिक है। रचना भी 
संभवत; सोलहवीं शताब्दी से पूव की नही है ।* 

इसी प्रकार आल्हा का रचनाकाल शअनिश्चित है। किंतु संभव है कि 
पृथ्वीराजरासों की तरह यह भी किसी समय छोटा सा ग्रंथ रहा हो । इसके 
कता जगनिफ फा नाम (पृथ्वीराज विजय? के रचयिता जयानक फी याद दिलाता 
है। जैसा हम अ्रन्यत्र लिख चुके हैं, कि चंदेलराज परमर्दिन्‌ श्रोर चौहान 
राजा पृथ्वीराज तृतीय का संघष सवंथा ऐतिहासिक है। किंतु जिस रूप में 
यह श्रब प्राप्त है उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम है। अपने रूप खूपांतरों में 
आल्हा; ऊदल की कथा अ्रब भी बढ़ घट रही हे। बाबू श्यामसुंदरदास 
द्वारा संपादित 'परमात्ञ रासो! आल्हा का एक श्रर्वाचीन रूपांतर मात्र है । 


खुम्माण रासो फी रचना सं० १७३० से सं० १७६० के बीच में 
शांतिविजय के शिष्य दलपत ( दलपत विजय ) ने की । इसमें वप्पा रावल 
से लेकर मदह्दाराणा राजसिंद तक के मेवाड़ के शासकों का वशान है। 
खोम्माण वंश के वशुन की वजह से इस रासो का शायद इसका नाम 
“'खुम्माण रासो? रख दिया गया है। इसे नवीं शताब्दी की रचना भ्रांति 
मानना है | 
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विजयपाल रासखो भी इसी तरह श्रधिक पुरानी रचना नहीं है। इसका 
निर्माशकाल प्रथ्वीराजरासो के बृहद्‌ रूपांतर की रचना के बाद हम रख 
सकते हैं | इतिहास की दृष्टि से पुस्तक निरथक है, किंतु फाव्य की दृष्टि से 
यद्द बुरी नहीं है । 
इसी प्रणाली से रचित “कर्णसिंहजी रो छंद”, 'राजकुमार अ्रनोप सिंहजी 
री बेल?, 'महाराज सुजान  सिंघ जी रासो? आदि के विषय में दयालदास- 
रीख्यात फी प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखें हैं। शिवदास चारण रचित 
“थग्रचलदास खीची री वचनिका” संपादित है किंतु अब तक प्रकाशित नहीं 
हुई । कवि जान का 'क्याम खां रासो? नाहटा बंधुओं ओर हमारे सयुक्त 
संपादकत्व में राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर से प्रकाशित हुआ है। इसमें 
फतेहपुर ( शेखावाटी ) के फायम खानी वंश का वर्णन है। जान अच्छा 
कवि था| इसी ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में अलिफ खां की पेड़ी प्रकाशित है । 
इतिहास फी दृष्टि से भी 'क्याम खां रासो'” अ्रच्छा ग्रंथ है। इसकी समाप्ति 
वि० सं० १७१० ( सन्‌ १६४३ ई० ) के आस पास हुई होगी । इसके कुछ 
पद्म देखिये :--- 
सांके बांकेट्दटि बने, देखहु जियदि विचार । 
जो बांकी करवार हू तो बांको परवार ॥ 
बांके सों सूघो मिलो तो नांहिन ठहराइ। 
ज्यों कर्मांन कबि जन कहद्ठि, बानद् देत चल्ताह ॥ 


दिल्‍ली का वन भी पठनीय है ;-- 
अनंत भतारदि भखि गइ, नेकु न आईं लाज । 
येक मर दूमे घर, यही दिली को काज ॥ 


जात गोत पूछुत नहीं, जोई पकरत पान । 
ताहि सों हिलि मित्नि चले, पै ससि जार निदान ॥ 


संवत्‌ १७१५ के लगभग प्रणीत जग्गाजी फा 'रतनरासो”? भी उत्कृष्ट 
वीरकाव्य है। कवि दूंद सं० १७६२ में इसी शाहजदाँ के पुत्रों के संघष में 
मारे गए | किशनगढ़ के महाराजा रूपसिंदजी की वीरता का ओजस्वी भाषा में 
वर्णन किया है। सं० १७८५ में समाप्त जोधराज का “हम्मीररासो? नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। बांकीदास, सूरुजमल मिश्रण, केसरीसिंह 
जी आदि होती हुई यह वीरगाथा धारा वर्तमान काल तक पहुँच गई है। 
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श्रसाधारण वीरत्व से रोमांचित होकर आ्राशुकाव्य द्वारा इस वीरत्व फो अश्रमर 
बनानेवाले कवि अब तक राजस्थान में वतमान हैं। 


किंतु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, वीरत्व एक प्रकार का ही नहीं अ्रनेक 
प्रकार का है। इसमें दानवीरत्य ओर धमंवीरत्व का ख्यापन जैन कवियों ने 
बहुत सुंदर किया है। मुगल-सम्राट अ्रकबर ने सब्र धर्मों फो प्रतिष्ठा दी । 
जैन साधुओं में से उसने विशेष रूप से तपागच्छु के श्रीहरिविजय सूरि और 
खरतरगच्छु के श्रीजितचंद्र सूरि को संमान दिया | इन दोनों प्रभावक श्राचार्यों 
ने धरम की उन्नति के लिये जो फारय किया वह जैन संप्रदाय के लिये गौरव की 
वस्तु है। (रास ओर रासान्वयी काव्य! में संग्रहीत अकबत्र-प्रतिबोधरास' में 
खरतराचाय श्रीजितचंद्र के श्रकबर से मिलने ओर उन्हें प्रतिबुद्ध करने का वर्णन 
है। रास का रचना काल “वसु युग रस शशि वत्सर! दिया जिसका मतलब 
१६२८ या १६४८ हो सकता है। इसमें सं० १६४८ ठीक है। उस समय 
कम॑चंद बीफानेर छोड़ चुफा था । श्रीजिनचंद्र ग्रति लंबा मार्ग तय करके अक- 
बर से लाहौर में ,मिले, और उन्हें घर फा उपदेश दिया । काव्यत्व फी दृष्टिसे 
रास सामान्य है । 


श्रीजिनचंद्र के देहावसान के समय लिखित (युग-प्रबंध' में उनके मुख्य 
कार्यों का वर्णन है | सलीम के जैन साधुओं पर क्रोध करते ही सवंत्र खलबली 
मच गई । कई पहाड़ियों में जा घुसे कई जंगलों ओर गुफाशं में | इस कष्ट 
से श्री जिनचंद्र ने उन्हें बचाया। बादशाह ने [सबको छोड़ दिया। किंतु 
आचाय का वृद्ध शरीर यात्रा कष्ट से क्षीण हो चुका था और सं० १६५२ में 
उनका देहावसान हुआ । 


(श्रीविजयतिलक सूरि रास? के विषय हम भूमिका ओर सामाजिक जीवन 
में कुछ लिख चुके हैं। जंबूद्दीप का वर्णन अच्छा है। जंबूद्वीप में सोरठ, 
सोरठ में गुजरदेश श्रोर गुजरदेश में सुंदर वीसलनगर था। उसके भवनों 
की तुलना देवताओं के विमान भी न कर सकते थे--- 

सपतभूमि सोहद आरावासि देखत श्रमरहूश्रा उदास । 
अहम विमान सोभी अछट्ठी धरी ज्ञाणे तिहाँथी आणीहरी। 

स्थान स्थान पर लोग नाठक देखते | फोई नाचता, कोई गाता, कोई 
कथा कह कर चित रिफ्लाता । कहीं पश्न शब्द का धोष था कहीं शहनाई का # 
कहीं मल्लयुद्ध होता, कहीं मेढों का युद्ध । 
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बाणादि की कृतियों को अनुसरण करते हुए श्रकबर के राज्य में कवि ने 
केवल ध्वजाओं में दंड, धोबी की शिला पर मार, शूर ( बहादुर, सूय ) का 
पव पर ग्रहण, पाप का विरह, बंधन केशों का, दुव्यंसन को देश निकाला, और 
दोहती समय गायों का दमन देखा हे | 


इस बीसलनगर में साहु देव के रूपजी श्रोर रामजी नाम के पुत्र हुए । 
इन्हीं पुत्रों का नाम रतनविजय ओ्रोर रामविजय हुआ । इसके बाद में उत्पन्न 
कलहादि का कुछ वर्णन जिसका सामान्यतः निर्देश रास की भूमिका ओर 
रासकालीन समाज नामक अनुच्छुदों में कर दिया गया | स्वभावतः रासो के 
इस श्रग्रिम भाग कुछ विशेष फाव्य-सोष्ठव नहीं है । 


धार्मिक रासों की, विशेषकर आचार्यों को दीक्षा, निर्वाण ओर जीवन से 
संबंध रखनेवाले रासों की, संख्या बहुत बड़ी है| इनके प्रकाशन से तत्कालीन 
समाज, भाषा, ओर इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है | किंतु इस संग्रह 
में हमने प्रायः उन्हीं ऐतिहासिक रास का््यों को स्थान दिया है जिनमें 
इतिहास के साथ कुछ काव्य-सोष्ठय भी हो और जो किसी समय-विशेष का 
प्रतिनिधित्व कर सकें | 


रास का जीवन दशन 


[ रास के पूर्व वेदिक और अवेदिक उपासना ] 


वैष्णव और जैन रास ग्रंथों का जीवन-दशन समभने के लिए प्रथम इस 
भक्ति-साधना के मूल खोत फा अ्रनुसंधान आवश्यक है। यह साधना-पद्धति 
किस प्रकार वैदिक एवं अवैदिक साधना परंपराओं के विफास क्रम फो स्पर्श 
करती हुई बारहवीं शताब्दी के उपगांत सारे देश में प्रचलित होने लगी ओर 
हमारी धम-साधना पर इसने क्या प्रभाव डाला ? इसका विवेचन करने से मूल- 
सतोत का अनुसंघान सुगम हो जायगा । हमारे देश में आय जाति की वैदिक 
कमकांड की परंपरा सबसे प्राचीन मानी जाती है। किसी समय इसका अपार 
माहात्म्य माना जाता था| किंतु प्रकृति का नियम है कि उत्तम से उत्तम 
सिद्धांत भी काल-चक्र से चूर-चूर हो जाता है और उसी भूमि पर एक नया 
पौदा लहराने लगता है| ठीक यही दशा यज्ञ और कमकांड की हुई । 


जेदिक और अवेदिक उपासना 


जत्र वैदिक काल की यज्ञ और कमकांड पद्धति में ज्ञान ओर उपासना के 
तत्वों का सबंथा लोप हो जाने पर भारतीय समाज के जीवन में संतुलन 
बिगड़ने लगा ओर वैदिक ब्राह्यणों फा जीवन स्वाथपरक होने के फारण 
सवंथा भोतिक एवंसुखामिलाषी होने लगा तो मनीषियों ने संतुलन के दो मार्ग 
निकाले । कतिपय मनीषी उपनिषद्‌-रचना के द्वारा परमाथतत्वचिंतन पर 
बल देने लगे और वैदिक श्ञानकांड से उसका संबंध जोड़ फर वेद फी मर्यादा 
फो अ्रत्युएण बनाए. रखने के लिए यज्ञों का अ्रध्यात्मपरक अर्थ करने लगे । 
कई ऐसे भी महात्मा हुए जिन्होंने वात्यों का विशाल समाज देखकर और 
उन्हें वैदिक भाषा से सवंथा अपरिचित पाकर यज्ञमय वैदिक धर्म का 
खुल्लम खुल्ला विरोध किया | भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध दूसरे वर्ग 
के मनीषी ऋषि माने जाते हैं । 

उपनिषदों म॑ यज्ञ की प्रक्रिया की थ्राध्यात्मिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया है। ऊषा को अश्वमेध यज्ञ के अश्व फा सिर, सूर्य को उसका चक्षु, 
पवन फो श्वास, वैश्वानर को मुख, संवत्सर को आत्मा, स्वर्ग को पीठ, अंतरिक्ष 
की उदर, प्रथ्वी को पुद्ठा, दिशाओं फो पाश्व, अ्रवांतर दिशाओं को पाश्व॑ की 


५ २०८ ) 


ग्रस्थियाँ, ऋतुओं फो अंग, मास ओर पक्ष जोड़, दिवारात्रि पग, नक्षत्रगण 
अस्थियाँ, अकाश मांस पेशियाँ, नदियाँ, स्नाय, पवत यकृत ओर छ्रीहा; बृक्त॒ 
आर वनस्पतियाँ लोम के रूप में स्वीकृत हुए। इस प्रकार यशशाला के 
संफीर्ण स्थान से ध्यान इठाकर विराट विश्व की ओर साधकों का ध्यान 
ग्राकर्षित करने का श्रेय उपनिषदों फो है। वैदिक परंपरा की यह पद्धति 
गीता, वेदांत सूत्र सात्वत मत एवं भागवत मत से पुष्ट होती हुई हमारे 
ग्लोच्य काल में श्रीमद्धागत में परिणत हो गई । 


वैदिक यज्ञों के विरोध में जात्य-चम की स्थापना फरने वाली वेदविरोधी 
दूसरी पद्धति वेदिकेतर धर्मों के उन्नायकों से परिपुष्ट होती हुई आलोच्यकाल 
में सिद्ध कापालिक, शाक्त आदि मतों में प्रचलित हुई । संक्षेप में इनके 
क्रमिक विफास का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है-- 


“वेदविरोधी इन मनीषियों ने लोकधम के प्रचार के लिए लोफभाषा का 
ग्राश्रय लिया । बोद्ध धम दसवीं शताब्दी के पूरब ब्राह्मण धर्म की प्रगतिशील 
शक्ति से प्रभावित होकर विविध रूपों में परिवर्तित होता हुआ नैपाल, तिब्बत 
श्रोर दक्षिण भारत में अपना अस्तित्व बनाये रखने में सम रहा। अकेले 
गैपाल में जहाँ सात शैवों और चार वैष्णवों के तीथ ये वहाँ ६ तीथस्थान 
बोद्धधम प्रचारकों के अधिकार में थे। पर बौद्धधम का मूलस्वरूप कालगति 
से इतना परिवचित हो चुका था कि बुद्धबाणी के स्थान पर तांजिफ साधना 
शोर फाया-योग का महत्व बढ़ रहा था। इसी प्रभाव से प्रभावित “शैब 
योगियों का एक संप्रदाय नाथ पंथ बहुत प्रबल हुआ, उसमें तांत्रिक बौंद्धधम 
की अनेक साधनाएँ भी अंतभुक्त थीं१ ।?? 


डा० हजारी प्रसाद ने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह निष्कष निकाला 
है--जो युक्ति संगत भी जान पड़ता है--कि “इन योगियों से कबीरदास का 
सीधा संबंध था ।! इस प्रकार हमारा भक्ति साहित्य किसी न फिसी रूप में 
बोद्धघम से प्रभावित अवश्य दिखाई पड़ता है। इसका दूसरा प्रमाण यह है 
कि पूर्वी भारत जद्दाँ वैष्णव राख का निर्माण और श्रमिनय १५वीं शताब्दी 
के उपरांत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, बोद्धघम के प्रच्छुन्न रूप निरंजन 
पूजा को पूर्ण रीति से अपना चुका था | वैदिक विद्वान्‌ रमाई पंडित ने इस 
पूजा फो वैदिक सिद्ध करने के लिए शून्य पुराण की रचना कर डाली | 


१--डा० दजारो प्रसाद द्विवेदी--मध्यकालीन धर्म साधना प० ८६ 


|( २०६ ) 


शून्य पुराण में एक स्थान पर निरंजन"की स्तुति करते हुए! रमाई पंडित 
कहते हैँ-- 
शुन्यरूपंनिराकारं॑ सड्रविध्नविनाशनम्‌ । 
सर्वपर; परदेवः तस्मात््वं॑ वरदों भव ॥ निरंजनाय नम; ॥ 


एक श्रोर ग्रंथ निरंजन - स्तोत्र पाया गया है जिसमें एक स्थान पर 
लिखा है-- 
करों न वृक्ष न मुलं न बीज न चांकुरं शाखा न पन्न न च स्कन्‍्धपलछवं । 
न पुष्पं न गंधं न फल न छाया तस्मे नमस्तेडस्तु निरंजनाय ॥ 


इस निरंजन मत का प्रचार पश्चिमी बंगाल, पूर्वी विह्ार, उड़ीसा के 
उत्तरी भाग, छोटा नागपुर श्रादि भूभागों में उल्लेखनीय रूप में हो गया 
था। यद्यपि विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि निरंजन-पूजा बौद्धध्म 
का ही विकृत रूप है। फतिपय विद्वान निरंजन देवता को आदिबासियों 
फा ग्राम-देवता मानते हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि जब 
बौद्ध-घम किन्हीं फारणों से मूलबुद्ध वाणी का अ्वलंब लेकर जीवित न 
रह सका, तो वह बंगाल-बिहार में अ्रपने अस्तित्व फी रक्षा के लिए अपने 
मत के समीपवर्ची आदिवासियों के निरंजन धमं फो आत्मसात्‌ करने को 
बाध्य हुआ ओर उनके ग्राम देवता फो पूज्य मानकर उन पर अपने मर्तों का 
उसने आरोप किया । कालांतर में जब वैदिक धम की शक्ति अत्यंत प्रबल होने 
लगी और वेद-विरोधी धरम अपने धम को वैदिक धम कहने में गोरव मानने 
लगे तो निरंजन धर्मावलंबी पंडितों, अथवा वैदिक धम में उन्हें आ्रात्मसात्‌ 
करने के अमिलाषी वैदिक धर्मानुयायी विद्वानों ने निरंजन स्तोत्र, शून्यपुराण 
आदि की रचना के द्वारा उन पर वैदिक धम की मुद्रा लगा दी । 


निरंजन ओर जेन मत 


अ्रक्तुय निरंजन की उपासना बोद्ध-धर्म से ही नहीं अपितु नवीं-दशवीं 
शताब्दीमें जैन धम से भी संबद्ध हो गई थी। जैन-साधक जोइंदु ने एक 
स्‍थान पर अन्ञयनिरंजन ज्ञानमय शिव के निवास स्थान का संकेत करते 
हुए लिखा है-- 
देडण देडले णवि सिलए 
ण॒वि ल़िप्पद ण वि लिक्ति। 
१४ 


( २१० ) 


अखय खिरज्जणु णाणघणु, 
सिउडः संठिठउ समचित्ति ॥ 


अर्थात्‌ देवता न तो देवालय में है न शिला में, न लेप्यपदार्थों 
( चंदनादि ) में दै और न चित्र में | वह अक्षय निरंजन ज्ञानधनशिव तो 
समचित्त में स्थित है । 

जैन-साधकों के सिद्धांत भी इस युग के प्रचलित बोद्ध, शव, शाक्त, 
योगियों एवं तांत्रिफों के सिद्धांतों से प्रायः मिलते जुलते दिखाई पढ़ते हैं । 
इस युग में चित्त शुद्धि पर अधिक बल दिया गया ओर बाह्याडंबर का विरोध 
खुलमखुल्ला फिया गया | जैनियों ने भी समरसता की प्राप्ति के लिए शुद्ध 
आचार-विचार के नियमों का पालन करना आर तपके द्वारा पवित्र शरीर को 
साधना के योग्य बनाना अपना लक्षंय रखा। इस प्रकार जैनमत योग, तंत्र, 
बौद्ध, निरंजन आदि मतों के ( इस युग में ) इतना समीप आरा गया था कि 
यदि डा० हजारीप्रसाद के फथनानुसार 'जजैन! विशेषण हटा दिया जाय ता वे 
( स्वनाएँ ) योगियों और तांतिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं प्रतीत 
होंगी। वे ही शब्द, वे दी भाव; ओर वे ही प्रयोग घूमफिर कर उस युग 
के सभी साधकों के अनुभवों में आ्राया करते हैं । 

भागवत धर्म ने इसमें आवश्यक परिवचन किया | उसमें अच्युत भाव- 
वर्जित भ्रमल निरंजन ज्ञान को श्रशोभनीय माना गया । 


'मैष्रुम्य॑ मप्यच्युतभाववज्ितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌ | 


शिवशक्ति मिलने 


शाक्त और शैव साधना के अनुसार समरसता की प्राप्ति तब तक संभव 
नहीं जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं हो जाता । शक्ति तो शिव से 
भिन्न है ही नहीं | शक्ति ग्रोर कुछ नहीं वह तो शिव की सिखत्षता अथवा 
सष्टि फी इच्छा शक्ति हैं । यदि इच्छा को श्रभाव का प्रतीक स्वीकार फिया 
जाय तो शक्ति रहित शिव का अ्रथ हुआ विषमी भाव अ्रथवा दंद्वात्मक 
स्थिति | अतः समरसता फी स्थिति तभी संभव है जब शिव शोर शक्ति का 
एकीफरण हो जाए । शरीर में यह स्थिति जीवात्मा के साथ मन के एकमेक 
हो जाने में है । 


( २१११ ) 
शाक्तों का सिद्धांत है-- 
ब्रह्मांदवर्ति यरत्किंचित्‌ तत्‌ पिण्डेप्यस्ति स्वेथा ।है 


अर्थात्‌ त््मांड में जो कुछु है वह सब इसी शरीर में विद्यमान है । 
इसका श्र्थ यह हुआ कि ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति इस शरीर में भी किसी न 
किसी रुप में विद्यमान है। शाक्तों फा मत है कि शरीर-स्थित कुंडलिनी 
शक्ति फा जब साधक को भान हो जाता है ओर वह उद्बुद्ध होकर सहस्ार- 
स्थित शिव से एकाकार कर लेता है तो साधक में समरसता आ जाती है । 
उसकी सारी इच्छाओ्रों का तिरोमाव हो जाता है क्योंकि शिव में उसकी इच्छा 
शक्ति विलीन हो जाती है । 


गत-स्प्रह्या की इस स्थिति का विवेचन करते हुए सिद्धसिद्धांत सार 
कहता है--- 
समरसकरणं वरदाम्यथाहं परमपदाखिलपिण्डयोनिरिदानीम्‌ | 
यदनुभवबलेन योगनिष्ठा इतरपदेषु गतस्पृद्दा भवन्ति ॥' 


अर्थात्‌ इस पिंड योनि म॑ योगनिष्ठटा के श्रनुभव बल से जब्न साधक गत- 
स्पृह्ा हो जाता है तो उसको समश्सता फी स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस 
स्थिति में उसके मन का संकल्प-विकल्प, तक-वितर्क शांत हो जाता है और 
मन, बुद्धि ओर संवित्‌ फी क्रिया स्थगित हो जाती है ।३ 


शाक्तों का मत है कि यह जीव ही शिव है। अश्रतः मुक्त केवल विविध 
विकारों से आ्राच्छादित हो जाने के कारण वह अपने फो अ्रशिव और बद्ध 
मानता है ।* 


तंत्र साधना 


हम पूव फह आए हैं कि तंत्र के दो वर्ग हैं-आगम ओर निगम | 
सदाशिव ने देवी फी जो उपदेश दिया है उसे श्रागम कहते हैं ओर देवी जो 


१+सिद्ध सिद्धान्त सार ३२ 
२--,, » ७५! 
३--यत्र बुद्धिमनोनास्ति सत्ता संवित्‌ पराकला। 
ऊद्दापोही न त्कश्व वाचा तत्र करोति किम्‌॥ 
४-शरीोरकश्चु कितः शिवो जोव: निष्कन्रुकः परम. शिव: । 
( प्रशुराम कल्प १, ५ ) 


( २१२ ) 


कुछ सदाशिव या महेश्वर से कहती है वह निगम कहलाता है । तंत्र-शास्र में 
उपलब्ध षटचक्रों का भेदन प्रश्नोपनिषद में भी पाया जाता है और तंत्र की 
कतिपय प्रक्रियाश्रों का उद्गम श्रथववेद से माना जाता है | तंत्र का प्रमुख 
आकार वेदों में पाया जाता है । 


उक्त धारणा को स्वीकार करते हुए भी तंत्र-साधना को महाभारत से बहुत 
प्राचीन नहीं माना जाता । इसका उद्धव चाहे जिस काल में हुआ हो पर 
इतना निश्चि है कि इसका बहुल प्रचार उस फाल में हुआ, जब्र वैदिक 
ब्राह्मणों फी यज्ञ-क्रिया से उदासीन द्ोकर वेदभक्त जनता या तो उपनिषदों 
की ज्ञान-चर्चा में शांति दूँढ़ रही थी अ्रथवा पौराणिकों की भक्ति साधना की 
आोर आकर्षित हो रही थी। उक्त दोनों साधना-पद्धतियों में बृहद्‌ यज्ञ- 
क्रियाओं को निम्नस्थान दिया जा रहा था। तंत्र साधना ने ऐसे समय में 
उन सिद्धांतों का प्रचांर किया जिनमें यज्ा-हवन के साथ उपनिषदों का 
ब्रह्मवाद, पुराणों फी भक्ति, पतंजलि ऋषि का योग, श्रथवण वेद का मंत्रवल 
विद्यमान था | तात्यय यह कि उस समय तांत्रिक साधना में योग ओर भक्ति 
मंत्र ओर हवन, शञान और कम के सामंजस्य के कारण जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति 
का सर्वोत्तम मार्ग दिखाई पड़ा | 


तंत्र-सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के अ्रनुरूप 
इसमें सफलता के साधन विद्यमान हैं। इसमे मुक्ति के साथ भुक्ति की 
सफलता भी पाई जाती है | कुलाणव तंत्र कहता है-- 


जपन भुक्तिश्व मुक्तितच लभते नान्न संशयम्‌ । 
( कु० तं० दे, ९६ ) 
अ्रभ्युदूय ओर निःभश्रेयस दोनों की सिद्ध का पथ होने से तंत्र-साधना 
स्वभावत: संमान्य बनी | इसके प्रचार का एक ओर कारण था । जब शंकर 
के अ्रद्वेत सिद्धांत को देश की अधिकांश जनता बुद्धि से श्रग्राह्म मान बेठी 
ओ्रौर जगत को मिथ्या प्रप॑च मानने से संतोष न हुआ तो तंत्र-साधना ने 
एफ मध्य माग निकाला । 
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मथित्वा ज्ञानदडेन वेदागममद्दाण॑वम्‌ । 
सारशेन मया देवी कुलघमं: समुद्धृता: ॥ 
( कुलाणुंब तंत्र २, १६ २, २१ ) 


( २१३ ) 


अद्वत॑ं केचिदिच्छन्ति द्वतमिष्छन्ति चापरे । 
मम तत्त्वं न जानन्ति द्वेताद्त विवर्जितम्‌ ॥ 
ह ( कुल्लार्णव, १।११० ) 


श्रर्थात्‌ अ्रद्वेत श्रोर द्वेत दोनों से विवर्जित एक नए तत्त्व का अनुसंघान 
तंत्र-साधना फी विशेषता है। इस साधना-पद्धति में कुंडलिनी" शक्ति को 
जागृत करके जीव के श्राच्छादक श्रावरण को अनादत कर दिया जाता है | 
अवरण निवारण में गुरु-कृपा अनिवाय है। आवरण हटते ही जीव शिव 
बन जाता है | एक प्रकार से देखा जाय तो उपनिषदों का ब्रह्म ही शिव है । 


जीव और शिव के श्रस्तित्व को तांतिकों ने बड़े सरलशब्दों में स्पष्ट करते 
हुए कट्दा है कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। वह जीव केवल शिव 
है । जीव जब तक कम बंधन में दें तब तक जीव है ओर जच्र वह कममुक्त 
हो जाता है तो सदाशिव बन जाता है।* 


तंत्रसाधना में शिव बनने के लिए वैदिक हवन क्रियाओं, भक्ति-संबंधी 
प्राथनाओं, ओर योग प्रक्रियाश्रों ( प्राणायाम आ्रादि ) की सद्दायता अपेक्षित 
है | उपनिषद्‌ के एकांत चिंतन से ही तांत्रिक साथना सिद्ध नहीं होती | 
इसकी एक विशेषता यह हे कि उपयुक्त साधना-पद्ध तियों में प्रत्येक का सार 
भाग ग्रहण कर उसे सरल बना दिया गया है और इस प्रकार एक ऐसा 
पंचामृत बनाने का प्रयास किया गया है जो अधिकांश जनता फी रुचि फो 
संतुष्ट करता हुश्रा भुक्ति ओर मुक्ति दोनों फा दाता हो। इस माग को 
लघुतम मार्ग फहा गया है । प्रमाण के लिए देखिए--- 
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१--सुप्ता गृरु प्रसादेिन यदा जागर्ति कुण्डली 

तदा सर्वाणि पद्मानि भिचन्ते ग्रन्थयो5पि च । 
२--( क ) जीव: शिवः शिवों जीवः स जीवः केवल: शिव: । 
(ख) कमबद्धः सस्‍्मृतोी जीव: कमंमुक्त:ः सदा शिवः। 
कुलायंव ६, ४२-४३ 


( २१४ ) 
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तंत्र साधना में वैदिक हवन फा बड़ा महत्व है, पर हवन का रहस्थात्मक 
श्रथ संपूर्ण समपंण ग्रहण किया जाता है । ब्राह्म प्रक्रिया फो प्रतीक मानकर 
आंतरिक अथ को स्पष्ट फरने फा उद्देश्य होता है| 


पुराण की देव-उपासना पद्धति का इसमें समावेश है। देवपूजा, मंत्र- 
जाप, फबच का महत्व पौराणिक धर्म एवं तंत्र-साधना दोनों में पाया जाता 
है । मंत्र-जाप की महत्ता लिखते हुए पिंगला* तंत्र कहता है-- 


मनन विश्वविज्ञानं म्रार्ण संसारबन्धनात । 
यत; करोति संसिद्धं मंत्र इत्युच्यते ततः ॥ 


अर्थात्‌ जो मनन के द्वारा संसार-बंधन से रक्षा करके सिद्धि प्रदान फरे 
वह मंत्र कहलाता है । 


मंत्र केवल शब्द या अ्रभिव्यक्ति का साधन ही नहीं है। यह मंत्रद्रष्ट 
ऋषि फी उस शक्ति से समन्वित है जो ऋषिवर ने ब्रह्मसान्षात्कार के क्षणों 
में ज्ञानप्रफाश द्वारा प्राप्त किया | मंत्रजाप औ्रोर चिंतन द्वारा जब साधक 
विचार के उस स्तर पर पहुँच जाता है जिसमें पूवऋषियों ने उसे ( मंत्र को ) 
पाया था तो साधक उसी प्रकाश का अ्रनुमव करता है जिसे मंत्रद्रश्ठा ऋषि ने 
देखा था | 


मंत्र-जाप का प्रभाव तंत्र-पद्धति के शाक्त, शेव, वैष्णव सभी मतों में 
पाया जाता है। सब में शब्दब्ह्म ओर परब्रह्म फो एक ओर श्रनश्वर स्वीकार 
किया गया है | 


सिद्धों की युगनद्ध उपासना 


वैष्णुवों की माधुयं उपासना के प्रचार से पूव पूर्वी भारत में विशेषरूप से 
सिद्धों फी युगनद्ध उपासना प्रचलित थी । महायान संप्रदाय में ग्राह्म बुद्ध के. 
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२--शा रदा तिलक में उद्धृत पिगला तंत्र से-- 


( २१५ ) 


दिव्य स्वरूप फी कल्पना का चरम विकास सिद्धों के युगनद्ध रूप में दिखाई 
पड़ता है | बुद्ध की तीन कायाओं--निर्माण काय € धातुनिर्मित ) संभोग- 
काय ( कार्मघातु निर्मित ) घमकाय ( धमंधातु निर्मित ) फा अंतिम 
विकास सहजकाया ( महासुख काया ) के रूप में माना गया। इस रूप में 
बुद्ध मलावरण श्रादि दोषों से मुक्त अ्रतः नितांत शुद्ध माने जाते हैं । 
सिद्धों ने साधक फो इस महासुख की अ्रनुभूति कराने के लिए विभिन्न रूपकों 
का आधार लिया है। ये विविध रूपक प्रश्ञा और उपाय के युगनद्ध स्वरूप 
को स्पष्ट फरने के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


सिद्ध-साधना में प्रश्ा का भग प्रतीक है श्रोर उपाय का लिंग प्रतीक है। 
भगवान वच्रधर हैं ओर भगवती नैरात्मा | “ये सब 
प्रज्ञोपाय युगनद्ध रूप में है। इनका स्वरूप मिथुन-परक 
है ।““'महाप्रशा और महाउपाय के युगनद्ध फा 
प्रतिपादन करने से इसका नाम महायान पड़ा |? 


*प्रशा तथा उपाय को पुरुष और नारा के रूप में परिकल्वित करने फी 
प्रवृत्ति उसी तांत्रिक प्रवृत्ति का बौद्धरूप था जो तत्कालीन प्रत्येक संप्रदाय में 
परमतत्व श्रोर उसकी परम शक्तियों की युग्म कल्पना के रूप में प्रकट हो 
रही थी |?" 


कुछ लोगों के मत से उक्त साधना-पद्धति का संबंध अथववेद से जोड़ा जा 
सकता है। अ्रथववेद में पजन्य फो पिता ओर प्रृथ्वी को माता के रूप में 
विभिन्न स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है। इस श्राधार पर मिथुन-परक- 
साधना का मूलखोत श्रथववेद माना जाता है। 


वेदिक ओर अवेदिक परंपराओं का मिल्नन 


यद्यपि वैदिक और श्रवैदिक परंपराएँ स्वतंत्र रूप से विकसित होती गई", 
पर एक दूसरे से प्रभावित हुए. बिना न रह सकीं। हम श्रागामी ए्ठों में 
देखेंगे कि किस प्रकार श्रीमद्धागवत्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध श्रोर ऋषभदेव को अ्रव- 
तारों में परिगशित कर लिया । बौद्ध ओर जैन दोनों धर्मों की विशेषताश्रों 
को श्रात्मसात्‌ फरता हुश्रा वेष्णुव धर्म सारे देश में व्याप्त होने लगा । यहाँ 


१०--ढा० धमंवीर भारती, सिद्धसा दित्य पृ० १८२ 


( २१६ ) 


हम भगवान्‌ बुद्ध के त्रिकाय सिद्धांत श्रोर कृष्ण के तीन स्वरूप का विवेचन 
करके उक्त मत फो प्रमाणित करने का प्रयास करेगे | 


वैष्णव धम में भगवान के मुख्य तीन स्वरूप माने जाते हं--( १ ) स्वयं 
रूप ( २ ) तदेकात्मरूप ( ३) आवेश रूप । भगवान्‌ का शरीर प्राकृतिक 
न होकर चिन्मय है, अतः श्रानंदमय है। उनके 
मद्दायान का त्रिकाय शरीर ओर आत्मा में अन्य व्यक्तियों के समान भेद 
सिद्धांत और कृष्ण के भाव नहीं। श्रीमद्धागवत्‌ में इस रूप का विवेचन 
स्वरूप करते हुए कद्दा गया है गोपियाँ भगवान्‌ के जिस 
लावश्य-निकेतन-रूप का प्रतिदिन दशन किया 
| करती हैं वह रूप--श्रनन्य" सिद्ध ( स्वयमुद्भूत रूप ) है | यह केवल लाव- 
रायसार ही नहीं, यश, श्री तथा ऐश्वर्य का भी एकमात्र ग्राश्रय है। उसकी 
श्रपेज्ञा श्रेष्ठ रूप की फलपना नितांत असंभव है। योगशास््र में इस रूप फो 
निर्माण-काय कहा गया है। भगवान्‌ ने इसी एक शरीर से द्वारका में १६ 
सहस््र रानियों से एकसाथ विवाह किया था | यह रूप परिजच्छिन्नवत्‌ प्रतीत होते 
हुए भी स्वव्यापक है | स्वयंरूप में चार गुण ऐसे हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते । 
वे हैं--( १ ) समस्त लोक की चमत्कृत करनेवाली लीला ( २) अ्रतुलित 
प्रेम ( ३ ) बंशी निनाद ( ४ ) रूप माधुरी । 


( २ ) भगवान्‌ का दूसरा रूप तदेकात्म रूप है । इस रूप में स्वयं रूप 
से चरित के कारण भेद पाया जाता है। इसके भी दो भेद हैं--विलास 
ओर स्वांश | विलास में भगवान्‌ फी शक्ति स्वांश से कम होती है। विलास- 
रूप नारायण में ६० गुण ओर स्वांशभूत ब्रह्म शिव आदि में ओर मी कम । 

भगवान्‌ फा ती०रा रूप आवेश कहलाता है। बेकुंठ में नारद, शेष, 
सनत्कुमार आदि आवेश रूप माने जाते हैं | 


नि्विवाद रूप से मान्य प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति (बुद्ध) फो श्रवतार मानकर 
उसके तीन रूपों का वन महायान संप्रदाय में पाया जाता है। मगवान बुद्ध के 
द्विकाय--रूपकाय ओर धमकाय--की अभिव्यक्ति श्रष्ट साइसिफा प्रश्ञापारमिता 
में हो चुकी थी किंतु त्रिकाय फा सिद्धांत महायान में सिद्ध हुआ | रूपकाय 
आर धर्मकाय के साथ संभोग काय को ओर भी संमिलित कर लिया गया । 


१. श्रीमद्भागवत १०।४४।१४ 


(५ २१७ ) 


रूपकाय भगवान्‌ का भोतिक शरीर, धमंकाय भौतिक के साथ मिश्रित 
धम श्रर्थात्‌ आध्यात्मिक शरीर है। संभोगकाय तथागत का आनंदमय 
शरीर है | “इस प्रकार इस काय के द्वारा बुद्ध को प्रायः देवताओं फा सा 
स्वर्गीय शरीर दे दिया गया है। संभोगकाय संबंधी सिद्धांत के निर्माण 
में योगाचारी महायानी शआ्राचार्यों का विशेष हाथ था। उन्होंने इसे श्रोत- 
परंपरा के ईश्वर की समानता पर विकसित किया है। निगुंण निर्विकार तत्त्व 
धर्मकाय ओर नाम रूपमय ईश्वर संभोग कफाय हे," 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धमकाय फो स्पष्ट करते हुए वक्तलि से कहा था--- 
“बकलि ! मेरी इस गंदी काया के देखने से तुझे क्‍या लाभ | वक्॒लि, जो 
धम फो देखता है वह मुझे देखता हे [?* 


इससे यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण के संभोग शरीर की फल्पना महा- 
यान संप्रदाय से पूब हो चुकी थी जिसके अनुकरण पर महायान संप्रदाय ने 
बुद्ध के तृतीय शरीर का निर्माण किया | श्रात धम की बोद्ध धम पर यह छाप 
प्रेमाभक्ति के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई होगी। बौदूध धम में मारविज्य 
के चित्र एवं साहित्य पर कृष्णु के काम विजय का प्रभाव इस रूप में दिख- 
लाया जा सकता है | 


मध्ययुग में आगमस प्रभात 


हमारे देश में बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के उपरांत एक ऐसी साधना-पद्धति 
की प्रबल धारा दिखाई पड़ती है जो पूववर्तों सभी धार्मिक श्रांदोलनों फी 
धारा फो समेद कर शताब्दियों तक अच्चुरण रूप से प्रवाहित होती चली जा 
रही है । इस नए. आंदोलन की गति-विधि से चमत्कृत होकर डा० ग्रियसन 
लिखते हँ--“कोई भी मनुष्य जिसे पंद्रहवीं तथा बाद की शताब्दियों का : 
साहित्य पढ़ने का मोका मिला है उस भारी व्यवधान फो लक्ष्य किए बिना नहीं 
रह सकता जो पुरानी ओर नई धार्मिक भावनाश्रों में विद्यमान हैे। हस 
अपने फो ऐसे धार्मिक श्रांदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब श्रांदोलनों से 
कहीं श्रधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा दे, यहाँ तक कि वह 


खेमे, 





१, ढडा० भरत सिंह उपाध्याय, बौद्धरशंन तथा अन्य भारतीय दर्शन पृष्ठ श्ण४ड 
२, अल वक़लि कि ते पूतिकायेन दिट्वेंन । यो खो वक्कलि भम्मं पस्सति, सो म॑ 
परसति । यो म॑ पस्सति खो धम्मं पस्सति ( संयुक्त निकाय ) 


( ११८ ) 


नौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अ्रधिक विशाल है। क्योंकि इसका प्रभाव श्राज 
भी वत्तमान है। इस युग में धम ज्ञान फा नहीं बल्कि भावावेश फा विषय 
हो गया था | यहाँ से इम साधना श्रोर प्रेमोल्लास के देश में आते हैं और 
ऐवी श्रात्माओं फा साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति 
के नहीं बल्कि जिनकी समता मध्ययुग के यूरोपियन भक्त बनंड आफ क्लेयर 
बाक्स, थामस ए. केम्पिन ओर सेंट थेरिसा से है ।?? 


निश्चय ही डा» ग्रियसन का संकेत उस भक्ति-साधना-पद्धति से है जिस 
का प्रभाव उत्तर ओर दक्षिण भारत की प्रायः सभी लोक-भाषाओं के ऊपर 
दिखाई पड़ता है । 


प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा में श्री मद्धागवत्‌ का अनुवाद" और उन 
के ग्राधार पर भक्ति-परक पद रचना का प्राधान्य इस काल फी विशेषता है । 
इस काल में दशावतारों फी महत्ता ओर विशेषतः कृष्णु की लीलाओं का 
वशुन प्रायः सवत्र पाया जाता है| श्री मद्धागवत्‌ के नवनीत रूप रास पंचा- 
ध्यायी ने भारतीय साधना-पद्धति को एक नई दिशा में मोड़ दिया जिसे 
माधुयोपासना कहा जाता है और जिसके अंतगत द्वेत एवं अ्रद्वेत सभी 
प्रचलित उपासना पद्धतियों फो श्रात्मसात्‌ करने की क्षमता दिखाई पड़ती 
है। उसके पूव प्रचलित साधना-पद्धतियों का संक्षेप में उल्लेख कर देने से 
रास के जीवन-दर्शन का माहात्म्य स्पष्ट हो जायगा । 


शंकराचाय का श्राविर्भाव हमारे देश की चितनप्रणाली में क्रांतिकारी 
सिद्ध हुआ । अद्वेत सिद्धांत की प्रच्छुन्न धारा इस आचाये के तपोवल से 
प्रस्कुटित हो उठी और उसके प्रवाह से उस काल के तंत्र, आरगम, बौद्ध, 
जैन, आदि सिद्धांत दो किनारों पर विभक्त हो गए | एक तो वेदविहित अतः 
ग्राह्म माने गये दूसरे वेदबाह्य श्रतः श्रग्नाह्म समझे गये । “सिद्धांत चंद्रोदय? 
में ६ नास्तिक संप्रदायों की गणना की है--( १ ) चार्वाक ( २) माध्यमिक 
( ३ ) योगाचार ( ४ ) सौमांतिक ( ५ ) वैभाषिक ( ६ ) दिगंबर । 

वेदविहित संप्रदायों में शेव, शाक्त, पाशुपत, गाणपत्य, सौर आ्रादि 
प्रमुख हैं । 


१--तेलगू मद्दाकवि पोताना ( १४००-१४७५ ) ( तेलयू भागवत ओऔमद्धागवत 
का तेलगू अनुवाद । कन्नढ़ चाडु विट्वुलनाथ ( १५३० ६० ) भागवत का कन्नढ़ भनुवाद । 
मलयालम तुंजन कवि ( १६वीं शताब्दी ) भागवत का मलयालम शभ्रनुवाद। 


( २१६ ) 


इन धर्मों श्रोर सांप्रदायों के मूल आधार ग्रंथ हैं--पुराण, आ्रागम, तंत्र 
ओर संहिताएँ । पुराणों के श्राधार पर पंचदेव ( विष्णु, शिव, दुर्गा, गणपति 
श्रोर सूय ) की उपासना प्रचलित थी। कहीं श्रठारह पुराणों में केवल दो 
वेष्णव दो शाक्त, चार ब्राह्म और दस शेव पुराणों का उल्लेख मिलता 
है । और कहीं चार वैष्णव पुराण ( विष्णु, भागवत, नारदीय ओर गरुड़ ) का 
नामोल्लेख दे | शेव पुराणों में शिव, भविष्य, मार्कडेय, लिंग, बाराह, स्कंद, 
मत्स्य, कूम, वामन, श्रोर ब्रह्मांड प्रसिद्ध हैं | ये तो पुराण हुए. | अ्रब श्रागर्मों 
पर विचार कर लेना चाहिए | 


उस शासत्र फा नाम आगम है जो भोग ओर मोक्ष दोनों के उपाय 

बताए. । श्रागमों के तीन वर्ग हैं--( १ ) वेष्णव ( २) शेव ( ३ ) शाक्त। 

तंत्र का ग्रथ शैव सिद्धांत के अनुसार है--साधकों का 

तंत्र आगम त्राणकर्ता | श्री मद्धागवत्‌ में पांचरात्र अथवा सात्वत 

संहिताएँ सात्वत तंत्र के नाम से अभिदित हैं। शैवों 

के फई संप्रदाय हैं--माहेश्वर, नकुल, भैरव, फाश्मीर शैव इत्यादि । इसी प्रकार 
शाक्तों के चार संप्रदाय हैं--केरल, कश्मीर, विलास श्रौर गोड़ । 


यद्रपि शाक्त सारे देश में फेले हुए थे किंतु बंगाल ओर आसाम इनके 
मुख्य केंद्र थे। फिसी समय शाक्तों का प्रधान स्थान काश्मीर था किंतु वहाँ 
से हट फर बंगाल ओर अआ्रासाम में इनका प्रभुत्व फैल गया । 


यद्यपि आगम अनेक हैं जिनके आधार पर विविध संप्रदाय उत्तर एवं 
दक्षिण भारत में फेल गए पर उन सब में कुछ ऐसी समानताएँ हैं जिनको 
केंद्र बनाकर मध्यकाल में वैष्णव धम सारे देश में व्यापक बन गया । सर जान 
उडरफ के अनुसार सबसे बड़ी विशेषता इन श्रागमों में यह थी कि “वे अपने 
उपास्य देव फो परम तत्व के रूप में स्वीकार फरते हैं ।** ईश्वर फी इच्छा- 
शक्ति तथा क्रिया-शक्ति में विश्वास फरते हैं, जगत्‌ फी परमतत्त्व का परिणाम 
मानते हैं, भगवान्‌ की क्रमिक उद्भूति ( व्यूह" झ्राभास ) श्रादि का समथन 
करते हैं, शुद्ध ओर शुद्घेतर पर आस्था रखते हैं; माया के फोश-फंचुक फी 
कल्पना करते हैं, प्रकृति से परे परमतत्व को समभते हैं; आगे चलकर सुश्क्रिम 
में प्रकृति को स्वीकार करते हैं; सांख्य के सत्व रज ओर तम गुणों को मानते 


बन... अजजज--+ल अली +++++ च+ा। 





१--चतुब्यूंइ-वासुदेव से सकषंण ( जीव ) सकष॑ण से प्रधम्न (मन ) और भ्रधुम्न 
से भनिरुद्ध (> भ्रहंकार ) की उत्पत्ति चतुव्यू द कहलाती दे । 


( २२० ) 


हैं; भक्ति पर जोर देते हैं; उपासना में सभी वर्णों श्रोर पुरुष तथा स्त्री दोनों 
का श्रधिकार मानते हैं; मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, न्परास, भूत सिद्धि ओर 
कुंडलिनी योग की साधना फरते हैं; चर्या ( धमंचर्या ) क्रिया ( मंदिर निर्माण 
आदि ) फा विधान करते" हैं |?” 


पांचरात्रों में लद्मी, शक्ति, व्यूह श्रोर संकोच वहीं हैं जो शाक्तों की 
भाषा में त्रिपुर सुंदरी, महाकाली; तत्व ओर फंचुक हैं ।* 


भागवत घम पांचरात्र संहिताशं पर ग्राश्रित है । संहिताशं की संख्या 

१०८ से २१० तक बताई जाती है। इनमें कतिपय संहिताएँ उत्तर भारत में 

विरचित हुईं श्रोर कुछ का निर्माण दक्षिण भारत 

भागवत धरम में । फकुददर ने विविध प्रमाणों के ग्राधार पर 

ग्नुमान लगाया है कि प्रायः सभी संहिताश्रों की 

रचना श्राठवीं शताब्दी तक हो चुकी थी । इन संहिताश्रों में ज्ञान, योग, 
क्रिया ओर चर्या का विवेचन मिलता है । 


यद्यपि इन चारों विषयों का प्रतिपादन संहिताओं का लक्ष्य रह्या है पर 
ज्ञान ओर योग की अपेक्षा क्रिया ओर चर्या पर ही श्रधिक बल दिया गया 
है। उदाहरण के लिए “पाञ्मतंत्र नामक संहिता में योग के विषय में ११ 
ओर ज्ञान के विषय में ४५ पृष्ठ मिलते हैं किठु क्रिया के लिए २१५ ओर 
चर्या के लिए. ३७८ प्ृष्ट खच किए गए हैं। देवालय फा निर्माण, मूर्ति 
स्थापन क्रिया कहलाती है और मूर्तियों की पूजा-अर्चा, पव-विशेष के उत्सव 
चर्या के अंतगत माने जाते हैं । 


इतिहास इस तथ्य का साक्ती है कि हष ओर उसके सेनापति भंडि की 
मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में फान्य-कुब्ज के मोखरी राजाश्रों फी शक्ति 
क्ञीण हो गई। पूर्व बंगाल में पालवंश राज्य फरता 

वैद्युव ध्मं का. था ओर उच्तर पश्चिम भारत में प्रतिहार वंशी क्षत्रिय 
प्रचार राजा राज्य करते थे। सन्‌ ८१५ ई० में कान्यकुब्ज 

पर प्रतिहार राज नागभट्ट ने आक्रमण किया ओर 

वह विजयी होकर वहीं राज्य करने लगा | दक्षिण भारत में चालुक्य राजा 





१-- डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी--मध्यकालीन धर्म साधना पृ० ३ 
२--सर जान उडरफ कृत “शक्ति एंड शाक्त”? पृष्ठ २४ 


५ २२९१ / 


राज्य करते थे । इन तीनों प्रचल शक्तियों ने एक प्रकार से बोद्ध ओर जैन 
धर्मों को निबल कर दिया और शैवधम का सवत्र प्रचार होने लगा । 


सन्‌ १०१८ ई० में एक राजनैतिक क्रांति हुई। महमूद गजनवी ने 
कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया और प्रतिहारों फी पराजय हुई। राज्य में 
अंतर्विद्रोह ओर बाह्य ग्राक्रमण के फारण फेली हुई दुब्यवस्था देखकर अनेक 
विद्वान ब्राह्मण दक्षिण भारत चले गए। राष्ट्रकूटों ने जब-जब्च उत्तर भारत 
पर आक्रमण किया था तब्न-तत्र दक्षिण भारत से अनेक विद्वान ब्राह्मण उनके 
साथ उत्तर मारत आए थे | इस प्रकार विद्वानों के आवागमन से उत्तर 
ओर दक्षिण भारत की भक्ति-साधन-परंपरा एक दूसरे के समीप आती 
गई, ओर मध्यदेश की संस्कृति का 4चार दक्षिण भारत में योग्य विद्वानों के 
पांडित्य द्व।रा बढ़ता गया । 

बंगाल के राजा बलल्‍लाल सेन ने १२वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज के विद्वान 
ब्राह्णों को अपने देश में बसाया ओर गुजरात के राजा मूलराज ओर दक्षिण 
के चोल राजाओं ने भी अ्रपने राज्य म॑ मध्यदेश के योग्य विद्वानों फो 
ग्रामंत्रित किया । उत्तर भारत को सवथा अ्रक्षित समझ कर उत्तर भारत के 
विद्वान्‌ दक्षिण ओर पूर्व भारत में शरण लेने चले गए.। इसका एक शुभ 
परिणाम यह हुआ कि मुसल्मानी राज्य मं--भारत का यातायात संकटापन्न 
होने पर भी--उत्तर, दक्षिण, ५व ओर पश्चिम भारत में मध्यदेश की संस्कृति, 
रामकृष्ण की जन्मभूमि के माहात्म्य के सद्दारे फेलती गई जो कालांतर में 
भारतीय एकता में बड़ी सहायक सिद्ध हुई । 


तमिल देश में आजकल पांचरात्र संहिता का प्रचार ह। कहा जाता है 

कि रामानुजाचार्य से पूर्व वै्ानस संहिताओं का ही प्राधान्य था । तिरुपति 

के बेंकटेश्वर तथा कांजीवरम के मंदिरों में श्रद्यापि 

दक्षिण भारत में वेखानस संहिता के अनुसार मंदिर में पूजा शअ्र्चा 

पांचराश्र वैखानल होती है। अ्प्पयय दीक्षित तो पांचरात्र संहिता फो 

संद्विता ग्रवैदक ओर वैखानस को वैदिक उद्धघोषित 

करते रहे | वेखानरस संहिता के अनुसार शिव और 

विष्णु दोनों देवताश्रों का समान श्रादर होता था किंतु रामानुजाचाय ने 

उसके स्थान पर विष्णु पूजा फो प्रधानता देकर वैष्णुव धर्म फा दक्षिण में 
माहात्म्य बढाया । 


( २२२ ) 


कतिपय विद्वान शाक्त मार्ग को शैव धर्म की ही एक शाखा मानते हैं, 
फिंतु किसी निश्चित प्रमाण के श्रभाव में इसे केवल श्रनुमान ही फहा जा 
सकता है। दसवीं शताब्दी में शाक्तमत और 
पूर्वी भारत में... शैवमत में विभेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गुप्त- 
शाक्त और शेव फालीन लिपि में विरचित 'कुब्जिका मत-तंत्र!, 
संबत्‌ ६०१ में निर्मित परमेश्वर मत तंत्र! तथा 
'ह्दाकुलांगना विनिर्णय तंत्र” तथा वाणभट्ट की रचनाशञ्रों से शाक्तमत फी 
स्पष्ट अलग सत्ता प्रमाणित होती है। यचपिःयह सत्य है कि शैव तंत्र के 
ग्राठवें ग्रध्याय के आ्राधार पर शक्ति ओर नारायण को एक ही माना जा 
सकता है श्रोर आदि नारायण ही निगुंणु ब्रह्म एवं शिव हैं तथापि शैव श्रोर 
शाक्त मत में एक अंतर यह है कि शाक्त तंत्रों में आद्या ललिता महाशक्ति 
फो ही राम ओर कृष्ण के विग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है | उन्होंने यह 
भी स्पष्ट फहा है कि राम और शिव में भेद भाव रखना मूखंता है। किंतु इन 
दोनों धर्मो में एक समानता ऐसी है जो एक फो दूसरे के समीप ला देती 
है--वह है अ्रद्वेत की प्रधानता । दोनों जीवात्मा ओर ब्रह्म की एकता स्वीकार 
करते हैं ।' « 
फालांतर में शैव सिद्धांत से नाथ, कापालिक", रसेश्वर आदि संप्रदाय 
निकले जिनका प्रभाव उत्तर और दक्षिण भारत पर सवत्र दिखाई पड़ता है। 
एक श्रोर तो नाथ संप्रदाय का बोलबाला था दूसरी ओर पाशुपत, 3 पांचरात्र, 
मैरव, एवं जैन और बोद्धमत चल रहे थे। श्री पवत बोदध धर्म के 
अंतिम रूप वज़यान, शेव-शाक्त एवं तांत्रिक साधनाश्रों का पीठ माना 
जा रहा था | 





१--शिव शैय हैं और उपास्य है उसकी शक्ति । शक्ति का दूसरा नाम कुडलिनी 
हैं। शक्ति रहित शिव शव सदृश हैं--'शिवो5पि शवतां याति कुडलिन्या विवर्जितः 

२--'मालती माधव! नाटक के आधार पर कापालिक साधना को शेव मत साधना 
कह सकते हैं । 


३--जीव मात्र पशु है और शिव पशुपति | पशुपति द्दी समस्त कार्यों के कारण 
हैं। दुः्खों से भ्रात्यतिक निवृत्ति और परमेश्वयं प्राप्ति--इन दो बातों पर इनका 
विश्वास था । 


[ मध्यकालीन धर्म साधना ९० ४५ ] 


( २२३ ) 
माधुये उपासना में उड़ीसा और चीन का योग 


उत्तर भारत में माधुयं उपासना-पद्धति के प्रचार-केंद्र मथुरा-वंंदावन एवं 
जगन्नाथपुरी तीथ माने जाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के श्राधार पर पुरी का 
मंदिर बृंदावन फी श्रपेन्षा प्राचीनतर माना जाता है। मथुरा-ब्वंदावन के वर्ते- 
मान मंदिर पुरी के मंदिरों की श्रपेज्ञा नए प्रतीत होते हैं। मध्यदेश में स्थित 
होने के फारण मथुरा-ब्ंदावन पर निरंतर विदेशियों के श्राक्रमण होते रहे | 
अतः बारबार इनका विध्वंस होता रहा । इसके विपरीत पुरी तीथ हिंदुश्रों के 
हाथ में प्रायः बना रहा" | अल्पकाल के लिये ही मुसलमानों फा अधिकार 
हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिम में हिंदू मंदिरों के ध्वंस होने पर 
हिंदू राजाओं के अ्रधिकार में स्थित पूर्वी तीर्थों का विस्तार स्वाभाविक रूप से 
होने लगा । प्रमाण के लिये मूलस्थान ( मुल्तान ) के सूय मंदिर के विध्वस्त 
होने पर फोणाक में रथ पर सूय-मंदिर का निर्माण हुश्रा। पर उसमें एक 
विशेषता यह आई कि पूथ के तांत्रिकों श्रोर शाक्तों के प्रभाव के कारण सूथ 
फी विभिन्न निर्माण शक्ति को विभिन्न श्रासनों के द्वारा दिखाया गया | इस 
प्रकार मूर्तिकला के माध्यम से युगनद्ध उपासना की जनरूचि को श्रभिव्यक्त 
करने का प्रयास किया गया । 


वैष्णुवधम विशेषतः रागानुगा भक्ति में श्राय-अनाय, उच्चावच, धनी- 
निधन; विद्वान-मूल का भेदभाव सवथा विलुप्त रहता है। खानपान में 
वेष्णुवजन श्रन्यत्र भेदभाव भले ही रखते हों पर जगन्नाथपुरी में इसका सवथा 
तिरोधान पाया जाता है | यह नवीनता कब ओर कैसे आई, इसका निश्चय 
कठिन है | पर उड़ीसा में एक कथा इस प्रकार प्रचलित है-- 
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उक्त धटना सन्‌ १२४३ ई० की दै। उस समय तक प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत पर 
मुसलमानों की विजयपताका फहरा रही थी । 


( २२४ ) 


मालवा महाराज इंद्रय्म्न ने अपने राज्य के उत्तर-दक्षिण, पूव-पश्चिम में 
विष्णदेव के अनुसंधान के लिए ब्राह्मणों फो भेजा | अ्रन्य दिशाओं से ब्राह्मण लोट 
आए, किंतु पूव दिशा का ब्राह्मण-उत्कल में वसु नामक श्रनाय शबर की कन्या से 
विवाह फरके जगन्नाथदेव के दशन में तललीन हो गया । जीवन फी दुबलताओं 
से छुब्धहृदय जगन्नाथ फी फरुणाभरी शक्ति का परिचय एक कोवे की मुक्ति 
के रूप में पाकर भक्ति-भावना से उमड़ उठा। उसके श्वसुर जगन्नाथ के बड़े 
पुजारी थे श्रोर जंगल से फल-फूल लाफर नील वश की प्रस्तर प्रतिमा फो 
अ्रपण किया करते थे । एक दिन ब्राह्मण की भक्तिभावना से प्रसन्न होकर 
जगन्नाथदेव ने स्वप्न में ग्रादेश दिया कि मालवराज से कहकर समुद्र तक 
मेरे मंदिर का निर्माण कराओ और वन्य फल फूलों से अब मैं ऊब गया हूँ 
मेरे पूजन में ५६ प्रकार के भोजन की व्यवस्था कराश्रो । मेरे मंदिर में जाति- 
भेद का सवथा लोप होगा श्रीर बोद्ध, तांजिफ शेव आदि सभी पद्धतियों के 
समन्वय में वैष्णव. धम फी उपासना होगी। मालवराज ने जगन्नाथ के 
अदेशानुसार जगन्नाथ-मंदिर का निर्माण किया । 


नीलादि महोदय ने उस काल फी नवीन पूजा पद्धति का वर्णन फरते 
हुए लिखा है-- 
न में भक्ताश्चतुवंदी मद्धक्त: इवपच! प्रिय! । 
तस्मे देयं ततो ग्राह्मयं स चर पूज्यो यथाह्मदम्‌ ॥ 


जगन्नाथ के मंदिर में ब्राह्मण से शूद्र तक आय-श्रनाय॑ सभी फो प्रवेश 
का अ्रधिकार मिला। शआ्रादिवासी जातियों की बलिदान की पद्धति और 
आयो की अहिंसामय पूजा पद्धति दोनों का इसमें समावेश हुआ । प्रसिद्ध 
इतिहासवेत्ता हंटर ने उस नवीन उपासनापद्धति को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है-- 
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अर्थात्‌ “जगन्नाथ जी की पूजा का लक्ष्य भारत की सभी विश्वास 
परंपराओं और पूजा-पद्धतियों फो समेट लेने का रहा है। इस मंदिर में 
ऊँचनीच का भेद भाव नहीं । आदिवासियों की हिंसामय पूजा तथा वैदिकों 
की पुष्पपूजा का संमिलन यहाँ दिखाई पड़ता दहै। भारत के प्रमुख सुधारवादी 
महात्माश्रों की आध्यात्मिकता का यहाँ समय समय पर शअ्रन्य उपासना 
पदूधतियों से सामंजस्य होता रहा है | 


न & न 
सभी मतमतांतरों के माननेवाले यहाँ अ्रपने सिद्धांत के श्रनुसार साधना 
करने के अधिकारी हैं । 
नी 52 न 


जगन्नाथ मंदिर का उद्धव ही इस तथ्य का प्रमाण है कि वे ब्राह्मण, शूद्र 
एवं आदिवासी सभी के देवता हैं ।! 

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जिस मंदिर के संमुख 
राधा-कृष्णु-प्रेम का कीत॑न करते हुए चेतन्य मह्दाप्रभु प्रेमविभोर हो उठते थे 
ओर जहाँ से माधुयभक्ति की धारा फीतंनों एवं यात्रा-नाटकों के श्रमिनयों 
द्वारा उत्तर भारत में प्रचलित हुई वही हिंदूधम का केंद्र बन सका । जगन्नाथ- 
पुरी के मंदिरों पर उत्कीण मूर्तियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि वैष्णव 
धर्म की मध्ययुगीन धमसाधना में तांत्रिक, शैव, शाक्त आदि सभी सिद्धांतों 

२५ 
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का समन्वय करने, सूफियों की भावनामयी श्रंगारपरक भक्तिपद्धति फो 
मूतरूप देने के लिए. राधाऊष्ण की ४ंगारिक चेष्टाओं की भित्ति पर रागानुगा 
भक्ति का निर्माण हुआ । 

कुछ विद्वानों का मत है कि इस साधना के मूल में तिब्बत द्वारा हमारे 
देश में आई हुई चीनी श४ंगार-साधना भी विद्यमान हैं । 


चीनी साहित्य का प्रभाव 


यद्यपि सहसा विश्वास नहीं होता कि हमारे देश की माधुय उपासना पर 
चीनी साहित्य फा प्रमाव पड़ा होगा; पर भारत और चोन फी प्राचीन मैत्री 
देखकर अविश्वास का फारण भी उचित नहीं प्रतीत होता । कुछ विद्वानों 
का मत है कि चीन में याज्ञ' शोर 'इन? का युग्म साधना के क्षेत्र में ईसा पूर्व 
से मह्वमय माना जा रहा था। वहाँ इन दोनों का मिलन सृष्टि विधायक 
ओर जीवनदायिनीशक्ति का विवद्धक माना नाता था | ऐसा अनुमान किया जाता 
है कि तांग वंशी राजाओं के राज्य में ( ६१८ ई० से ६०७ ई० तक ) ध्याज्व? 
ओर (इन! देवताओं पर शआ्आधृत शंगारी उपासना तंत्रागम के माध्यम से भारत 
में पहँची । उसने कालान्तर में भारतीय माघुय उपासना पद्धति को प्रभावित 
किया । ज्यों ज्यों हम चीनी साहित्य के सम्पक में अधिफाधिक आते जाते हैं, 
यह मत और दृढ़ होता जा रहा है। चीन की श्ंगारी उपासना पद्धति को 
तांतििक ट्वोइस्टिक कहते हैं | इसके सिद्धांत 'याज्ञ! और “इन? के यौन संबंध 
पर आधारित हैं। “ाज्ञ! पुरुष हे श्रोर (इन! स्री । इन दोनों का एकीकरण 
जीवात्मा का विश्वात्मा से मिलन माना जाता है। प्रमाण के लिए देखिए-. 
पग॥6 ए्ी06 प९0०"ए7 ]90 ए९शा 998९व 07 +0९८ ईप्रास्‍04- 
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रासक का जीवन दर्शन 


वैष्णव. एवं जेन दोनों प्रकार के रासकों में विश्वविजय की फामना से 
प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा पर अ्रभियान की तेयारी करता दिखाई 
पड़ता है। सृष्टि की सबसे अधिक रूपवती रमणियों फो ही इस सेना में 
सेनिक बनने का सौभाग्य मिलता है। वें रमणशियाँ काम की आयुधशाला से 
अखर-शरस्त्र लेकर स्वतः मन्मथदेव से युद्धकला सीखती हैं। कामदेव इन्हीं 
की सेना बनाकर फामविजगीषु तपस्वियों पर आआराक्रमण करने चलता है। 
विश्वविजयिनी यह वीरवाहिनी अ्रनेक बार समरांगणों म॑ं विजयध्वजा फहराती 
हुई अपने रणुकोशल का परिचय दे चुकी हे। वसुधामंडल में फोई ऐसा 
स्थान नहीं, जहाँ इन्होंने अपना राज्य स्थापित न फर लिया हो । इनकी अमो- 
घशक्ति से ऋषि-मुनि तो क्या ब्रह्मा तक काप उठे थे। शिव को श्रपने दुर्ग 
से बाहर ग्राकर इनसे युद्ध करने का साहस न हुआ था, अ्रतः उन्होंने श्रपने 
बाह्य नेत्रों को बन्द कर लिया ओर समाधिस्थ होकर काम के कुसुमशरों फो 
तृतीय नेत्र की ज्वाला में भस्म फरने लगे | उन वाणों की शक्ति से वे इतने 
आतंकित थे कि उनमें से एक का भी शरीरस्पश उन्हें अ्रसह्य प्रतीत हो रहा 
था | अ्रतः उन्होंने शरीर-दुग का द्वार बंद कर लिया और व्यूह के अंदर 
बैठकर प्रह्यरों का निराकरण करने लगे | 

टीक यही दशा श्री महाबीर स्वामी की थी। उन्होंने भी फाम के 
अभियान से भयभीत होकर समाधि लगाई | काम की सेना ने भरपूर शक्ति 
संकलित कर उन पर आक्रमण किया पर अपने दुग के श्रंदर सुरक्षित महाबीर 
स्वामी कामशक्ति से विचलित नहीं हुए | दुग के बाहर सेना संगठित कर 
काम प्राचीर से बाहर उनके निकलने की प्रतीक्षा फरता रदह्या पर उन्होंने 
ऐसी दीघ समाधि लगाई कि कामदेव अधीर हो उठा और अ्रंत में हार 
मानकर उसे घेरा हटाना पड़ा । उसके पराजित होते ही देवताओं में उल्लास 
उमड़ उठा । श्रत्र भगवान्‌ की अ्रभ्यचना के लिए दे4-श्रप्सराओं में आरागे 
बढ़ने के लिए होड़ लग गई । किसी ने पृष्पमाला गूँथी, फोई चामर ढारने 
लगी | भगवान्‌ के महिमस्तवन का श्रायोजन होने लगा । इस आयोजन में 
जिन्हें भाग लेने का श्रवसर मिला वे धन्य हो गए. | दृत्य-संगीत फी लह्दरियों 
पर भक्तों फा मन नाच उठा। भगवान्‌ के काम-विजय की रसमय लीला 
का गान होने लगा श्रोर इस प्रकार रास का प्रवर्तन हुआ । 

भगवान्‌ की समाधि-बेला समाप्त हुई । उन्होंने भक्तों फा समुदाय सामने 


५ रर८ ) 


देखा जिनके नेत्रों से श्रद्धा और विश्वास ठपकफ रहा था । जिनकी मुखमुद्रा 
से जिज्ञासा कलक रही थी। भक्तों ने भगवान्‌ से कामविजय फी फथा श्रीमुख 
से सुनाने का आग्रह किया । भगवान्‌ उनकी भक्ति से विभोर होकर काम के 
अभियान का विवेचन फरने लगे। उन्होंने काम से रक्षा के लिए अपनी 
व्यूहइ-रचना की कहानी सुनाकर भक्तों का मन मोहित कर लिया । भक्तों में 
देवेंद्र नामक अत्यंत प्रवीण अभिनेता इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि 
भगवान्‌ के प्रवचन को ऋत्य-संगीत के माध्यम से जनता के संमुख प्रदर्शित 
किये बिना उससे रहा न गया। उसने अमभिनेताओं की सहायता से ३२ 
शेलियों में इसे अ्भिनीत फरने का प्रयास किया । उनमें एक थी रास की 
शेली जो सबसे अ्रधिक प्रचलित हुईं। इस प्रकार काम की पराजय और 
जैनाचार्यों की विजय जैन रास का मूल विषय बनी । 


जैन रास की कथावस्तु की दो शैलियाँ थीं। एक शैली में भगवान के 
केवल उपदेश भाग को ही प्रहण कर गीतों की रचना हुई । दूसरी शैली में 
काम के अ्रभियान की तेयारी, कामिनियों के प्रसाधन, काम की युद्ध-प्रणाली 
एवं उसकी पराजय का विशद चित्रण पाया जाता है। इस प्रणाली में कोई 
विरक्त जैनाचार्य अथवा धर्निष्ठ गहस्थ नायक के रूप में स्वीकृत होते हैं । 


वैष्णव रासों में भी कामदेव अ्रपनी प्रशिक्षित सेना का संचालन फरता 
दिखाई पड़ता हैे। पर उसकी पद्धति जैन रास से प्रथक्‌ है। पद्धति के 
पृथक होने का फारण यह है कि वैष्णव रास ( विशेषतः कृष्ण रास ) में 
कामदेव का खुले मैदान में युद्व दिखाया जाता है, दुग के अंदर नहीं । 
मैदान में होनेवाले इस युद्ध का प्रयोजन “गग संहिता? में निम्नलिखित रूप 
में दिया गया है-- 

कामदेव ने ब्रह्मा ओर शिव से युद्ध समाप्त करके विष्णु को संग्राम के 
लिए थ्ामंत्रित किया । उसने यह भी अमिलाषा प्रकट फी कि यह युद्ध 
समाधि रूपी दुग के भीतर न होकर खुले मैदान में हो जिससे में अ्रपनी सेना 
का पूर्श्रीति से सदुपयोग कर सकूँ। विष्णु भगवान्‌ ने कामदेव के आह्यान 
को स्वीकार किया पर युद्ध का समय द्वापर में कृष्णावतार के समय निश्चित 
किया । 

कृष्णावतार में भगवान्‌ ब्रज में आविभूत हुए। वाल्यफाल से ही उनके 
अनुपम सोंदय पर गोपियाँ रीकने लगीं। कामदेव प्रसन्न होकर यह लीला 
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देखने लगा । भगवान्‌ की चीरहरण लीला के उपरांत उसने शरद्‌ पूर्णिमा 
की रात्रि को उपयुक्त समय समझकर सैन्‍्य-संग्रह प्रारंभ किया। प्रकृति ने 
कामदेव के श्रादेशानुसार विश्वत्रह्मांड के सुधाकर फा सार लेकर एक नये 
चंद्रमा फा श्राविष्कार किया । उस पूण चंद्र को स्वतः लद्दभी ने श्रपनी मुख- 
श्री प्रदान की । कामदेव के संकेत से चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल 
'पर अपने कर फमलों से लालिमा की रोली-केशर मलने लगा। प्राची के 
मुख-संस्पर्श से रागरंजित लाल केशर भड़भड़ कर पृथ्वी मंडल फो अ्रनुराग- 
रंजित फरने लगी । धवल चाँदनी से ब्रजभूमि के सिकता प्रदेश में अमृत- 
सागर लहराने लगा । परिणाम यह हुआ कि ब्रज का फोना-कोना उस रस 
से झ्राप्लावित हो उठा | कामदेव ने व्यूह-रचना प्रारंभ की। मल्लिकादि 
पुष्पों की भीनी-भीनी सुगंध से वनप्रदेश सुवासित हो डठा। त्रैलोक्य 
के सोरभसार से सिक्त पवन मंथर गति से चलता हुआ कलिफाओं का मुख 
चूम चूम कर मस्त होने लगा | ऐसे मादक वातावरण में योगिराज कृष्णु 
ने कामयुद्घ संबंधी श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्यारी मुरलिका को श्रधरों 
पर धारण किया । वंशी स्मरदेव के आमंत्रण को उद्धोषित करने लगी | उस 
आहान को विश्वविमोहक मंत्र से निर्मित किया गया था | फोन ऐसी रमणी 
थी जो इस विमुग्धकारी काम मंत्र को सुनकर समाहित रह सके ओर अ्रपने 
शयनकक्ष में उद्विग्न न हो उठे । वंशी ध्वनि से रमणी हृदय रमण को विकंपित 
हो उठा। 

[ श्री मद्भागवत्‌ में यद्ट दब्य शरदकालीन शोभा के कारण निर्मित हुआ 
था ऊिंतु जयदेव ने इसमें श्रामूल्न परिवतंन कर दिया दे और शरद्‌ के स्थान 
पर वसंत श्री का प्रभाव गीत "गोविंद में प्रदर्शित हुआ । इसके डपराँत 
जैन, वैष्णव तथा ऐतिद्दासिक रासों में कामोद्दीपक स्थिति लाने के लिए शरद 
के स्थान पर वसंत सुषमा का ही प्राब; उपयोग हुश्रा है। ] 

एसी मनोहारी ऋतु की पूर्णिमा की मचलती ज्योत्स्ना में रास का 
आमंत्रण पाकर यूथ-यूथ गोपियाँ गुरुजनों की अ्रवहेलना करती हुई लोक- 











१--विहरति दरि रिद्द सरस वसन्‍्ते । *** 
इसी स्थान पर वकुल कलाप एवं विविध कुसुमों पर मेंडराने वाले प्रमरों, किशुक 
जाल, केशर कुशुम का विकास, पाटल पटल की छटा, माधवी का परिमल, नवमल्लिका 
सुगधि, लता परिरभण से मुकुलित एवं पुलकिल भ्राम्र मंजरी, कोकिल काकली आदि 
कामोद्दी पक पदार्थों एवं घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है । 
प्रथम सगे तृतीय प्रवंध 
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लजा त्याग कर उस यमुना-पुलिन पर पहुँचती हैं जहाँ श्रदूधरात्रि की चाँदनी 
की फिसलन पर बड़े बड़े योगियों का मन भी फिसल जाने फो आकुल हो 
उठता है। ऋृष्ण के चतुर्दिक्‌ ब्रज सुंदरियों का ब्यूह बनाकर कामदेव एक. 
फोने में खड़ा मुस्कराने लगता दहै। ज्यों ज्यों गोपियों की सेना कृष्ण के 
समीप पहुँचती हे काम का उल्लास बढ़ता जाता है। उसे गव होने लगा, 
ओर अपने विश्वविजय का संकल्प पूर्ण होता दिखाई पड़ने लगा । अंतर्यामी 
भगवान्‌ मन्मथ का अहंभाव ताड़ गए। उन्होंने उसे “आमंत्रित किया ओर 
श्रपने मनोराज के किसो स्थान पर गआ्आासीन होने का संकेत किया । भगवान्‌ ने 
उसे स्थान देकर उन गोपियों की ओर दृष्टि फेरी जिनको अपने घर से निकलने 
का या तो साहस न हुआ अथवा कोई मार्ग न मिला । ऐसी गोपियों ने अपने 
नेत्र मूँ4+ लिए. ओर बड़ी तन्‍्मयता से वे श्रीकृष्ण के सोंदर्य, माघुयं ओर 
लीलाओं का ध्यान करने लगीं । शुकदेवजी परीक्षित से कह रहे हैं कि अपने 
परम प्रियतम श्री कृष्णु के ग्रसह्य विरह की तीत्र वेदना से उनके हृदय में 
इतनी ज्वाला उत्पन्न हुई कि हृद्गत अ्रशुभ संस्कारों का अ्रवशिष्ट अंश भी 
भस्म हो गया । 

इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया | ध्यान मं उनके सामने भगवान्‌ 
श्री कृष्ण प्रगठट हुये । उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम एवं आवेग से उनका 
आलिगन किया | इस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शाति मिली कि उनके 
पूव संस्कार भस्‍्मसात्‌ हो गये और उन्होंने पाप और पुण्य कर्मों के परिणाम 
से घने ६ ये गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया | अ्रब उन्होंने भगवान्‌ की 
लीला में अ्रप्राकृत देह द्वारा भाग लेने की सामथ्य प्राप्त कर ली । 

ग्रह-निवासिनी गोपियों की मनोकामना पूर्ण करके भगवान्‌ ने यमुना की 
श्वेत सिकता के रंगमंच पर पदापण करनेवाली गोपियों को सन्निकट आते 
देखा । उन्होंने उनका कुशल समाचार पूछुकर तुरंत ग्रह लौटने का 
परामश दिया और साथ ही साथ कुलीन स्त्रियों का धर्म समभाते हुये 
पतिसेवा ओर मातृपित॒सेवा का मम समझाया | उन्होंने यह भी कहा “गोपियों, 
मेरी लीला ओर गुणों के श्रवण से, रूप के दशन से, उन सबके कीतन और 
ध्यान से मेरे प्रति जेसे अ्रनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति 
पास रहने से नहीं होती इसलिये तुम लोग अ्रभी अपने-श्रपनें घर लौट 
जाओ ।॥? 
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यहाँ स्नी-धम की एक बड़ी समस्या उठाई गई है। गोपियों ने कृष्ण 
से कहा -- 

नाथ; रत्री धम क्‍या पतिपुत्रया भाई-बंधुओं की सेवा तक ही परि- 
सीमित है १ क्या यही नारी जीवन का लद्दय है? क्या नश्वर की उपासना 
से ग्रनश्वरता की प्राप्ति संभव है ? क्‍या हमारे पति देवता, माता-पिता या 
भाई-बंधघुशों के आराध्य तुम नहीं हो ? हमारा पूरा विश्वास है कि तुम्हीं 
समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परमप्रियतम हो; तुम 
नित्य प्रिय एवं साक्षात्‌ आत्मा हो । मनमोहन | अरब तक हमारा चित्त घर के 
काम-धंधों में लगता था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परंतु 
तुमने देखते देखते हमारा वह चित लूठ लिया । हमारे पेर तुम्हारे चरण- 
कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए. तैयार नहीं है, नहीं हट रहे 
हैं | प्राणवल्लभ ! तुम्हारी मुसकान ओर प्रेम भरी चितवन ने मिलन की 
आग घधका दी है। उसे तुम अपने भ्रधरों की रसधारा से बुझा दो | भक्तों 
ने जिस चरणु-रज का सेवन किया है उन्हीं की शरण में हम गोपियाँ भी 
आई हैं। हमने इसों की शरण ग्रहण करने को घर, गाँव, कुटुंच सबका 
त्याग किया है | 

जिस मोहनी मूर्ति का अवलोकन करने पर जड़ चेतन [ गो, पक्षी, वक्त 
तथा हरिणादि भी ] पुलकित हो उठाते हैं उसे अपने नेत्रों से निह्ाार कर 
कोन ग्रायमर्यादा से विचलित न हो उठेगा। प्रियतम, तुम्हारे मिलन की 
आकांक्षा की ग्राग से हमांरा वक्ष॒स्थल जल रहा है। तुम हमारे वक्षुःस्थल 
आर सिर पर कर-कमल रखकर हमें जीवन दान दो !? 


भगवान्‌ ने भक्तों को टोंक बजाकर देख लिया | गोपियाँ श्रंठ तक अपनी 
प्रतिज्ञा पर डटी रहीं | अ्रत्र तो भगवान्‌ गोपियों के अ्रनन्य प्रेम और अलों- 
किक सौंदय का गुणगान “करने लगे । उन्होंने शंगारसूचक भावभंगिमा से 
गोपियों को रमण के लिये संकेत किया । कामदेव यह देखकर पुलक्ित हो 
गया । श्रपनी विजय फो समीप समक्त उसने गोपियों के सोंदय को श्रप्रतिम 
एवं मिलन-उत्कंठा फो अत्यधिक वेगवती बना डाला। अंतर्यामी भगवान्‌ 
कृष्णु काम का अभिप्राय समझ रहे थे | उन्होंने काम-कला को भी आमंत्रित 
फिया । शत्रु-शिविर में घुस कर उसी के अस्त्रों से सम्मुख समर में यदि समर 
को परास्त न किया तो कामविजय नामक युद्ध की महत्ता क्या | भगवान ने 
श्रपनी भावभंगिमा तथा अन्य सभी चेशएँ गोपियों के मनोनुकूल कर डाली 
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थीं। अ्रब तो कामदेव फो श्रपनी कामनाएँ पूर्ण होती दिखाई देने लगीं । 
उसने पवनदेवता को और भी शक्ति संकलित करने का आदेश दिया। 
कपूर के समान चमकीली बालुका-राशि पर फिसलती हुई चाँदनीः में यम॒ुना- 
तरंगों से सिक्त एवं कुमुदिनी मकरंद से सुवासित वायु इस मंडली के मन को 
आलोडित करने चली । कामदेव पूणु शक्ति के साथ मन फा मंथन करने के 
उद्देश्य से भगवान्‌ के अंतःकरण का कोना फोना काँकने लगा। उसने देखा 
कि योगमाया ने साराप्रदेश इस प्रकार आआब्त कर रखा है कि उसमें कहीं 
अरणु रखने का स्थान नहीं । निराश होकर उसने गोपियों के हृदप्रदेश फो 
मथने का विचार किया, पर वहाँ तो उसे उज्ज्वल रस की निमल धारा के 
प्रवल प्रवाह में अपने सभी सेनापति बहते हुए. दिखाई पढ़े । वे स्वतः 
त्राहि-त्राहि मचा रहे थे, मन्मथ की सहायता क्‍या करते | 


मनसिज ने नेराश्य पूरनेत्रों से अपनी राजधानी मनःप्रदेश पर शत्रु फा 
अधिकार देखा | इतना ही नहीं उसके सम्मुख एक और विचित्र घटना 
घटित हुई । योगिराज कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके प्रत्येक गोपी के साथ 
क्रीड़ा प्रारंभ की । उन्होंने गोपियों के कोमलकरों को स्पश फिया | वस्त्रावरण फो 
निरावृत कर वक्षुस्थल का मदन एवं अन्य क्रीड़ाएँ करते समय कामफलापएँ 
परिचारिका के रूप में उनकी सेवा करने लगीं | अ्रपनी फला-सेना फो कृष्ण के 
सहायक रूप में देखकर कामदेव विस्मय विभोर हो उठा । अपने ही स्कंधावार 
के सैनिक एवं सेनापति शत्रु के सहायक बन जायें तो विजय की झ्राशा 
दुराशा मात्र नहीं तो श्रोर क्या हो ! उसे अरब अपनी यथाथ स्थिति का 
सस्‍्फुरण हुआ | 

ग्रपगी कामना को विफली कृत देख वह सिसकने लगा । इसका एक ही 
अदूध मित्र बचा था विरह । उभयपन्षो होने के कारण उस पर काम का पूर्ण 
विश्वास न था; पर ओर कोई मार्ग न देखकर उसने विरह से अपनी व्यथा 
सुनाई | उसने कामदेव को आश्वासन दिया | इधर कृष्णु की संमानित गोपियाँ 
नारीसमाज में अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगीं | अंतर्यामी भगवान्‌ ने 
गोपियों की मनोगति को पहचान लिया और मक्त की इस अंतिम दुर्बलता 
का परिहार करने के लिये वे अ्ंतर्धान हो गए । 

भगवान्‌ के अ्रदृश्य होने पर गोषियों की विरहृव्यथा उत्तरोत्तर बढ़ती 
गई । विरहाभि में उनकी अ्रवशिष्ट दुबंलता भस्मीभूत होने लगी । प्रत्येक 
गोपी अपने को सबवंथा भूलकर भगवान्‌ के लीलाविलास का अनुकरण करती 
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हुई कृष्ण बन गई और कहने लगी “श्रीकृष्ण में ही हूँ। किंतु यह स्थिति 
अधिक काल तक न रह सकी । गोपियों को पुनः कृष्ण विरह की अ्रनुभूति 
होने लगी और वे तर वल्लरियों, कीट पतंगों, पशुपक्षियों से अपने प्रियतम 
का पता पूछने लगीं। इसी विरहावस्था में वे कृष्णु की अनेक लीलाश्ों 
का अनुकरण करने लगीं । गोवधन धारण की लीला करते हुए. एक ने श्रपना 
उत्तरीय ऊपर तान दिया | एक फालीनाग बन गई और दूसरी उसके सिरपर 
वैर रखकर नाचते हुए बोली--'मैं दुशें का दमन करने के लिए ही उतन्न 
हुआ हूँ ।? इस प्रकार विविध लीलाओं का अ्नुकरण करते हुए एक स्थान 
पर भगवान्‌ के चरणुचिह्न दिखाई पढ़े । 

एक गोपी के मन में अ्रभी अहंकार भाव बच गया था। भगवान्‌ उसे 
ही एकांत में ले गये थे । ग्रपना यह मान देखकर उसने सभी गोपियों में 
अपने को श्रेष्ठ समक्का था। भगवान्‌ श्रवसर देखकर बनप्रदेश में तिरोहित 
हो गए। भगवान्‌ को न देखकर वह मूडिछुत होकर गिर पड़ी। गोपियाँ 
भगवान्‌ फो हढ़ते-हँढ़ते उस गोपी के पास पहुँची जो अ्रचेतन पड़ी थी | 
उसे चेतना म॑ लाया गया। अब सभी गोपियों का मन क्ृष्णमय हो गया 
था | वे भगवान्‌ के गुणगान में इतनी «तन्मय थीं कि उन्हें अपने शरीर की 
भी सुधि न रही । सुधि आने पर वे रमण रेती ( जहाँ भगवान्‌ ने रास किया 
था ) पर एकत्रित होकर भगवान्‌ को उपालंभ देने लगीं। जब्च विरइ-वेंदना 
असझह्य हो उठी तो वे फूट-फूट कर रोने एवं विलाप करने लगीं। यही रोदन 
ओर विलाप रास-काव्यों का मूल खोत है । इसीको केंद्र बनाकर फथासूत्र 
ग्रथित होते हैं। रास काव्य का व्यावतक धरम विरह के द्वारा शन्नात्मशुद्धि 
मानना अनुचित न होगा । 

भगवान्‌ करुणासागर हैं। श्रश्॒ुजल में जब गोपियों का विविध विकार 
बह गया तो वे सहसा आविभूत हो गये | मिलन-विरह का मनोवैज्ञानिक कारण 
वताते हुए उन्होंने गोपियों को समझाया कि “जैसे निधन पुरुष को कभी 
बहुत सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धन 
की चिंता से भर जाता हे, वैसे ही में भी मिल-मिलकर छिप-छिंप जाता हूँ ।? 

इसके उपरांत महारास की अपूव छुटा दिखाई पड़ती है। महारास का 
वर्णुन करते हुए शुकदेव जी कहते हैं--'हे परीक्षित ! जैसे नन्‍्हा सा शिशु 
निर्विकार भाव से श्रपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भग- 
वान्‌ श्री कृष्ण कभी उन्हें ( गोपियों को ) अपने हृदय से लगा लेते, कभी 
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हाथ से उनका अंग स्पश करते, कभी प्रेममरी तिरछ्की चितवन से उनकी ओर 
देखते तो फभी लीला से उन्समुक्त हँसी हँसने लगते ।? 

श्रीमद्धागवत की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कंदप-विजय का महत्व 
इस प्रकार वशुन फरते हैं-- 


ब्रह्मादिमयसंरूढ दपंकन्दप दपं हा । 
जयति श्रीपतिगॉपीरासमण्डलमण्डन; ॥ 


अर्थात्‌ त्रह्मादि लोकपालों को जीत लेने के फारण जो अत्यंत श्रभिमानी हो 
गया था, उस कामदेव के दप फो दलित करनेवाले, गोपियों के रासमंडल 
के भूषण स्वरूप श्री लद्मीपति को जय हो । 


रास का प्रयोजन 


दाशनिकों का एक वग तो प्रस्थान-त्रयी फो ही मोक्ष प्राप्ति के लिये 
सर्वोत्तम साहित्य समझता है किंठु दूसरा बगं--दाशनिकता को विकासोन्‍्मुख 
मानकर--श्रीमद्धागवत्‌ को उपनिषदों से भी उच्चतर घोषित करता है। 
वेष्णुवों का मत है कि निराकार ब्रह्म की उपासना से योगियों को आनंदा- 
नुभूति केवल सूदम शरीर से होती है कितु हमारे देश में ऐसा भी साहित्य है 
जो इसी स्थूल शरीर एवं इंद्वियों के द्वारा उस अध्यात्म-तत्व का बोध कराने 
में समथ है । 

कहा जाता है कि एक बार योगियों ने ब्रह्मानंद के समय यह आकांच्षा 
प्रगट फी कि निराफार ब्रह्म के उपासना-फाल में सूदम शरीर से जिस आनंद 
का अनुभव होता द्दे उसी की श्रनुभूति यदि स्थूल शरीर के माध्यम से हो 
जाती तो भविष्य के साधकों फो इतना कलेश सहन न करना पड़ता। अ्रतः 
भगवान्‌ ने योगियों की श्रमिलाषा पूण फरने के लिये कृष्णावतार धारण 
किया | इस पूर्णावतार में उन्होंने श्रति-सूत्रों का मर्म लीला के द्वारा दिखा 
दिया | इसका विवेचन श्रागे चलकर किया जायगा । 

कतिपय आचार्यों का मत है कि योगियों ने स्थूल शरीर फी सवंथा 
उपेक्षा करके तुरीयावस्था में ब्रह्मानंद फी प्राप्ति फी। किंतु उन्होंने एक बार 
यह सोचा कि स्थूल शरीर के ही बल पर यह सूक्ष्म शरीर बना जिससे हमने 
ब्रह्मशान प्राप्त किया | अत; यदि इस स्थूल शरीर को ब्रह्म-संस्पश न कराया 
गया तो इसके साथ बड़ी कृतन्नता होगी। इसी उद्देश्य से मुनिगणों ने 


( २३५ ) 


परमेश्वर की उपासना फी कि किसी प्रकार स्थूल शरीर को ब्रह्म-स्पश का 
सुख प्राप्त कराया जा सके । परमेश्वर ने कृष्णावतार में योगियों के भी मनोरथ 
को पूर्ण करने के लिये रासमंडल की रचना फी । 


रास का रहस्यमय प्रयोजन समझने के लिए विविध आचार्यां ने विविध 
रीति से प्रयज्ल किया है। श्रीमद्धागवत्‌ के अ्रनुसार भक्तों पर अ्रनुग्रह* करके 
भगवान्‌ अनेक लीलायें करते हैं जिनकी सुनकर जीव भगवद्‌ परायण हो जाए । 
किंतु उन सभी लीलाओं में रास-लीला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान्‌ कृष्ण 
को स्वतः इस लीला पर सबसे अधिक अनुरक्ति है। वे कहते हैं कि यद्यपि 
ब्रज में श्रनेक लीलायें हुई किंतु रासलीला को स्मरण करके मेरा मन केसा 
हो जाता हैं । 


किसी न किसी महद प्रयोजन से ही अदृश्य, अग्राह्म, ग्रचित्य एवं 
अव्यपदेश्य ब्रह्म फो दिव्य रूप धारण कर गोपीगण के साथ विहार करने 
की वाध्य होना पड़ा होगा । इस गोपी - विहार का प्रयोजन था--- 
सनकादिफ एवं शुकादिक ब्रह्मनि.्ठ महामुनींद्रों को ब्रह्म-सुख से भी बढ़ कर 
अलौकिक आनंद प्रदान करना । जिन परमहंसों ने संसार के संपूर्ण रसों फो 
त्यागकर समस्त नामरूप क्रियात्मक प्रप॑चों की मिथ्या घोषित किया था उनको 
उज्ज्वल रस में सिक्त करना सामान्य काय नहीं था । 

वेदांत सिद्धांत के चितकों फो परमात्मा प्रथम तो विश्व-प्रप॑च-सहित 
दिखाई पड़ता है ओर वे प्रयास के द्वारा त्याग-भाग लक्षणा से परमात्मा का 
यथाथ स्वरूप देख पाते हैं। किंतु इसके प्रतिकूल रास में गोपियों को 
कृष्णु भगवान्‌ का प्रप॑च रहित शुद्ध परमात्मा के रूप में सद्यः प्रत्यक्षीकरण 
हुआ । अतः साधना की इस नई पद्धति का प्रयोजन हुआआ--अ्रपठित ग्रामीण 
स्त्रियों फो भी ब्रह्म साक्षात्कार का सरल माग दिखाना । 


दाशनिकों की बुद्धि ने जिस 'सर्वोपाधि-विनिमुक्त-निरतिशय प्रेमास्पद 
ख्रोर परमानंद रूप ब्रह्म फा निरूपणु किया भक्तों के अ्रंतःकरण ने उसी ब्रह्म 


४ध“अनुग्रद्दाय भक्तानां मानुप दद्दमाश्रत:। 
भजते तादृशी: क्रीड़ा या श्र॒त्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ १०३३।३६ ॥ 
श्री मद्भागबत्‌ 
२--सन्ति यद्यपि मे व्राज्या लीलास्तास्तामनोहरा: । 
नहहि जाने स्मृते रासे मनो मे कीदृशं भवेत ॥ 
श्री मद्भा गवत्‌ 
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को इतने स्पष्ट रूप से देखा जैसे नेत्र से सूर्य देखा जाता है। उसी दिव्य 
भगवच्तत्व रूपी सूर्य को माधुये उपासना रूपी दूरवीक्षण यंत्र की सहायता से 
दिखाने के प्रयोजन से रासलीला का श्रनाविल उपस्थापन हुआ, ऐसा मत 
भी किसी किसी महात्मा का है" | 


श्रीमद्धागवत्‌ ने एक सिद्धांत निरूपित किया कि काम, क्रोध, भय, स्नेह, 
ईर्ष्या भ्रादि मनोविकारों के साथ भी यदि कोई भगवान्‌ का एकांत चिंतन 
करे तो उसे तन्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, ओर करुणाकर भगवान्‌ 
उसकी अमिलाषा पूण करते हैं। गोपियों को रासलीला में उसी तन्मयता 
की स्थिति में पहुंचाकर भक्तों के हृदय में इसकी पुष्टि कराना रासक्रीड़ा का 
प्रयोजन प्रतीत होता है । 


कामविफार से व्याकुल अ्धागति में पड़े सांसारिक प्राणी फो अति शीघ्र 
ही हृद्रोग-काम-विकार से मुक्ति दिलाना रासलीला का प्रमुख प्रयोजन है । 
भक्त इस हृद्रोग से ऐसी मुक्ति पा जाता है कि पुनः उसे यह रोग कभी 
सन्‍्तप्त नहीं कर पाता । यही रासलीला का सबसे महत्त्वमय प्रयोजन है । श्री 
मद्धागवत्‌ रासलीला दर्शन का लाभ दर्शाते हुए कहता है-- 


“जो पुरुष श्रद्धासम्पन्न होकर ब्रजबालाओं के साथ की हुई भगवान्‌ विष्णु 
की इस क्रीड़ा का श्रवण या फीचन करेगा, वह परम धीर भगवान्‌ में परा- 
भक्ति प्राप्त करके शीघ्र ही मानसिक रोगरूप काम से मुक्त हो जायगा ।??*९ 


सारांश यह है कि उपनिषदों से भी उच्चतर एक दाशनिक सिद्धांत की 
स्थापना रासलीला का उद्दे श्य है । हम कह आए हैं कि उपनिषद्‌ में प्रत्येक 
दृश्यपदाथ फी नश्वरता प्रमाणित की गई है किंतु रासलीला में ऐसे कृष्ण 
की स्थापना फी गई है जो दृश्य होते हुए भी अनश्वर हे | इतना ही नहीं 
काम-क्रोधादि किसी भी विकार की प्रेरणा से उसके संपक में श्रानेवाला 
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१--करपात्री-श्री भगवत्तत्व, पृष्ठ ६४ 
२--. विक्रौडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णो: 
श्रद्धान्वितो5नुशटणुयादथ वर्णयेच्च । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलभ्य काम 
हृदोगमाश्वपद्िनोत्यनिरेण धीर:॥ 


(५ २२७ ) 


प्राणी श्रनश्वर बन जाता है| बृहदारणयक उपनिषद्‌ के एक मंत्र की प्रत्यक्ष 
साथकफता रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है। बृहदारण्यक में ऋषि 
कहते है--- 

धन वा श्ररे पत्यु; कामाय पति; प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति!--- 


(पति के काम के लिए पति प्रिय नहीं होता, वह आआ्रात्मा के लिये प्रिय 
होता है ।? 


पतित्रता गोपियाँ कृष्णु से भी यही कहती हैं कि हम॑ पति प्रिय हैं किंतु 
आप तो साज्ञात्‌ आत्मा हैं। आपके लिए. ही हमें पति प्रिय हैं। रासलीला 
मे इसी सिद्धांत का प्रयोग दिखाया गया है । 


आत्मा को उपनिषदों में जहाँ अरूप, अ्रदृश्य, श्रगम्य बताया गया है 
वहीं उसे द्रव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य एवं निदिध्यासितव्य भी कहा गया' है । 
रासलीला में उस परम आत्मा फो जीवात्मा से अ्रभिन्न सिद्ध फरने फा प्रयास 
किया गया है। उसे आलिंग्य एवं विक्रीड्य भी दिखाना रास का प्रयोजन 
जान पड़ता दे । 


बृहदारएणयक उपनिषद्‌ में श्रह्मतुख की अनुभूति बताते हुए यह संकेत 
किया गया है कि “जिस प्रकार अ्रपनी प्यारी त्री के आलिंगन में हम बाह्य 
एवं आंतरिक संज्ञा से शून्य हो जाते हैं। केवल एक प्रकार के सुख की ही 
श्रनुभूति करते हैं । उसी प्रकार सर्वज्ञ आत्मा के आलिंगन से पुरुष आ्रांतरिक 
एवं बाह्य चेतना शून्य हो जाता है। जन्न उसकी संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं जन्र केवल श्रात्मप्राप्ति की कामना रह जाती है तो उसके सभी दुख 
निमूल हो जाते हैं?--- 


थयथा प्रिययास्तिया संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नानन्‍्तरमेवमेवायं 
पुरुष: प्राज्ञेना्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य किचन वेद नान्‍्तरं तद्दा अस्यैतदाप्त- 
काममात्मकाममसकामं रूपं शोकान्तरम्‌ ।? 











१--आत्मा वा भरे द्रष्टब्य: श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मेंत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रते मते विज्ञात श्दं सर्वे विदितम्‌ । 
बृहदा रणयकउपनिषद्‌-चतुर्थ भ्रध्याय-पचम आह्यण ६ वां मंत्र 
२--बुहदा रण्यकउप निषद्‌-चतुथ॑ अ्रध्याय--नृ ती य ब्राह्मण-२१ वां मंत्र 


( र३८ /) 
रासलीला में उसी स्वज्ञानमय आत्मा रूपी कृष्ण के परिष्वंग से गोपियाँ 

श्रांतरिक एवं बाह्यचेतना शून्य होकर विलक्षण प्रकार की आनंदानुभूति प्राप्त 

करती हैं | इसी फो चरितार्थ करना रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है | 


वैष्णव महात्माओं का सिद्धांत है कि रासलीला का प्रयोजन प्रेमरस का 
विफास है। यहाँ एक ही तत्व फो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राधा रूप में 
आविभूत फराना उद्देश्य रहा है इसीलिए उन्हें नायक एवं नायिका रूप में 
रखने की ग्रावश्यकता पड़ी । उज्ज्वल रस के अमृत सागर में सभी प्रकार की 
जनता को अवगाइन कराना इस रासलीला का मूल प्रयोजन प्रतीत होता है । 
इसीफा संकेत गीता में भगवान्‌ फरते हैं-- 


मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्पर । 
बोधयन्तइच प्रण मां नित्य तुष्यंति च रमलन्तिच । 


अर्थात्‌ निरंतर मेरे अंदर मन लगानेवाले मुझे ही प्राणों को अपंण करनेवाले 
भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव की जानते 
हुए तथा गुण ओर प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं श्रोर 
मुभमें निरंतर रमण करते हैं | 


इसी रमण क्रिया फी स्थिति में पहुँचाना रासलीला का मुख्य प्रयोजन 
है | इसी रमण स्थल को सूचित फरनेवाली रमण रेती श्राज भी दूंदावन में 
विद्यमान हैं। इस रमणलीला का रहस्योद्घाइन समय-समय पर आचाय 
करते आए हैं । 


राधावल्‍लभीय दृष्टि से रासलीला का प्रयोजन भोगविलास को ही जीवन 
का सार समभने वाले विलासी व्यक्तियों के मन में कामविजय फी लालसा 
जाग्त कर मुक्तिपथ की श्रोर श्रग्नसर करना है। इस संप्रदाय के आचार्यों 
का कथन है कि “श्रीकृष्ण सदा राधिका को प्रसन्न फरने के लिए प्रयत्नशील 
रहते हैँ । राधा को प्रम॒ुदित रखना ही उनका परमध्येय है। राधिफा फी 
अंशभूता श्रन्यान्य गोपिकाश्रों फो रास में एकत्र कर प्रकारांतर से इृष्ट देवी 
राधा फो प्रमुदित करने का यह एक क्रीड़ा कोंतुक दे । इस लीला में “तत्सुख 
सुखित्व” भाव की रक्षा करते हुए श्रीकृष्ण श्रपने श्रामोद का विस्तार करते 
हैं। इस “तत्सुख सुखित्व” का पर्यवसान भी लोक कल्याण में ही होता है। 
ग्रत; इस लीला की भावना करना दी पर्याप्त नहीं अपितु इसका भोतिक रूप 


( २३६ ) 


में अ्रनुफरण करना भी अभीष्ट है। श्रनुकरण द्वारा राधा के प्रति कृष्णानुराग 
का स्वरूप सांसारिक जीवों को भी व्यक्त हो जाता है ।??* 


बलल्‍लभ संप्रदाय रास के तीन रूप मानता है--( १ ) नित्यरास ( २) 
नेमित्तिक रास (३) अ्नुकरणात्मक रास । भगवान्‌ गोलोक श्रथवा वृंदावन में 
अपने आनंद विग्रह से अ्रपनी श्रानंद प्रसारिणी शक्तियों के साथ नित्यरास- 
मग्न रहते हैं। उनकी यह क्रीड़ा अनादि एवं अ्रन॑त हैं। कृष्ण ओर गोपिंयाँ 
संसार से निव्तत एवं लोकिक काम से विनिमुक्त हैं। इस लीला के श्रवण 
एवं दर्शन से भक्त अपनी कामनाओं की आ्राहुति बनाकर भगवान्‌ के भक्ति- 
यज्ञ को समर्पित कर देता है। इससे मन कल्मष-रहित बन जाता है | 


माधुय उपासना का स्वरूप 


वेदांत के अनुसार साधक जब ब्रह्म के साथ अमभेद स्थापित कर लेता है 
तो ब्रह्ममय हो जाता है | ब्रह्म श्रानंद स्वरूप है ग्रतः ज्ञानी भी आनंद रूप 
हो जाता है। भक्त का कथन है कि यदि साधक शथ्रानंदमय हो गया तो 
उसे क्‍या मिला । भक्त की अ्रमिलापा रहती दे कि में आनंद का रसास्वादन 
करता रहूँ | वह भगवान्‌ के प्रेम में मस्त होकर भक्तिरस का आनंद लेना 
चाहता हैं; स्वतः आनंदमय बनना नहीं चाहता । जीवगोस्वामी ओर बलदेव 
विद्याभूषण ने रागानुगा भक्ति की व्याख्या करते हुए. स्पष्ट कद्दा है कि यद्यपि 
जीव ओर ब्रह्म में अंतर नहीं हैं तथापि जीव फी जन्म-जन्मांतर की वासनाएँ 
आशा ओर आकांक्षाएँ उसे पूर्णषकाम भगवान्‌ से प्थक्‌ कर देती हैं। जब 
भगवान्‌ की भक्त पर कृपा होती है तो उसका ( भक्त ) मन भगवान्‌ के 
लीलागान में रम जाता है । इस प्रकार निरंतर नाम-जपन श्रोर लीलागान- 
श्रवण से उसमें भगवान्‌ के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उसे प्रेम से आनंद 
की श्रनुभूति होती है । इस आनंदानुभूति के दो प्रकार हैँ-- 
(१) भगवद्दिषयानुकूल्यात्मकस्त दनुगतस्पृद्ादिमयो ज्ञानविशेषस्तत्पीतिः | 
अथांत्‌ भगद्विषयक अनुकूलता होने से स्पृह्य के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त 
होता है। भगवद्‌-विषयक ज्ञान ही आनंद फा हेतु है क्‍योंकि शञान आनंद 
का स्वरूप है। यह भगवद्‌ प्रीति कहलाती है । दूसरे प्रकार फी आनंदानुभूति 
भगवान्‌ मे रति के द्वारा होती है। इसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। ज्िस प्रकार 
संसार में हम किसी वस्तु को सुंदर देखकर स्वभावतः उसकी उपयोगिता का 
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बिना विचार फिए ही आकषित हो जाते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ के श्रलौकिक 
सोंदय पर हम सहज ही मुग्ध हो जाते हैं। भगवान्‌ आनंद स्वरूप हैं श्रोर 
वह आनंद दो प्रकार का है--( १ ) स्वरूपानंद ( २ ) स्वरूप शक्तबानंद । 
स्वरूपशक्तबानंद दो प्रफार का होता हे--( १) मानसानंद ( २ ) ऐश्वर्या- 
नंद | जब तक भक्त का मन भगवान्‌ के ऐश्वय के कारण उनकी ओर आकर्षित 
होता रहता है तब तक उसे केवल ऐ्वर्यानंद ही प्राप्त हो सकता है। किंतु 
जब भक्त का मन भगवान्‌ में ऐसा आसशक्त हो जाता है जैसा प्रेमिका फा मन 
अपने प्रेमी में; पुत्र का पिता में या पिता का पुत्र में, मित्र का मित्र में तो 
उस भक्ति को प्रीति की संज्ञा दी जाती है । ७ 


प्रीति की यह विशेषता है कि यदि प्रेमपात्र का बाह्य सौंदर्य भी आकर्षक 
हो तो प्रेमी की सारी मनोदृत्तियाँ प्रेमसागर में निमजित हो जाती है। ईश्वर 
से इतर के साथ प्रेम में भोतिक तत्वों से निर्मित पदार्थों का ग्राभास बना 
रहता है, पर परमेश्वर का विग्रह तो पंचभूतों से परे है | श्रन्य पदाथ भोतिक 
नेत्र के विषय हैं पर परमात्मा को श्रध्यात्म नेत्रों से देखना होता है। भक्त 
की ऐसी स्वाभाविक स्थिति एकमात्र भगवत्कृपा से बनती है। यह श्रम-साध्य 
नहीं । यह तो एकमात्र भगवान्‌ के श्रनुग्रह पर निर्भर है। भक्त इस स्थिति 
को जीवन्मुक्त से उच्चतर समझता है।" वह भगवान्‌ के प्रेम में इतना 
विभोर हो जाता है कि वह श्रपनी भोतिक सच्ता को विस्मृत करके अ्रपने फो 
ईश्वर के साथ एकाकार समभने लगता है | 


प्रेमी की इस स्थिति ओर ज्ञानी की शांत स्थिति में अंतर है। जहाँ भक्त 
ईश्वर को श्रपना समभता है वहाँ ज्ञानी श्रपने को ईश्वर का मानता है। 


गीता में भक्तों की चार कोटियाँ मानी गई है--श्रात, जिज्ञासु, श्रर्थार्थी 

हर. ९५ फिं 
आर ज्ञानी । कृष्ण भगवान्‌ ज्ञानी भक्त को सवश्रेष्ठ स्वीकार करते हैं फिंतु 
श्री मद्भागवत्‌ के आधार पर विरचित “भक्ति रसामृत सिंधु? में उत्तम भक्त फा 


लक्षण भिन्न है-- 





१, बौद्धपम के मद्दायान सप्रदाय में भी निर्वाय से ऊपर बुद्ध को छपा से प्राप्त 
स्थिति भानी जाती है । निर्माण के ऊपर बोधिका स्थान मद्दायान ने रखा है ।? 
निर्वाण श्रंतिम नहीं है उसके बाद तथागतज्ञान के द्वारा सम्यक्‌ संबोधि की 


खोज करनी चाहिए।! 
सद्धमपुंडरोक ३१०।!-४ 
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झन्‍याभिलाषिता झुन्‍्यं ज्ञानकर्माचनावृतम) | 
आनुकूल्येन. कृष्णानुशीलनं अक्तिरुत्तमा ॥ 


अर्थात्‌ उत्तमा भक्ति में श्रमिलाषाओं एवं ज्ञान कम से अनाबवृत एक मात्र 
कृष्णानुशीलन ही ध्येय रहता है। इसकी सिद्धि भगवत्कृपा से ही हो सकती 
है । अ्रतः मगवत्कृपा के लिए ही भक्त प्रयत्नशील रहता है | 

उत्तम भक्त उस मनस्थिति वाले साधक फो कहते हैं जो कृष्ण फी अश्रनु- 
कूलता के श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता । वह मुक्ति ओर भुक्ति दोनों से 
निस्‍्पृह हो जाता है-- 

'भुक्तिमुक्तिस्‍्पृह्दा यावत्‌ पिशाची हृदि वत्तंते |? 

भक्त के लिए तो भुक्ति ओर मुक्ति दोनों पिशाची के समान हैं। इन्हें 
हृदय से निकाल देने पर ही भक्ति-भावना बन सकती हे | 

प्रेमाभक्ति की दूसरी विशेषता है कि भक्त का मन मेत्री की पावन भावना 
से इतना श्रोतप्रोत हो जाता है कि वह किसी प्राणी फो दुखी देख ही नहीं 
सकता । बुद्ध * के समान जिसके मन में करुणा मर जाती है वह निर्वाण को 
तुच्छु समककर दीन-दुखी के दुख निवारण में अनिवेचनीय श्रानंद की 
अनुभूति करता है। वहाँ झ्रात्मकल्याण ओर परफल्याण में फोई विभाजफ 
रेखा खींचना संभव नहीं होता । प्रेमपूण हृदय में किसी के प्रति कटुता कहाँ | 
प्रेमाभक्ति की यह दूसरी विशेषता है | 

तीसरी विशेषता है मुक्तित्याग फी । भक्त श्रपने आराध्य देव कृष्ण के 
सुख के अ्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता । उसकी अ्द्ेतुकी भक्ति में क्रिसी 
प्रकार के स्वाथ के लिए. अ्रवकाश ही नहीं । इस कारण इसकी बड़ी महृत्ता 
है । चौथी विशेषता हे कि पुरुपाथ से यह प्राप्य है ही नहीं। भगवत्कृपा के 
बिना प्रेमाभक्ति का उदय हो नहीं सकता । अचन-पूजन-वंदन श्रादि साधन 
अन्य भक्ति प्रकार में भले ही लाभप्रद हों पर प्रेमाभक्ति में इनकी शक्ति 
सीमित होने से वे पूर्ण सहायक सिद्ध नहीं होते । 





अनननन--+न चिल्ला लजजत++ ++-+--++> ७०-०+०+०--+००-००-००५०--.--७७०००कनक» 





१--रूपगोस्व/मी--भक्तिरसा मृत सिन्धु १, १, & 
२. मार ने तथागत से कद्दा--'अब तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। श्रापके 
जीवन की साथ पूरी हुई। अब आंप परिनिर्वायण में प्रवेश करें ।? 
तथागत बोले--'लोक दुखों दे। हे समन्तचक्चु ! दुखी जनता को देखो । 
जब तक एक भी आयी दुखी है, तबतक में काये करता रहूँगा।॥; 


१६ 
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भक्त को प्रेमा भक्ति से उस आनंद की उपलब्धि होती है जिसके संमुख 
मुक्तिसुख तुच्छु है। इप्ती कारण भक्ति साहित्य में ज्ञान और प्रेमा भक्ति का 
विवाद उद्धव गोपी संवाद के द्वारा प्रगठ किया गया है।' प्रेमाभक्ति की 
छुठी विशेषता कृष्ण भगवान्‌ फो स्वथा वशीभूत करके भक्तों के लिए उन्हें 
विविध लीलायें करने फी वाध्य करना । 


रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति के दो भेद--( १ ) वैधी ( २) रागानुगा 
का विवेचन किया है। वैधी भक्ति उन व्यक्तियों फो उपयुक्त है जिनकी 
मनोद्त्ति तार्किक है ओर जो शास्त्रज्ञान से अ्रभिज्ञ हैं। ऐसे भक्त को 
चैदिक क्रियाशों फो अ्रनिवाय रूप से करने फी आ्रावश्यकता नहीं। भक्ति- 
सिद्धांत के अनुसार भक्त पर आचार नीति और यज्ञक्रियाश्रों फा फोई अंकुश 
नहीं रहता । वेधीपद्धति के पालन करनेवाले भक्त को शास्त्रीय विवाद में 
उलमभने की आवश्यकता नहीं । वह तो भगवान्‌ के सोंदय का ध्यान पर्याप्त 
समभता है| वह भगवान्‌ को स्वामी और अपने फो दास समझता है। वह 
अपने सभी कम कृष्ण को समपण कर देता है। 


इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत रागानुगा वेधी भक्ति के योग्य साधक 
बनता है। रागात्मिका भक्ति में प्रेमी के प्रति स्वाभाविक आआसक्ति अपेक्षित 
है। अ्रतः रागानुगा भक्ति का श्रथ है रागात्मिका भक्ति का कुछ अनुकरण । 


रागात्मिका भक्ति में स्वाभाविक फामभाव के लिए स्थान है । पर 
रागानुगा भक्ति इससे भिन्न हैं। वहाँ कामासक्ति के लिए कोई श्रवकाश 
नहीं । उस दशा में तो स्वाभाविक कामबृत्ति की स्थिति फी अश्रनुकृति फा 
प्रयास पाया जाता है स्वाभाविक फामवृत्ति वहाँ फटकने भी नहीं पाती । 

रागात्मिका भक्ति की भाँति रागानुगाभक्ति भी दो प्रकार की होती है--- 
( १ ) कामानुगा ( २) संबंधानुगा । साधन भक्ति की रागानुगादशा के 
उपरांत भक्त भावभक्ति के क्षेत्र में पदापण करता है। भाव का अ्रथ है 
भगवान्‌ ऋष्ण के प्रति स्वाभाविक आसक्ति | इस दशा में रोमांच ओर अश्रु 
के द्वारा शारीरिक स्थिति प्रेमभाव फो श्रमिव्यक्त करती हैं। भक्त का स्वभाव 
प्रेमानंद के कारण इतना मधुर बन जाता है कि जो भी संपक में आता है वह 
एक प्रकार के आ्रानंद का अनुभव करने लगता है। यह प्रेमभाव श्रानंद 
( रति ) का मूल बन जाता है, श्रतः रतिभाव की इसे संज्ञा दी गई है। 
यद्यपि वैधी ओर रागानुगा में भी भाव फी सृष्टि हो जाती है पर वह भाव इस 
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भाव से निम्नकोटि का माना जाता है। फभी कभी साधनभक्ति के बिना भी 
उच्च रतिभाव की अनुभूति भक्त फो होती है पर वह तो ईश्वर फा प्रसाद ही 
समभना चाहिए | 

इस उच्च प्रेममाव के उदय होने पर भक्त दुखसुख से फभी विचलित 
नहीं होता । वह भावावेश के साथ भगवान्‌ का नामोचचारण फरने लगता 
है। वह इंद्रियजन्य प्रमावों से मुक्त, विनम्र होकर भगवद्याप्ति के लिए. सदा 
उत्कंठित रहता है" । वह इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत मुक्ति को भी 
हेय समभता है | हृदय में कोई आशा-श्राकांक्षा नहीं रहती । उसका हृत्पदेश 
शांत महासागर के समान निस्तब्ध बन जाता है। यदि किसी भी प्रकार 
फी हलचल बनी रहे ता समभना चाहिए कि उसमें रति नहीं रत्याभास का 
उदय हुआ है । 

रतिभाव की प्रगाढता प्रेम कहलाती हे । इसमें भक्त भगवान्‌ पर एक प्रकार 
का अ्रपना ग्रधिकार समझने लगता 6 । इसकी प्राप्ति भाव के सतत दृढ होने 
ग्रथवा भगवान्‌ की श्रनायास कृपा के द्वारा होती ह। थआचार्यों का मत है 
कि कभी तो पूव जन्म के पवित्र कर्मों के परिणाम-स्वरूप अनायास मनः 
स्थिति इस योग्य बन जाती है. ओर कभी यह प्रयत्ञसाध्य दिखाई पड़ती है । 
सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ 'बृहद्‌ भागवतामृत? में ऐसे श्रनेक भक्तों फी 
कथाएं उद्धृत की हैं | 


जो भक्त रतिभाव द्वारा ईश्वर प्राप्ति का इच्छुक है उसे राधा भाव या 
सखि भाव में से एक का अनुसरण करता पड़ता है| 
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अर्थात्‌ रतिभाव की उपासना किसी शास्त्रीय विधि-विधान से संभव 
नहीं । यद्रपि विधि-विधानों का बहिष्कार जानबूककर नहीं किया जाता 
तथापि यह साधना साधक की श्रभिरुचि पर ही पूर्णतया निर्भर है। वह 
चाहे तो शास््रीय नियमों का बंधन स्वीकार करे चाहे उनको तोड़ डाले । 
इस साधना-पद्धति का अवलंबन लेनेवाला साधक कृष्ण की बंदावन लीला 
के साक्षात्कार से ही संतुष्ट नहीं होता, वह तो श्रपने भावलोक में होनेवाली 
बूंदावन लीला में अपना प्रवेश भी चाइता है। वह कृष्ण फी प्रिया बनना 
चाहता है । उस अमिलाषा में वह एक विशेष प्रकार की प्रेम भावना का 
अनुभव करता है जिससे रास साहित्य ओतप्रोत है । 


भाव ओर महाभाव 


रासलीला की दाशंनिकता फा विवेचन करते हुए. आराचार्यों ने उपासकों 
के तीन वर्ग किए, हैं--एक सखी भाव से उपासना करता है और दूसरा गोपी 
भाव से ओर तीसरा राधाभाव से | सखी भाव का उपासक, राधाकृष्ण की 
रासक्रीड़ा की संपूण सामग्री प्रस्तुत करके किसी ओट से विहार की छुटा 
देखना चाहता हैं, दूसरे उपासक गोपी भाव से उपासना करते हैं। गोपियाँ 
रासेश्वरी राधा का शअंगार फर उन्हें रास-मंडल में ले जाती हें। राधा 
कृष्णु के साथ विहार करती हैं ओर राधिका जी का संकेत पाकर वे गोपियों को 
भी रासमंडल में संमिलित कर लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी उपासक हैं 
जो राधाकृषा मूतियों फा आंगार करके रास की कल्पना करते हैं श्रोर उस 
कल्पना में यह अमभिलाषा करते हैं कि हम भी गोपी रूप होफर भगवान 
के साथ रास रचा सकें | 

ऐसी अ्रभिलाषा करनेवाले भक्तों के वर्ग गोपीगीत के अ्रनुसार इस प्रकार 
किए. जा सकते दै। एफ वग के भक्तों की श्रभमिलाषा है कि जिस प्रकार एक 
गोपी ने बढ़े प्रेम ओर आनंद से श्रीकृष्ण के कर-कमल को अपने दोनों 
हाथों में ले लिया उसी प्रकार वे भक्त भगवान्‌ की कृपारूपी कर का 
सस्‍्पश पाने के अ्भिलाषी होते हैं। उनकी तृप्ति इसी की प्राप्ति से हो जाती 
है। दूसरे वग के वे भक्त हैं जिनकी अमिलाषा उन गोपियों के समान है जो 
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भगवान्‌ के चन्दन-चचित-भुजदंड को अ्रपने कंधे पर रखना चाहती है श्रर्थात्‌ 
जो भगवान्‌ के अ्रधिक आरात्मीय बनकर उनके सखा के रूप में कृपा रूपी 
हाथों को प्रेम पूवंफ श्रपने स्कंध पर रखने की श्रमिलाषिणी हैं । 


तीसरे प्रकार के भक्त भगवान्‌ के ओर भी सन्निकट श्राना चाहते हैं । 
वे उन गोपियों के समान भगवान्‌ के क्ृपा-प्रखाद के अभिलाषी हैं जो 
भगवान्‌ फा चबाया हुआ पान अपने हाथों में पाकर मुग्ध हो जाती है। 
आज भी कई संप्रदायों में इस प्रकार की गुरुभक्ति पाई जाती है। चोथे 
प्रकार के भक्त वे हैं जिनके हृदय में उस गोपी के समान विरह की तीत्र व्यथा 
समाई हुई है जो भगवान्‌ के चरण-कमलों को स्कंध पर ही नहीं वक्ष॒स्थल 
पर रखकर संतुष्ट होने की अभिलाषिणी है। पाँचवी कोटि में वे भक्त श्राते 
हैं जिनका अ्रहंभाव बना हुआ है । वे भगवान्‌ की उपासना करते हुए मनः 
सिद्धि न होने पर उस गोपी के समान जो भौंहें चढ़ाकर दाँतों से होंठ दबाकर 
प्रणय फोप फरती है--क्रोधावेश में श्रा जाते हैं । 


छुट प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो निर्निभेष नेत्रों से 
भगवान्‌ के मुख कमल का मकरंद पीते रहने पर भी तृप्त नहीं होती। 
श्रीमद्भागवत्‌ में उस भक्त का वन करते हुए शुकदेव जी लिखते हैं-- 
संत-पुरुष भगवान्‌ के चरणों के दशन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही वह 
उसकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी ।” 


सातवें प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो नेत्रों के माग से 
भगव.न्‌ फो हृदय में ले गई ओर फिर उसने आंखें बंद कर ली" | अ्रब वह 
मन ही मन भगवान्‌ का शआ्आलिंगन करने से पुलक्ित हो उठी। उसका 
रोम रोम खिल उठा। वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो 
गई । शुकदेव जी यहाँ भक्ति के इस प्रगाढ़ भाव की महत्ता गाते हुए कहते हैं 
कि “जैसे मुमुज्ञुजनन॒ परमज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार को पीड़ा से 
मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही समी गोगियों को भगवान्‌ श्री कृष्ण के दशन से 
परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ ।? 


भावभक्ति की प्राप्ति दो मार्गों से होती है--( १ ) साधन परिपाक द्वारा 
१-गोस्वामो जं।] ने भो श्सौ प्रकार का वर्णंन किया-- 


नय॑नन्द्द मग॒ रामद्दि उर आानी । 
दीन्दीं पलक कपाद सयानी ॥ 
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(२) कृष्ण प्रसाद से | श्रतः इनका नाम रखा गया है साधनाभिनिवेशज 
ग्ोर कृष्णु-प्रसादज | कृष्णु-प्रसादज तीन प्रफार 
भावभक्ति का होता है--( १) वाचिक कृष्ण की कृपा 
वाणी द्वारा (२) श्रालोक दान द्वारा (३) 

कृष्णुभक्त प्रसाद द्वारा । 


भावभक्ति का संबंध द्ृदूगत राग से तन तक माना जाता है जब तक 
भाव का प्रेम रस में परिपाक नहीं हो जाता | इस भक्ति में बाह्य साधनों का 
बहुत महत्त्व नहीं है | यह तो व्यक्ति के हृदय-बल पर अ्रवलंबित है। जिसके 
हृदय में भगवान्‌ फा रूप देखकर जितना अधिक द्रवित होने की शक्ति है 
वह उतना ही श्रेष्ठ भक्त बन सकता है। माधवेंद्रपुरी कृष्ण मेघाडंबर देखकर 
भगवान्‌ के रूप की स्मृति आते ही समाधिष्थ हो जाते थे। चेतन्य महाप्रभ्ु 
भगवःन्‌ फी मूत्ति के सामने नृत्य करते करते मूछित हो उठते थे। रूप- 
गोस्वामी इस प्रेमाभक्ति को सर्वोच्तम भक्ति मानते हैं। यह प्रेमाभक्ति वास्तव में 
भावभक्ति के परिपाक से प्राप्त होती है। जब राग सांद्र बनकर आत्मा को 
सम्यक्‌ मस॒ण बना देता है तब प्रेमाभक्ति का उदय होता है । 


भगवान्‌ का निरंतर नाम जपने से कुछ काल के उपरांत साधक पर 

करुणासागर भगवान्‌ दयाद्र होकर गुरु रूप में मंत्रोपदेश करते हैं । उसके 

निरंतर जाप से साधक की पूव्संचित मलिन 

स्थूत्देह और कामवासना भस्म हो जाती है और उसे मनोभाव 

भाव देह के अनुसार शुद्ध सात्विक शरीर प्राप्त हो जाता है। 

इसी सात्विक शरीर को भावदेह कहते हैं। 

भोतिक शरीर के प्राकृत धम इस सात्विक शरीर में संभव नहीं होते। 

इस भावदेह की प्राप्ति होने पर सच्ची साधना का श्री गणेश होता है। 

जन्न साधक इस भावदेह के द्वारा भगवान्‌ की लीलाओं का गुणगान गाते 

गाते गलदश्रु हो जाता है तो साधन भक्ति भावभक्ति का रूप धारण करती 

है। कभी कमी यह भावभक्ति प्रयास बिना भी भगवान्‌ के परम अनुग्रह 

से प्रात्त हो जाती है। पर वह स्थिदि विरलों फो ही जन्‍्मजन्मांतर के 
पुणयबल से प्राप्त हो सकती है । 


इस भावदेह की प्राप्ति के लिए मन फी एक ऐसी दृढ़ भावना बनानी 
पड़ती है जो कभी विचलित न हो । आज भी कभी कभी ऐसे भक्त मिल जाते 
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हैं जो मातभाव के साधक हैं | वे सभी मानव में माता की भावना फर लेते हैं 
ओर अपने फो शिशु मानकर जीवन विता देते हैं। उनका शरीर जीण-शीण 
होकर श्रत्यंत वृद्ध एवं जजरित हो जाता दे पर उनका भावशरीर सदा 
शिशु बना रहता है। वे अपने उपास्यदेव फो प्रत्येक पुरुष ग्रथवा नारी में 
मातृरूप से देखकर उल्लसित हो उठते हैँं। जब् ऐसी स्थिति में कभी 
व्यवधान न श्राये तो उसे भावदेद की सिद्धि समकना चाहिए। इस भाव- 
सिद्धि का विकसित रूप प्रेम कहलाता है। जिस प्रकार भाव का विकसित रूप 
प्रेम कहलाता है उसी प्रकार प्रेम की परिपक्कावस्था रस कहलाती है। 
इसी रस को उज्ज्वलरस की संज्ञा दी गईं है जिसका विवेचन आगे 
किया जायगा | 
राधा की श्राठ सखियाँ--ललिता, विशाखा; सुमित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, 
सुंदरी, ठुंगदेवी ओर इंदुरेखा हैँ। भगवान्‌ इन गोपियों के मध्य विराजमान 
राधा के साथ रासलीला किया करते हैं। ये गोपियाँ राधा-कृष्ण को केलि 
देख कर प्रसन्न होती हैं| दाशनिक इन्हीं सखियों को श्रष्टटल मानते हैं । 
रासलीला के दाशनिक विवेचन के प्रसंग में महाभाव का माहात्म्य सबसे 
ग्रधिक माना जाता है। यह स्थिति एक मात्र रसिकेश्वरी राधा में पाई जाती 
है। भाव-सिद्धि होने पर भक्त की प्रवृत्ति अंतमुखी 
महाभाव हो जाती है। वह अपने अंतःकरण में अ्रष्टटल 
कमल फा साक्षात्कार करता है। एक एक दल 
( कमलदल ) फो एक एक भाव का प्रतीक मानकर वह कर्णिका में महाभाव 
की स्थिति प्राप्त करता है। (साधक का चरम लक्दय है महाभाव की प्राप्ति और 
इसके लिए आठों भावों में प्रत्येक भाव फो क्रमशः एक एक करके उसे 
जगाना पड़ता है, नहीं तो फोई भी भाव अपने चरमविफकास की अ्रवस्था तक 
प्रस्कुटित नहीं किया जा सकता | विभिन्न अ्रष्टभावों का समश्टि रूप हो 
भमहाभाव” होता है! ।? 
कविराज गोपीनाथ जी का कथन हे--'श्रष्टल की करशिका के रूप में 
जो विंदु है, वही श्रष्टटल का सार हैं। इसी का दूसरा नाम “महाभाव! है। 
बस्तुतः अष्टदल महाभाव का ही श्रष्टविध विभक्त स्वरूप मात्र है 'महाभाव 
का स्वरूप ही इन अधश्मावों की समध्टि है? ।? 








१--प० बलदेव उपाध्य|/य--भागवत सप्रदाय पृ० ६४५ 
२--भ क्ति रहस्य पृ० ४४६ 


( २४८ ) 


राधिका की श्राठ सखियों में से एक एक सखी एक एक दल पर स्थित 
भाव का प्रतीक बनकर श्राती है | कर्िका में स्थित विंदु महामाव का प्रतीक 
होकर राधा का प्रतिनिधित्व फरता है। मगवान्‌ तो आनंद के प्रतीक हैं श्रोर 
राधा प्रेम की मूर्ति । प्रेम और आनंद का अन्योन्याश्रय संबंध होने से एक 
दूसरे के त्रिना व्याकुल और अपूर हैं। पुरुष रूपी कृष्ण आराध्य हैं, प्रकृति 
रूपी राधा आराधिका । कहा जाता है-- 


भावर  परमकाष्ठा नाम महाभाव । 
मदहासावस्वरूपा श्री राधा ठकुरानी। 
स्वगुण खानि कृष्ण कान्ता शिरोमनी । 


भगवान्‌ बुद्ध ने हृदय फी करुणा के विकास द्वारा प्राणी मात्र से मैत्री 
का संदेश सुनाया था किंतु प्रेमाभक्ति के उपासकों ओर श्रीमद्धागवत ने 
क्रमश; साधु संग, भजनक्रिया, श्रनथ निवृत्ति, निष्ठा, रचि, आसक्ति भाव की 
सहायता से ह्ृद्‌गत्‌ श्रद्धा को कृष्ण प्रेम की परिपूर्णता तक पहुँचाने का मार्ग 
बताया है। भक्त कवियों और आचार्यों ने भक्तिभाव को भाव तक ही सीमित 
न रखकर रसदशा तक पहुँचाने का प्रयज्ञ किया हे" | उस स्थिति में भजन 
का उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है जिससे सर्वभूतहित का भाव उसमें 
अनायास शञ्रा जाता हे । 


आचार्यों ने महाभाव का अधिकारी एक मात्र राधा को माना है। उस 
महामाया की अ्रचित्य शक्ति है। उसका विवेचन फोन कर सकता है? 
भगवान्‌ कृष्णु जिसकी प्रसन्नता के लिए रासलीला करें उसके मनोभाव 
( महाभाव ) का क्‍या वर्णन किया जाय । योगमाया का उल्लेख फरते हुए 
एक आचाय कहते हें-- 


धयुज्यते इति योगा सदा संश्लिष्टरूपा या वृषभानुनंदिनी तस्यां या माया 
कृपा तामाश्रित्य रन्तुं मनश्चक्रे!--- 


स्वस्वरूपभूता वृषभानुनंदिनी ( योगमाया ) फी प्रसन्नता के लिए रमण 
करने को मन किया | अ्रतः इस महामाया का महाभाव अचिन्त्य और 
अवशुनीय है । उसका अधिकारी और कोई नहीं | 


१--माधुय रस का विवेचक काव्य सौष्ठव के प्रसंग में किया जायगा । 
२--मधुसूदन सरस्वती । 





( २४६ ) 
काम ओर प्रेम 


भगवान्‌ को सच्चिदानंद कहा जाता है। वास्तव में सत्‌ श्रोर चित्‌ में 
कोई अंतर नहीं है। जिसकी सत्ता होती है उसीका भान होता है श्र 
जिसका भान होता है उसकी सत्ता अवश्य होती है। सच्वचित्‌ के समान ही 
आनंद भी प्रपंच का कारण है। आनंद से ही सारे भूत उत्न्न होते हैं, 
ओर उसी में विलीन भी हो जाते हैं।?" 


आनंद दो प्रकार का माना जा सकता हे--( १) जो -श्रानंद किसी 
उत्तम वस्तु को आलंबन मानकर अभिव्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं ओर 
जो बंधनकारी निकृष्ट पदार्थों के आलंब्रन से होता है उसे -काम या मोह 
कहा जाता है |? मधुसूदन स्वामी इसे स्पष्ट फरते हुए. कहते हैं-- 
भगवान्‌ परमाननद स्वरूप: स्वयमेव हि। 
मनोगतस्तदाकारो रसतामति पुष्कलाम ॥ 


भगवान्‌ स्वयं रसस्वरूप हैं। जिनका चिच उस रस रूप में तन्मय हों जाता 
हैं वह रसमय बन जाता है। करणपात्री जी ने रासलीला रहस्य में इसका 
विवेचन करते हुए शास्त्रीय पद्धति में लिखा है-- 

“प्रेमी के द्रुतचितच पर अ्रभिव्यक्त जो प्रेमास्पदावच्छिन्न चेतन्य है वही 
प्रेम कहलाता है। स्नेहादि एक अ्रग्नि है। जिस प्रकार श्रग्नि का ताप 
पहुंचने पर लाक्षा पिघल जाता है उसीं प्रकार स्नेह्दादि रूप अग्नि से भी प्रेमी 
का अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है। विष्णु आ्रादि आलंबन सात्रिफ हें, 
इसलिए जिस समय तदवच्छिन्न चेतन्य की द्रुतचिच पर अभिव्यक्ति होती है 
तब उसे प्रेम कहा जाता है और जब नायिकावच्छिनन चेतन्य की अ्रभिव्यक्ति 
होती है तो उसे 'काम' फट्ते हैं। प्रेम सुख और पुण्य स्वरूप है तथा कोम 
दुःख ओर अ्रपुणय स्वरूप है ।? 

श्रीमद्धागवत्‌ तथा उसके श्रनुवादों में गोपियों के कामामिभूत होने फा 
बारबार वर्णन आता है | इससे पाठक के मन में स्वभावतः श्रम उत्पन्न हो 
जाता है कि काम से प्रेरित गोपियों का एकांत में अ्रद्धरात्रि को कृष्ण से रमण 
किस प्रकार उचित सिद्ध किया जा सकता है | इसका उत्तर विभिन्‍न आचार्यों 
ने विभिन्‍न शेली में देने का प्रयास किया था। एकमत तो यह है कि 'रसो 


सलीणणीजभ।जभभ दिन लकनिभभज5, 


१--अश्रा नन्दाद्धय व खल्विमानि भूतानि जाबन्ते, आदन्देन जातानि जांवन्ति भ्ानन्दं 
प्रयन्त्य भित्तविशन्ति ।! 
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(५ २५० ) 


वै सः के अनुसार ब्रह्मस आनंद है जो सव विशेषण शून्य है । साक्षात्‌मन्मथ 
का भी मन्मथ है। वही श्री कृष्ण दे। काम भी उसीका श्रंश है “कामस्तु 
वासुदेवांशः |? श्रतः श्रीमद्धागवत्‌ में काम वन भगवान्‌ कृष्ण फी दी लीला 
का वशुन है। उनके भक्तों में काम श्र रमण स्पृह्द, भूति आदि शब्दों का 
प्रयोग उनके प्र म के प्रबल वेग को बोधगम्य फराने के लिए किया गया है। 
वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम को काम और कृष्ण के आत्मरमण फो 
रति कहा गया है । 


“वस्तुतः श्रीकृष्ण चंद्र के पदारजिंद की नखमणि-चंद्रिका की एक रश्मि 
के माधुय का अ्रनुभव करके कंदप का दप प्रशांत हो गया और उसे ऐसी 
दृढ़ भावना हुई कि में लक्ष - लक्ष जन्म कठिन तपस्या करके श्री तजांगना- 
भाव फो प्राप्त कर श्री कृष्णु के पदारविंद की नखमणि-चंद्रिका का यथेष्ट 
सेवन करूँगा, फिर साक्षात्‌ ऋष्णु रस में निमग्न व्रजांगनाओं के सन्निधान में 
काम का क्या प्रभाव रह सकता था। यह भी एक आदश है। जिस प्रकार 
साधकों के लिए चित्रलिखित स्री को भी न देखना आदर्श है, उसी प्रकार जो 
बहुत उच्चकोटि के सिद्ध महात्मा हैं उनके लिए! मानों यह चेतावनी है कि 
भाई, तुम अ्रभिमान मत करना; जबन्न तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी श्रवि- 
चलित न रह सफो तब तक अपने को सिद्ध मान कर मत बैठना ।??* 


पर स्मरण रखना होगा कि यह आदश कारकों के योग्य नहीं । जिस 
प्रकार ऋषभ के समान सवकम-संन्‍्यास का अ्रधिकार प्रत्येक साधक को नहीं 
उसी प्रकार रासलीला का आदश कामुक के लिए. नहीं । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
का श्राचरण श्रनुकरणीय तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना के 
द्वारा उस स्थिति पर पहुंच नहीं सकता । श्री मद्धागवत्‌ में इसकी अ्रनुकृति 
को भी वजित किया गया है। यहाँ तक कि इसे सुनने का भी अ्रधिकार उस 
व्यक्ति फो नहीं दिया गया है जिसे “छुठी भावना रास की! न प्राप्त हो गई 
हो। जिस व्यक्ति में कामविजय की तीत्र अ्रभिलाषा उत्पन्न हो गई हो ओर 
भगवान्‌ कृष्ण को अ्रत्तोकिक बाललीलाओं के कारण जिनके मन में श्रद्धा- 
भक्ति का उदय हो गया हो उन्हें भगवान्‌ की इस काम-विजय लीला से 
फाम विजय में सहायता मिल सकती है। जिस प्रकार भगवान्‌ की माया का 
वर्णन सुनने से मन माया-प्रप॑च से विरक्त बनता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
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( २४१ ) 


षतंजलि के सूत्र 'वीतरागविषय" वा चित्तम? के अनुसार कृष्ण की कामविजय 
लीला से मन फाम पर विजय प्राप्त कर लेता है । 


स्वकोीया परकीया 


रासलीला के विवेचन में स्वकीया ओर परकीया प्रेम की समस्या बार 
बार उठती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने गोपी प्रेम को अक्त दोनों प्रकार के 
प्रेम के अ्ंतगंत रखने का प्रयास किया है। स्वकीया ओर परकीया शब्द 
लौकिक नायक के आलंबन के प्रयोग में जिस अथ की श्रभिव्यक्ति करता है 
वह कामजन्य प्रेम का परिचायक होता है। वास्तव में वैष्णव कवियों ओर 
आचार्यों ने लोकिक और पारलोकिक प्रेम का भेद फरने के लिए काम ओर 
प्रेम शब्द को अलग अलग अश्रर्थां में लिया है। जब लोफिक नायफे को 
ग्रालंबन मानकर स्वक्रीया ओर परकीया नायिका फा वर्णन किया जाता है तो 
लोकमर्यादा ओर शास्त्रा्ा के नियमों के अ्नुसार-परकीया में कामवेग का 
आधिक्य होते हुए भी-स्वकीया को विहित ओर परकीया को अवैध स्वीकार 
किया जाता है । वैष्णव कवियों ने अलोकिफ पुरुष श्रर्थात्‌ कृष्ण के श्रालंबन 
में इस क्रम का विपयय कर दिया है। 

वहाँ परकीया ओर स्वकीया किसी में कामवासना नहीं होती । क्योंकि 
कामवासना फी विद्यमानता में कृष्ण जेसे श्रलौकिक नायक के प्रति प्राणी का 
मन उन्मुख होना संभव नहीं । वैष्ण॒वों में परकीया गोपांगना को अन्य पूर्विका 
अर्थात्‌ अपने विहित कम ( श्रथ ) को त्याग कर अन्य में रुचि रखने- 
वाली ऋचा माना गया है। जो ऋचा अपने इश्टदेवता की ग्रथ सीमा फो 
त्यागकर ब्रह्म का ग्रालिंगन फरे वह अन्यपूर्विका कहलाती है। इसी प्रकार 
जो व्रजांगनाएँ अपने पति के श्रतिरिक्त कृष्ण ( ब्रह्म ) का आलिगन फरने में 
समथ होती हैं वे परकीया अर्थात्‌ श्रन्य पूर्विका कहलाती है। जो त्रजांगनाएँ: 
अपने पतिप्रेम तक ही संतुष्ट हैं लोकमर्यादा के भीतर रहकर कृष्णु फी 
उपासना करती हैं वे भी मान्य है पर उनसे भी श्रधिक ( आध्यात्मिक जगत 
में ) वे गोपांगनाएँ पूज्य हैं जो सारी लोकमर्यादा का अ्रतिक्रमण कर कृष्ण 
( ब्रह्म ) प्रेम में रम जाती हैं । 

पारलोकिफ प्रेम के आस्वाद का अ्रनुमान कराने के लिये लोफिक प्रेम फा 
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१--श्रर्थात्‌ विरक्त पुरुषों के विरक्त छित्त का चितन करनवाला चित्त भो स्थिरता 
प्राप्त करता दे । 


( २५२ ) 


उदाहरण संमुख रखना उचित समझा गया। जिस प्रकार समाधि सुख का 
अनुभव कराने के लिए उपनिषदों में कामरस फी उपमा दी गई । 


पारलौकिक प्रेम की प्रगाढ़ता स्पष्ट करने के लिए. भी परकीया नायिका का 
उदाहरण उपयुक्त प्रतीत होता है | 'स्वकीया नायिका की नायक का सहवास 
सुलभ होता है, किंतु परकीया में स्नेह की अधिकता रहती है। कई प्रकार की 
लोकिक-वैदिक श्रड्नचनों के फारण वह स्वतंत्रता पूवक श्रपने प्रियतम से नहीं 
मिल सकती, इसलिए उस व्यवधान के समय उसके हृदय में जो विरहाग्नि 
सुलगती रहती है उससे उसके प्रेम फी निरंतर श्रभिवृद्धि होती रहती है। 
इसीलिए कुछ महानुभावों ने स्वकीया नायिकाओशरं में भी परकीयाभाव माना 
है, अर्थात्‌ स्वकीया होने पर भी उसका प्रेम परकीया नायिकाओं का-सा था । 
वस्तुतः तो सभी ब्रजांगनाएँ स्वकीया ही थीं, क्योंकि उनके परमपति भगवान 
श्रीकृष्ण ही थे, परंतु उनमें से कई अन्य पुरुषों के साथ विवाहिता थीं और 
कई अविवाहिता ।***इस प्रकार प्रेमोत्कष के लिए ही भगवान्‌ ने यह बिल- 
क्षण लीला फी थी ।?" 


परफीया नायिका का प्रेम जारबुद्धि से उद्भूत माना जाता है। रास में 
जारभाव से भगवान्‌ कृष्णु को प्राप्त करने का वर्णन मिलता है। यहाँ कवि 
फो केवल प्रेम की अतिशयता दिखाना अभिप्रेत है| जिस प्रफार जार के प्रति 
स्वफीया नायिका फी श्रपेज्षञा परफीया में प्रेम का अधिक वेग होता है उसी 
प्रकार गोपांगनाओं के हृदय में पतिप्रेम की श्रपेत्षा कृष्ण प्रेम अधिक वेगवान्‌ 
था । श्री मद्भधागवत्‌ में इसको स्पष्ट करते हुए फहा गया है-- 


“जारबुद्धयापिसंगता:? अपि शब्द यह सूचित करता है कि सारे श्रनौ- 
चित्य के होते हुए भी कृष्ण भगवान्‌ के दिव्य आलंबन से गापांगनाश्रों , का 
परम मंगल ही हुआ । 

काम क्रोचं भयं स्नेह सोख्य सोहदमेव च । 
नित्यं हरी विदधतो तन्मयतांज्भते नरः ॥ 
“-भ्री मद्‌भागवत 


काम; क्रोध, भय, स्नेह, सोख्य अथवा सुहद भाव से जो नित्य भगवान्‌ 
को स्मरण करता दे उसे तन्मयता की स्थिति प्रास हो जाती है। 








१--करपात्री-रासलोला रहस्य पृ० २६२ 


(५ २५४३ ) 


प्रश्न उठता है कि भगवान्‌ कृष्ण में गोपाड्ननाश्रों ने जार-बुद्धि क्‍यों 
की १ यदि उन्होंने भगवान फो सबका अंतर्यामी परमेश्वर माना तो पति- 
बुद्धि से उनसे प्रेम क्‍यों नहीं किया ? जारबुद्धि से किया हुआ सोपाधिक 
प्रेम तो कामवासनापूर्ति तक ही रहता है अतः गोपाह्ननाओं फो उचित 
था कि वे भगवान्‌ को सवंभूतांतरात्मा मानकर उनसे निरुपाधिक प्रेम करती । 
उन्होंने जारबुद्धि क्यों की ? इन प्रश्नों का उत्तर करपात्रीजी ने श्रीमद्धागवत्‌ 
के 'जारबुद्धधापिसंगता;?" के श्रपि शब्द के द्वारा दिया है । उनका कथन है 
कि आलंबन कृष्ण के माहात्म्य का प्रभाव है कि गोपाइनाओ्रो के सभी 
ग्रनोचित्य गुण बन गए । “उस जार बुद्धि से यह गुण हो गया कि जिस 
प्रकार जार के प्रति परकीया नायिका का स्वकफीया को भ्रपेज्ञा अधिक प्रेम 
होता है वैसे ही इन्हें भी भगवान्‌ के प्रति श्रतिशय प्रेम हुआ । श्रतः इससे 
उपासकों को बड़ा आश्वासन मिलता है। इससे बहुत चुटि-पूर्ण होने पर 
भी उन्हें भगवत्कृपा की आशा बनी रहती है। ओर प्रेममाग में श्राशा बहुत 
बड़ा अवलंबन है, $क्योंकि जीव श्राशा होने पर ही प्रयकज्शील हो सकता 
है | उस प्रकार भगवान्‌ ने श्रन्यपूर्विका ओर श्रनन्य पूर्विका दोनों फी प्रवृत्ति 
श्रपनी ओर ही दिखलाकर प्रेम-माग फो सबके लिए सुलभ कर दिया है |”? 


ग्राचार्यो का मत है कि भगवान्‌ ने यह रासलीला श्री राधिकाजी फो 
प्रसन्न करने के लिए की | भगवान के काय राधिकाजी के लिए ओर राधिका 
जी के काय भगवान्‌ फो प्रसन्न करने के लिए होते हैं। अन्य गोपांगनाएँ 
तो एफ मात्र राधिकाजी की अंशांशभूता है। राधिफाजी के प्रसन्न होने से वे 
स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। इसी से गोपांगनाओं का भाव “तत्सुख सुलित्व! 
भाव कहलाता है। ये गोपांगनाएँ स्वसुख की अभिलाषा नहीं करतीं । 
राधिका जी के सुख से इन्हें अंशांशी भाव के फारण स्वतः सुख प्राप्त हो 
जाता है। 

रासलीला की उपासना पद्धति से यह निष्कष निकाला जाता है कि 
भक्त को भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राधिकाजी को प्रसन्न करना 
होता है। क्योंकि भगवान्‌ के सभी काय राधिकाजी की प्रसन्नता के लिए 
होते हैं । जिस काय से राधिकाजी को श्रानन्द मिलता है कृष्ण वही कार्य 
करते हैं। ओर राधिका जी को प्रसन्न करने के लिए. गोपाज्ञनाओं फी कृपा 
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१५फरपानी नी-श्रो भगवत्तत्व 


( २५४ ) 


वांछुनीय हैं | क्योंकि राधिका जी सभी कार्य गोपाड्नाश्रों के श्राह्नद के लिए 
करती हैं। गोपाज्ञनाओं की कृपाप्राप्ति गुरु कृपा से होती है। अ्रतः मधुर 
भाव की उपासना में सर्वप्रथम गुरुकृपा अपेक्षणीय है | गुरु ही इस उपासना- 
पद्धति का रहस्य समझा सकता हैं। उसी के द्वारा गोपाज्ञना का परकीया 
भाव भक्त में उत्पन्न हो सकता है और नारी पति पुत्र, धन सम्पत्ति सब कुछ 
गुरु को श्रर्पित कर सकती है। गोपाजह्नना भाव की दृढ़ता होने से वे गोपाज्ञ- 
नाएँ प्रसन्न होती हैं श्रोर वे राधिका जी तक भक्त को पहुँचा देती हैं । श्रर्थात्‌ 
राधिका के सदश सत्यनिष्ठा भक्त में उत्रन्न हो जाती है। उस अश्रवस्था में 
राधिका प्रसन्न हो जाती हैं ओर भगवान्‌ कृष्ण भक्त को स्वीकार कर 
लेते हैं । 

तात्पय यह है कि भगवान्‌ में सत्यनिष्ठा सहज में नहीं बनती। तुलसी 
ने अपनी “'विनयपत्रिका? हनुमान के द्वारा लक्ष्मण के पास भेजी | लक्ष्मण ने 
सीताजी को दी ओर सीता ने राम को प्रसन्न मुद्रा की स्थिति में तुलसी फी 
सुधि दिला दी । यह तो वैधी उपासना है। पर रागात्मिका में राघाभाव 
अथवा सर्खीभाव प्राप्त करने के लिए प्रथम लोक - मर्यादा त्याग कर सब 
कुछ आचाय का श्रपण करना पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ची फहते हैं--- 

त्रजलीला परिकर्षत श्टंगारादिभाव माधुये श्रुते इदंममापि भूयादिति 
लोभोत्पत्ति काले शाख्रयुक्त्यपेक्षा न स्यात्‌ । 


राधा स्वकीया हैं या परकीया ? यद्व प्रन्‍न सदा उठता रहता है। हिंदी 
के भक्त कवियों ने राधा को स्वकीया ही स्वीकार किया है, किंतु गौड़ीय 
वैष्ण॒वों में राधा परकीया मानी जाती है। सूरदास प्रभ्नति द्विंदी के भक्त कवि 
रास प्रारंभ होने के पूव राधा कृष्ण का गांधव* विवाह संपन्न फरा देते हैं । 
हिंदी के भक्त कवि भी परकीया प्रेम की प्रगाढ़ता भक्ति क्षेत्र में लाने के लिए 
गोपांगनाओं में फतिपय फो स्वकीया ओर शेष फो परकीया* रूप से 
वन करते हैं । 
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(--जाका ब्थाप्त बरनत रास । 
हद गधव बिवाइ चित्त दे सुनो विबिष बिलास ॥ 
० सा० १०।१०७१ पृ० ६२६ 
२--#ृष्ण तुष्टि करि कम करे जो शआ्रान प्रकारा । 
फल बिभिचार न द्ो३, द्ोश सुख परम अपारा ॥ 
नंददास ( सिद्धांत पंचाध्यायो ) ५० १८६ 


( २५४ ) 


कृष्ण कवियों के मन में भी बारबार परकीया प्रेम की स्वीकृति के विषय 
में प्रश्न उठा करता था। क्रष्णुदास, नंददास, सूरदास प्रभ्ति भक्तों ने 
बारबार इस तथ्य पर बल दिया है कि गोपांगनाश्रों का प्रेम कामजन्य नहीं | 
वह तो अध्यात्म प्रेरित होने से शुद्ध प्रेम की कोटि में आता है। प्राकृत जन 
अर्थात्‌ भक्तिभाव से रहित व्यक्ति उसे नहीं जान सकते-- 
गरबादिक जे कह्टे काम के अंग श्राहि ते। 
सुद्ध प्रेम के अंग नाहि जानहि प्राकृत जे । 
[ नंददास्॒ ] 


नंददास ने एक मध्यम मार्ग पकड़ कर यह सिद्ध फरने का प्रयास किया 
है कि यद्यपि कृष्णु के रूपलावशय पर मुग्ध हो गोपांगनाएँ काम से वशीभूत 
बनकर भगवान केसान्रिध्य में श्राई थीं किंतु आलंब्रन के माहात्म्य से फामरस 
शुद्ध प्रेमरस में परिवर्त्तित हो गया। सौराष्ट्र के भक्तों में मीरा ओर नरसी 
मेहता का भी यही मत जान पड़ता है'। 

श्री कृष्ण की दृष्टि से तो सभी गोपियाँ अथवा गोपांगनाएँ स्वरूपभूता 
ग्रंतरंगा शक्ति हें | ऐसी स्थिति में जारभाव कहाँ | जहाँ काम को स्थान नहीं, 
किसी प्रकार का अ्रंगसंग या भोगलालसा नहीं, वहाँ श्रोपपत्य ( जार ) की 
कल्पना कैसे की जा सकती है | कुछ विचारकों का मत है कि “गोपियाँ 
परफीया नहीं स्वकीया थीं; परंतु उनमें परकीया भाव था| परकीया होने में 
ओर परकीया भाव होने में आराकाश-पाताल का अंतर हैं। परकीया भाव में 
तीन बातें बड़े महत्व की हैं--अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की 
उत्कट उत्कंठा और दोष दृष्टि का सवथा झभाव | स्वकीयाभाव में निरंतर 
एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गोण हो जाती हैं, परन्तु परकीयाभाव 
में ये तीनों भाव बने रहते हैं ।? 

स्वफीया फी अ्रपेज्ञा चोथी विशेषता परकीया में यह है कि स्वकीया अपने 
पति से सकाम प्रेम करती है। वह पुत्र, फन्‍्या ओर अपने मरणु-पोषण फी 
पति से आकांक्षा रखती है परंतु परकीया अपने प्रियतम से निःस्वाथ प्रेम 
फरती है। वह आत्म-समपंण फरके संतुष्ट हो जाती है। गोपियों में उक्त 
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चारो भावों की उत्कृष्टता थी और वासना का फहीं लेश भी न था। ऐसी 
भक्ति को सर्वोच्तम माना गया । किंतु उत्तम से उत्तम सिद्धांत निद्ृष्ट व्यक्तियों 
के हाथों में सारी महत्ता खो बैठता है । गांधी जो के सत्याग्रह और अनशन 
सिद्धांत का आज कितना दुरुपयोग देखा जाता है। ठीक यही दशा 
मधुर भावना की हुई ओर अ्रंत में स्वामी दयानंद को इसका विरोध 


करना पड़ा । 

इस परकीया भाव की मधुर उपासना का परिणाम कालांतर में वही हुआ 
जिसकी भक्त कवियों को श्राशंका थी। गोस्वामी गुरुओं में जब वल्लभाचाय 
या विट्ल्‍ठलदास के सद्दश तपोबल न रहा तो उन्होंने भक्तों की अंध श्रद्धा से 
अनुचित लाभ उठाया । जहाँ बुद्धि रूपी नायिका कृष्ण रूपी ब्रह्म को समपिंत 
की जाती थी वहाँ स्थिति श्रोर ही हो गई । एफ विद्वान्‌ लिखते हैं१-.. 
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रास का अधिकारी पात्र 


रास साहित्य फा रहस्य समभने के लिए. भगवान्‌ के साथ क्रीड़ा में भाग 
लेनेवाली गोपियों की मनोदशा का मम समझना आवश्यक है | भगवान को 
गोपियाँ शब्रधिक प्रिय हैं श्रतः उन्होंने रास का अधिफारी ओर किसी फो न 
समभ कर गोपियों के मन में वीणा से प्रेरणा उत्पन्न फी। भगवान को 
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मथुरा से श्रधिक गोकुल निवासी अंतरंग प्रतीत होने हैं। उनमें श्रीदामा 
ग्रादि सखा अन्य मित्रों से भ्रधिक प्रिय हैं। नित्यसखा श्रीदामा आदि से 
गोप गोपांगनाएँ अधिक अंतरंग हैँ । गोपांगनाओों में भी ललिता-विशाखा 
ग्ादि विशेष प्रिय हैं। उन सच्च में रासरसेश्वरी राधा का स्थान सर्वोच्च 
है। भगवान्‌ ने रासलीला में भाग लेने का श्रधिकार केवल गोपांगनाओं को 
दिया और उनमें भी नायिका पद की श्रधिकारिणी तो श्री राधा ही बनाई 
गई । गोपगण तो एक मात्र दशक रूप में रहे होंगे | वे दशक भी उस स्थिति 
में बने जब छुटी भावना प्राप्त कर चुके | 


“भगवान्‌ कृष्ण ने तृथावत, वत्सासुर, बकासुर, अधासुर, प्रलंचासुर, 
ग्र।दि के बंध, फालियनाग, दावानल आदि से ब्रज की रक्चा, गोवधन- 
धारण आदि अनेक श्रतिमानवीय लीलाओं के द्वारा गोप-गोपियों के मन 
में यह विश्वास बिठा दिया था कि कृष्ण कोई पार्थिव पुरुष नहीं । वरुण- 
लोक से नंद फी मुक्ति के द्वारा कृष्ण ने अपने भगवदैश्वय की पूर्ण स्थापना 
कर दी । अंत में भगवान ने श्रपने योगबल से उन्हें श्रपने निर्विशेष स्वरूप 
का साक्षात्कार कराया और फिर बैकुंठ में ले जाकर अपने सगुण स्वरूप का 
भी दश्शन कराया ।? इस प्रकार उन्होंने गोपों को रास-दशन का अधिकारी 
बनाया । सह अधिकार स््ररूप-साज्ञातककार के बिना संभव नहीं। आज फल 
ब्रज में इसे छुठी मावना कहते हँ--'छुठी भावना रास की?। पाँचवीं मावना 
तक पहुँचते पहुँचते देह-सुधि भूल जाती दै--'पाँचे भूले देह सुधि? । श्रर्थात्‌ 
“इस भावना में ब्रह्मस्थिति हो ही जाती हें। ऐसी स्थिति हुए. बिना पुरुष 
रास दश न फा अधिकारी नहीं होता ।” यह रास दशन केवल कृष्णावतार में 
ही उपलब्ध हुआ । 

महारानी कुंती के शब्दों से भी यद्दी ध्वनि निकलती है कि परमहंस, 
अमलात्मा मुनियों के लिए भक्तियोग का विधान करने को कृष्णावतार 
हुआ है-- 

तथा परमहंसानां मुनीनाममल्ास्मनाम्‌ | 
भक्तियोगविधानाथ कर्थं पश्येमहि स्तरिय; ॥ 


भगवान की कृपा से गोप - गोपियों का मन प्राकृत पदार्थों से स्वथा 
परांयुख होकर “प्रकृति प्राकृति प्रपंचातीत परमतत्व में परिनिष्ठितः हों गया 
१७ 





( २५८ ) 


था। परमहंस का यही लक्षण है कि उसकी दृष्टि में संपूर्ण हृश्य का बाघ हो 
जाता है ओर केवल शुद्ध चेतन ही श्रवशिष्ट रह जाता है। 


प्रश्न उठाया जा सकता है कि रासलीला के पूर्ब जब गोप-गोपियाँ एवं 
गोपांगनाएँ परमहंस की स्थिति पर पहुँच गई” तो रासलीला का प्रयोजन क्या 
रहा १ हंस के समान जो व्यक्ति आत्मा-अनात्मा, हृक्‌ - दृश्य अथवा पुरुष- 
प्रकृति का विवेक कर सकता है वह परमहंस फहलाता है। जब व्जवासियोँ 
फो यह स्थिति प्राप्त हो गई थी तो रासलीला फी आवश्यकता ही क्‍या थी ? 
इसका उत्तर दुर्गासप्तशती के आधार पर इस प्रकार मिलता है-- 


तत्त्वज्ञानी हो जाने पर भी भगवती महामाया मोह की ओर ज्ञानी को 
बलात्‌ श्राकृष्ट कर लेती हैं ।* आचार्यों ने इस प्रश्न का समाधान करते 
हुए कहा है कि “तत्त्वज्ञ लोग यद्यपि सजातीय, विजातीय एवं स्वगतभेद 
शून्य शुद्ध परब्रह्म का श्रनुभव करते हैं परंतु प्रारब्धशेष पर्यत निरुपाधिक 
नहीं होते । यद्यपि उन्होंने देहेंद्रियादि का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है 
तथापि व्यवहार फाल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है |?” इसी कारण तत्व- 
ज्ञान होने पर भी निरुपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, उसका अनुभव 
तो प्रारब्धन्ञय के उपरांत उपाधि का नाश होने पर ही संभव है, किंतु भगवान्‌ 
परमहंसों को प्रारब्ध क्षय से पूर्ण ही निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए 
८“कोटिफकाम कमनीय महामनोहर श्री कृष्ण मूर्ति में प्रादुभूत! हुए और 
निर्विशेष ब्रह्म-दर्शन की श्रपेज्ञा अधिक आनंद देने श्रोर योगमाया के 
प्रहार से बचने के लिए. अ्रपना दिव्य रूप दिखाने लगे। जनक जेसे 
महात्मा फो ऐसे ही परमानंद की स्थिति में पहुंचाने के लिए ये लीलाएँ 
हैं--राम फो देखकर जनक कहते हैं--- 


इनहि विलोऋत »रति अश्रजुरागा । बरबस् ब्रद्या सुखद्दि मन त्थागा ॥ 
सहज विराग रूप मन मोरा। थकर्चित होत जिपमि चन्द्र चकोरा ॥ 


रासलीला के योग्य श्रधिकारी सिद्ध परमहंसों को पूर्ण प्रशांति प्रदान 
कराने के लिये भगवान ने इस लीला की रचना की । उसका कारण यह है 
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१--शानिना माप चेतांस देवी भगवती हि सा । 
बलादाक्ृष्य मोदाय मद्दामाया प्रयच्छति | 


( २५६ ) 


कि ब्रह्मतत्वज्ञों की भी उतनी प्रगाढ स्वारसिकी प्रव्ृत्ति नहीं होती जैसी विषयी 
पुरुषों की विषयों में होती है। “इस स्वारसिकी प्रवृत्ति के तारतम्य से ही 
तत्वज्ञों की भूमिका का तारतम्य होता है। चतुथ, पंचम, षष्ट ओर सप्तम 
भूमिकावाले तत्त्वज्ञों में केवल बाह्य विषयों से उपरत रहते हुए तत्त्वोन्मुख 
रहने में ही तारतम्य है। ज्ञान तो सबमें समान है। जितनी ही प्रयत्नशून्य 
स्वारसिफकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती है। जिनकी 
मनोबृत्ति अ्रत्यंत कामुक की कामिनी-विषयक लालसा के समान ब्रह्म के प्रति 
अत्यंत स्वारसिकी होती है वे ही नारायण - परायण है ।" वे उसकी अपेक्षा 
भिन्‍न भूमिकावाले जीवन्मुक्तों से उत्कृष्ट तम हैं | 


रास के नायक और नायिका 


रासलीला के नायक हैं श्रीकृष्ण ओर रासेश्वरी हैं राधा। इन दोनों की 
लीलाश्रों ने रास - साहित्य के माध्यम से कोटि-कोटि भारतीय जनता को 
तत््वज्ञान सिखाने में अन्य किसी साहित्य से अधिक सफलता पाई है। 
मध्यकाल के भक्त कबियों ने समस्त भारत में उत्तर से दक्षिण तक श्री कृष्ण 
ग्लोर राधा की प्र मलीलाओं से भक्ति साहित्य को अ्नुप्राशित किया | अ्रतः 
भक्ति विधायक उक्त दानों तत्वों पर विचार करना आवश्यक है । 

कृष्ण की एतिहासिकता का अ्रनुसंधान हमारे विवेच्य विषय की सीमा से 
परे है अ्रतः हम यहाँ उनके तात्चिक विवेचन को ही लक्ष्य बनाकर विविध 
आचार्यो की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भक्तिकाल के प्राय; 
सभी गआचार्यों एवं कवियों ने श्री कृष्ण की आराधना सगुण ब्रह्म मानकर 
की । फतु शंकर ब्रह्म को उस अ्रथ में सगुण स्वीकार नहीं करते, जिस अ्रथ में 
रामानुजादि परवर्ती आचार्यों ने निरूपित किया है। उनका तो फथन है कि 
श्रुतियों में ज्ाँ जहाँ सगुण ब्रह्म का वर्णन आया है, वह केवल व्यावहारिक 
दृष्टि से उपासना की सिद्धि के लिये है। अतः ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप 
निगुंण ही है । 


सगुण आर निगुण दानों प्रकार के वर्णन मिलने पर भी समस्त विशेषण 
आर विकल्पों से रहित निगुण स्वरूप ही स्वीकार फरना चाहिए, सगुण नहीं । 


१, मुक्तानामपि छिद्धानां नारायणपरायणः । 
सुदुलंभः प्रशान्तात्मा को टिष्वपि महामुने ॥ 


( २६० ) 


क्योंकि उपनिषदों में जहाँ कहीं ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया है वहाँ श्रशब्द 
श्रस्पश, अरूप, अ्रव्यय आदि निर्विशेष ही बतलाया गया है।? . 


अतश्चान्यतरलिंग परिग्रहेईपि समस्त विशेषरद्धितं निविकल्पकमेव ब्रह्म 
प्रतिपत्ततव्य न तद्विपरीतम्‌ । सर्वत्र हि ब्रद्दास्वरूप प्रतिपादनपरेपुवाक्येपु 
“अशब्दमस्पशमरूपमव्यम्‌! इत्येवमादिपु. श्रपास्त समस्त विशेषमेव ब्रह्म 

उपदिरयते । 
( भ्राष्य ३४२।११ ) 


रामानुजाचाय ने शंकर के उक्त सिद्धांत से असहमति प्रकट की। 
उन्होंने ब्रह्म के निगुण रूप की श्रपेज्ञा सगुण स्वरूप को अ्रधिक श्रेयस्कर 
घोषित किया । उनका ब्रह्म सर्वेश्वर, सर्वाधार, स्वंशक्तिमान्‌, निखिल फारण 
कारण, अंतर्यामी, चिदचिद्विशिष्ट, निराकार, साकार, विभवव्यूह-श्रर्चा 
आदि के रूप में अवतार ग्रहण करनेवाले हैं। जहाँ भगवान्‌ फो “निगुंण 
कहा गया हे, वहाँ उसको दिव्य श्रप्राकृत गुणों से युक्त समभना चाहिए । 
जीव ओर जगत्‌ उसके शरीर हैं, और उन दोनों से नित्य युक्त ब्रह्म है । 


“इस विषय में तत्त्व इस प्रकार है । ब्रह्म ही सदा सब? शब्द का वाच्य 
है, क्योंकि चितू श्रोर जड़ उसीके शरीर या प्रकारमात्र हैं। उसकी फभी 
कारणावस्था होती है ओर कभी कार्यावस्‍था। कारण श्रवस्था में वह सूद्रम 
दशापन्न होता है, नामरूपरहित जीव श्रोर जड़ उसका शरीर होता है। 
ओर कार्यावस्‍्था में वह ( ब्रह्म ) स्थूलद्शापन्न होता है, नामरूप के भेद के 
साथ विभिन्न जीव ओर जड़ उसके शरीर होते हैं। क्योंकि परत्रह्म से उसका 
काय जगत भिन्न नहीं हे ।” 


अच्नेदं तत्वं चिदयिद्‌ वस्तुशरीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मेब प्वंदा सर्वशब्दा- 
म्िघेयम्‌ | तत्‌ कदाथित्‌ स्वस्मात्‌ स्वशरीरतयापि प्रृथग्‌ व्यपदेशानहं सूक्ष्म- 
दुशापन्न चिदचिद्‌ वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचित्च विभक्त नाम- 
रूप व्यवह्दाराह स्थूल दशापन्न चिदुचिद्‌ वस्तु शरीरं तश्च कार्यावस्‍थामिति 
कारणात्‌ परस्मात्‌ ब्रह्मणः कार्यरूपं जगदनन्यत्‌ । 
( ध्रीभाष्य ५।१।१५ ) 


इस प्रकार रामानुजाचाय ने विशिष्टाद्दैत की स्थापना की | इसी संप्रदाय 
में कालांतर में रामभक्त कवियों की श्रमरवाणी से कृष्ण की लीलाओों का भी 
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गान हुआ | तुलसी जैसे मर्यादावादी ने भी रासरमण करनेवाली गोपियों 
की प्रशंसा करते हुए कहा-- 
धबंति गुरु तज्यों कंत ब्रज बनितनि भये सब मंगल्लकारो ।! 


रासरमण में भाग लेनेवाली गोपियों ने अपने भोतिक पतियों फो त्यागकर 
अनुचित नहीं किया अ्रपितु अपने जीवन को मंगलकारी बना लियो | 


द्वैत संप्रदाय के प्रवतक मध्वाचाय रामानुज के इस मत का विरोध करते 
हैं कि ईश्वर हद जगत्‌ रूप में परिणत हो जाता है। उनका कथन है कि 
जगत्‌ और भगवान्‌ में सतत पाथक्य विद्यमान रहता हैं। “भगवान्‌ नियामक 
हैं शोर जगत नियम्य | भला नियामक ओर नियम्य एक किस प्रकार हो 
सकते हैं | रामानुज से मध्व का भेद जीव और जगत्‌ के संबंध में भी दिखाई 
पड़ता है । रामानुज जीव और जगत में ब्रह्म से विजातीय श्रोर स्वजातीय भेद 
नहीं केवल स्वगतभेद मानते हैं। मध्व जीव ओर ब्रह्म को एक दूसरे से 
सवथा प्रथक्‌ मानते हैं । वे दोनों का एक ही संबंध मानते हैं, वह है सेव्य सेवक 
भाव का | मध्व ने श्रीकृष्ण को ब्रह्म फा साजक्षात्‌ स्वरूप ओर गोपियों को 
सेविका मानकर लीलाओं का रहस्योद्धाटन किया है । 

निंबार्क ने मध्व का मत स्वीकार नहीं किया । उन्होंने ब्रह्म ओर जीव में 
भिन्नाभिन्न संबंध स्थापित किया | वे ब्रह्म फो ही जगत्‌ फा उपादान एवं 
निमित्त कारण मानकर जीव ओर जगत्‌ दोनों को ब्रह्म का परिणाम बताते हैं। 

जगत्‌ गुण है ओर ब्रह्म गुणी | गुणी और गुण में कोई भेद नहीं होता, 
ओर गुणी गुण से परे होता दे | ब्रह्म सगुण और निगुण दोनों ही दे । इन 
दोनों का विरोध केवल शाब्दिक है, वास्तविक नहीं | गुणी कहने पर भी 
गुणातीत का बाध द्वो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप अचित्य, अ्रनंत, निरतिशय, 
ग्राश्रय, सर्व, सवशक्ति; सर्वेश्वर है। श्रीकृष्ण कोई अ्रन्य तत्त्व नहीं वह 
ब्रह्म के ही नामांतर है । 

राससाहित्य की प्रचुर रचना जिस संप्रदाय में हुई उसके प्रवत्तक श्री 
बल्लभाचाय हैं जो ऋष्णु फो समस्त विरुद्ध धर्मों का श्रधिष्टान मानते हैं । 

वे (ब्रह्म) निगुंण होने पर भी सगुण हैं, कारण होने पर भी कोरण नहीं हैं, 
अगम्थ होने पर भी सुगम हैं, सघमक होने पर भी निधमक हैं, निराकार होने 
यर भी साकार हैं, आत्माराम होने पर मी रमण हैं, उनमें माया मी नहीं है 
ओर सत्र कुछ है भी | उनमें कमी परिणाम नहीं होता ओर होता भी है | 
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वे अविक्ृत हैं, उनफा परिणाम भी गअविकृृत है | वे शुद्ध सच्िदानंद स्वरूप 
हूँ। वे नित्य साकार हैं । 

नित्य विहार-दशन में विश्वास करने वाले राधावल्‍लभ संप्रदाय के 
आ्रचाय हितहरिवंश के अनुयाय्रियों ने सिद्धाद्वेत मत की स्थापना फरने फा 
प्रयास किया है । इस संप्रदाय फी सैद्धांतिक व्याख्या करते हुए डा० स्नातक 
ने तक और प्रमाणों के बल पर यह सिद्ध किया है कि “जो अ्रथ सिद्धाद्वेत 
शब्द से गहीत होता है वह है : सिद्ध है अद्गेत जिसमें या जहाँ वह सिद्धद्वेत । 
अर्थात्‌ राधावल्‍लम संप्रदाय में राधा श्र कृष्ण का अद्वैत स्वतःसिद्ध है, 
उसे सिद्ध करने के लिये माया ञ्रादि कारणों के निराकरण की प्रक्रिया की 
ग्रावश्यकता नहीं होती | यहाँ न तो शंकराचाय के श्रभ्यास की प्रतीति है 
झोर न किसी मिथ्या आवरण से अज्ञान होता हैं। अतः सिद्धाद्वेत शब्द से 
नित्य सिद्ध ग्रद्देत स्थिति समझनी चाहिए. । किंतु यह शब्द यदि इस अ्रथ 
का द्योतक माना जाय तो राधघाकृष्णु का अद्गैत स्वीकार किया जायगा या 
जीव ओर ब्रह्म का ? साथ ही यदि अद्वत है तो लीला में द्वित्व प्रतीति के 
लिये क्‍या समाधान प्रस्तुत किया जायगा १ अ्रतः इस शब्द को हम केवल 
ग्रनुकरणात्मक ही समभते हैं |?” 


किंतु श्राज दिन बूंदावन में इस संप्रदाय के अनुयायियों फी प्रगाढ 
श्रद्धा रासलीला में दिखाई पड़ती है और इस संप्रदाय के साधुओं ने 
रासलीला के उत्तम पदों फी रचना भी फी है। इसी कारण सिद्धाद्वेत के 
श्रीकृष्ण तत्त्व पर प्रकाश डालना उचित समझता गया । 


विभिन्न आचार्यों के मत की समीक्षा करने पर यह निष्कप निकाला 
गया है कि कृष्ण के विग्रह के विषय में सब्च में मतेक्य है। वास्तव में 
भगवान्‌ में शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता। जीव श्रपने शरीर से प्रथक 
होता है; शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है । 
परंतु भगवान्‌ का शरीर जड़ नहीं; चिन्मय होता है। उसमें हेय-उपादेय 
का भेद नहीं होता, वह संपूर्णतः आत्मा ही है। शरीर की ही भाँति भगवान्‌ 
के गुण भी आत्मस्वरूप ही होते हैं। इसका कारण यह है कि जीवों के 
गुण प्राकृत होते हैं; वे उनका त्याग कर सकते हैं। भगवान्‌ के गुण निज 
स्वरूपभूत और श्रप्राकृत हैं, इसलिये वे उनका त्याग नहीं कर सकते | एक 
बात बड़ी विलक्षण है कि भगवान के शरीर और गुण जीवों की ही दृष्िि में 
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होते हैं, भगवान्‌ की दृष्टि में नहीं । भगवान्‌ तो निज स्वरूप में, समत्व में ही 
स्थित रहते हैं, क्‍योंकि वहाँ तो गुणगुणी फा भेद है ही नहीं । 

कृष्णु की रासलीला के संबंध में उनके वय का प्रश्न उठाया जाता 
है | कहा जाता है कि कृष्ण की उस समय दस वष की अवस्था थी किंतु 
गोपियों के सामने पूर्ण युवा रूपमें वे दिखाई पड़ते थे। एक हो शरीर दो 
रूप कैसे धारण कर सकता है १ इसका उत्तर कई प्रफार से दिया जा सकता 
है | तथ्य तो यह है कि ईसाई धर्म में भी इस प्रकार का प्रसद्भध पाया जाता 
है। भक्त की ग्रपनी भावना के श्रनुसार भगवान्‌ का स्वरूप दिखाई पड़ता 
है | तुलसीदास भी कहते हें--“जाकी रही भावना जैसी | हरि मूरति देखी 
तिन जैसी ।?? 

चोंदहवीं शती में जमनी में सुतसों नामक एक भक्त ईसा मसीह को 
एक काल म॑ दो स्थितियों में पाता था-- 
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रहस्यवादियों का कथन है कि केवल बुद्धि बल से कृष्ण या इंसा की 
इस स्थिति की अनुभूति नहीं हो सकती । उसे सामान्य चेतन्य शक्ति की 
सीमाओं का उत्कमण कर ऐसे रहस्यमय लोक में पहुँचना होता है जहाँ का 
सोंदय सहसा उसे विस्मय विभोर कर देता दे । वहाँ तो आरात्मतत््व साज्षात्‌ 
सामने ञत्रा जाता है। “80 48 [॥6 #5फ््राएग6 श्रांकता ॥98 
]]877 05060 ॥(5९](?7.. |] 80070 &॥४९८ 


रासेइवरी राधा 


मध्यकालीन राससाहित्य को सबसे अ्रधिक जयदेव की राधा ने प्रभावित 
किया । जयदेव के राधातत्व का मूल स्रोत प्राचीन ब्रह्मवैवत्तपुराण को 
माना जाता है। गीतगोबिंद का मंगलाचरण ब्रह्मवैव्त की कथा से पूर्ण 
संगति रखता जान पड़ता है। कथा इस प्रकार है-- 
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एक दिन शिशु कृष्ण फो साथ लेकर नंद बदृंदावन के भांडीरवन में 
गोचारणु-हित गए । सहसा आफाश मेघाचछुनत्न हो गया और वज्रपात की 
आशंका होने लगी | कृष्ण फो अत्यंत भयभीत जानकर नन्‍्द उन्हें किसी 
प्रकार भेजने को आकुल हो रहे थे कि फिशोरी राधिका जी दिखाई पड़ीं । 
राधिका फी अलोफिक मुख श्री देखकर विस्मय - विभोर नन्‍्द कहने लगे--- 
“गर्ग ऋषि के मुख से हमने सुना है कि तुम पराप्रकृति हो | हे भद्दे, हमारे 
प्राणप्रिय पुत्र कृष्ण को ग्रह तक पहुँचा दो । राधा प्रसन्न मुद्रा से कृष्ण को 
अंक में लेकर णह फी ओर चलीं । मार्ग में क्या देखती हैं कि शिशु कृष्ण 
किशोर वय होकर कोटि कंदप कमनीय बन गए. । राधा विस्मित होकर उन्हें 
निहार ही रही थी कि किशोर कृष्ण पूर्ण युवा' बन गए। अब राधिका 
का मन मदनातुर हो उठा। राधा की चित्त शांति के उपरांत कृष्ण पूववत्‌ 
शिशु बन गए.। वर्षा से आद्र - वसना राधा रोरुह्ममान कृष्ण फो करोड़ में 
लेकर यशोदा के पास पहुँची ओर बोली- 


“गृहाण बालक भद्दे ! स्तन द॒त्वा प्रवोधय ९? 


हे भद्रे, बालक फो ग्रहण करो श्रोर श्रपना दूध पिला कर शांत करो । 
ब्रह्म-वेवत्त के इसी प्रसंग फो लेकर जयदेंव मंगलाचरण करते हुए कहते हैं -- 


मेघ भरित श्रंबर श्रति इ्यामल तरु तमाल् को छाया, 
कानह भीरु तले जा राधे | गृह, व्याप्त रात की माया | 
पा निर्देश यह नंद मइहर का हरिजराधा मदमाते, 
यमुना पुत्निन के कुंज-कुंज से क्रीढड़ा करते जाते । 


वंकिमचंद ने ठीक ही कहा था कि “वत्तमान आकारेर ब्रह्मपुरान 
जयदेवेर पूववर्ची अर्थात्‌ खुध्दीय एकादश शतकेर पूवंगामी ।! नवीन बह्यवैवर्त 
से बहुत ही भिन्न है । 
१--क्र डं वालकशज््यश्व दृष्ठा तं नवयोवन । 
सवस्मृति स्वरूपा सा तथापि विस्मय ययौ ॥ 
२-मेधंर्मंदुर मम्बर॑ वनभुवः श्यामास्तमालदुमैं- 
नंक्त भीरुरय त्वमेव तदिमं राधे ! गृह प्रापय । 
श््थं नन्द निदेशतश्चलितयो: प्रत्यध्वकुअद्रम 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूले रद्द: केलय: ॥ १ ॥ 
गी तगो विन्द 


( २६५ ) 


वंकिमचंद्र ने यह भी सिद्ध फिया है कि वत्तमान युग में ब्रह्मवैव्त 
पुराण जो प्रचलित है--जो पुराण जयदेव का अवलंबन था--वह प्राचीन 
ब्रह्मपुराणु नहीं । वह एक प्रकार फा अभिनव ग्रंथ है क्‍योंकि मत्स्य पुराण 
में ब्रह्मवैवर्त का जो परिचय है उसके साथ प्रचलित ब्रह्मपुराण की फोई 
संगति नहीं । मत्स्यपुराण में उल्लिखित ब्रह्मवैब्त पुराण में राधा रासेश्वरी 
हैं पर आलिंगन, कुचमदन आदि का उसमें वर्णन नहीं ।"* 

इससे यह प्रमाणित होता है कि पुराणों में उत्तरोत्तर राधा-कृष्ण की 
रति क्रीड़ा का वर्शन अधिकाधिक श्ृंगारी रूप धारण करता गया। ओर 
जयदेव ने उसे और भी विफसित करके परवर्ती कवियों के लिए, मार्ग 
प्रशस्त कर दिया । 

साहित्य के अ्ंतगत राधा का उद्धव रहस्यमयी घटना है । राधा को यदि 
जनमानस फी सूष्टि कह कर लोक-परिधि के बाहर का तत्व स्वीकार कर लिया 

जाय तो भी यह प्रश्न बना रहेगा कि फिस फाल 
राधा का उद्ध। ओर किस आधार पर लोक मानस में इस तत्त्व के 
सूजन का संकल्प उठा | फतिपय आचार्यों फा मत है 

कि सांख्य शास्त्र का पुरुषप्रकृतिवाद ही राधा-कृष्णु का मूल रूप है। 
“पुरुष ऑर प्रकृति के स्वरूप को विद्वत करने के लिए कृष्ण पुरुष ओर 
राधा प्रकृति फो फल्पना फी गई ।? इसका आधार ब्रह्मवैवत्त पुराण का यह 
उद्धरण है--“ममाद्ध॑स्वरूपात्व मूलप्रकृतिरीश्वरी ।? 

कतिपय आचार्यों ने राधा का उद्धव तंत्र मत के श्राधार पर सिद्ध किया 
है। वे लोग शाक्तों की शक्ति देवी से राधा फा उद्धव मानते हैं। शिव 
तथा शक्ति को कालांतर में राधा कृष्ण का रूप दिया गया* | इसी प्रकार 
सहजिया संप्रदाय से भी राधा-कृष्ण का संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाता 
है | सहजिया संप्रदाय की विशेषता है कि वह लोकिक फाम फी भूमि पर 
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१--श्री ही रेन्द्रनाथ दत्त-रासली ला पृ० ८० 

२--डा० शशिभूषण गुप्त ने श्री राधा का क्रम विकास! में एक स्थान पर लिखा 
है “राधावाद का बीज भारतीय सामान्य शक्तिवाद में है; बद्दी सामान्य शक्तिवाद 
वैष्णव धर्म और दर्शन से भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त दोकर भिन्न भिन्न युगों और 
भिन्न भिन्न देशों में विचित्र परिणति को प्राप्त हुआ है । उसो क्रम परियति को एक 
विरोष अभिव्यक्ति दी राधावाद है ।? 


श्री राधा का क्रमविकास पृष्ट ३ 


( २६६ ) 


अलोकिक प्रेम की स्थापना फरना चाहता है। इस संप्रदाय की साधन- 
क्रियायें कामलीला अथांत बाह्य श्रृंगार पर अवलंबित हैं। भोग फामना के 
प्राधान्य के फारण इसके अनुयायियों ने परकीया प्रेम को सब श्रेष्ठ माना । 


सहजिया संप्रदाय ने स्त्री के चोरासी अंगुल के शरीर को ही ८४ कोस 
वाला व्रजमंडल घोषित किया | 


राधा भाव के खोत का अश्रनुसंघधान करते हुए डा० दास गुप्त ने शक्ति 
तत्व से इसका उद्धव मानकर यह भी सिद्ध करने का प्रयत्ञ किया है कि 
शक्ति तत्व तो बीच की एक श्रृंखला दे। वास्तव में इसका मूल खोत श्री 
यूक्त है। कश्मीर शैव दर्शन के आधार पर भी यह प्रमाणित किया जाता है 
कि राधातत्त्व शक्तितत््व का ही परवर्ती रूप है जो देश काल की श्रनुकूल 
परिस्थिति पाकर विकासोन्मुख बनता गया। शारक्तों में वामापूजा का बढ़ा 
महत्व हैं । त्रिपुर सुंदरी की आराधना का यह सिद्धांत हे कि स्त्रियों का ही 
नहीं अ्रपितु पुरुषों का भी अपने आ्राप को त्रिपुर सुंदरी ही मानकर साधना 
करनी चाहिए। संभवतः वेष्णवों में सखीभाव फी धारण इसी सिद्धांत फा 
परिणाम हो। फकविराज गोपीनाथ का ता यहाँ तक कहना हूं कि सूफियों के 
प्रेमदर्शन एवं वैष्णवों फी प्रेमलक्षणा भक्ति का बीज इसी त्रिपुरसुंदरी की 
आराधना में निहित था । 


हित हरिवंश, चेतन्य, बल्‍लभाचाय शोर राभानंद के संध्रदायों में सखी 
भाव तथा राधाभाव की उपासना की पद्धति का मूलसखोत श्री ए० वाथ 
इसी शाक्त मत की सीमा के अ्रंतगंत मानते हैं । उनका कथन है-- 
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कविराज गोपीनाथ * जी ने शाक्त सिद्धांत फा स्वरूप ओर उसका प्रभाव 
दिखाते हुए कहा हे--“तीन मार्ग ही त्रिविव उपास्य स्वरूप हैं। क्रमशः 
अाशणुवोपाय, संभवोगाय और शक्तोपाय केसाथ इनका कुछु थंश में साइहश्य जान 
पढ़ता है| दूसरा सिद्धांत भारत में बहुत दिनों का परिचित मत है | इस मत 
से भगवान्‌ सोंदय स्वरूप ओर चिर सुंदर हैं। आनंदस्वरूप आनंदमय हैं। 
सूफी लोग नरस्वरूप में इनकी पराकाष्ठा देख पाते हैं। जिन लोगों ने सूफी 
लोगों की काव्य ग्रंथमाला फा ध्यानपूवक अध्ययन किया है, वे जानते हैं कि 
सूफी सुंदर नरमूर्ति की उपासना, ध्यान ओर सेवा करना ही परमानंद प्राप्ति का 
साधन मानतें हैं । इतना ही नहीं, वे कद्दते हैं कि मूत किशोरावस्था ही तो रस 
स्फूर्त में सहायक होती हे। किसी के मत में पुरुषमूर्ति श्रेष्ठ हे तो 
किसी के मत में रमणी मूर्ति श्रेष्ठ हे । परंतु सूफी लोग कहते हैं कि इस वस्तु 
में पुरुष प्रकृति भेद नहीं है । वह अ्भेद तत्त है। यहीं क्‍यों, उनके गजल 
रूवाइयात, मसनवी आदि में जो वशन मिलता है उससे किशोर वयस्क 
पुरुष किवा किशोर वयस्क स्त्री के प्रसंग का निर्णय नहीं किया जा सकता 
+++ । आगम भी क्‍या ठीक बात नहीं कद्दते ? नटनानंद या चिद्रल्ली या 
काम कला की टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार फोई अति सुंदर राजा 
अपने सामने दपण में अपने ही प्रतित्रित्र को देखकर उस प्रतित्रित्र का 'मैं? 
समभता हे परमेश्वर भी इसी प्रकार अपने ही ग्रपधीन आत्मशक्ति को देख 
'मैं पूर्ण हूँ? इस प्रकार आत्मस्वरूप फो जानते हैं | यही पूर्णाश्रहंता है | इसी 
प्रकार परम शिव के संग से पराशक्ति का स्वांतस्थ प्रपंच उनसे निर्मित होता 
है | इसी फा नाम विश्व हे। सचमुच भगवान्‌ अपने रूप फो देखकर आप 
ही मुग्ध हैं। सोंद्य फा स्वभाव ही यही है। “श्री चेतन्य चरितामृतः में 
खाया है-- 

सब हेरि आपनाए कृष्णे आगे चमत्कार आलिगिते मने डसे काम ।? 


यह चमत्कार ही पूरुश्रहंता चमत्कार है। काम या प्रेम इसी का प्रकाश 
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२--कविराज गोपी नाथ --कल्याण ( शिवांक ) काश्मोरीय शैव दशन के संबंध 
में कुछ बातें। 


( रृ६८ ) 


है। यही शिवशक्ति संमिलन का प्रयोजक और कायस्वरूप है--श्रादि रस 
या श्रृंगाररस है। विश्व सृष्टि के मूल में ही यह रस-तत्व प्रतिष्ठित है। 
प्रत्यभिज्ञा दशन में जो पैंतीस और छुत्तीस तत्व अथवा शक्ति हैं--त्रिपुरा 
सिद्धांत में वही कामेश्वर ओर कामेश्वरी हैं। ओर गौड़ीय वैष्णव दशन में 
वही श्रीकृष्ण ओर राधा हैं। शिवशक्ति, फामेश्वर-कामेश्वरी, कृष्ण राधा 
एक ओर अभिन्न हैं। यही चरम वस्तु त्रिपुर मत में सुंदरी है। अ्रथवा 
निपुर सुंदरी है । + + + । 'सोंदय लहरी” के पंचक श्लोक श्रोर वामकेश्वर 
महातंत्र की “चतुःशती” में भी यही बात कही गई है। 


इस सुंदरी के उपासक इसकी उपासना चंद्ररूप में फरते हैं । चंद्र फी 
सोलह कलाएँ हैं। सभी कलाएँ नित्य हैं, इसलिये संमिलित भाव से इनका 
नित्य षोडशिफा के नाम से वर्शन किया जाता है। पहली पंद्रह कलाओं का 
उदयश्रस्त होता रहता है। सोलहवीं का नहीं । वही अमृता नाम की 
चंद्रकला है। वैयाकरण इसी को पश्यन्ती कहते हैं। दशनशास्त्र में इसका 
पारिभाषिफक नाम आस्था है। मंत्रशासत्र में इसी फो मंत्र या देवताओं का 
स्वरूप कहा गया है | + + + | इसी कारण उपासक के निकट सुंदरी नित्य 
षोडशवर्षीया रहती हे । गौड़ीय संप्रदाय में भी टीक यद्दी बात कही गई हैं। 
व कहते हैं कि श्रीकृष्ण नित्य षोडशवर्षीय नित किशोर हँ--- 
“नित्य किशोर एवासों भगवानन्तकान्तक ।' 


इस उद्धरण से यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि फाश्मीरीय 
शैवदशन की शक्तिपूजा फो गोंड़ीय संप्रदाय ने ग्रहण कर किया । 

राधा को कृष्णबल्लभा निरूपित करनेवाले बृह्द्गोतमीय तंत्र से भी 
उक्तमत प्रमाणित होता दे-- 


“त्रितत्व रूपिणी सापि राधिका मम वलछ॒भा, प्रकृतेः परा इवाहं 
सापि मच्छक्तिरूपिणीं, तयासा्थ त्वया न सायं देवता द्वुद्वाम 


राधिका का माहात्मय यहाँ तक स्पृहदणीय बना फि उनमें कृष्ण की 
आहादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि अनेक शक्तियों फा समावेश 
सिद्ध करने के लिए. एक नए ग्रंथ राधिकोपनिषद्‌ की रचना फी गई | इस 
उपनिषद्‌ का मत है कि कृष्ण की विविध शक्तियों में से आह्वादिनी शक्ति 
राधा को श्रत्यंत प्रिय है। कृष्ण फो यद्द शक्ति इतनी प्रिय है कि वे राधा फी 
इसी कारण आराधना करते हैं। ओर राधा इनकी आराधना करती है | 


( २६६ ) 


राधाकृष्णु की लीलाओं फो शिलाओं पर उत्कीण फरने का प्रथम प्रयास 
चौथी शताब्दी के मंदसौर के मंदिरों में हुआ । इस मंदिर के दो स्तंमों पर 
गोवधन लीला के चित्र उत्कीण है । इसके अतिरिक्त 
शिला लेखों पर राधा माखनलीला, शफकटासुर लीला, घनुक लीला, 
कालीय नागलीला के भी दृश्य विद्यमान हे । इन 
लीलाओों में राधिका की फोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं दिखाई पड़ती । 
डा० सुनीतिकुमार का मत ह कि पहाडुपुर ( बंगाल ) से प्राप्त एक मूचि पर 
राधा का चित्र एक गोपी के रूप में उत्कीण दै। यह मूर्ति पाँचवीं शताब्दी 
में निमित हुई थी | इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पाँचवीं 
शताब्दी तक राधा साहित्य तक ही नहीं, श्रन्य ललित कलाओं के लिए भी 
ग्राह्म बन गई थी । झा 
काव्य-साहित्य के श्रंतठगत सर्वप्रथम आर्यासप्तशती में राधा का वृत्तांत 
पाया गया | यह ग्रंथ ईंसा की प्रथम श्रथवा चतुथ शताब्दी में विरचित 
हुआ । इस ग्रंथ में राधा फा स्वरूप अस्पष्ट रूप से कुछ इस प्रकार है-- 


“तुमने ( कृष्ण ने ) अपने मुख के श्वास से राधिका के फपोल पर लगे 
हुए धूलिकणों को दूरकरके श्रन्य गोपियों के महत्त्व को न्यून कर दिया है ।?* 
मूल पाठ इस प्रकार हे-- 


'मुहुमारुएण त कह गोरअं राषिय्राएँ अवणोन्तो । 
एताणाों बलवीणं अण्णाणं वि गोरञं इरसि ॥? 


यदि इसे प्रत्षिपत न माना जाए और गाहासत्तसई की रचना चौथी शताब्दी 
को मानी जाए तो न्यूनाधिक दो सहसत॒ वष से भारतीय साहित्य फो प्रभावित 
कफरनेवाली राधा फा अ्रक्षुण्ण महत्त्व स्वीकार करना पड़ेगा | 


गाथा सतसई, दशरूपक, वेणीसंहार, ध्वन्यालोक, नलचंपू ( दसवीं 
शताब्दी ) शिशुपालबध की वल्लमभदेव कृत टीका, सरस्वती कंठामरण से होते 
हुए राधा का रूप गीतगोविंद में श्राकर निख्तवर उठा। यही परंपरागत राधा 
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१ गाह्सत्तसई १२६ 
गाय के खुर से उड़ाई हुई धूल राधा के मुखपर छाई हुई है । कृष्ण उसे फूककर 
उड़ाने के बद्ाने मुँह सटाये हुए हैं। ( कवि का कलात्मक इंगित चुंबन की श्रोर है। ) 
शिस सुख का श्रनुभव दूसरी गोपियाँ न कर सकने के कारण भपने को शभ्रषन्य 
समभ सकती हैं । 


(५ २७० ) 


हमारे रास साहित्य के केंद्र में विद्यमान है। माधुय-भक्ति औरोर उज्ज्वल रस 
की स्थापना का यही आधार हैं । ह 
प्राय; रास पंचाध्यायी रास साहित्य का श्रादि स्नोत माना जाता हे । 
किंतु मूल श्रीमद्धागवत्‌ के रास पंचाध्यायी में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं 
दिखाई पड़ता । मध्यकालीन वेष्णव भक्तों ने 
भागवत और राधा श्री मद्धागवत्‌ की टीका करते हुए राधा का 
ग्रनुतंधान कर डाला है। श्री सनातन गोस्वामी ने 
अपनी “वैष्णव तोषिणी टीका? में “अ्रनयाराधितो!१ पद का श्रथ करते हुए. 
विशिष्ट गोपी फो राधा की संज्ञा दी है। उस विशिष्ट गोपी को कृष्ण एकांत 
में अपने साथ ले गए थे। उसने समझा कि 'में ही सब गोपियों में श्रेष्ठ हैँ । 
इसीलिए तो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण दूसरी गोपषियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना 
चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं | मुझे ही आदर दे रहे हैं । 
विश्वनाथ चन्रवर्ती रवं कृष्णुदास कविराज ने भी सनातन गोस्वामी के 
मत का अ्नसरण किया है ओर भागवत्‌ में राधा की उपस्थिति मानी दे । 
पश्चिम के विद्वान्‌ फकुहर ने भागवत्‌ के इस अ्रथ की पुष्टि की ह किंतु प्रो ० 
विल्सन ओर मानियर्विलियम ने इसका विरोध किया हे। फकुहर राधा 
भक्ति का श्रारभ भागवत पुराणु स मानते हे कतु प्रो ० विल्सन श्स ग्रमिनव 
ब्रह्म बैवतत की सूक सममभते हैं | मोनियर विलियम का मत है--- 


४९ 75]79 #7 ते ि80॥9, 95 +एए0०) 0६ 06 |णाशा।ए 
04 0॥6 कैप 50प 07 प्रांगण शा 4॥96 0976,? 


राधिका के संबंध में विभिन्न मत उपस्थित किए जाते हैं। कुछ लोगों का 
मत है कि नारद पांचरात्र में जिस राधिका का वन मिलता है वही राधा है। 
राधिका का अथ है राधना करने वाली" | 
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१--अनयाराधितो नून भगवान ह रिरोश्वरः । 
यन्नों विद्याय गो बन्द: प्रीतोयामनयदूरद: ॥ 
भागवत पुराण १०, ३०, ३८ 


२--अदि ति देवकी, वेदकों राधस (सफलता, समृद्धि) राधिका, लक्ष्मी सीता हैं । 








न बे >ी3+न न बन» नाना +-लीनीना-- 3» ननल»ब०क+-+०+०>न--++ 77 
जकिजजत 


>सदननन्‍्न-नतिामनिननननननान. 


( २७१ ) 
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रास की प्रतीकात्मक व्याख्या 


विभिन्न आचार्यों ने रास की प्रतीकात्मक रूप में व्याख्या की है । 
ग्राधुनिककाल में वंकिमचंद ने इस पर विस्तार के साथ विचार किया है। 
उन्होंने श्रपने कृष्ण चरित्र के रास प्रकरण में इस पर आधुनिक ढंग से 
प्रकाश डाला है। प्राचीन फाल में भी आाचार्यों ने इसका प्रतीकात्मक अरथ 
निकाला है । 

अथवंवेद फा एक उनिषत्‌ कृष्णोपनिषत्‌ नाम से उपलब्ध है जिसमें 
परमात्मा की सर्वोगीण विशेषताश्रों का उल्लेख करते हुए #ष्ण जीवन की 
श्रृंगार मयी घटनाओं का ओचित्य प्रमाशित किया गया है। कहा जाता है 
फि रामावतार में राम के अनुपम सोंदय से 'मुनिगण” मोहित हो गए । 
राम से मुनि-समुदाय निवेदन करता है-- 

प्रभु, श्रापफे इस सुंदर रूप का आलिंगन हम अपने नारी शरीर में 
करना चादते हैं। हम रासलीला में आप परमेश्वर के साथ उन्समुक्त क्रीड़ा 
करने के श्रमिलाषी हैं। आप कृपया ऐसा अवतार धारण करें कि 
हमारी अभिलाषायें पूर्ण हो। भगवान्‌ राम ने उन्हें थ्राश्वस्त* किया और 
कृष्णावतार में उनकी इच्छा पूर्ति का वचन दिया । कालांतर में भगवान्‌ ने 











१ रुद्वादीनां बच; श्र॒त्वा प्रोवाच भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
अंग संग करिष्यामसि भवद्वाक्यं करोम्यहम्‌। 
यो राम: कृष्णतामेत्य स्रार्वातम्य प्राप्य लीलया । 

, श्रतोषयद्देवमोनिपटल्ल॑ त॑ नतोउस्म्यइसम्‌ ॥ 


( २७२ ) 


अपनी समस्त साॉँदय और शक्ति के साथ कृष्ण रूप में अ्रवतरित होने के 
के लिए परमानंद, ब्रह्मविद्या को यशोदा, विष्णु माया को नंद पुत्री, ब्रह्म 
पुत्री को देवफी, निगम को वसुदेव, वेद ऋचाओं को गोप गोपियाँ, कमला- 
सन फो लकुट, रुद्र फो मुरली, इंद्र को *ंग, पाप को अ्रधासुर, वेैकुंठ को 
गोकुल, संत महात्माश्रों को लताद्रम, लोभ क्रोधादि फो दैत्य, शेषनाग फो 
बलराम बनाकर प्रथ्वी पर भेजा। ओर त्रजमंडल को कल्मषों से सवथा 
मुक्त कर दिया । 

स्वेच्छा से मायाविग्रहधारी साक्ञात्‌ हरि गोप रूप में आ्राविभूत हुए । 
उनके साथ ही वेद ओर उपनिषद्‌ की ऋचाएँ १६१०८ गोपियों के रूप में 
अवतरित हुईं । 


वें गोपियाँ ब्रह्मरूप वेद की ऋचायें ही हैं, इस तथ्य पर इस उपनिषद्‌ 
में बड़ा बल दिया गया है। द्वष ने चाणुर फा, मत्सर ने मल्ल का, जय ने 
मुष्टि का, दप ने कुबलय पीड का, गव ने वक का, दया ने रोहिणी का, धरती 
माता ने सत्यमामा का, महाव्याधि ने अधासुर का, कलि ने राजा कंस का, 
राम ने मित्र सुदामा का, सत्य ने अक्रर का, दम ने उद्धव का, विष्णु ने 
शंख ( पांच जन्य का ) का रूप धारण किया। वालकृष्ण ने गोपी गह में 
उसी प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार वे श्वेतद्वीप से सुशोभित क्षीरमहासागर में 
करते थे । 

भगवान्‌ दरि फी सेवा के लिए वायु ने चमर का; अग्नि ने तेज का, 
महेश्वर ने खडग का, कश्यप ने उलूख फा, अ्रदिति ने रज्जु का; सिद्धि श्रोर 
विंदु ( सहखतारस्थि ) ने शंख ओर चक्र का, कालिफा ने गदा का, माया ने 
शारू धनुष का, शरत्काल ने भोजन फा; गरुड़ ने वटठ भांडीर का, नारद ने 
सुदामा फा, भक्ति ने बूंदा ( राधा ) का, बुद्धि ने क्रिया का रूप धारण कर 
लिया। यह नवीन सृष्टि भगवान्‌ से न तो भिन्नथी न अ्रमित्न, न 
भिन्नाभिन्न; भगवान्‌ इनमें रहते हुए भी इनसे भिन्न हैं । 

इस दृष्टि से कृष्ण और गोपियों का रास जीवात्मा और परमात्मा का 


मिलन है जिसका उल्लेख पूव किया जा चुका है। कुछ लोग सांख्य- 
बादियों की चितिशक्ति फो ही भगवान्‌ कृष्ण मानते हैं ।* यह संपूर्ण प्रकृति 
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१--छंणप रिया मिनो हि भाषा ऋते चिति शक्ते: । 





( २७३ ) 


चिद्रप श्रीकृष्ण के ही चारो श्रोर घूम रही है | ब्रह्मांड का गतिशीलभाव प्रकृति 
देवी का उत्य अर्थात्‌ राधा कृष्ण का नित्य रास है। “यदि श्राध्यात्मिक दृष्टि 
से विचार फरें तो हमारे शरीर में भी भगवान्‌ फी यह नित्यलीला हो रही है । 
हमारा प्रत्येक अंग गतिशील है । हाथ, पाँव, जिहा, मन; प्राण सभी नृत्य 
कर रहे हैं| सब का आश्रय और आ्ाराध्य केवल शुद्ध चेतना ही है। यह सारा 
नृत्य उसी की प्रसन्नता के लिए. है, ओर वही नित्य एकरस रहकर इन सबकी 
गतिविधि का निरीक्षण करता है | जब तक इनके बीच में वह चेतन्य रूपः कृष्ण 
अभिव्यक्त रहता है तब्र तक तो यह रास रसमय है, किंतु उतका तिरोभाव 
होते ही यह विषमय हो जाता है। इसी प्रकार गोपांगनाएँ भी भगवान के 
अंतर्हित हो जाने पर व्याकुल हो गईं थी। अतः इस संसार रूप रास फीड़ा 
में भी जिन महाभागों फो परमानंद श्री व्रजचंद्र की अनुभूति होती रहती है 
उनके लिए तो यह आनंदमय है |?" 

इसी प्रकार का श्रध्यात्म-परक अथ स्प्रथम श्रीधर स्वामीने किया और 
रासलीला का माहात्म्य वेदांतियों को भी स्वीकृत हुआ । 

रासलीला की व्याख्या करते हुए विद्वान्‌ श्रालोचक लिखते हैं*-... 
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अर्थात्‌ राधाकृष्ण की रासलीला संसार की आध्यात्मिकता का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है | किंतु फालांतर में कवियों के हाथों से इस लीला के आ्राधार पर 
अनेक कुचेष्ठापूण रचनाएँ हुई । 

आधुनिक काल में रासलीला की भअध्यात्मपरक व्याख्या करते हुए अनेक 
ग्रंथ हिंदी, बंगला और गुजराती में लिखे गए हैं। हमने अपने ग्रंथ हिंदी 
नाटकः उद्धव ओर विकास? में इसका विस्तार के साथ विवेचन किया है । 
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( २७४ )४ 


दसवीं शताब्दी में प्रचलित विविध साधना-पद्धति के विवरण से 
डपसंहार निम्नलिखित निष्फ्ष निकाला जा सकता है;--- 


(१ ) देश बैदिक ओर अवैदिक दो धार्मिक परंपराओं में विभक्त था । 
संस्कृतश जनता शास्त्रीयता की दोहाई दे रही थी किंतु निम्नवग शास्त्रों का 
खुल्लमखुल्ला विरोध कर रहा था । 


(२ ) धम का सामूहिक जीवन छिंन्नभिन्न हो गया था, ओर साधना 
समष्टि से हृठकर व्यष्टिमुखी हो गईं थी । 

(३ ) मूर्तिकला साहित्य ओर समाज में सवत्र फाम का साम्राज्य फेल 
गया था। 

( ४ ) दक्षिण भारत में निम्न फहलानेवाले आलवार साधना का नया 
मार्ग निकाल चुके थे ओर नाथमुनि जैसे आचाय ने उनका विधिवत्‌ विवेचन 
करके वैष्णव धम की नवीन व्याख्या उपस्थित फर दी थी । प्रपत्तिवाद का 
नया सिद्धांत जिसमें भगवान फो सवस्व समपंण करने की तीत्र भावना पाई 
जाती है, लोगों के सामने श्रा चुका था । आचार्य नाथमुनि ने भगवान्‌ कृष्ण 
की जन्मभूमि मथुरा फी सपरिवार यात्रा की । और सन्‌ ६१६ में यहीं उनके 
एक प्रपौत्र उत्तन्न हुआ जिसका नाम यामुन रखा गया | यही यामुन आगे 
चलकर रामानुज के श्री संप्रदाय के आदि प्रवतक हुए । श्रतः उत्तर भारत 
ओर दक्षिण भारत मे वैष्ण॒वधम के द्वारा ऐक्य स्थापित करने का श्रेय 
नाथमुनि को ही दियो जाता है । राय चोंधरी ने लिखा है--- 
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(५ ) दक्षिण में नाथमुनि ओर आलवारों के द्वारा वैष्णव धम की 
स्थापना हो रही थी तो पूर्वी भारत में महायान नामक बुद्ध-संप्रदाय वजच्रयान 
और सहजयान का रूप घारण फर सहजिया वैष्णुव धम के रूप में विख्यात 
हो रहा था | सहजिया लोगों का विश्वास था कि गुरु युगनद्ध रूप है। उनका 
रूप मिथुनाफार है| गुरु उपाय ओर प्रज्ञा का समरस विग्रह है। “शून्यता 


( २७५ ), 


सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का वाचक है। करुणा का अ्रथ जीवों के उद्धार करने के लिए. 
महती दया दिखलाना है| प्रश्ञा ओर उपाय का सामरस्य ( परस्पर मिलन ) 
ही निर्वाण है” ।* “सच्चा गुरु वही हो सकता है जो रति ( आनंद ) के 
प्रभाव से शिष्य के हृदय में महासुख का विस्तार करे ।??* वज्रयान के सिद्धांत 
के अनुसार शरीर एफ वृक्ष है ओर चित्त अंकुर । जब चिच रूपी अंकुर को 
विशुद्ध विषय रस के द्वारा सिक्त कर दिया जाता है तो वह कल्पवृक्ष बन 
जाता है। और तभी श्राकाश के समान निरंजन फल फी प्राप्ति होती है। 


“त्नुतरचित्तांकुककोी विषयरसैयंदि न धिच्यते शुद्धे; । 
गगनव्यापी फलदः कव्पतरुत्व॑ कथं लभते ॥ 


( ६ ) तेरहवीं चोंदहवीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय सारे उत्तर भारत 
में फेल चुका था | सूफीफकीर अपने फो खुदा का प्रिय मानते थे और खुदा 
की मैत्री का दावा करते थे। उनलोगों ने ईश्वर के साथ सखी भाव का 
संबंध स्थापित कर लिया था। हमारे देश के संतों पर उन मुसलमान फकीरों 
के प्रेम फी व्यापकता का बड़ा प्रभाव पड़ा । जहाँ कट्टर शासक मुसलमान- 
जाति हिंदुश्नों की धार्मिक भावना का उपहास करती थी वहाँ ये फफीर हिंदुओं 
के देवताओं का प्रेम के कारण आदर करते | वे फकीर प्रेम के प्रचारक होने 
से हिंदुओं में संमान्य बने । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि 
“चेतन्य, रामानंद, कबीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेम प्रेरणा के प्रचारक 
ओर साधना के विधायक थे। वैष्ण॒वों में सखी समाज फी अनोखी भावना 
भी उसी का परिणाम थी ।??३3 


(७ ) उत्तर भारत में जयदेव, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, विद्यापति, चेतन्य 
देव, षट्‌ गोस्वामियों ने माधुय उपासना का शास्त्रीय विवेचन करके उज्ज्वल 
रस का अ्रनाविल उपस्थापन प्रस्तुत किया । आसाम में शंकरदेव माधवदेव, 
गोपालशञ्मता ने पूर्वो भारत में वेष्णव नाटकों के अ्रभिनय द्वारा राधाकृष्ण के 
पावन प्रेम की गंगा में जनता फो अवगाहन कराया । 





१--न प्रज्ञाकेवल मात्रेण बुद्धत्व॑ भवति, नाप्युपायमात्रेण । किन्तु यदि पुनः 
प्रशोपायलचक्षणौ समता स्वभावी भवतः, एतौ द्वो अभिन्न रूपा भवतः तदा भुक्तिमुक्तिन 
भंवति । * 

२--सद गुरु: शिष्ये रतिस्वभावेन मद्दासुखं तनोति। 

३-द्विंदी साहित्य का वृहद्‌ श्तिह्वास १० ७२५। 





५ २७६ ) 


(८ ) ब्रज में वललमाचार्य, *हित हरिवंश, श्रष्टछाप के भक्त कवियों ने 
इस उपासनापद्धति से विशाल जनसमूह फो नवीन जीवन प्रदान किया । 
सूरदास प्रभ्भति हिंदी कवियों के रास-साहित्य से हिंदी जनतां भली प्रकार 
परिचित है। अश्रतः उसका विशेष उल्लेख व्यथ समझ कर छोड़ दिया 
गया है । 

(६ ) महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर से पूव श्रीमद्धागवत्‌ पुराण में आ्रास्था रखने 
वाला एफ महानुभाव नामक संप्रदाय मिलता है। मराठी भाषा में विरचित 
धवत्सहरण” 'रक्मिणी स्वयंवर” आदि ग्रंथ वेष्णव धम के परिचायक हैं| इनके 
श्रतिरिक्त महाराष्ट्र में वारकरी नामक वेष्णव धम प्रचलित हो रहा था, जिसका 
केंद्र पंदरपुर था, जहाँ रुक्मिणी की मूत्ति का बड़ा ही मान था। दोनों पंथों 
में श्रीमद्भागवत्‌ को प्रमाण माना जाता था। श्रीचक्रधर को महानुभाव पंथी 
कृष्णु का श्रवतार मानते हैं | 

( १० ) महाराष्ट्र में समथरामदास जैसे महात्मा भी मनमोहन कृष्ण के 
प्रेमरंग में ऐसे रम जाते कि ओर सब नीरस दिखाई पड़ता । 

माई रे मोरे नेन शाम सुरंग ॥ 
तरू तम्ताल' * ** * * 

सखग म्ग कोट पतंग । 

गरान सघन धरती सु संग । 

लीन दिखत मोहन रंग 

रामदास प्रभु रंग लागा। 

( और ) सब भये विरंग" ॥ 

( ११ ) आंध्र प्रदेश में तंजोर के महाराजा का 'राधावंशी विलास? नामक 
ऐसा दृश्य काव्य मिला है, जिसकी रचना घत्रहवीं शताब्दी में हुई । ओर 
तेलगू लिपि में व्रजभाषा में भगवान्‌ कृष्ण की श्ंगारमय लीलाश्रों का 
वर्णन पाया जाता है| इस प्रकार माधुय उपासना का प्रभाव आंध्र के नाटकों 
पर भी दिखाई पड़ता है । 

( १२ ) पंजाब में सिक्‍ख जैसी युद्धप्रिय जाति और गुरुगोविंद सिह जैसे 
योद्धा महात्मा ने कृष्णावतार में रास का विस्तार पूर्वक काव्यमय वन 
फिया । गुरुमुखी लिपि में ब्रजमापा फी यह रचना श्रभी तक प्रकाश में नहीं 
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आई थी। गुरु गोविंदर्सिह त्रजमाषा के सफल कवि औ्रौर देश के अ्ग्रगराय 
नेता थे। उनकी रचना का गान पंजाब में अवश्य ही व्यापक रूप से होता 
रहा होगा | उनके रास के दो एक उदाहरण देखिए--- 

“जब आई हे कातक की रुत सीतल कान्ह तबे अति ही रसिया । 

सेंग गोपिन खेल विचार कस्यो ज्ु हुती भगवान महा जसिआ ॥ 

अपविश्रन लोगन के जिद के पग लागत पाप सबे नसिओआा। 

- तिट्ट को सुनि तीयन हे संग खेल निवारहु काम इद्दे बसिश्रा ॥ 
मुख जाहि निसापति के सम है बनमे तिन गीत रियो अ्ररु गायो । 
तासुर को धुन खड़नन मै त्रिन्न हूँ की ब्रिया सभ ही सुन पायो ॥ 
धाइ चल्नों हरि के मिलबे कहु तो सभ के मन मे जब भायो । 
कान्द्द मनो म्रिगनी जुबती छलबे कहु घंटक द्वेर बनायो' ॥? 


( १३ ) हम पूव कह आए हैं कि उड़ीसा ने प्रेमाभक्ति के प्रचार में 
बड़ी सहायता दी। जगन्नाथ पुरी दीबकाल तक बोंद्धों फा केंद्र था किंतु 
सन्‌ १००० ई० के उपरांत वहाँ पर वेष्णब धर्म का प्रचार बढ़ने गया। 
किंतु इससे पूव उत्कल महायान, वज्र्यान और सहजयान श्रादि का गढ़ 
माना जाता था। आज मयूरमंज के नाना स्थानों पर बौद्ध देवता वज्रपाणि, 
आयतारा, अवलोकितेश्वर आदि के दशन होते हैं। किसी समय उत्कल 
सहजयान का प्रधान धम मानता था। कुछ विद्वान्‌ तो जगन्नाथपुरी 
फो वेष्णव ओर सहजयान के साथ-साथ शबर संस्कृति फा भी केंद्र मानते हैं। 
एसा माना जाता है कि पुरी में भेदभाव बिना महाप्रसाद का ग्रहण शबर 
सम्प्रता का द्योतक है। इतिहास से प्रमाण मिलता है कि सन्‌ १०७८ ई० में 
गंगवंश का राज्य उत्कल में स्थापित हो जाने पर आलवारों की मधुर भाव फी 
उपासना का यहाँ की साधनापद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा । सहजिया ओर 
आलवार दोनों वेष्णव धम की मधुर उपासना के प्रेरक माने जा सकते हैं । 
उत्कल विशेषकर जगन्नाथपुरी चेतन्‍्य समकालीन राय रामानंद के द्वारा वैष्णव 
धम से परिचित हो चुका था। चेतन्य देव के निवास के कारण यह स्थान 
माधुय उपासना के लिए उत्तरोत्तर प्रसिद्ध होता गया। उनके प्रभाव से 
उत्कल साहित्य के पाँच प्रसिद्ध वैष्णव कवि ( १) वलराम दास (२) 
अनंतदास ( ३ ) यशोवंत दास ( ४ ) जगन्नाथ दास ( ५ ) श्रच्युतानंद दास, 


१--दसम गंथ-गुरु गोविंद सिद्दध ४४१, ४४६ 
[ डा० श्रष्टा के थीसिस से उद्श्षत ] 
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पंद्रहवीं शताब्दी में माधुय भक्ति के प्रचारक प्रमाणित हुए । इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि उत्कल और विशेषकर जगन्नाथपुरी शबर संस्कृति, बोद्ध धमे, 
ग्रालवार और प्राचीन वैष्णव धर्म के संमिलन से नवीन वैष्णव धम का 
प्रवत्तक सिद्ध हुआ । 

( १४ ) गुजरात स्थित द्वारका नगरी वैष्णव धम की पोषक रही है । सन्‌ 
१२६२ ई० का एक शिलालेख इस तथ्य का प्रमाण है कि यहाँ मंदिर में 
निरंतर कृष्णपूजा होती थी। वल्लभाचाय के समकालीन नरसी मेहता ने 
माधुय भक्ति का यहाँ प्रचार किया था। द्वारका जी के मंदिर में मीराबाई के 
पदों का गान उस युग की माघुय उपासना के प्रचार में बड़ा सहायक सिद्ध 
हुआ । विद्वलदास के द्वारा भी माघुय उपासना गुजरात में घर घर फेल गई। 
यहाँ वेष्ण॒व रास के अनेफ ग्रंथ मिलते हैं जिनमें वेकुंठठास की रासलीला 
काव्य ओर दशन की दृष्टि से उच्चकोटि की रचना मानी जाती है। स्थाना- 
भाव से इस संकलन में उसे संमिलित नहीं किया जा सका | 

( १४ ) ऐसी स्थिति में जहाँ काम ओर रति फो साधना के क्षेत्र में भी 
ग्रावश्यक माना जा रहा हो, विचारकों फो ऐसे लोक-नायक का चरित्र 
जनता के सामने रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो मानव की कामवासना 
का उदात्तीकरण फर सके श्रोर जिसकी लीलाएँ हृदय को आकर्षित कर सकें। 
ऐसी दशा में श्रीमद्धागवत्‌ की रासक्रीड़ा की ओर मनीषियों का 
ध्यान गया ओर उसी के आधार पर प्रेम-दशन की नई व्याख्या उपस्थित 
की गई । साधना की इस पद्धति में भारत में प्रचलित सभी मतों, संप्रदायों 
को श्रात्मसात्‌ करने की क्षमता थी। इसी के द्वारा जीवात्मा का विश्वात्मा 
के साथ एकीकरण किया जा सकता था। इसमें व्यक्ति के पूर्ण विकास के 
साथ सामूहिक चेतना को जाग्रत करने की शक्ति थी । 


श्रीमद्धागवत्‌ के आधार पर प्रेम की नई व्याख्या तत्कालीन जन जीवन के 
अनुकूल प्रतीत हुई । प्रेम ओर सेवा के द्वारा कृष्ण ने बंदावन में गोलोक को 
अवतरित किया । जहाँ अन्य साधनाएँ मृत्यु के उपरांत मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति 
का पथ बताती हैं वहाँ कृष्ण ने मुक्ति ओर स्वर्ग फो प्रथ्वी पर सुलभ कर 
दिया । प्रेम के बिना जीवन निस्सार माना गया | इस धर्म की बड़ी विशेषता 
यह रही कि इसमें शुद्ध प्रेम की अवस्था को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया । 


वैष्णव धम में प्रत्येक मनुष्य को उसकी रुचि योग्यता और शक्ति के. 
अनुसार पूण विकास की स्वतंत्रता दी गई । सबको अपनी रुचि के अनुसार 
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जीवन बिताने फा पूरा अधिकार मिला | भगवान्‌ के नाम स्मरण फो जीवन 
का लक्ष्य समझा गया । प्रेम की नई परिभाषा फी गई। मानव प्रेम में जिस 
प्रकार दो प्रेमी मिलने को उत्सुक रहते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ में भी 
भक्त से मिलने की उत्कंठा सिद्ध की गई। पापी से पापी के उद्धार की 
भी आशा घोषित फी गई । 


प्रेमपूणु सेवा फी भावना वैष्णवधम का प्राण है। क्रृष्ण ने अनेक 
विपत्तियों से जनता की रक्षा की । जिसमें ये दोनों गुण सेवा ओर प्रेम पूर्णता 
को प्राप्त कर जाएँ वही जीवात्मा फो विश्वात्मा के साथ मिला देने में सफल 


होता है । यही मानव के व्यक्तित्व की पूर्णता है आ्राज का मनोवैज्ञानिक भी 
यही मानता है। 


कृष्ण॒प्रेम श्रीमद्धागवत्‌ का सार है। इस प्रेम के द्वारा श्रीमद्धागवत्‌ 
मानव जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहता है। लौकिक व्यक्तियों का भी 
परस्पर स्वाथरहित प्रेम धन्य माना जाता है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति 
आत्मसमपंण की भावना से प्रेरित तो है ही उसमें कुछ और भी विशेषता है 
जो मानवीय कोटि से ऊपर है | वह विशेषता क्‍या है १ वह विशेषता है 
गोपियों की ऐसी स्वाभाविकी ऋजुता जिसके कारण वे कृष्ण को ब्रह्माविष्णु 
शिव आदि का साज्षात्‌ स्वामी मानती है। ओर उनके साथ तदाकार स्थापित 
करना चाहती हैं। उनके नेत्रों में कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष है ही नहीं । 
कृष्णुप्रेम-रद्चित ज्ञान और कम उनके लिए निस्सार है। वह ऐकांतिक होते- 
हुए भी एकांगी नहीं । उसमें मानव जीवन फो परिपूर्ण बनाने की क्षमता 
है। प्रश्न उठता है कि मानव की परिपूण्णता क्‍या है? किस मनुष्य फो 
परिपूर्ण कहा जाय ? आधुनिक युग का मनोवैज्ञानिक जीवन की परिपूणुता 
का क्‍या लक्षण बताता है ? एक मनोविज्ञानवेत्ता" का कथन है कि “किसी के 
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व्यक्तित्व का चरम विकास उस अ्रवस्था को कहते हैं जब वह अपने विचारों 
का समाज ओर विश्व के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य कर लेता है। इस स्थिति 
में जीवात्मा फो विश्वात्मा के साथ एक कर देना पड़ता है। मानव अपनी 
अभिलाषाओं की अंतिम परिधि उस भंडार का साक्षात्कार मानता है जो 
सत्य, सोंदय और शिवता का खोत है | इस स्थिति की उपलब्धि जगत्‌ से 
ऊपर आध्यात्मिक जगत्‌ में ही संभव होती है। उसी जगत में वेयक्तिक 
जीवन के सभी अवयव संवलित होकर मनुष्य फो पूणता का भान फरा ही 
सकते हैं। जब्र तक हम भोतिक जगत में रह कर यहाँ की ही कल्पना करते 
रहेंगे तब तक मानव जीवन अप्‌र्ण ही बना रहेगा | अध्यात्मलोक के पदार्थ 
सत्य और सोंदय को जब्न भोतिक जगत के पदार्थों, भोतिक सत्यों एवं सुषमा 
से अधिक महत्त्व देंगे तमी मानव जीवन की परिपूर्णता संभव होगी ।! 


गोपीप्रेम की महत्ता का आभास श्रीमद्धागवत्‌ म॑ स्थान-स्थान पर 
मिलता है। मानव जीवन फी परिपूर्शता का यद्द ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
देवता भी इस स्थिति के लिए लालायित रहते हैं। वे अपने देवत्व फो 
गोपियों के व्यक्तित्व के संमुख तुच्छु समभते हैं। देवत्व में तमोगुण ओर 
रजोगुण किसी न किसी अंश में श्रवशिष्ट रह जाता हे, पर प्रेममयी गोपियों 
में सात््विकता की परिपूणुता दिखाई पड़ती है। इसीलिए उद्धव जैसा ज्ञानी, 
नारद जैसा मुनि एवं विविध देव समुदाय इनके दशन से अ्रपने को कृताथ 
मानता है। यही प्रेम श्रीमद्धागवत्‌ का सार है, यही जीवन का नया दशन 
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है जो व्यक्तित्व की परिपूर्णता का परिचायक है। गोपियों की साधना देखकर 
ही धर्म और दर्शन चकित रह जाते हैं। वैदिक एवं अ्रवैदिक सभी साधना 
पद्धतियाँ भिन्न भिन्न दिशाओं से आ्राकर इस साधना पद्धति में एकाकार हो 
जाती हैं। कहा जाता है--- 
6 77०८०४८०७) 97]050[909 0० ६06 3॥989ए9(9 8]78 
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मानव जीवन फी परिपूर्णता का उल्लेख पातंजल योगदशन में भी 
मनोवैज्ञानिक शैली में किया गया हे। उसके अनुसार भी जत्च मानव भुक्ति 
झोर मुक्ति से ऊपर उठ कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह 
सभी प्राकृतिक गुणों से परे दिखाई पड़ता है। महर्षि पतंजलि उस स्थिति का 
श्राभास देते हुए कहते हैं-- 


पुरुषा्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव३- 
कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति । 


अर्थात्‌-गुणों की प्रव्नत्ति पुरुष की भुक्ति श्रोर मुक्ति के संपादन के लिए 
है। प्रयोजन से वह इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार मन ओर तन्मात्राओं के 
द्वारा काय में लगा रहता है | जो पुरुष भुक्ति और मुक्ति की उपलब्धि कर 
लेता है उसके लिए फोई कत्तव्य शेप नहीं रहता । प्रयोजन को सिद्ध करने 
वाले गुणों के साथ पुरुष फा जो श्रनादि सिद्ध अ्रविद्याकृत संयोग होता है 
उसके श्रभाव होने पर पुरुष श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । 


गोपीकृष्ण प्रेम में हम भक्त ओर भगवान्‌ फो इसी स्थिति में पाते हैं । 
इसी कारण हम गोपियों का व्यक्तित्व विकास की पूणता का द्योतक मानते हैं । 


( र८र ) 


इस स्थान पर हम श्री मद्धागवत्‌ का रचनाकाल जानने श्रौर उसकी 
महत्ता का श्राभास पाने के लिए उक्त ग्रंथ के विषय में संकेत देनेवाले पुराणों 
एवं शिलालेखों फा किंचित उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं। इन 
उल्लेखों से स्पष्ट हो जायगा कि मध्ययुग में इसी नवीन जीवन दशन के प्रयोग 
फी कया आवश्यकता था पड़ी थी । 


[ श्रीमद्भागवत्‌ का माहात्म्य ओर रचनाकाल ] 


गरुड़पुराण में श्रीमद्धागवत की महिमा का उल्लेख इषप प्रकाद 
मिलता है-- 


श्र्थोड्यं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिणंय; । 
गायत्री-भाष्यरूपो सौ वेदार्थ परिबृंहित; ॥ 
पुराणानां साररूपः साक्षाद्‌ भागवतोदितः । 
ग्रंथो 5शदशसाहस; श्रीमद्धागवतामिधः ॥ 


श्र्थात्‌ यह ब्रह्मसूत्रों का अर्थ है, महाभारत का तात्पय निशय है, गायत्री 
का भाष्य है और समस्त वेदों के ग्रथ फो धारण फरनेवाला है। समस्त 
पुराणों फा सार रूप है, साज्षात्‌ श्री शुकदेवजी के द्वारा कहा हुआ है; 
अठारह सहस््र श्लोफों का यह श्रीमद्धागवत्‌ नामक ग्रंथ है । 

इसी प्रकार पद्मपुराण भी श्रीमद्धागवत्‌ फी प्रशंसा में कहता है-- 
“पुराणेषु च सर्वेपु श्रीमद्धागव्तं परम्‌ |? अर्थात्‌ सभी पुराणों में श्रीमद्धागवत्‌ 
श्रेष्ठ है । 

इस ग्रंथ का इतना महत्व बढ़ गया कि जो दाता श्रीमद्धागवत्‌ ग्रंथ 
की लिखी प्रति को हेमसिंदासन सहित पूर्णिमा या श्रमावस्या फो दान देता 
है वह परम गति फो प्राप्त करता माना जाता था । 

उक्त पराणों का मत इतना स्पष्ट है और ब्रह्मसूत्र श्लोर भागवत्‌ फी 
भाषा में इतना साम्य है कि कई स्थान पर तो सूत्र के सूत्र तद्बत्‌ भागवत्‌ में 
मिलते हैं । कहा जाता है कि एक बार चेतन्य मह्दाप्रभु से किसी ने ब्ह्मसूत्र 
का भाष्य लिखने का आग्रह किया तो महाप्रभु ने कहा--“अहमसूत्र का भाष्य 
श्रीमद्धागवत्‌ तो है ही । श्रब दूसरा भाष्य क्या लिखा जाय ।” तात्य यह है 
कि मध्ययुग में श्रीमद्धागवत्‌ का माहात्म्य ब्रह्मसूत्र के समान हो गया था। 
मध्वाचाय ने 'भागवत्‌ तात्पयय निर्णय” नामक ग्रंथ भागवत्‌ फी टीका के रूप 


( र८रे ) 


में लिखा और उन्होंने गीता की टीका में श्रीमद्धागवत्‌ फो पैचमवेद घोषित 
फिया | 

श्री रामानुजाचाय ने अपने वेदांतसार में श्रीमद्धागवत्‌ का श्रादर पूर्वक 
उल्लेख किया है। इससे पूव प्रत्यभिज्ञा नामक संप्रदाय के प्रधान श्राचाय 
अभिनव गुप्त ने गीता पर टीका लिखते समय चोदहवें भ्रध्याय के आठवें 
श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री मद्धागवत्‌ का नाम लेकर कई श्लोक 
उद्घृत किया है। अभिनवगुप्त का समय दसवीं शताब्दी है अतः 
श्रीमद्भागवत्‌ की प्रतिष्ठा दसवीं शताब्दी से पूव श्रवश्य स्थापित हो गई 
होगी । 

इससे भी प्राचीन प्रमाण श्रीगौड़पादाचाय--शंकर के गुरु गोविंदपाद थे 
ग्रोर उनके भी गुरु थे श्रीगीड़पादाचाय--के ग्रंथ उत्तरगीता की टीका 
में मिलता है। उन्होंने “तदुक्त भागवते! लिखफर श्री मद्ऑधागवत्‌ का निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धृत किया है-- 

श्रेय: ख॒ुति भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्घये । 
तेषामसा क्लेशल एव. शिष्यते 
नान्‍यद्‌ू यथा स्थूलतुषाघधातिनास्‌ ॥ 

इससे भी प्राचीन प्रमाण चीनी भाषा में श्रनूदित ईश्वरक्ृष्ण विरचित 
सांख्य फारिफा पर माठराचाय की टीका से प्राप्त होता है। वक्त ग्रंथ का 
अनुवाद सन्‌ ५४७ इ० के श्रासपास हुआ माना जाता है। इस ग्रंथ में 
श्रीमद्धागवत्‌ के दो श्लोक मिलते हैं ।'" 

यदि पहाड़ुपुर ग्राम के भूमिगभ में दब्नी श्रीराधाकृष्ण की युगल मूर्ति 
पॉचवीं शताब्दी की मान ली जाय तो श्रीमद्धागवत्‌ की रचना उससे भी 
पूव फी माननी होगी क्योंकि उस समय तक राधा तत्त्व श्रीमद्धागवत्‌ में 
स्वीकृत नहीं हुआ था । 

श्रीमद्भागवत्‌ की रचना चाहे जिस काल में भी हुई हो उसके जीवन 
दशन तथा साधना पद्धति का प्रचारकाल जयदेव के आसपास ही मानना 
होगा । इससे पूव साहित्य के अंतर्गत कहीं उल्लेख भले ही आया हो पर 
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१--प्रथम स्कन्ध के छठे श्रध्याय का पतीसवाॉँ श्लोक और झशाठवें श्रध्याय का 
वावनवाँ श्लोक । 
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( र८४ ) 


अच्चुएण रूप से इसकी धारा जयदेव के उपरांत ही प्रवाहित होती दिखाई 
पड़ती है। संभव है कि गुप्त-साम्राज्य के विध्वंस के बाद शताब्दियों तक 
देश के विक्षुब्ध वातावरण, हिंदू राजाओं के नित्य के पारस्परिक विरोध में 
इस बीज को पल्‍लवित होने का अवसर न मिला हो | मध्ययुग की विविध 
साधनाओं को अंतर्भूत करनेवाले इस धार्मिक ग्रंथ का प्रचार देशकाल के 
वातावरण के श्रनुकूल होने से बढ़ गया होगा । इस उपस्थापन को हम यहाँ 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं । 

ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार महाभारत-फाल में श्रीकृष्ण ने 
पूववर्ती सभी सिद्धांतों का समन्वय गीता में किया था उसी प्रकार मध्ययुग 
के सभी धार्मिक मतों का सामंजस्य करनेवाला श्रीमद्धागवत्‌ ग्रंथ समाज का 
प्रिय बन गया ओर घर घर में उसका प्रचार होने लगा। ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म 
ओर गीता के पुरुषोत्तम को श्रीमद्धागवत्‌ में श्रीकृष्ण रूप से स्वीकार किया 
गया है। श्रीमद्धागवत में कहा गंया है-- 

वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्दयम । 
ब्रम्देति परमास्मेति भगवानिति शब्धते ॥ 

मध्यकाल में एक समय ऐसा आया कि उपनिषद्‌, भगवद्गीता तथा 
ब्रह्मसूत्र जैसे प्रस्थानत्रयी के समान ही श्रीमद्मागवत भी विभिन्न संप्रदायों का 
उपजीव्य प्रमाण ग्रंथ बन गया । वल्लभाचाय ने प्रस्थानत्रयी के स्थान पर 
प्रमाण चतुष्टय फा उल्लेख करते हुए लिखा-- 

वेदा: श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि । 
समाधिभ्ाषा व्यासस्य प्रमाणं तत्‌ चतुष्टयम्‌ ॥ ७९ ॥ 

प्रश्न है कि आचाय वल्लभ का अ्रभिप्राय समाधिभाषा से क्‍या हों 
सकता है १ इसका एकमात्र उत्तर यह हे कि व्यास देव को समाधि दशा में 
जिस जीवनदशन फी अनुभूति हुई थी उसी का सरस वर्णन श्रीमद्धागवतमें 
पाया जाता है| इस प्रकार इस नए जीवन दशन का श्रनाविल उपस्थापन 
श्रीमद्धागवत्‌ के आधार पर हुआ यही इसका माहात्म्य है । 

जिस प्रकार मध्ययुग में कृष्णुगोपीप्रेम को प्रधान मानकर हिंदू समाज 
ने विश्व को एक नया जीवन दर्शन दिया था उसी प्रकार आधुनिक काल में 
बालगंगाधर तिलक ने कृष्ण के कम योग और महात्मा गांधी ने उनके 
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( २८४ ) 


अनासक्ति योगपर बल देकर इस युग के अनुसार कृष्ण जीवन की नई व्याख्या 
उपष्थित की । उक्त दोनों राजनैतिक पुरुषों फी कृष्ण जीवन की व्याख्या के 
साथ कृष्णगोपीग्रेम को संयुक्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने 
उस पावन प्रेम का दिग्गदशन फराते हुए लिखा है-- 
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जैन रास का जीवन दर्शन 


हम पूव कह आए हैं कि ब्राह्मणों के श्राइंबरमय यज्ञों के विरुद्ध दो 
रूप में आंदोलन उठ खड़े हुए थे। एक ओर वैदिक शआआराचार्यों ने बृहदा- 
रण्यक में यज्ञों का अध्यात्मपरक श्रथं किया ओर दूसरी ओर महावीर ओर 
बुद्ध ने रचरित्र फो श्रेष्ठ यक्ष घोषित किया | जैनागम में उद्धरण मिलता 
है कि श्री महावीर स्वामी एक बार विहार करते हुए पावापुरी पहुँचे । 
वहाँ धमिल नामक ब्राह्मण विशालयज्ञ कर रहा था । उसकाल के घुरंधर 
विद्वान्‌ इंद्रभूति ओर अग्निभूत उस यशशाला में उपस्थित थे। विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों और याशिकों से यश्शाला जनाकीण बनी थी । 


भगवान्‌ महावीर उसी यज्ञशाला के समीप होकर विहार करने निकले । 
उनके तपोमय जीवन और तेजोयुञ्ञ आकृति से प्रभावित होकर यज्ञ की द्शफ- 
मंडली यज्ञशाला त्यागकर मुनिवर का अश्रनुसरण करने लगी । 


अपने पांडित्य से उन्मत्त इन्द्रभूति इर्ष्या ओर कुवृहल से प्रेरित होकर 
महावीर जी से शासत्राथ करने चला। उसने थ्रात्मा के अस्तित्व के विषय में 
अनेक ञ्राशंकाएँ. उठाई जिनका समुचित उत्तर देकर भगवान्‌ ने उसका 
समाधान किया । भगवान्‌ महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंद्रभूति 
ओर उसके साथी ब्राह्मण भगवान्‌ के शिष्य बन गए । 


इंद्रभूति आदि विद्वान्‌ ब्राह्मणों को श्रात्मा-परमात्मा, देवता, यज्ञ- 
विषयक शंकाओञ्रों से यह प्रतीत होता द्वे कि यज्ञ संचालकों के हृदय में भी 
यश फी उपादेयता के प्रति संदेह उठने लगा था। आज भी गंगा स्नान, 
ग्रदरशुस्नान, गोदान आदि संस्कार फरने वाले ब्राह्मणों के मन में क्रियाकांड 
की उपादेयता के विषय में संदेह उठता है पर वे आजीवका के साधन के रूप 
में उसे चलाते जाते हैं। संभवतः इसी प्रकार स्थिति उस समय यज्ञकर्ता 
ब्राह्यणों फी रही होगी ओर यज्ञ के नवीन अ्रथ से प्रभावित होकर ईमानदार 
व्यक्तियों ने महावीर के नवीन सिद्धांत को स्वीकार किया होगा। 
भगवान्‌ महावीर कहते हैं कि अहिंसा आदि पाँच यमों से संबृत्त, वैषयिक 
जीवन फी आकांच्षा एवं शरीरगत मोह-ममता से रहित तथा कल्याणुरूप 


( २८७ ) 


सत्कर्मो में शरीर का समपंण फरनेवाले चरित्रवान्‌ व्यक्ति सच्चरितरूप विजय 
फारफ श्रेष्ठ यज्ञ फरते हैं ।* 


तपोमय जीवन की यज्ञ से उपमा देते हुए. श्री महावीर जी कहते हैं-- 
“तप ज्योति ( अ्रग्नि ) है, जीवात्मा अग्निकुंड है, मन वचन, काय की 
प्रवृत्ति कलछुल ( दर्पी ) है, जो पवित्र संयम रूप होने से शक्तिदायक तथा 
सुखकारक है ओर जिसकी ऋषियों ने प्रशंसा की है ।१?? 


जैन रासों में इस नवीन जीवन दशन की व्याख्या, स्थान स्थान पर 
मिलती है| वृहदारण्ययक उपनिषद्‌ में यज्ञ की नई परिभाषां प्रतीक के रूप 
में संस्कृत के माध्यम से की गई थी अतः उसका प्रचार केवल संस्कृतज्ञ 
विद्वानों तक ही सीमित रहा किंतु जेन रास जन भाषा में विरचित एवं गेय 
होने के कारण सवंसाधारण तक पहुँच सके । 


भगवान्‌ महावीर ने संयमश्री पर बड़ा बल दिया । इसका विवेचन हमें 
गौतमरास में उस स्थल पर मिलता है जहाँ भगवान्‌ पावापुरी पधार कर 
इंद्रभूतिफो उपदेश देते हैं-- 


चरण जिणेसर केवल नाणी, चडविह संघ पहट्टा जाणी ; 
पावापुर सामी संपत्तोी, चउविद्द देब निकायहि जत्तो॥ 
डपसम रखभर भरि वरसंता, योजनावाणि बखाण करंता ; 
जाणिअ वर्धभान ज्ञिन पाया, सुरनर छिनर आवे राया ॥ 
कांति समृहे कलमकलकंता, गयण विमाण रणरणकंता ; 
पेखनवि इंद्र भूई मन चिंते, सुर आये श्रम्द यज्ञ होव॑ते॥ 
तीर तरंडक जिमते वह्दता, समवस्तरण पहुता गद्दगद्वता ; 
तो श्रभिमाने गोयम जंपे, तिणे अवसरे कोपे तखु कंपे ॥ 
मृदा लोक अजाण्यो बोले, सुर जाणंता इम कांइ डोले ; 
म्‌ आगल को जाण भणीजे, मेरू अवर किम ओपम दीजे ॥ 


अथात्‌ भगवान्‌ महावीर से वेद के पदों द्वारा उसका संशय मिटा दिया 
“गया । फिर उसने मान फो छोड़कर मद को दूर करके भक्ति से मस्तक नवाया 





१--सुसंवुडा पत्रद्ि संचरददि इद्द जीविश्र श्रणवकंखमाणा । 
वो सद्रुकाया सुश्चत्तदेद्दा मह्ाजय जयश जण्णुसिंद्रु ॥ 

२--तथो जोई जीवो जोध्ठाणं जोगा सुआ सरोर करिसंगं। 
कम्मे इह्या संजमजोगसंती द्ोम हुयामि इसियं पसत्थं॥ 





( रथ८ ) 


ओर पाँच सौ छात्रों सहित प्रभु के पास व्रत ( चरित्र ) स्वीकार किया ! 
गौतम ( सब में ) पहला शिष्य था । 

मेरे बांधव इंद्रभूति ने संयम की बात स्वीकार की यह जानकर श्रग्निभूति, 
महावीर के पास आया । प्रभु ने नाम लेकर बुलाया । उसके मन में जो 
संशथ था उसका श्रभ्यास कराया ञ्र्थात्‌ वेददद का खरा अ्रथ समभ्राकर 
संशय दूर किया, इस प्रमाण से अनुक्रम से ग्यारह गणधर रूपी रत्नों को प्रभु 
ने स्थापना की और इस प्रसंग से भुवन-गुरू ने संयम ( पांच महात्रत रूप ) 
सहित श्रावकों के बारह व्रत का उपदेश किया । गौतम स्वामी निरंतर ही 
दो-दो उपवास पर पारण फरते हुए विचरण फरते रहे। गौतम स्वामी के 
संयम का सारे संसार में जयजयफार होने लगा ।! 


इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने स्नान, दान, विजय आदि की नई 
व्याख्या साधारण जनता के संमुख उपस्थित की जिसका विश्लेषण हम रास 
ग्रंथों में स्थान स्थान पर पाते हैं। स्नान, दान युद्ध के विषय में वे 
कहते हैं--- 

धरम जलाशय है श्रोर ब्रह्मचय निर्मल एवं प्रसन्न शांतितीय है। उसमें 
स्नान करने से आत्मा शांत निमल शऔ्रोर शुद्ध होता है । 

प्रतिमास दस लाख गायों के दान से भी, किसी ( बाह्य ) वस्तु का दान 
करने वाले संयमी मनुष्य का संयम श्रेष्ठ हे । 

हजारों दुजय संग्रामों को जीतने वाले की अ्रपेक्षा एक अपने आत्मा को 
जीतने वाला बड़ा है। सब प्रकार के बाह्य विजयों की अ्रपेज्ञा आत्मजय 
श्रेष्ठ है& । 

इन जैन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हमें रास ग्रंथों में स्थान स्थान पर 
मिलता है | “भरतेश्वर बाहुबली रास? में भरत ओर बाहुबली के घोर युद्ध के 
उपरांत रासकार ने शख्त्रबल ओर बाहुबल से थ्रधिक शक्ति श्रात्मजय में 


दिखलाई है| उदाहरण के लिए देखिए--- 





१--धम्मे इरए बंभे संतितित्ये अणाइले भ्रत्तपसन्नले से । 
जद्विसि णद्दाओ विमलो बिसुद्धी सुसीत भूओ पजद्दाम दोसं ॥ 
२--जो सहरसं सहसर्साणं मासे गवं दएण। 
तस्सावि संजमो सेश्रो अदितस्सावि किचन ॥ 
३--जो रुद्दस्‍्सं सहस्सायणं संगामे दुब्ज९ जियणे । 
एगं जिशणिज्ञ भ्रप्पाणं एस से परमो जश्रो ॥ 


( र८६ ) 


बलवंत बाहुबली ( भरत से ) बोला कि तुम लोह खंड (चक्र) पर गविंत 
हो रहे हो | चक्र के सहित तुमको चूण कर डालूँ। तुम्हारे सभी गोत्रवालों का 
शल्य द्वारा संहार कर दूँ । 
भरतेश्वर अपने चित्त में विचार फरने लगे । मैंने भाई की रीति का लोप 
कर दिया । में जानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता । ( भ्रातृवध के ) 
मेरे विचार को धिकार ह। हमने अ्रपने हृदय मे क्‍या सोचा था | अ्रथवा 
मेरी ममता किस गिनती में हे । 
तब बाहुबली राजा बोले--हे भाई, आप अपने मन में विषाद न 
कीजिए | श्राप जीत गए और में हार गया। में ऋषमभेश्वर के चरणों की 
शरण में हूँ । 
उस समय भरतेश्वर अपने मन में विचार करने लगे कि ब्राहुबली के 
( मन में ) ऊपर वैराम्यमुमुक्षता चढ़ गई है। मैं बड़ा भाई दुखी हूँ जो 
अविवेकवान्‌ होकर श्रव्रिमश में पड़ गया | 
भरतेश्वर कहने लगे--इस संसार को धिक्कार है, घिक्कार है। रानी और 
राजऋद्धि का धिककार है। इतनी मात्रा में जीवसंहार विरोध के कारण 
किसके लिए किया १ 
जिससे भाई पुनः विपत्ति में आ जाय ऐसे काय को कौन करे ? इस 
राज्य, घर, पुर, नगर और मंदिर ( विशाल महल ) से काम नहीं | अ्रथवा 
कल कौन ऐसा फाय किया जाय कि भाई बाहुबली पुनः ( हमारा ) आदर 
करे । इस प्रकार बाहुबली के ग्रात्मविजय फा गौरव युद्धविजय की अपेक्षा 
ग्रधिक महत््वमय सिद्ध हुआ | 
जैन धम में संयम-श्री की उपलब्धि पर बड़ा बल दिया जाता है। 
जिसने वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली वही सबसे बड़ा वीर हैं। जैन रासों 
में मनोत्रल को पुष्ट करने के लिए विविध प्रकार के 
संयम श्री धार्मिक कथानकों का सहारा लेकर रसमय रास और 
फाग काव्यों की रचना की गई है। स्थूलमभद्र 
नाम के एक मुनि जैन साहित्य में विलक्षण प्रतिभावाले व्यक्ति हुए है। वे 
वैष्णव के कृष्ण के समान ही आत्मविजयी माने जाते हैं। जैन आगर्मों में 
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१--भरतेश्वर बादुवलो रास-छंंद १८७ से १६२ तक । 
१६ 


( २६० ) 


उनका बड़ा माहात्म्य है। जैन धम में मंगला चरण के लिए यह श्लोक 
प्रसिद्ध है-- 

मंगल भगवान वीरो, मंगल गोतम: प्रभुः । 

मंगलं स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्‌ ॥ 


स्थूलभद्र के संयममय जीवन का अवलंब लेकर श्रनेक रास-फाग निर्मित 
हुए । प्राचीन कथा है कि पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था | 
शकटाल के स्थूलभद्र और श्रीपथ दा पुत्र थे। स्थूलभद्र नगर की प्रसिद्ध 
वेश्या काशा में इतना श्रनुरक्त हो गया कि शफकटाल को मृत्यु के उपरांत उसने 
राजा के प्रधान सचिव पद के आमंत्रण को भी अ्रस्वीकार कर दिया | कालांतर 
में स्थूलभद्र ने विलासमय जीवन को निस्सार समभकर संभूतिविजय के 
पास दीक्षा ले ली 

चातुर्मास आने पर मुनियों ने आचाये संभूतिविजय से वर्षावास के 
लिए अनुज्ञा मांगी । अन्य मुनियों की भाँति स्थूलभद्र ने कोशा वेश्या की 
चित्रशाला में चातुर्मांस बिताने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर 
स्थूलभद्र कोशा के यहाँ जाकर संयमपूर्वक रहने लगा। धीरे धीरे कोशा 
फो विश्वास हो गया कि शअ्रब उन्हें कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती । 
अनुराग का स्थान भक्ति ने ले लिया और वह अपने पतित जीवन पर 
अनुताप करने लगी | 

चातुर्मांस के पूरा होने पर सब मुनि वापस आए। गुरु ने प्रत्येक का 
अभिवादन किया । जब स्थूलभद्र आ्राए तो वे खड़े हो गए ओर “दुष्कर से 
भी दुष्कर तप करनेवाले महात्मा? कहकर उनका सत्कार किया । इससे दूसरे 
शिष्य ईष्यों करने लगे । 

दूसरे वर्ष जब चातुर्मास का समय आया तो सिंह फी गुफा में चातुर्मास 
बितानेबाले एक मुनि ने फोशा की चित्रशाला में रहने की श्रनुमति मांगी । 
ओर गुरु के मना करने पर मी वह कोशा की चित्रशाला में चला गया ओर 
पहले दिन ही विचलित हो गया । उसे व्रतमंग से बचाने के लिए फोशा ने 
कहा, “मुझे; रत्नसंबल की श्रावश्यकता है । नेपाल के राजा के पास जाकर उसे 
ला दो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूगी”, साधु कामवश चातुर्मांस की परवाह 
किए, बिना नेपाल पहुँचा ओर वहाँ से रत्नकंबल लाया । मार्ग में अनेक संकटों 
का सामना करता हुआ वह किसी प्रकार कोशा के पास पहुँचा। कोशा ने 


€ २६१ / 


रत्नकंत्रल लेकर गंदे पानी में डाल दिया। साधु उसे देखकर फहने लगा, 
“इतने परिश्रम से में इस रल कंबल फो लाया ओर तुमने नाली में 
डाल दिया |! 
कोशा ने उत्तर दिया--'इतने व कठोर तपस्या करके तुमने इस संयम 
रूपी रस को प्राप्त किया है । श्रत् वासना से प्रेरित होकर च्षणिक तृप्ति के 
लिए इसे नष्ट करने जा रहे हो, यह क्‍या नाली में डालना नहीं है ? इसपर 
साधु के ज्ञानचत्ु खुल गए और वह प्रायश्चित करने लगा | 
कुछ दिनों उपरांत राजा की श्राज्ञा से फकोशा फा विवाह एक रथफार के 
साथ हो गया | परंतु वह सवथा जीवन से विरक्त हो चुकी थी और उसने 
दोक्षालेली। 
इस आख्यायिका ने अनेक कवियों को रास एवं फाग रचना की प्रेरणा 
दी। प्रस्तुत संग्रह के 'स्थूलभद्र फाग? में संयम श्री का आनंद लेनेवाले 
स्थूलभद्र कोशा" के आग्रह पर कहते हैं-- 
न नी न 
चिंतामश्त परिहरवि ऊूवणु पत्थरु गिष्ट खेद 
तिम संजम-सिरि परिवए॒वि बहु-धम्म समुज्जल 
आ्रॉलिगइ तुह कोस | करण पसरत महावत्त ॥ 
अथात्‌ चिंतामणि को त्यागकर कौन प्रस्तर खंड ( सीकटी ) ग्रहण 
फरना चाहेगा | उसी प्रकार धमसमुज्ज्वल संयम श्री फो त्यागकर फौन तेरा 
आलिगन करेगा"?, तात्यय यह है कि “उत्तराध्ययन” में कोशा गौतमसंवाद 
को रासग्रंथों में अ्रत्यन्त सरस बनाकर सामान्य जनता के उपयुक्त प्रदर्शित 
किया गया है । 
हम पूव कह श्राये हूँ कि जैन रास एवं फाग ग्रंथ जैनागर्मों की व्याख्या 
उपस्थित करके सामान्य जनता को धमपालन फी ओर प्रेरित करते हैं । 


वन +-+ 





जि 5 मेक ट्रिक >््क 


१काशा के रूपलावण्य आर धगा।र का वन कवि रसमय शेली में करता हुआ 
स्थित को गंभीरता इस प्रक॑ र दखाता ई-- 

जिनके नखपल्‍्लब कामदेव ये अंकुश का तरह विराजान हैँ। जिनके पादकमल 

में घू घरी रुमफुम-रुमकुम बोलती है। नवयाौवन से विलसित देहवाली अभिनव से 

( पागल ) गहीं हुई, परिमल लहरी से मगमगती ( मंहकती ), पहली रतिकेलि के 

' समान प्रवाल-खंड-सम अघर बिंबवालौ, उत्तम चपक के वण त्रिली, ह्ावभाव और बहुत 

रस से पूर्ण नेनसलोनी शोभा देती है । 
ह सिरिधू लिभद फासु ६० १४१-४२ 


€ २६२ ) 


जैनागर्मों में स्थान स्थान पर धम की व्याख्या के रूप में भगवान्‌ महावीर के 
साथ इन्द्रभूति श्रोर गोतम का संवाद मिलता है। उववाई रायपसेणइस, 
जंबूदीप पश्चात्ति, सूरपललति आदि ग्रंथ इसके प्रमाण हैं | प्रसिद्ध आकर 
ग्रंथ “भगवती? के अ्रधिकांश भाग में गौतम एवं महावीर के प्रश्नोत्तर 
मिलते हैं। “परायवसासूत्र' एवं “गोतम प्रप्चच्छा? नामक ग्रंथ इसी शैली 
के परिचायक हें | 
जैन परंपरा में आध्यात्मिक विभूतियों के लिए गौतम स्वामी, बुद्धिप्रकर्ष 
के लिए अ्रभयकुमार ओर धनवैभव के लिए शालिभद्र श्रत्यंत प्रसिद्ध माने 
जाते हैं। इन व्यक्तियों के चरित्र के आधार पर 
, चित्तशुद्धि विविध रासों फी रचना हुई जिनमें जैनदशन के 
सिद्धांत स्पष्ट किए गए.। जेन परंपरा में चित्तशुद्धि 
का सिद्धांत अ्रत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। यह कठिन-तपस्या-साध्य 
है। जब् तक चित्त में फिसी प्रकार का राग विद्यमान है तब तक चित्त 
पूर्णतया शुद्ध नहीं होता ओर जब तक चित्त में अशुद्धि है तब तक केवल- 
ज्ञान संभव नहीं । 
राग फो परम" शत्रु मानकर उसके त्याग की बारबार घोषणा की गई 
है | इस राग परित्याग का यहाँ तक विधान है कि अपने पूज्य गुरु एवं 
आचाय में भी राग बुद्धि का लेश शअ्रक्ञम्य है। इस सिद्धांत को हम 
“गौतमस्वामी रास!” में स्पष्ट देख पाते हैं। गौतम ने अपने माता पिता गृह- 
परिवार ञ्रादि को त्यागकर मन में विराग धारण कर लिया । विरागी बनकर 
उसने घोर तपस्या की । भगवान महावीर की कृपा से उन्हें शास्त्रों का 
विधिवत्‌ ज्ञान हो गया, किंतु उनके मन में गुरु के प्रति राग बना रहा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि वे, जनको दीक्षा देते थे उन्हें तो 'केवल ज्ञान” 
हो जाता था कितु वे स्वयं “केवल ज्ञान? से वश्चित रहे । 


वलता गोयम सामि, सवि तापस प्रतिबोध करे; 
लेइ शआ्रापणणे साथ चाले, जिम जुथाबिपति । 
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१--- भावयेव्छुद्ध चिद्रुप स्वात्मान नित्यम्रंधत: । 
रागादूयुदग् शत्रणामनुत्पत््ये दयाय च॥ 
अध्यात्म रद्दरय श्लोक ३६ ॥ 
अर्थात-रागा दि श्रति उम्र शत्रुओं की अ्नुत्वत्ति और |वनाश के लिए नित्य दी 
उद्यमी द्ोकर शुद्ध-चिद्र ण स्वात्मा को भावना करनी चाहिए । 


( श६३ ) 


खीर खांड घूत आशण, अमिश्रवूद्ध अंगुठ ठवबि, 

गोयम एकण पात्र, फकरावे पारणोी खबि॥ 

' पैंचसयां शुभ भावि, उज़ल भरिश्रों खीरमसि; 

साचा गुरु संयोगे, कवल ते केवल्न रूप हुआ ॥" 
अर्थात्‌--गौतम स्वामी अपने ५०० शिष्यों फो दीक्षा देकर अपने साथ 
लेकर यूथाधिपति की भाँति चल पढ़े | दूध, चीनी ओर घी एक ही पात्र में 
मिलाकर उसमें अ्रम्ृतवर्षीय अंगूठा रखकर गोतम स्वामी ने सभी तापसों 
को क्षीराज्न का पान कराया | सच्चे गुरु के संयोग से वे सभी क्षीर चखकर 
केवल ज्ञानरूप हो गए । किंतु गोतम स्वामी स्वयं केवल ज्ञानी नहीं बन 
सके | इसका कारण यह था कि श्री महावीर जी में उनका राग बना हुश्रा 
था। जिस समय वे गुरु के आदेशानुसार देवशर्मा ब्राह्मण फो दीक्षा देकर 
लोटे उस समय श्री महावीर जी का निर्वाण हो चुका था। गौतम स्वामी 
सोचने लगे कि “स्वामी जी ने जानबूककर केसे समय में मुझे अपने से दूर 
किया । लोक व्यवहार को जानते हुए भी उस ब्रिलोकीनाथ ने उसे पाला 
नहीं | स्वामिन्‌ | आपने बहुत अच्छा किया | आपने सोचा कि वह मेरे पास 

“कंबल ज्ञान! मगेगा ।??* 

“इस प्रकार सोच विचार कर गीतम ने श्रपना रागासक्तचिच विराग में 
लगा दिया। राग के कारण जो केवल ज्ञान दूर रहता था वह राग के दूर 
होते ही सहज में ही प्राप्त है गया ।??३ 

यहाँ जैन ओर वैष्णव रास सिद्धांतों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है | 
कृष्णु रास में भगवान्‌ के प्रति राग ओऔ्रोर संसार से विराग अपेक्षित है किंतु 
जैन रास में भगवान्‌ महावीर के प्रति भी राग वर्जित है। विरागिता फी 
चरम सीमा जैन रासों का मूलमंत्र है | 

जैन रासकार जगत्‌ को प्रपंचमय जानकर गुरु के प्रति भी विरागिता का 
उपदेश देता है। इंद्वियरस से दूर रहकर एकमात्र श्रात्मशुद्धि करना ही 

जैन रास का उद्देश्य रहता है किंतु वेष्ण॒व रास में 

कष्णराख और जैनरास मन को कृष्ण प्रेम रस से आप्लावित फरना अनि- 
में राग का इश्टिकोण वायें माना जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा जहाँ 
मुक्तिप्राप्ति जैनरासकारों ने अपने जीवन फा ध्येय 


१-गोतम स्वामों रास--४० १८६-छद ३६-४१ 
२--- हर 
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( २६४ ) 


बनाया वहाँ मुक्ति फो भी त्याग कर रासरस का आस्वादन कृष्णुरास-क्ताओं 
का लक्ष्य रहा है। किंतु इस रास की प्राप्ति एकमात्र हरिक्ृपा से ही संभव 
है | सूरदास रास का वर्णन करते हुए कहते है-- 


रास रसरीति नहिं बरनि शआपे । 
कहाँ वैसी बुद्धि, कहाँ वद्द मन लाहों, दहृहे चित जिय भ्रम भुलावे ॥ 
जो कहीं कौन माने, निगम अगम, द्वरिक्पा बिनु नहिं या रसहि पाये । 
भाव सा भजै, बिन भाव में ए नहीं, भाव ही भाँद्वि भाव यह बधाव ॥ 
यहै निजञ्ञ मंत्र, यह ज्ञान, यद्द ध्यान है दास दंपति भजन सार गाव । 
यहे माँगो बार वार प्रभु सूर के नयन दोऊ रहें नर देद्द पावें ॥ 


तात्यय यह कि जैन रास का जीवन दर्शन विरागिता के द्वारा जन्म मरण 
से मुक्ति दिलाना है ओर वैष्णव रास का लक्ष्य राधा क्रष्णु के दांपत्य रख 
फा आस्वादन करने के लिए बारबार नरदेह धारण फरना है | 


जहाँ जेन रासों में वैराग्य आवश्यक माना जाता है वहाँ वैष्णवों के 
प्रेमदशन में भगवान्‌ के प्रतिराग अनिवाय समझा जाता है। देवपि नारद 
भक्तिसूत्र में कहते हैं--- 
तत्प्राय तदेवावत्लोकयति तदेव श्गोति तदेव भ्राषयति तदेव चिन्तयति ।" 


अर्थात्‌ -- “इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम फो 
ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है ओर और प्रेम फा ही चिंतन 
करता है ।” 
वेष्णुवरास रचयिता कवियों ने भगवान्‌ के प्रति राग का इतना अधिक 
वर्णन किया है कि उनका एक क्षण का वियोग गोपियों को असछ्य हो 
जाता है। उनको ता “भगवान्‌ के चरणों में इतना आनंद प्राप्त होता है कि 
उन्हें अपने चरणों में मोक्ष साम्राज्य श्री लोटती दिखाई पड़ती है ।?* संपूर्ण 
वेष्णुव रास कृष्णुराग एवं राम राग से परिपूर्ण है | गोपियाँ कृष्ण॒राग में इतनी 
विहल हूँ कि द्ृत्य के समय उनके चंद्रमुख को निहारने की श्रमिलाषा सदा 
उनके भन को गुदगुदाती रहती है । 
१--ना रद न क्तिसू्--- ५५ 
२-याद भवति मुकुदे भक्तिरानन्द सान्द्रा 
विलुठति चरणाग्रे मोक्षसाम्राज्यल बमीः ॥ 


( २६४ ) 


नाच इयाम सुखमय | 
देस्तरि, ताले माने केमन ज्ञानोदय ॥ 
ए तो घाटे माठे दान साचनाय। 
एखाने गाहते बाजाते जाने गोरी समुदाय ॥ 
एकबार नाच द्वे इ्याम फिरि फिरि । 
संगे संगे नाचच मोरा चाँद वदन द्वेरि ॥" 
वैष्णब शोर जेन रास पदों के उक्त उद्धरणो से राग विराग की महत्ता 
स्पष्ट हो जाती है। ह 
जैन रासो में विरागिता के साथ विद्यादान पर भी बल दिया गया है । 
एक स्थान पर विद्यादान की महिमा वणुन करते हुए. रासकार लिखते हैं कि 
विद्यादान के पुण्य का अ्रपार फल है-- 
विद्यादानु जउ दीजईू सार जिणु भमणहइ तेद् पुन्य नहीं पारु 
साध्वियाों का भी संमान खाघुश्ों के समान करना आवश्यक बतलाया 
गया है। इससे सिद्ध होता है कि १३ वीं १४ वीं शताब्दी में साधु ओर 
साध्वियों का समान संमान होता था ।* 
इस रास में एक स्थान पर श्रावक के शरीर के सप्तधातु के समान महत्त्व 
रखनेवाले श्रध्यात्म शरीर के सात तत्त्व सदाचार, सुविचार, कुशलता 
निरहंकार भाव, शील, निष्कलंकता, श्रोर दीनजनसहाय बतलाये गये हैं ।३ 
वह श्रावक शिवपुर में निवास करता है जो तीन प्रकार की शुद्धि श्रोर 
ग्रंतःकरणामें वैराग्य को धारण करता है। उसके लिए जिन-बचनों का पढ़ना, 
श्रवण करना, गुनना ग्रावश्यक माना गया दे । जिसने शील रूपी कवच 
धारण फर रखा है उसके लिए संसार में कुछ भी दुलभ नहीं ।४ 
जैन और वैष्णुव रास सिद्धांत में दूसरा बड़ा अंतर ईश्वर-संबंधी धारणा 
में पाया जाता है । जैन शास्त्र के अनुसार जिसके संपूर्ण कर्मों का आमूल ऋय 
हो गया हा वह ईश्वर है। परिक्षीण सकल कर्मा ईश्वर जैन धम के 
अ्रनुसार ईश्वरत्व ओर मुक्ति का एक ही लक्षण दे। "मुक्ति प्राप्त करना ही 
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१--रास और रसानन्‍्वयी काव्य पृ० ३६४ 
२--सप्तक्षेत्रिय रास छुद सं० 8० 

३--वहां 9. ४& 

४--वहोा ७9. १०१ 


( २६६ ) 


इश्वरत्व की प्रासि हे |? इंश्वर शब्द का श्रर्थ है समथ | अतः श्रपने शञानादि 
पूण शुद्ध स्वरूप में पूर्ण समर्थ होने वाले के लिए “ईश्वर” शब्द बराबर 
लागू हो सकता है" | 

जेन शास्त्र फा मत है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्र का अ्रभ्यास जब पूर्ण स्थिति पर पहुँच जाता है तब संपूर्ण आवरण का 
बंधन दूर इट जाता है ओर आत्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकाशित होता 
है| इसी स्थिति फा नाम ईश्वरत्व है । ; 

ईश्वर एक ही व्यक्ति नहों | पूर्ण आत्म-स्थिति पर पहुँचने वाले सभी 
सिद्ध भगवान्‌ या इश्वर बनने के अधिकारी हैं। कहा जाता कि “जिस प्रकार 
भिन्न-भिन्न नदियों अथवा कूपों का एकत्रित किया हुआ जल एक में मिल 
जाता हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता उसी प्रकार प्रकृति में 
भी भिन्न भिन्न जलों की भाँति एक दूसरे में मिले हुए सिद्धों के विषय में 
एक इंश्वर या एक भगवान का व्यवहार होना भा असंगत अ्रथवा अ्रघटित 
नहीं हे ।! 

हमें इसी सिद्धांत का प्रतिपादन जैन रासों में मिलता है। गौतम स्वामी 
से दीक्षित ५०० शिष्य जब्र केवली बन गए तो उन्होंने भगवान्‌ महावीर के 
सामने मस्तक भुकाने की आवश्यकता नहीं समभ्ली क्योंकि वे स्वतः इंश्वर 
बन गए थे । इसो कारण जेन परंपरा में भगवान्‌ महावीर ओर उनसे पूर्व 
होने वाले २३ तीथकरर भगवान्‌ पद के श्रथिकारी माने जाते हैं। 
जैन धर्म के अनुसार कलियुग में भगवान्‌ बनने का अधिकार अ्रब किसी 
को नहीं है । 

किंतु वैष्णव रास में एकमात्र कृष्ण श्रथवा राम[ही ईश्वर ग्रथवा भगवान 
पद के अधिकारी हैं । गोपियों को कृष्ण के अ्रतिरिक्त और फोई भगवान्‌ 
सूझृता ही नहीं । उद्धव-गोपी-संवाद में श्रीमद्भागवद्कार ने इस तथ्य को 
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( २६७ ) 


ओर भी स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार जैन रास ( गौतम स्वामी रास ) में 

गोतम की रागबृत्ति और गोपियों की रागदृत्ति में अंतर पाया जाना स्वाभाविक 

है। जेन रास पुत्र-कलत्र आदि के राग-त्याग के साथ साथ गुरु में भी 

राग निषिद्ध मानता है किंतु वैष्णव रास में भगवान कृष्ण के प्रति राग 

श्रनिवाय माना जाता है। उस राग के बिना भगवदू-भक्ति की पूर्णता 

संभव नहीं । 

“उत्तराध्ययन सूत्र” में स्थान स्थान पर यह प्रश्न उठाया गया है कि 

युवावस्था में काम भोगों का आनंद लेकर दृद्धावस्था में विराग धारण करना 

श्रेयस्कर है अथवा भोगों से दूर रहकर प्रारंभ से ही 

भोग कामना तृप्ति वेराग्य अपेक्षित है । यशा ने अपने पति भूगु पुरोहित 

से कहा था--“आपके कामभोग अच्छे संस्कार युक्त, 

इकट्ठे मिले हुए, प्रधान रसवाले ओर पर्यात् हैं। इसलिए, हम लोग इन 

काम भोगों का आनंद लेकर तत्पश्चात्‌ दीक्षारूप प्रधान मार्ग का अनुसरण 
करेंगे? ।? ऋगुपुरोहित प्रारंभ से वैराग्य के पक्ष में था । 


ठीक इसी प्रकार का प्रश्न सती राजमती के भी जीवन में उठ खड़ा 
होता है। रथनेमि नामक राजपुत्र उस सती से कहता" हे--“तुम इधर 
आश्रो | प्रथम हम दोनों भोगों का भोगें क्‍योंकि यह मनुष्य जन्म निश्चय ही 
मिलना श्रति कठिन है। अ्रतः भुक्त भोगी होकर पीछे से हम दोनों जिन 
मार्ग फो ग्रहण कर लेंगे । कितु राजमती ने इस समस्या का उचर दिया हें । 
वह सती रथनेमि को फटकारते हुए फहती है-- 

“हे श्रयश की फामना करने वाले ! तुझे विक्कार हो जो कि तू असंयत 
जीवन के फारण से वमन किये हुए को पीने की इच्छा करता है। इससे तो 
तुम्हारा मर जाना ही अच्छा हे ।? 





१--पुसं भमिया काम सुणा श्मे ते, 
संपिण्डिश्रा अग्गरसप्पमूया । 
भुंजामु ता कामगुणो पगाम॑, 
पच्छा गमिस्सामु पद्ाणमग्गं ॥ उत्तराष्ययन--१४।३१ 
२--ए६ह ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्नहं । 
मुक्त भोगा तश्रो पच्छा, जियमग्गं चरिस्समो ॥उत्तराधष्ययन--२२।३८० 
३--उत्तराध्ययन । 


( २६८ ) 


इस फटकार का बड़ा ही सुखद परिशाम हुआ । राजनेमि ने क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ को जीतकर पाँचों इंद्रियों फो वश में करके प्रमाद की 
झ्रोर बढ़े हुए थ्रात्मा को पीछे हटाकर धम में स्थित किया | इस प्रकार राज- 
मती ओर रथनेमि ने उग्रतप के द्वारा कर्मा का क्षय करके मोद्षगपि प्राप्त की । 
नेमिनाथ जैन मुनियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कदाचित्‌ सबसे श्रधिक 
रास काव्य ओर स्तोत्र इन्हीं के जीवन का अवलंब लेकर लिखे गए हैं । 
नेमिनाथ और श्रीकृष्ण का संबंध जेन रास ( नेमिनाथ रास ) में स्पष्ट किया 
गया है। नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है। नेमिनाथ 
वाल्यकाल से ही विरक्त थे। संसार के सुखविलास में इनकी तनिक भी स्पृहा 

थी | वे कहा करते थे । 


“विषय सुक्खु कट्ठटि नरयटुबारू कष्टि अनंत सुहुसंजमारू । 
भल्नड बुरड जाणतु विचार, काशणिणि कारणि कोडि कु हारह ॥ 
पुरण भगादह्ट हरिगाह करवी, नेमिकुमारह्ठ पय लग्गेवी । 
सामिय इकक्‍्कु पसाड करिजड, वालिय काविसरूच परणिज्जडउ ॥?? 


अर्थात्‌ विषय सुख नरक का द्वार हे ओर संयम अ्रनंत सुख का 
माग है । 

नेमकुमार के विरोध करने पर भी उनका विवाह उग्रसेन की लावण्यमयी 
कन्या राजमती के साथ निश्चित किया गया | जब बरात उगय्रसेन के द्वार पर 
पहुँची तो नेमिनाथ को पशु-पक्तियों वा क्रंदन सुनाई पड़ा । उनका हृदय 
दयाद्र हो श्राया श्रोर वे विवाह-मंडप में जाने के स्थान पर गिरनार पवत 
पर पहुंच गए । 


अछ अवलोयणि देवी देविदहि देविंदु । 
मेरू गिरम्म रस्मी गड गहिय जियणंदु ॥ १७ ॥ 


इससे सिद्ध होता हे कि युवावस्था में ही विराग की प्रवृत्ति जैन धरम में 
महत्वमय मानी जाती ह€ | नेमिकुमार के वैराग्य लेने पर उनकी वाग्दत्ता 
पत्नी राजमती भी संयमश्री धारण करके थ्राजन्म अ्रविवाहित रह जाती है। 
इससे सिद्ध होता है कि जैन रास सांसारिक भोगों को तुचछु समझकर युवा- 
वस्था में ही पूछ संयम का परिपालन आवश्यक मानता हे । 
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१--रास और रासान्वयी काव्य पृष्ठ १०२। 


( २६६ ) 


अहिंसा का सिद्धांत भी इस रास के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 
उत्सवों में भी जीव हिंसा के द्वारा आतिथ्य को घृणित माना गया है। इस 
प्रकार रास ग्रैथ अहिसा और ब्रह्मचय के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करने में 
समथ हुए हैं । 


मुक्ति माग 


ग्र्य भारतीय दशनों के समान ही जैन जीवन-दशन में भी मुक्ति प्राप्ति 
ही मानत्र का परम लक्ष्य है । इस लक्ष्य तक पहुँचने के मिन्न २ मार्गों का 
निर्देश विभिन्न दशन शास्त्रों का प्रयोजन रहा है। जैन धम में एक स्थान 
पर कहा गया हे--- 

“श्रद्धा की नगर बनाकर, तप संवर रूप अगला, क्षमा रूप कोट, मन 
ब्चन तथा काया के क्रमश; बुज, खाई तथा शतध्नियों की सुरक्षापंक्ति से 
अजेय दुग बनाओ श्रोर पराक्रम के धनुष पर, इर्या समिति रूपी प्र॒त्यंचा 
चढ़ाकर; घृति रूपी मूठ से पकड़, सत्य रूपी चाप द्वारा खींचकर, तप रूपी 
बाण से, कम रूपी कंचुक कवच को भेदन कर दो, जिससे संग्राम में पूशु 
विजय प्राप्त कर, मुक्ति के परमधाम को प्राप्त करो ।??*१ 


न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों की भी नाथिका बनाकर रासकारों ने 

मानव जीवन की सर्वोच्च स्थिति मोक्ञत्प्राप्ति को प्रदशित करने का प्रयास 

किया है। विपयासक्ति के पंक में फँसे हुए व्यक्ति 

रास की नायिक्म. का किस प्रकार अ्रध्यात्म-रत्न की प्राप्ति कराई जा 

सकती है ? यही इन रासकारों का उद्देश्य रहा है । 

चंदनवाला, शीलबती, श्रंजना सुंदरी, कमलावती, चंद्रलेखा, द्रोपदी, मलय 

संंदरो, लीलावती, सुरसुंदरी थञ्ादि स्त्रियों के नाम पर अनेक रास ग्रंथों की 

रचना हुई | इस स्थान पर केवल चंदनवाला झ्रोंर शीलवती रास के श्राधार 
पर जीवन दशन का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायगा । 


चंदनवाला रास 


चंदनवाला रास की अ्रनेक इस्तलिखित प्रतियाँ जैनपुस्तक भंडारों में 
मिलती हैं। कदाचित्‌ यह रास मध्ययुग का श्रतिप्रतिद्ध रास रहा होगा । 
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१--जैन धर्म पृष्ट ४६ 





आओ, 


इसकी कथा भी ममस्पशिनी और त्रिकाल सत्य है | कथानक इस 
प्रकार है | 


राजकुमारी चंदनवाला,ने युवावस्था में जैसे ही प्रवेश किया ओर विवाह 
के लिये योग्य वर फी चिंता ज्योंही राजा को होने लगी कि सहसा शत्रु ने 
राज्य पर आक्रमण कर दिया ओर सेैन्यशक्ति में निबंल होने के फारण राजा 
पराजित हो गया। विजेता शत्रु ने राजप्रासाद को रोंद डाला और राजपरिवार 
भयभात होकर इतस्ततः पलायन करते हुए शन्रुश्रों के हाथ त्रा गया । चंदनवाला 
एक गुल्म नायक के श्रधिकार में श्रा गई ओर उसके रनिवास में रहने को 
बाध्य हुई | गुल्मनायक की विवाहिता पत्नी ने उस राजकुमारी का रनिवास 
में रहना श्रपने हित में बाधक समझा और उसे खुले बाजार में विक्रय करने 
की योजना बनाई । राजकुमारी पशु के समान शृंखला में श्राबदूध चोहट्टे में 
विक्रयार्थ लाई गई और विक्रेता उसका मूल्यांकन फरने लगे । अंत में एक 
बश्या ने उसे खरीद लिया ओर अपने घर में उसका विधिवत्‌ श्ृंगार करके 
वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य करने का प्रयत्न करने लगी | 


राजकुमारी चंदनबाला उसकी घोर प्रतारणा पर भी शीलघधम फा त्याग 
फरने फो प्रस्तुत न हुई और सत्याग्रह के द्वारा प्राणापंण फो सन्नद्ध हो गई । 
अंत में वेश्या ने भी उसे अपने घर से वहिष्कृत कर दिया और एक सेठ के 
हाथ उसे बेंच दिया । सेठ संतानरहित था और उसकी अवस्था भी अ्रघेड़ 
हो चुकी थी | उसने चंदनवाला फो अ्रपनी कन्या मानकर अपने घर में रखा 
किंतु उसकी पत्नी को इससे संतोष न हुआ्ला वह पति के श्राचरण के प्रति 
सशंक रहने लगी । 


एक दिन सेठ की माल से लदी गाड़ी फीचड़ में फेस गई । सेठ के 
कमचारियों के विविध प्रयास के उपरांत भी गाड़ी फीचड़ से बाहर न निकल 
सकी । सेठ ने धनहानि की श्राशंका ओर कमचारियों को प्रोत्साहन देने के 
उद्देश्य से कीचड़ में घुसकर गाड़ी को बाहर निकाल लिया शऔ्रोर उन्हीं पेरों 
से सारी घटना सुनाने के लिए अपने भवन म॑ प्रवेश किया । पितृस्नेह से 
उमड़कर चंदनबाला पिता का पाद प्रक्चञालन करने लगी । उसी समय उसकी 
केश राशि मुख के संमुख ञ्रा गई श्रोर सेठ ने वात्सल्यवश उसको सिर के ऊपर 
टाल दिया । सेठानी यह कृत्य देखकर ज्ुभित हो उठी ओर वह श्रपने पति 
की उसे निकाल देने के लिए. विवश करने लगी । 


आओ, 


यह रास शताब्दियों से भारतीय समाज-विशेषकर जैन वर्ग का श्रति 
प्रिय अभिनेय काव्य रहा है। पतरित्र पर्वो पर इसका अभिनय अत मी होता 
है | गत वर्ष इसी दिल्‍ली नगरी के नये बाजार मुहल्ले में कई दिन तक इसके 
अभिनय से जनता का मनोरंजन होता रहा । इसके इतिद्ृत्त में ऐसा आकषणा 
है ओर करुण रस के परिपाक की इतनी प्रचुर सामग्री है कि सामाजिक 
सहज ही फरुणाद्र हो उठता है। नारी की निशत्नलता से अनुचित लाभ 
उठानेवाले वेश्यावृत्ति के संचालकों के हृदयकालुष्य श्रोर शील प्रतिपालकों 
की घोर यंत्रणा का दृश्य देखकर किस सहृदय का कलेजा न काँप उठेगा । 

विजेता की बबरता, समाज की क्रूरता, वेश्या फी विवशता, कामुक की 
रूपलिप्सा मानव की शाश्वत समस्या हे। धमनिष्ठा का माहात्म दिखाकर 
ग्रापत्ति में घेय की क्षमता उत्पन्न करना ओर शीलरक्षा के यज्ञ में सवस्व 
होम देने की भावना फो बलवती बनाना इस रास का उद्ृश्य है। नृत्यसंगीत 
के ग्राधार पर इसका अभिनय शताब्दियों से स्पृहदणीय रहा हे और किसी न 
किसी रूप में भविष्य में भी इसका अ्रत्तित्न अ्रक्ुणण बना ही रहेगा । इस 
गास के आधार पर जैन ग्रागरमों के कई सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते 
है--प्रथम सिद्धांत तो यह दे कि राज्यशक्ति परिमित है अ्रत; इसका गर्व 
मिथ्या है। जिनमें केवल पार्थिव बल है ओर जो अध्यात्म बल फी उदेक्षा 
करते हैं उन्हें सहसा आपत्ति श्रा पड़ने पर पश्चात्ताप करना पड़ता है और 
पैये के श्रमाव में घम तो क्या जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। 

दूसरा सिद्धांत सत्याग्रह का दे । सत्याग्रह में पराजय कभी है ही नहीं । 
सत्य-पालन के लिए, प्राण विसजन को प्रस्तुत रहनेवाले अध्यात्मचितक 
को कभी पराजय हो ही नहीं सकती । पर इस स्थिति में पहुंचना हँसी खेल 
नदीं। साधक को वहाँ तक पहुँचने के लिए १४ मानसिक भूमियों को पार 
करना पड़ता है। दाशंनिकों ने इसे आत्मा की उत्क्रांति की पथरेखा माना 
है। मोक्षरूपी प्रासाद तक पहुँचने के लिए इन्हें १४ सोपान भी कहा गया 
है| उन १४ सोपानों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१ ) मिथ्यादृश्टि ( २) सासादन ( ३ ) मिश्र (४ ) अविरतिसम्यग - 
दृष्टि, ( ५ ) देशविरति, ( ६ ) प्रमत्त, (७ ) अ्रप्रमत्त (८) अपूवंकरण 
(६ ) अनिश्नत्तिकरण (१०) सूक्ष्मसम्पराय (११) उपशांतमोह, (१२) क्षीण- 
मोह, (१३) संयोग केवली और (१४) अश्रयोगिकेवली | इनका विवेचन हम 
पूव कर आए हैं । 


( ३०२ ) 
शीतबतीनों रास 

पातित्तत धम की अपार महिमा का ज्ञान कराने के लिए. कतिपय नायिका- 
प्रध/न रासग्रंथों की रचना हुई जिनमे 'शीलवतों रास! जनता में विशेष 
रूप से प्रचलित बना | इस राख में पतित्रता शीलवती की निरपराब ही 
अनेक कट्टो का सामना फरना पड़ा। फिंतु अंत में शील-पालन के कारण 
उसे पति सुख की प्राप्ति हुई । इस रास में देवदानवों का रोमांचकारी वन 
आर अनेक नारियों फी विपदामय कथा का उल्लेख मिलता है। इस रास के 
अंत में जीवन दशन की व्याख्या इस प्रकार संज्षिप्त रूप से की हुई है--“जो 
व्यक्ति शमदमशील रूपी कबच धारण करता है, साधुसंग में विचरणु करता 
है, जिन वचनों का पालन करता है, क्रोधादिक मान को त्याग कर कामाग्नि 
से बचा रहता है, सम्यक्त्वरूपी जल में अ्रवगाहन करता है, धमध्यान रूपी 
लता के मूल में आबद्ध रहता है, मन; वचन और शरीर से योग साधन 
करता है, कवि विरचित ग्रंथों का ग्रनुशीलन करता है वह चरित्र बल से 
ग्रवश्य ही मुक्ति प्राप्ति कर लेता है | कवि कहता है ।* 

चर्त्रिपाली मुक्तिए पो त्या, हुवा द्वय गुणयुक्ता हे; 
धन्य घन्य नारी जे गुथ युक्ता, पव्िन्न थई नाम कवता हे । 

इस रास म॑ विभिन्न स्वभाव वाली स्त्रियों की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण मिलता ह। राजकुमारी से वेश्या तक, पद्ठमहिषी से दासी तक 
अनेक स्तर में जीबन व्यतीत करनवाली स्त्रियों फी उत्कृष्ट एवं निकृष्ठ प्रवृत्तियो 
का व्यभश्टि जीवन एवं समध्टि जीवन पर प्रभाव दिखाकर सदाचरण की ओर 
मन को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है | 

जेन रासकारों ने सांसारिक व्यक्तियों के उद्धार के लिए. तीथकारों एवं 
प्रमुख साधकों के संपूण नीवन की प्रमुख घटनाओं को गेय पदों के रूप में 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्ञ किया है । तीर्थकरों के जीवन में शास्रोक्त १४ सोपानों 
को किस न फिसी रूप में देखा जा सकता है | किंतु अन्य साधकों में प्रायः 
सात ही सोपान देखने को मिलते हैं । 

प्रथम सोपान मिथ्यात्वगुण स्थान कहलाता हैं। इस गुणस्थान में 
कल्याणकफारक सद्गुणों का प्रारंभिक प्रकटीकरण होता है। इस भूमिका में 
यथाथ सम्यक्‌ दर्शन प्रकट नहीं होता, केवल सम्यक्‌ दर्शन की भूमि पर 
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पहुँचानेवाले सद्गु्ों की कुछ कुछ प्राप्ति होने लगती है। इस स्थिति में 
मिथ्यात्व भी विद्यमान रहता है कितु मोक्षमार्ग के प्रदशन करनेवाले कति- 
पय गुणों का आभास मिलने लगता हे इसलिए इसे मिथ्यात्वगुणस्थान कहा 
गया है । “भरतेश्वर बाहुबलि रास? में युद्ध से वितृष्णा ओर नेमिनाथ रास में 
विवाह के समय मोज्य पशुओं का करुणक्रंदन सुनकर वेराग्य इसका 
प्रमाण है। 

सासादनगुण॒स्थान दूसरा सोपान माना जाता है। इस स्थान पर पहुँचने 
पर क्राधाधि कषायों के वेग के फारण सम्यक्‌ दशन से गिरने की संभावना 
बनी रहती है। प्रमाण के लिए फोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास बितानेवाले 
आचार हीन जैनमुनि का जीवन देखा जा सकता है । 


मिश्रगुणस्थान यह तीसरा सोपान है। इस स्थिति में सम्यक्त्व एवं 
मिथ्यात्व का मिश्रण पाया जाता है। इस स्थिति में पहुँचानेवाला साधक 
डोलायमान स्थिति में पड़ा रहता है। कभी तो वह मिथ्यात्व की श्रोर 
भुकता है ओर कभी सम्यक्त्व की ओर साधक की यह स्थिति साधना के 
क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वमय मानी जाती है। इस स्थिति में उसकी चित्त- 
व्त्ति कमी विकासोन्मुखी कभी कभी पतनोन्‍्मुखी चनी रहती है | इस गुशस्थान 
में डोलायमान अवस्था अ्ल्पकाल तक ही बनी रहती हे । इस स्थिति में 
अनंतानुबंधी कषाय न होने के कारण यह उपयुक्त दोनों गुणस्थानों की 
अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता हे । 


चौथे सोपान का नाम अविरतिसम्यफ्‌ दृष्टि है। यह गुणस्थान आत्म- 
विकास की मूल आधारभूमि माना जाता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि और 
सम्यक्‌ दृष्टि का अंतर समभना आवश्यक है। मिथ्यादृष्टि में स्वार्थ एवं प्रति- 
शोध फी भावना प्रत्र॒ल रहती हे किंतु सम्यक्दृष्टि में साथक सबकी आत्मा को 
समान समझता है। मिथ्या दृष्टिवाला व्यक्ति पाप मार्ग फो अ्रपावन न 
समभकर “इसमें क्या हे ??” ऐसी स्वाभाविकता से ग्रहण करता है किंतु सम्यक 
दृष्टिवाला व्यक्ति परहित साधन में अपना समस्त समर्पण करने फो तैथार 
रहता है | 

पाँचवाँ सोपान देशविरति नाम से प्रख्यात है। सम्यक्‌ दृष्टि पूवक गहस्थ 
धम के नियमों के यथोचित पालन की स्थिति देशविरति कहलाती है। इसमें 
सम्यक्‌ विराग नहीं अपितु अंशतः विराग अपेक्षणीय है| श्रर्थात्‌ गाहंस्थ्य 
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जीवन के विधि विधानों का नियमित पालन देशविरति श्रथवा मर्यादित 
विरति कहलाता है। 

प्रमत्तगुण स्थान नामक छुठा सोपान साधु जीवन की भूमिका है। यहां 
सव विरति होने पर भी प्रमाद की संभावना बनी रहती है। विरक्त व्यक्ति में 
भी कभी कभी कतंव्य काय की उपेक्षा देखी जाती है । इसका फारण प्रमाद 
माना जाता है। प्रमाद नामक कषाय दसवें सोपान तक फिसी न किसी रूप 
में विद्यमान रहता हे किंतु सातवें गुणस्थान के उपरांत उसकी शक्ति इतनी 
च्ीण हो जाती हैं कि वह साधक पर श्राक्रमण करने में ग्रसमथ हो जाता 
है। किंतु छठे स्थान में कत्तव्य कम के प्रति आ्रालस्य के फारण अनादर बुद्धि 
उतन्न हो जाती है। इसी कारण प्रमत्त गुशस्थान कहा जाता है। 


सातवाँ सोपान अ्रप्रमत्त गुणस्थान हे। कच्व्य के प्रति सदा उत्साह 
रखनेवाले जागरूक व्यक्ति की यह अवस्था मानी जाती है | 

आठटवाँ सोपान श्रपूवकरण कहलाता है। इस स्थिति में पहुँचनेबाला 
साधक या तो चारित्रमोहनीय कम का उपशम करता है ञ्रथवा क्षय | उपशम 
“का अ्थ है दमन कर देना ओर क्षय का अर्थ है क्रमशः क्षीण करते हुए, 
विलुप्त कर देना | 

अनिवत्ति करण नवां सोपान है। श्रात्मिक भाव की निर्मलता का यह 
स्थल आठवें स्थल से उच्चतर है । यहाँ पहुंचा हुआ साधक आगामी सोपानों 
पर चढ़ने म प्रायः समथ होता है । 

सूच्मसंपराय नामक दसवाँ सोपान साधक के अन्य कषायों को मिथा 
देता है किंतु एक मात्र लोभ का सूक्ष्म ग्रश ग्रवशिष्ठट रहता है। संपराय का 
अथ है कपाय | यहाँ कषाय का अमिप्राय केवल लोभ समभना चाहिए। 
इस स्थिति में लोभ के अ्रतिरिक्त सभी कषराय सपरिवार या तो उपशांत हो 
जाते हैं, अथवा चज्ञीण । 

उपशांत मोह नामक एकादश सोपान है| इस स्थिति में साधक कषाय 
रूप चारित्रमोहनीय कम का क्षय नहीं कर पाता केवल उपशम ही कर सकता 
है। संपूण मोह का उपशमन होने से इसे उपशांत मोह गुणस्थान कहा 
जाता है। 

इसके उपरांत कज्ञीण मोह की स्थिति ञ्राती है। यह बारहवाँ सोपान 
साधक फो केवल ज्ञान प्राप्त कराने में समथ होता है। इस गुणस्थान में 
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आत्मा संपूर्ण मोहाबरण, शानावरण, दशनावरण एवं अंतराय चक्रका 
विध्वंस कर देती है । 


एकादश और द्वादश सोपान के अ्रंतर को स्पष्ट कर देना आवश्यक है । 
पानी के द्वारा अग्नि शांत कर देने का नाम क्षय है ओर राख से उसे ढफ 
देने का नाम उपशम है। उपशमन फी हुई अग्नि के पुनः उद्यीप्त होने की 
संभावना बनी रहती है किंतु जल-निमग्न अग्नि सवंथा शांत हो जाती है । 
इसी प्रकार उपशांत मोह का साधक पुन; कषाय का शिकार बन सकता है| 
किंतु क्ञीण मोह की स्थिति में साधक कषाय से सवथा विमुक्त हो जाता है | 


संयोग-केवली नामक तेरहवाँ सोपान है । देहादि की क्रिया की 
विद्यमानता में साधक संयोगकेवल्ी कहलाता है। केवल ज्ञान होने के उपरांत 
भी शरीर के अ्वयव अपने स्वाभाविक व्यापार से विरत नहीं होते | इसी कारण 
केवल ज्ञान प्राप्त करनेवाले ऐसे साधक फो संयोगकेवली कहते हैं । 


ग्रयोगिकेवली साधना की सर्वोच्च अवस्था है। इस श्रवस्था में देह के 
समस्त व्यापार शिथिल ही नहीं समाप्त हो जाते हैं। साधक परमात्म-ज्योति; 
स्वरूप परम केवल्य धाम को प्राप्त कर लेता है। 


कतिपय रासों में साधु-साथ्वी श्रावकादि सभी प्रकार के व्यक्तियों के 
उपयुक्त आ्राचार-विचार की व्याख्या मिलती है पर कई ऐसे भी रास हैं जिनमें 
केवल श्रावक धर्म या केवल मुनि-श्राचरण का विवरण मिलता है। 


गुणाकर सूरि कृत 'श्रावकविधिरास! संवत्‌ १३७१ वि० फी रचना में 
श्रावक धर्म का विधिवत्‌ विवेचन मिलता है। इस रास में प्रातःकाल उठने 
का आदेश देते हुए रासकार कहते हैं-- 


(तिहिं नर आह न ओह जिहि सूता रवि ऊगाइ ए.!?। “जिम श्रावक की 
शयनावस्था में सूयोदय हो गया उसे न इस जीवन में सुख है ओर न उस 
जीवन में |? इसी प्रकार प्रातःकाल के जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के 
श्रावक धम फा ५० पदों में विवेचन मिलता है। सभी जातियों के सामान्य 
धरम का व्याख्यान रासकफार का उद्देश्य है । वह लिखते हैं-- 
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( ३०६ ) 


लोहकार सानार ढंढार, भाडभुज अनह कुंभार । 
| ,... >»< 9८ 

खंडण पीसण दलण जु कीजहू, वणजीविया कंमसु कद्दीजह । 
ञ< >८ ५८ 


कूबव सरोवर वाबि खर्णंते अन्नुवि उड़्डह कम्म करंते। 
घिला कुद्द कम्म हल एडण फमेडि बककनि भूमिह फोडण । 
दंत केस नह रोमह चम्मह, संख कवड॒ढह पोसय सुम्मइ । 

सोनर सावय घम्म विसाहह" ॥ 


तात्पय यह है कि जीविका के लिए किसी भी व्यवसाय में तल्लीन श्रावक 
यदि पर-पीड़ा-निवारण के लिए सन्नद्ध रहता है तो वह पापकम से मुक्त दै 
बही सुजन है-- 


जेब पीढा परिहरद सुजाण | 


इसी प्रकार व्यवहार में सरलता प्रत्येक श्रावक का धर्म है--- 


जाणवि सूचड करिव ववद्दारू । 


कुचा, बिल्ली, मोर, तोता-मैना आदि पशु-पक्तियों को बंधन में रखना भी 
श्रावक धर्म के विरुद्ध बताया गया है। इस प्रकार न्यायपूवक अश्रजित घन 
का चतुर्थाश धर्म में, शेष अपने व्यवहार में व्यय फरने फी शिक्षा रासकार ने 
मधुर शब्दों में दी है । संपूर्ण दिन अपने व्यवसाय में विताकर रात्रि का प्रथम 
प्रहर धर्म चर्चा में व्यतीत करना श्रावक का कत्तव्य है-- 


रयणिध्दटि वीतद पढम पहरि नवक्रार भणेविण । 
अरिहंत सिद्ध सुसाध घधम्म सरणाह पहइसेविण'" ॥ 


यदि कुगुरु से फोसों दूर रहने की शिक्षा दी जाती है तो सदगुरु फी 
नित्य बंदना फा भी उपदेश है-- 


“नितु नितु सहगुरु पाय वंदिजए, संभलउठ साविया सीख तुम 
दिजए, ।! कुम्हार, लोहार, सोनार आदि अश्रशिक्षित वग के वे श्रावकजन जिन्हें 
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धम के गूढ़ तिद्धांतों के श्रध्ययन का कभी अवसर नहीं मिलता आवक धर्म 
के सामान्य विचारों को रासगायकों के मुख से श्रवण कर जीवन को सफल 
बनाने की प्रेरणा पाते रहे हैं। रासकार कवियों श्रोर रास के अभिनेता एवं 
गायक समाज को सुव्यवस्थित एवं धमपरायण बनाने में इस प्रकार महत्‌ 
योगदान देते चले आ रहे हैं। इन्हीं के प्रयास से भारतीय जनता आपत्तिकाल 
में भी अपने कत्तव्य से विचलित न होने पायी । रास काव्य की यह बड़ी 
महिमा है | 


पोराणिक आख्यान पर आदूधूत रासों में जेन दश्शन 

रासकर्ता जेन कवियों ने कतिपय हिंदू पौराशिक गाथाओं का अवलंबन 
लेकर रासों की रचना की है। उदाहरण के लिए नल-दवदंती रास, पंच 
पांडव चरित रास, हरिश्चंद्रराजानुरास आदि । 

उक्त रासों में पोराशिक गाथाएँ कहीं कहीं परवर्तित रूप में पाई जातीं 
हैं। यद्यपि मूलभित्ति पुराणों में प्रचलित श्राख्यान ही होते हैं किंतु घटना- 
क्रम के विकास में जहाँ भी जेन दशन के विवेचन एव॑ विश्लेषण का कवि फो 
अवकाश मिला है वहीं वह दाशनिकता का पुट देने के लिए घटना को 
नया मोड़ देकर उसमें स्वरचित लघु ( प्रकरी ) घटनाएँ सम्मिश्रित करता 
हुआ पुनः मूल घटना की ओर ञरा जाता है। इस प्रकार अ्रति प्रचलित 
पौराणिक घटनाओं के माध्यम से रासकार अपने पाठकों और प्रेज्षकों के 
हृदय पर अ्रहिंसा, सत्य, अ्रपरिग्रह आ्रादि सदगुणों का प्रभाव डालने का 
प्रयास करता है| उदाहरण के लिए, 'नल दवदंती” रास लीजिए । इस रास 
में फवि ने मूल कथा के स्वरूप को तो अ्रविक्रृत ही रखा है किंतु उसमें एक 
नई घटना इस प्रकार सम्मिश्रित कर दी है-- 

एक बार सागरपुर के मम्मणु राजा अपनी राजमहिषी वीरमती के साथ 
आखेट करते हुए. नगर से दूर एक निजन स्थान में पहुँच गया | वहाँ उसे 
एक ऋषि तीर्थाटन करते हुए. दिखाई पड़े । राजा ने अफारण ही उस ऋषि 
की भत्तना की, किंठु उदारचेता ऋषि ने अपने मन में किसी भी प्रकार का 
मनोमालिन्य न आने दिया | इसका राजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा और राजा 
ने ऋषि से क्षमा याचना के साथ साथ उपदेश की याचना की | 

रासकार को जैन दशन के विश्लेषण का यहाँ सुंदर श्रवसर मिल 
गया और उस मुनि के माध्यम से उन्होंने राजा को इस प्रकार उपदेश 
दिलाया-- 


( रेण्८ ) 


सुपाश्रिद दान दीजीह, ग्रही तर धरम । 

यती श्रती नवि साचवह, ये जाणेवु अधम ॥ 
चुमास्‌' मुनि राषीया, श्राद्धघरम कट्ठिउ तेद्द । 
समकित शुद्ध प्रतिपालइ, बार न्रत छह जेह ॥ 


इसी प्रकार 'पंचपांडवचरितरास” में पांडवों की मूल कथा का अवलंब 
लेकर रासकर्ता ने जैन धर्म के अनुरूप यत्र तत्र प्रकरी के रूप में लघु 
कथाओं को समन्वित कर दिया है। इस रास की प्रथम ठवनि में जह कन्या 
गंगा का शांतनु के साथ विवाह दिखलाया गया है। शांतनु को इसमें जीव- 
हिंसक ऐसे आखेटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि उसकी हिंसक 
प्रवृत्ति से वितृष्णा होने के कारण गंगा को अपने गांगेय के साथ पितृगह में 
२४ वष बिताना पड़ा | इस स्थल पर रासकफार फो अहिंसा के दोषप्रदर्शन 
का सुंदर अवसर प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार ठवनि श्राठ में जैन सिद्धांत 
के अनुसार भाग्यवाद का विवेचन किया गया है। वारणावत नगर में 
लाक्षाग्ह के भस्म होने ओर विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं द्रोपदी सहित 
पांडवों के सुरंग से निकल जाने के उपरांत रासकार फो जैन दशन के माग्य- 
बाद सिद्धांत के विश्लेषण का सुग्रवसर प्राप्त हो गया है। ठवनि १५ में 
नेममुनि के उपदेश से पांडवों के जेन धम स्वीकार की फथा रासफार की 
कल्पना है जो हिंदू पुराणों में अ्रनुपलब्ध हे। इस रास के अनुसार पांडव 
जैन धम में दीक्षित हो मुनि बन जाते हैं ओर जैनाचाय घमधोष उन्हें पूव 
जन्म फी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वे पूव जन्म में सुरति, शंतनु, देव, 
सुमति ओर सुभद्र नाम से विद्यमान थे । 

राजा हरिश्वंद्र का कथानक फाव्य श्रोर नाटक के अ्रति उपयुक्त माना 
जाता है। इसी पुणएयश्लोक मद्दाराज के पुराण-प्रचलित कथानक को लेकर 
जैन कवि कनक सुंदर ने श्री “हरिश्चंद्र राजानु रास! विरचित किया । इसमें 
राजा हरिश्चंद्र का सत्य फी रक्षा के लिए चांडाल के घर बिकना, महारानी 
शैव्या फा श्रपने मृतक पुत्र का शव लेकर श्मशान पर आना; पुत्र का नाम 
ले लेकर माता फा विलाप करना, राजा का रानी से कर के रूप में कफन 
माँगना शझ्रादि बड़े ही मार्मिक शब्दों में दिखलाया गया है। अ्रंत में एक 
जैन मुनिवर उपस्थित होकर हरिश्चंद्र ओर शैव्या को उनके पूव जन्म फी 
घटना सुनाकर दुख का कारण समभाते हैं। उद्धरण के लिए देखिए-- 


१--मद्दी राज कृत--नल दबवृदंती रास एष्ट ६ 
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साधु कद्दे निज जीवने सॉमल मन वीर। 
भोगब पूले भमे किया ए दुख जंजीर ॥ 
. करम कमाई आपनी छूटे नहिं. कोय । 
सुर नरकर में विडंबिचा चीत बीचरी जोय ॥ 
करम कमाई प्रमाण ते केहनो नहिं दोष । 


मुनिवर के इस आश्वस्त वचन को सुनकर--- 


“पाय लगी प्रणिपत्य करे हूँ पापी दुष्ट! 
५ न >९ 
'समकीत बत्रत बेहु आदरे भागो मिथ्यात्व! 


राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मुनि के उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने श्रपने पुत्र फो राज्य समर्पित कर धन का दान देकर चारित्रव्रत ले 
लिया । कवि अंत में फहता है-- 


'बड़ो रे वरागी इरिइचंद्र बन्दिए घन धन करणी रे तास 
सत्यवन्त संजमधघारी निर्मलु चारित्र पविन्न प्रकाश 
पंचमद्दात्रत खुध आदरे थयो साधु निम्रंथ' 


इस प्रकार पोराशिक फथानकों के आधार पर जैनधम के सिद्धांतोॉंफी ओर 
पाठक का मन प्रेरित करना रासकारों का उद्देश्य रहा है । 


हम पूर्व कह आए हैं कि राम ओर कृष्ण फी पोराणिक आख्यायिकाओं , 
रामायण और महाभारत फी कथाओं का अ्रवलंबन लेकर जैन रासकारों ने 
ग्रनेक काव्यों फी रचना की है। ऐसे रास ग्रंथों में 'रामयशोरसायन रास” 
प्रसिद्ध माना जाता हे, जिसका गान श्राज तक धार्मिक जनता में पाया 
जाता है। जैन ओर वेष्णव दोनों धर्मों को एकता के सूत्र में ग्रथित करने 
वाला यह रास साहित्य का श्टंगार है। इसमें 'राम” नाम की महिमा के 
विषय में एक स्थान पर मिलता है कि जब (रा? का उच्चारण फरने के लिए 
मुख खुलता है तो पाप का भंडार शरीर के बाहर मुख के मार्ग से निकल 
जाता है ओर “म? का उच्चारण करते ही जब मुख बंद होता है तो 
पाप को पुनः शरीर में प्रवेश करने का श्रवसर नहीं मिलता । इस रास की 

१२ वीं ढाल में अ्रयोध्या के राजाओं का नामोल्लेख किया गया है फिंतु यह 


पदक नील कक जलन कटियार मल जे कीट ले अकक ले लीड 3 लटकी बल अमल 
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वर्णुन संभवतः किसी जैन पुराण से लिया गया है। इसमें श्रादीश्वर स्वामी, 
भरतेश्वर बाहुबलि ग्रादि फा वर्णन मिलता है। इस “ढाल!” में राजाओं के 
संयमत्रत का वर्णन इस प्रकार मिलता है-- 


समता रस साथे चित्तचरी, राय बरी तबसंजम श्री ॥ 
ऐ बारस भी ढाल अ्रनुप, संयम ब्रत पाले भ्रत्न भूप । 
केशराज ऋषिराज बखाण, कर्ता थाए जनम प्रमाण ॥ 
काव्य के मध्य में स्थान स्थान पर चरित्र - निर्माणु के लिए उपदेश 
मिलता है। २९ वीं ढाल में कथा के अंत में कबि पतिव्रता नारी फा वर्णन 
करते हुए कहता है-- 
पतिव्रता ब्रत सा चबी पतिसुं प्रेम अ्रपार । 
ते सुंदरी संसार में दीसे छे दो चार ॥ 
खाबे पीवे पहिरवे करिंवे भोग विलास। 
सुन्दर नो मन साध वो जब लग पूरे आरास ॥ 
सुख में आवे आसखनी दुःख में अ्रलगी जाय । 
स्वारथणी सा सुन्द्री सखरियों में नगिणाय ॥ 
ढाल के प्रारंभ में टेक भी प्रायः उपदेशप्रद है। जैसे ३० वीं ढाल के: 
आरंभ में है-- 
घन घन शीलवन्त नर-नारी । 
रे भाई सेवो साथु सयाणा द्वेतु जुगति भज्ना भाव बतावे 
तारे जीव अयाणा रे भाई, सेवो साथु'* * 
रामकथा के मध्य में तुलसी के समान ही स्थान स्थान पर इस रास में, 
सूक्तियाँ श्रोर उपदेश मिलते हैँ | एक स्थान पर देखिए-- 
पर उपदेशी जग घणों आप न समझे कोय । 
राम मढ़े मोद्दि रह्दा ताम कह्दे सुर सोय ॥ 
डूंगर बल तो देखिये पग तल्नि नवि पेखन्त । 
छिद्र पराया पेखिये पोते नवि देखन्त ॥" 


अंत में राम की स्तुति नितांत वैष्णव स्तुति के समान प्रतीत होती है १ 
उदाहरण के लिए देखिए--- 
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घन प्रभु रामजु धन परिणाम जु 
पृथ्वीमाद्दि प्रशंसबे घन तुझ भातु जो 
' घन तुरू तांत जो घन तेरा कुल वंश बे ॥ 
मुनि सुब्रत ने तीरथ बरते सुत्रत जु गण धार बे । 
अरह दास बताबियो सतगुरु भव जल तारण द्वार बे॥" 


प्रशस्ति से पूब इस रास फा अंत इस प्रकार है कि राम फो केवली ज्ञान 
हो जाता है और वे भक्तों का कल्याण करने में समथ होते हैं। अंत में 
ऋषीश्वर बनकर जरा-मृत्यु से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करते हैं ।* 


पौराणिक कथानक फो लेकर एक प्रसिद्ध रास 'देवकी जीना षटपुत्रनों? 
मिलता है। इसमें देवकी के छु पुत्रों की पूवकथा का वशुन किया गया है। 


हनुमान की माता अंजना फा कथानक लेफर “अ्रंजना सतीनुरास” फी 
रचना फी गई है। यह कुल १० लघु ढालों में विरचित है और संभवतः 
अभिनय की दृष्टि से लिखा गया है। इसमें हनुमान जन्म की कथा इस 
प्रकार है-- 


प्राक्रम पूर्ण प्रकटियो कषि के लाखण माम । 
दुति शशि सम दीपतो थयो बज्ञरंगी नाम ॥डैं 


हनुमान के प्रति जैनमुनि फी इतनी श्रद्धा वैष्णव और जैन धर्म फो 
समीप लाने में बड़ी ही सहायक हुई होगी । 


नायिका प्रधान श्रनेक रासों फी उपलब्धि भी खोज करने पर हो सकती 
है। मुनिराज श्री चतुर्विजय द्वारा संपादित “लींबड़ी जैन ज्ञान भंडारनी हस्त- 
लिखित प्रतिश्रोनुं सूचीपत्र? में निम्नांकित रास ग्रैथों फा उल्लेख मिलता है-- 
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२-- पतच्चीसद्दि बरसां लगि पालो प्रभु केवल पर्याय । 
भविक जनाना काज समस्या मिथ्या मति मेटाय ॥ 
पन्द्रहद इजार बरसनों शआयो पूरोहि प्रतिपात । 
राम ऋषिश्वर मोक्त सिधाया जन्म जरा भयटार ॥ 
नमों नमों श्रीराम ऋषी श्वर श्रचर श्रमर कह्दिबाय । 
तीन लोक ने माथे बैठा सासता सुख लकद्दाय॥ 


३--१० ३१ ढाल ११ अंजनास तीनु राप् 
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अंजना सुंदरी रास, कमलावती रास, चन्द्रलेखा रास, द्रोपदीरास, मलय- 
सुंदरीरास, शील वतीनों रास, लीलावती रास, सुरसुंदरी चतुष्पदी रास । 
इन रासों में द्रोपदी रास पौराणिक कथानक के आ्राधार पर विरचित है जिसके 
माध्यम से जैनधम के सिद्धांतों का निरुषण करना फवि को अ्भीष्ट प्रतीत होता 
है। इससे प्रमाणित होता है कि जैन मुनियों ने अ्रपनी दृष्टि व्यापक रखी 
ओर उन्होंने वैष्णय ओर जैनधम फो समीप लाने फा प्रयास किया । 


कतिपय जैन रास ऐसे भी उपलब्ध है जिनमें फथा-वस्तु का स्वथा 
ग्रभाव पाया जाता है। ये रास केवल धार्मिक सिद्धांतों के विवेचन के 
निमिच विरचित हुए जिनमें रासकार फा उद्देश्य जैन-मत फी मूल मान्यताश्रों 
को गेयपदों के द्वारा जनसामान्य फो हृदयंगम कराना प्रतीत होता है। ऐसे 
रासों में (उपदेश रसायन रास”, (“सप्तक्षेत्रिय रास? (द्रव्य गुण पर्यायनु रास?) 
“कम विपाकनो रास” “कर्म रेख अनेभावनी रास” 'गुणावली रास” 'मोह विवेकनो 
रास” (हित शिक्षारास' श्रादि प्रसिद्ध हें। उपदेश रसायन रास का उद्देश्य बताते 
हुए बृत्तकार लिखते हैं--(“कुगुरु-सुपथ-कुपथ-विवेचक लोक प्रवाह-चेत्य-विधि- 
निरोधक विधि चेत्य-विधि धर्म स्वरूपाव बोधक॑ श्रावक श्राविकाड5दिशिक्षा प्रद॑ 
धर्मोपदेशपर द्वादशशताब्द्ा उत्तराध प्रणीतं संभाव्यते ।”” 


इससे प्रमाणित होता है कि जिनिदत्त सूरि का उद्देश्य गेयपदों में जेन 
धमतत्त्व विवेचन है। इस रास में भगवान्‌ महावीर के आचार - विचार 
संबंधी वचनों को जानना आवश्यक बतलाया गया है। साधक के लिए द्रव्य, 
क्षेत्र ओर काल का ज्ञान अनिवाय माना गया है। और उस ज्ञान के श्रनुकूल 
आचरण भी धर्म का अ्रंग बतलाया गया है। जिनिदच सूरि एक स्थान पर 
कहते हैं जो ऋचाओ्रों के वास्तविक अ्रथ फी जानता है वह ईर्ष्या नहीं करता । 
इसके विपरीत प्रतिनिविष्ठ चित्तवाला व्यक्ति जब॒ तक जीवित रहता है ईर्ष्या 
नहीं छोड़ता । 


परस्पर स्नेह भाव की शिक्षा देते हुए. रासकार कहते हँ--“जो धार्मिक 
धन सहित अपने बंधु बांधवों का ही भक्त रहकर अन्य सद्दृष्टि प्रधान श्रावकों 
से विरक्त रहता है वह उपयुक्त काय नहीं करता क्योंकि जैन शासन में प्रतिपन्न 
व्यक्ति को परस्पर स्नेह भाव से रहना उचित है ।?”” धार्मिक सहिष्णुता का 
उपदेश देते हुए मुनि जिनिदत सूरि कहते हैं कि भिन्न धर्मावलंबियों फो भी 
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ग्रयत्न पूवक भोजन वस्त्र श्रादि देकर संतुष्ट करना चाहिए.। दुष्ट बचन बोल 
वालों पर भी रोष करना अनुचित है श्रोर उनके साथ विवाद में न पड़कर 
क्षमाशील होना ही उचित है ।* 


इसी प्रकार सप्त क्षेत्रिय रास! में जिनवर कथित ६ तत्वों पर सम्यफृत्व 
के लिए बड़ा बल दिया गया है | वे नो तत्त्व हैं १--श्रहिंसा २, सत्य ३, 
अस्तेय, ४, शील, ५, श्रपरिग्रह, ६, दिफृप्रमाण, ७, भोगउपभोगत्रत ८, 
अ्नथदंड का त्याग, ६, सामयक व्रत | 


प्राणातिपातब्रतु पहिलर्ड होई बीज्ठ सत्यवचनु जीव जोईं । 
त्रीजदह॒ त्रति परधनपरिहरो चडथह शीलतणड सखचारो ॥ 
परिग्रहतणर् प्रमाणु ब्रतु॒ पाचमद कीजइ। 
इणपरि भवदह्ट समुद्दो जीव निश्चय तरीजईं ॥ 
छट्टे ब्रतु दिसितणउ प्रमाणु भोगुवभोगव्रत सातमइ जाणु। 
अनरथ व्रत दंड आठमउँ होह नवमर्ड ध्त सामायकु तोह ॥ 


द्रव्यगुण पयोयनों रास 


उत्तराध्ययन नामक दाशंनिफ ग्रंथ में जैन धम संबंधी प्रायः सभी तथ्यों 
का विवरण पाया जाता है। “द्रव्य गुण पर्यायनों रास! में उक्त दशन ग्रंथ के 
सूच््म विवेचन की रास के गेय पदों के माध्यम से समझाने का प्रयास पाया 
जाता है। यह संसार जड़ ओर चेतन का समवाय है। जैन दशनों में ये 
दोनों जीव श्रोर ञ्रजीव के नाम से प्रख्यात हैं। जीव की व्याख्या आगे 
चलकर पएथक्‌ रूप से विस्तार के साथ की जायगी। अजीव के ५ भेद किये 
जाते हैं। धम, श्रधम, ग्राकाश, पुदूगल और काल का शा््रीय नाम देने के 
लिए इनमें प्रत्येक के साथ श्रस्तिकाय जोड़ दिया जाता हे जेसे धर्मास्तिकाय, 
अधमास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ओर काल ।'* रासकार 
इनका उल्लेख “द्रव्यगुण पर्यायनो रास? में इस प्रकार करता है। 
धर्म अधर्म ह गगन समय वल्ली, 
पुद्यगत जीव ज पए्‌ट्ट। 
षट्‌ द्रव्य कहियों रे श्री जिनशासनी, 
जास न आदि न छेह ॥* 


१--जिनिदत्त सूरि--उपदेश रसायन रास, छंद सं० ७६ । 
२--यशो विजय गणि विरचित (द्रव्य गुण पर्यायनों रास” पृष्ठ १०४ छुंद १६३ 


( ३१४ ) 


धरम वह पदार्थ कहलाता है जो गमन करनेवाले प्राशियों फो तथा गति 
करनेवाली जड़ वस्तुओश्ों को उनकी गति में सहायता पहुँचाये। जिस प्रकार 
पानी मछुलियों फो तैरने में सहायता पहुँचाता है, जिस प्रकार अ्रवकाश प्राप्त 
करने में श्राफाश सहायक माना जाता है उसी प्रकार गति में सहायक धर्म 
तत्व माना जाता है। शास्रकार कहते हँ--“घ्थले भषक्रिया व्याकुलतया 
चेष्टाहेत्विच्छाभावादेव न भवति, न तु जलाभावादिति गत्यपेक्षाकारण माना- 
भाव; ।” इति चेत्‌-रासकार इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं--- 
गति परिणामे रे पुदूगल जीवन 
रष नं जल जिम होह। 
तास अपेक्षा रे कारण लोकमां, 
धरम द्वव्य गई रे सोय ॥४ 


जैन शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य के संपूर्ण 
कम ज्ञीण हो जाते हैं तो वह मुक्त बनकर ऊध्व गमन करता है | जिस ध्रफार 
मिट्टी से आच्छादित तूँबा जल के वेग से मिट्टी धुल जाने पर नीचे से ऊपर 
स्वतः थ्रा जाता है, उसी प्रकार कम रूपी मल से आच्छादित यह आत्मा 
मैल निवारण होते ही स्वभावतः मुक्त होकर ऊध्वगामी होता है। 


धर्मास्तिकाय के द्वारा वह मुक्त श्रात्मा गतिशील जगत्‌ के अ्रग्न भाग तक 
पहुँच जाता है। अ्रधर्मास्तकाय श्रब उसको लोक से ऊपर ले जा सकता है। 
अधम[स्तिकाय की गति भी एक सीमा तक होती है। उस सीमा के 
ऊपर पुदूगल माना जाता है। पुदूगल का श्रथ है पुद्‌ और गल। 
पुद्‌ का अ्रथ है संश्लेष (मिलन ) और गल फा अ्रथ है विश्लेष 
( बिछड़न )। प्रत्येक शरीर में इसका प्रत्यक्ष श्रनुभव किया जा सकता 
है। अ्रणशुसंघ्रातरूप प्रत्येक छोटे बड़े पदाथ में परमाणुओ्रों का हास विफास 
हुआ करता है। एक परमाणु दूसरे से संयुक्त अथवा वियुक्त होता रहता 
है। इसी फारण पुदूगल का मूल तत्त्व परमाणु माना जाता है। शब्द, 
प्रकाश, धूप, छाया,” अंधकार पुदूगल के अंतगत हैं। मुक्त जीव पुद्गल 


'हिडरमरभमन्‍यऊ>न-न कक 3-५3. 2... 3५ अनाथ “जनक जा १.-3>-१ 2 आम 3. पनननानधमन 
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१--काल अ्रस्तिकाय नहीं कहलाता क्योंकि अतीत विनष्ट हो गया भविष्य 
असत्‌ दै केवल वर्तमान क्षण दवा सद्भूत काल है। श्रतः काल क्षणमात्रा का होने से 
अस्तिकाय नहीं हें । 





२--यशोविजयगणि द्रव्यगुण पर्यायनो रास, छंद संख्या १६४ 





( ३१५४ ) 


की सीमा को भी पार करता है। श्रब वह काल केक्षेत्र में प्रवेश करता है। 
बालक का युवा होना; युवक का वृद्ध होना ओर वृद्ध का मृत्यु को प्राप्त करना 
काल फी महिमा से द्ोता है। रूपांतर, वतन परिवतन ओर नाना प्रकार के 
परिणाम काल पर ही श्रवलंबित रहते हैं। मुक्त प्राणी पुदूगल के उपरांत इस 
फाल क्षेत्र को भी उत्तीण कर उच्चप्रदेश में प्रविष्ट होता है। धर्मास्तिकाय, 
श्रधर्मास्तिकाय, ग्राकाशास्तिकाय श्रौर पुद्गलास्तिकाय श्रजीव पदाथ माने 
जाते हैं। मुक्त जीव इन चारों के बंधन से छूटकर परम सूद्रम ग्रविभाज्य 
सत्रसे अंतिम प्रदेश में प्रविष्ट होता है। “द्रव्यगुणपर्यायनोरास” में इसका 
सम्पफू विवेचन मिलता है । 


आत्मा 


जैन शास्त्रों के श्रनुसार श्रात्मो में राग-द्वेष का परिणाम श्रनादि फाल से 
चला आरा रहा है। जिस प्रकार मलीन दपंण मलविहीन होने पर निर्मल एवं 
उज्ज्वल होकर चमकने लगता है उसी प्रकार कम मल से श्राच्छादित श्रात्मा 
निर्विकार एवं विशुद्ध होने पर प्रकाशभान हो उठती है। आत्मा ओर कम 
का संबंध कराने वाला कारण आखव कहलाता है। बिन प्रवृत्तियों से कम के 
पुदूगल आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं वे प्रद्ृत्तियाँ आखव कहलाती हैं श्रर्थात्‌ 
ऐसा काय जिससे श्रात्मा कर्मों से आबद्ध हो जाय आखव कहलाता है। 
काय के तीन साधन-मन, वचन ओर शरीर हैं। मन दुष्ट चिंतन श्रथवा शुभ 
चिंतन करता रहता है। वाणी दुष्ट भाषण अथवा शुभ भाषण में तललीन 
रहती है ओर शरीर असत्य, हिंसा, स्तेय आदि दुष्फर्मो तथा जीव रक्षा, ईश्वर- 
पूजन, दान आदि सत्कार्यों में व्यस्त रहता है। इस प्रकार कम ओर आत्मा 
का नीर-क्लीर के समान संबंध हो गया है। इसी संबंध का नाम बंध भी है । 
इन दोनों को पथफ्‌ फरने के लिए हंस के समान विवेक बुद्धि फी श्रावश्यकता 
होती है। आ्रात्मा रूपी शुद्ध जल से जब राग द्वेष रूपी कल्मष प्रथक्‌ कर लिया 
जाता है तो शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रोद्धासित हो उठता है। उस पर आवरण 
डालने वाले कम शआ्राठ प्रकार के माने जाते हैं। ज्ञानावरण फम शअ्रात्मा -फी 
ज्ञान-शक्ति को आबृत करता है श्रोर दशनावरण दशन शक्ति को । सुख दुख 
का अनुभव कराने वाले वेदनीय कम कहलाते हैं और स््री-पुत्र आदि में मोह 
उत्पन्न कराने वाले मोहनीय कम कहलाते हैं। आयुष्य कम चार प्रकार के 
हैं-देवता का श्रायुष्य, मनुष्य का आयुध्य, तिर्यच का आयुष्य ओर नारकीय 
जीवों का श्रायुष्य । 


( ३१६ ) 


नामकम के अनेक प्रकार हैं। जिस प्रकार चित्रकार विविध चित्रों फी 
रचना फरता है उसी प्रकार नाम-फर्म नाना प्रफार के देहाकार और रूपाकार 
की रचना करते हैं। शुभ नामकर्म से बलिष्ठ और मनोरम फलेवर मिलता है 
ओर अशुभ कम से दुबल और विक्ृत । 

गोत्र कम के द्वारा यह जीव उत्कृष्ट और निदक्ृष्ट स्थान में जन्म ग्रहण 
करता है। अंतराय कम सत्कर्मों में विष्न उपस्थित करते हैं। विविध प्रकार 
से प्रयास करने पर ओर बुद्धि फा पूरा उपयोग करने पर भी कार्य में असफ- 
लता दिलाने वाले ये ही अंतराय कम होते हैं । जैन शास्र फा कहना है कि 
जिस प्रकार बीज बपन करने पर उसका फल सद्य; नहीं मिलता; समय आने 
पर ही प्राप्त होता है उसी प्रकार ये आ्राठो प्रकार के कम नियत समय आने 
पर फलदायी होते हैं | यही जैन-धम का फम सिद्धांत कहलाता है । 

संवर 

संवर ( सम+ब ) शब्द का अ्रथ है रोकना, अठकाना । “जिस उज्ज्वल 
आत्म परिणाम से कर्म बँधना रुक जाय, वह उज्ज्वल परिणाम संवर है ।! 
जैसे जेसे आ्रात्म-दशा उन्नत होती जाती है वैसे वैसे फर्म बंध कम होते जाते 
हैं। आखव का निरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुशस्थान की भूमिका 
भी उन्नत से उन्नततर होती जाती है। जिस समय साधक फी शआ्ात्मा उक्त 


आठ प्रकार के कर्मों के मलदोष से शुद्ध हो जाती है उस समय वह शुद्धात्मा 
बन जाती है । 


रास के द्वारा श्रध्यात्म जीवन फी शिक्षा जनसामान्य को हृदयंगम कर।ना 

रासकार कवियों एवं महात्माश्रों का लक्ष्य रहा है। अध्यात्म जीवन का 

तात्पय है आत्मा के शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में रखकर 

आत्मा परमात्मा तदनुसार जीवन यापन फरना। ओर उस पावन 

जीवन के द्वारा अंत में केवल ज्ञान तथा मोक्ष फी 

उपलब्धि करना । इस प्रकार श्रध्यात्म तत्व के परिचय एवं उपयोग से 

संसार के बंधन से मुक्त होकर जीव मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। रासकफारों ने 

फाव्य की सरस शैली में जीवन के इसी अंतिम लद्दय तक पहुँचने का सुगम 
माग बताया है। 


वैदिक साहित्य में श्रात्मा को सबगत, शुद्ध, अशरीरी, अ्रक्षत, स्नायु से 
रहित, निमल, श्रपापहत, सर्वद्रष्टा, स्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट, स्वयंभू माना गया है। 


( ३१७ ) 


उसी ने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथायोग्य रीति से 
श्रथों ( कर्तव्यों श्रथवा पदार्थों ) का विभाग किया है | 


'स॒ पर्यगाच्छुकमकायसब्णमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धमू । कविम॑नीषी 
परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो 5था नव्यद्धाच्दाइवती भयः समाभ्य; ॥? 


ईशावास्योपनिषद्‌-मंत्र ८ 


उपनिषदों ने आत्मा का स्वरूप समझाने का अ्रनेक प्रकार से प्रयत्न 
किया है। कहीं कहीं सिद्धांत-निरूपण की तक शैली का अ्रनुसरण किया गया 
है और फहीं फही संवाद - शेलीः का। बृहदारण्यक मे याजशवल्क्य ऋषि 
ग्रारुशि उद्दालक को श्रात्मा का स्वरूप समभाते हुए कहते हँं--जो पध्रथ्वी, 
जल, श्रप्मि, अंतरिक्ष, वायु, दिशा, चंद्रमा, सूयं, अंधकार, तेज, सवभूत, 
प्राण, वाणी, चच्चु, श्रोत, मन, वाणी, ज्ञान, बीज सब में विद्यमान है, पर उसे 
कोई नहीं जानता | जो सबका अ्ंतर्यामी एवं श्रमृत तत्त्व है वही आत्मा है। 
वह आत्मा श्रद्ृष्ट का द्रष्टा, अश्रुत का श्रोता, श्रमत फा मंता, अ्रविज्ञात 
का विज्ञाता हे। उसके अतिरिक्त देखने सुनने मनन करने वाला अन्य 
कोई नहीं । 
जैन दशन आत्मा का उक्त स्वरूप नहीं मानते । उनके अनुसार प्रत्येक 
शरीर की भिन्न मिन्न आत्मा उसी शरीर में व्याप्त रहती है। शरीर से बाहर 
आत्मा का अ्रस्तित्व कहाँ। उनका तक है कि जिस 
जैन दर्शन और. वस्तु के गुण जहाँ दृश्यमान हों वहीं उस वस्तु का 
आत्मा ग्रस्तित्व है । हेमचंद्राचाय का कथन है कि यत्रैव 
यो दृष्ट गुणः स तत्र कुंमादिवन्रिष्यतिपक्षमेतत्‌! 
अर्थात्‌ जिस स्थान पर घट का रूप दिखाई पड़ रह्य हो उस स्थान से मिन्न 
स्थान पर उस रूप वाला घट कैसे हो सकता है? आचाय का मत है कि 
ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का श्रनुभव केवल शरीर में ही होने कारण उन 
गुणों का अ्रधिष्ठाता आत्मा भी केवल शरीर में ही होना चाहिए |! 
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१--भ्रदृष्टीं द्रष्टाउश्न॒तः श्रोताउमतोमन्ताइविज्ञाती विज्ञाता नान्योडतोडस्ति द्रष्टा 
नानन्‍्यो5तो5स्ति श्रोता नान्‍्यो5तो5स्ति मन्‍्ता नान्योउतो5स्ति विज्ञातिष ते आत्मान्तर्या- 
म्यमृतो5तो उन्‍्यदा ते ततो दोद्दालक आरुणिरुपरराम-वृहदा रणयक उपनिषद्‌ , तृतीय अध्याय, 
सप्तम ब्राह्मण । 


( ३१८ ) 


जहाँ उपनिषद्‌ आत्मा फो केवल साक्षी मानते है उसे कर्ता ओर भोक्ता 
नहीं मानते वहाँ जैन दाशनिक का फथन है-- 


“चैतन्यस्वरूप;, परिणामी, कर्ता साक्षाद्धोक्ता, स्वदेह्द परिमाणं:, प्रतित्षेत्र 
भिन्न;, पोद्गलिकाहश्वांश्रा ब्यम्‌* ।॥! 


सांख्य जहाँ आत्मा को कमलपत्र की भाँति निल्ंप--परिणाम रहित, 
क्रिया रहित, बताता है वहाँ जैन दर्शन उसे कर्ता, भोक्ता ओर परिणामी 
मानता है। सांख्य, वेशेषिक ओर न्याय आत्मा को सवव्यापी इंगित करते हैं 
वहाँ जैन दशन उसे 'स्वदेह परिमाण” सिद्ध करता है। जैन रासकारों ने जैन 
दाशनिक सिद्धांतों का अनुसरण तो किया है पर इन पर बहुत बल नहीं 
दिया है। जैन रासकारों को “द्रव्यानुयोग” पर बल न देकर “चरणकरणानुयोग” 
को महत्व देना अ्रभीष्ठ रहा है। वे लोग श्रावकों, साधु साच्वियों के उत्तम 
चरित्र का रसमय वर्णान करते हुए श्रोताओं, दशकों एवं पाठकों का चरित्र- 
निर्माण फरना चाहते हैं। श्रतए्व धामिक विभिन्नता की उपेक्षा फरते हुए 
एकता फो ही स्पष्ट किया गया है। 


भगवान्‌ महावीर ने मानव जीवन के सुख-दुख का कारण आत्मा फो 
चताया है। उनका कथन है कि जब्न आरात्मा पवित्र 
श्रात्मा सुख दुख कतव्य कार्यो के साथ सहयोग करती है तो 
का कारण मनुष्य सुखी होता है ओर जब दुष्कर्मों के साथ 
सहयोग देती है तो मनुष्य दुखी बनता हे। उनका 
कथन है कि झात्मा के नियंत्रण से मनुष्य फा विकास होता है | 
जैन दाशनिकों की यह विशेषता है कि वे एक ही पदाथ का शअ्रनेक 
दृष्टियों से परीक्षण आवश्यक समभते हैं। जहाँ एक स्थल पर आत्मा फो देह 
तक सीमित एवं विनाशी मानते हैं वहाँ दूसरे स्थल “भगवती सूत्र? में उसे 
शाश्वत, अ्रमृत, श्रविकृत एवं सदा स्थायी माना गया है $। तीसरे 
स्थल पर भगवान्‌ महावीर ने आत्मा को नश्वर और अ्रनश्वर दोनों बताया 
है। एक बार गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा--“भगवन्‌ , आत्मा श्रमर है 
या मरणंशील ९ 
महावीर बोले--गौतम, आत्मा मत्य और अ्रमत्यं दोनों है ।' इन दोनों 
१--प्रमाणनयतत्वालोक-७, ५६ । ्ि 
२--भागबत शतक ७-४ 





( ३१६ ) 


विरोधी मतों की संगति विठानेवाले आचार्यों का मत है कि चेतना फी दृष्टि 
से आत्मा स्थायी एवं अ्रम॒त्य है क्योंकि श्रतीत में चेतना थी, वतमान में है 
ओर भविष्य में भी इसकी स्थिति है। किंतु शरीर की दृष्टि से वह परिवतन- 
शील एवं मत्य है। वाल्यफाल से युवावस्था ओर युवावस्था से वृद्धावस्था 
को प्राप्त होनेवाले शरीर के साथ आत्मा भी परिवर्तित होने के कारण वह 
परिवर्तनशील एवं मत्य है। जेनाचार्यों के अ्रनुसार आत्मा का लक्ष्य है 
जन्ममरण के ग्रावत से पार अमरत्व फो प्राप्त करना । “श्रात्मा को मुक्ति तभी 
प्राप्त होती है जब वह पूर्णरीति से शुद्ध हो जाती है ।?" 


आधुनिक जैन दाशंनिकों ने विभिन्न श्राचार्यों के मत फी अ्रन्विति करते 
हुए आत्मा का जो स्वरूप स्थिर किया है वह विभिन्न धर्मों की समीप लाने 
वाला सिद्ध होता है | उदाहरण के लिए. देखिए-- 
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जैनधम की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि वह 
सामयिक भाषा के साथ समय के अनुसार नवीन दाशनिफक सिद्धांतों का 
प्राचीन सिद्धांतों के साथ समन्वय करता चलता है। जब्र जब्र समाज में 
नवीन वातावरण के अनुसार नवीन विचारों की श्रावश्यकता प्रतीत हुई है 
तब्र तब जैन मुनियों ने जीवन के उस नवीन प्रवाह को प्राचीन विचार धारा 
के साथ संयुक्त कर दिया है। इस संग्रह में १७वीं शताब्दी तक के रास 
संमिलित किए गए हैं फिंठु रास की धारा श्राज भी अच्षुरण है। जैनधम में 
साधुओं के आचार विचार पर बड़ा बल दिया जाता है| १७ वीं शताब्दी के 
उपरांत जैन मुनियों के श्राचार विचार में शैथिल्य ग्राने लगा। स्थानक 
वासी जैन मुनि परंपरागत आचार विचारों की उपेक्षा करते हुए एक आसन 


4--दशवैका लिक ४, १६ 
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हा, 


पर स्त्री के साथ बैठने लगे । स्त्रियों के निवास स्थान पर रात्रि व्यतीत करने 
लगे । सरस भोजनों में रस लेने लगे । रात्रि में कक्ष का द्वार बंद करके शयन 
करने लगे | ग्रावश्यकता से अ्रधिक वस्त्रों का उपयोग होने लगा । नारी रूप 
फो फाम दृष्टि से देखने को जेनमुनि लालायित रहने लगे । इन कारणों से 
मुनिसमाज का चरित्र शैथिल्य देखकर जनता को ज्ञोभ हो रहा था। श्रावकों 
ने जैनमुनियों की वंदना भी त्याग दी थी । 


ऐसी स्थिति में जैनाचार्यों श्रोर जनता के बोच मनोमालिन्य की खाई 
बढती जा रही थी। जैन मुनि श्रपनी त्रुटि स्वीकार करने को प्रस्तुत न 
थे। उधर जनता ने भी स्थानक वासी मुनियों की उपेक्षा ही नहीं ग्रवमानना 
ग्रारंभ कर दी थी। किसी भी धार्मिक समाज में जब ऐसी श्रराजकता चरम- 
सोमा फो पहुँचने लगती है तो कोई न कोई तपस्वी सुधारक उत्पन्न होकर 
अ्रव्यवस्था निवारण के लिए कटिबद्ध हो जाता है। श्वेतांबरों में एक वग फा 
विश्वास है कि इस सुधार का श्रेय भीषण स्वामी फो है जिन्होंने जनता की 
पुकार पर ध्यान देकर स्थानक वासी जैन मुनियों की ओर सबका ध्यान 
आकर्षित किया ओर संघ से पथक्‌ होकर केवल अपने तपोब्लल से उन्होंने १३ 
मुनियों फो साथ लेकर गाँव गांव भ्रमण फरते हुए चारित्र शैथिल्य के 
निवारण का प्राणपणु से प्रयक्ञ किया । उन्होंने प्रवचनों ओर रचनाओं से 
एक नवीन धार्मिक आंदोलन का संचालन किया जिसका परिणाम मंगलकारी 
हुआ और जेन समाज में एक नई शक्ति फा संचार हो गया । 


भीखण स्व्रामी जन्मजात कवि थे ही उन्होंने संस्कृत प्राकृत और भाषा 
का अ्रध्ययन भी जमकर किया । परिणाम स्वरूप उनकी काव्य प्रतिभा प्रखर 
हो उठी ओर उन्होंने ६१ ग्रंथों की रचना फी | उन ग्रंथों में काव्यमय 
उपदेश की दृष्टि से 'शील की नो बाड़! 'सुदशंण सेठ का बाखांण! “उदाई 
राजा फो बखाण” और “ब्यावलो? प्रमुख रासान्वयी काव्य हैं। उनके जीवन 
को आधार मान कर आ्रागे चलकर श्रीजयाचाय ने “मिन्नु जस रसायन? ,फी 
रचना उन्नीसवीं शताब्दी में की जिनसे सिद्ध होता है कि भीखण स्वामी ने 
३८ सहख गाथाओं की रचना की थी |" 
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नील 


१--बत्ती स अभ्रक्षरों के संकलन को एक गाथा गिना जाता दै। 
अआचाये संत भीखय जी--श्री चंद्र रामपुरिया प्रकाशक--इमी रमल पुनमचंद, सुजानगढ़ 


( २२१ ) 


इस ग्रंथ में ब्रह्मचारी को अपने व्रत की रक्षा के लिए शील की नो बाड़: 
बनाने का श्रादेश है। जिस प्रकार गाँव में गो-समूह से खेत फी रक्षा के. 
लिए बाड़ बनाने की श्रावश्यकता होती है उसी 
प्रकार ब्रह्मचय रूपी क्षेत्र को गो ( इंद्रिय ) प्रह्मर 
से सुरक्षित रखने के लिए. शील की ६ बाड़ बनानी पड़ती है| उदाहरण के 
लिए, देखिए-- 
खेत गाँव ने गोरवें, न रद्दे न कीधां बाढ़ | 
रहसी तो खेत इण विधे, दोली कीधां बाढ़ । 
पहली बाड़ में हम कह्मा, नारि रहे तिट्दां रात । 
तिम ठामे रहणो नहीं, रह्माँ त्रत तणी हुवे घात ॥ 
इसी प्रकार शील दुग की रक्षा के लिए रूप-रस, गंप-स्पर्श श्रादि इंद्रिय 
सुख से विरत रहना आवश्यक बताया गया है। स्वामीजी कवित्व शैली में 
तीसरी बाड़ का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
अगन कुंड पासे रद्दे, तो पिघले घुतनो कुंभ । 
उ्युं नारी संगत पुरुष नो, रद्दे किसी पर ब्रह्मा ॥ 
पावक गाले ल्ोहइ ने, जो २हे पावक संग । 
ज्युं एकण धिज्या बेसतां, न रहे ब्रत स्युं रंग ॥ 
अति अ्रह्यर फी निंदा करते ६ए स्वामी फहते हैं--“जेसे हांडी में शक्ति 
उपरांत श्रन्न डालने से श्रन्न के उबाल आने पर हांडी फूट जाती है उसी 
तरह अधिक आहार से पेट फटने लगता है श्रोर विकार, प्रमाद, रोग, निद्रा, 
आ्रलस और विषय विकार की वृद्धि होकर ब्रह्मचय का नाश हो जाता है।*?! 
शील की महिमा संत भीखण जी ने मुक्त कंठ से गाई है। उन्होंने षट्दर्शन 
का सार शील को माना है-- 
ऐसो शील निधान रे, भवज्ञीवों ट्वितकर श्रादरों । 
ते निशये जासी निरवाण रे, देवलोक में सांसो नहीं ॥ 
पट्‌ दुशंण रे माँद रे, शील अधिको बखाणियो। 
तप जप ए सह्ठु जाय रे, शील बिना एक पत्षक में ॥' 


शील की नो बाढ़ 


काका? ननबनन-नला लता जन । 
(लन+3+-+-+>>33+- ५००० ..->०+--* ०००७ 


१--संत भीखण जी--शील की नौ बाड़--अ्राठवों बाड़ । 
२--शआधुनिक कवि ने शील का वर्णन करते हुए कहा है-- 
'घधब धर्मों का एक शाौल दे छिपा खजाना ।? 
भाषा भाव की दृष्टि से, दोनों की तुलना की जा सकती है। 
२१ 


(६ र२२ ) 


जब समाज में जेन साधुओं की श्रवमानना होने लगी और सामान्य 
जनता धम्म से परांगमुख होने लगी तो इस संत भीखण को सुगुरु श्लोर कुगुरु 
का लक्षण बताकर सुगुरु की सेवा ओर कुगुरु फी उपेक्षा का रहस्य समकाना 
आवश्यक हो गया । अतः उन्होंने श्रावकों को सावधान करते हुए कहा कि 
रुपये फी परीक्षा श्रावाज से होती दे ओर साधु फी परीक्षा चाल से । जिसकी 
बुद्धि निमंल होती है वह रुपये की आवाज से उनकी परख करता है । 
ऋ्रागे चलकर एक स्थान पर वे कहते हैं--“खोटा ओर खरा सिक्का 
एक भोली में डालकर मूर्ख के हाथ में देने से वह उन्हें प्रथक्‌ प्थक्‌ कैसे कर 
सकता है। ऐसे ही एक देश में रहनेवाले साधु-असाधु फी परीक्षा अज्ञानी से 


नहीं हो सकती । 


खोटो नाणो न सांतरो, एकण नोली माँय 
ते भोतां रे द्वाथे दियों जुदी कियो किम जाय 


कुगुरु की संगति त्याग का उपदेश देते हुए भीखण जी कहते है--सोने 
की छुरी सुंदर होने पर भी उसे कोई अपने पेट में नहीं खोंपता । इसी प्रकार 
दुर्गति प्राप्त फरानेवाले वेशधारी गुरु का आदर किस प्रकार किया जा सकता 
है | गुरु भवसागर से पार होने के लिये किया जाता है। पर कुगुरु तो 
दुर्गति में ले जाता है। जो भ्रष्ट गुरु होते हैं उन्हें तुरंत दूर कर देना 
चाहिए-- 


सोना री छुरी चोख्नी घण) जी पिण पेट न मारे कोय । 

ए लौकिक दृष्टांत सां भल्नोजी तूं हृदय विमासी जोय ॥ 
चतुर नर छोड़ो कुगुरु संग । 

ज्यू गुरु किया तिरवा भणी जी ते ले ज्ञासी दुग्गंति मांय । 
जे भागल् टूटक् गुरु हुवे त्यां ने ऊमा दीजे छिटकाव ॥ 
चतुर नर छोड़ी कुगुरु संग । 


भीखण जी ने गुणरहित कुसाधु के त्याग का उपदेश देते हुए कहा 
हे--लाखों कुंड जल से भरे रहते हैं ओर सब में चंद्रमा फा प्रतिबिंब रहता 
है। मूर्ख सोचता है कि में चंद्रमा को पकड़ लूं परंतु वह तो आकाश में 
रहता है । जो प्रतिबिब फो चंद्रमा मानता है वह पागल नहीं तो क्या हे | 


( शेश३ ) 


इसी प्रकार गुण रहित केवल वेश मात्र से व्यक्ति को साधु समभने वाला 
अज्ञानी नहीं तो ओर, क्‍या है ११ 


धार्मिक जीवन में श्रद्धा की ग्रावश्यकता का उल्लेख करते हुए भीखण 
जी कहते हैं-- 
सिद्धान्त भ्रणायों अ्नन्ता बजीौवने रे, 
ग्नन्ता आगे भणीयों सिधंत रे । 
गुरु ने चेलों हुवों सब जीवनो रे, 
साची सरधा बिण न मिटी आंतरे॥ 


इसी प्रकार क्रियाहीन जैनसूत्रवाचक साधु की निंदा करते हुए 
भीखणजी कहते हैं--जैसे गधे पर वावना चंदन लाद देने पर भी वह केवल 
भार को ढोने वाला ही रहता है उसी प्रकार क्रिया हीन सूत्र पाठक सम्यकृत्व 
के बिना मूढ़ ओर श्रज्ञानी ही रहता है । 

साधु ओर श्रावक प्रत्येक में श्रद्धा का होना आवश्यक माना गया है। 
साधु को यदि अपने आचार में श्रद्धा नहीं है और श्रावक में सच्चे साधु के 
प्रति श्रद्धा नहीं है तो शभ्रांति नहों मिट सकती । बार बार भीखणुजी इसकी 
पुनरावत्ति करते हुए कहते हैँ--* 

धसाचो सरधा विशयु न मिटी आंत रे 


उन्होंने 'सुदशन सेठ का बखाणु नामक ग्रंथ में श्रद्धा ओर शील की 
विधिवत्‌ महिमा गाई है। इस रास का कथानक संक्षेप में इस प्रफार है-- 
सुदशन सेठ अपने मित्र मंत्री कपिल के घर जाता है। कपिल फी स्री कुलटा 
कपिला सुदशन के सोंदय पर मोहित हो जाती है और बह अ्रपनी दासी के 
द्वारा सेठ सुदर्शन फो अपने प्रासाद में आमंत्रित करती हे। सुदशन के 
सोंदर्य से काम के वशीभूत हो वह बार बार सेठ फो धमच्युत करने का प्रयास 
करती रही | पर सेठ मेर पव॑त के समान सुदृढ़ बना रहा । कवि ने दोनों का 


वार्तालाप बड़े ही मार्मिक शब्दों में इस प्रकार वन किया है3--- 


कपिला--म्दांरो मिनषजञ्ञ मारोरे ते मुके आप सुधारोरे 
सहांरें शासाने बंछा लागी घणां दिनां तणीरे । 


नमन जन-नन-++-पम->--++>-ल+- के जरकण ०७५०-०कअक+-3०-०3००-% 3००० ७-० 








१--श्राचर्य संत मभिखय जी--श्री चंद्र रामपुरिया पृ० २२१ 
२--सुदर्शन सेठ का बाखाय-ढाल ४, २७-२८ 
३--- $, $ डाल ५, & और १२ 


( ३२४ ) 


मोस्युं लाजमुक्ोरे ए अवघतर मत चछुकोरे 
मिनषनत मारा रोला हो लीजियरे । 


सेड--सेठ कहे किपला भर्णि तुं तो मृढ़ गिंवार । 
पुरष पर्णो नहिं मोभर्िं ते नहिं तोनें खबर ल्िगार । 
इंद्रादिक सुर नर बढ़ा मार तंणा हुवा दास । 
तीणा मैं पुरुष प्राक्म हुवे. ते उलटी करे अरदास। 


फवि ने कुनारी चरित्र फा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही स्पष्ट इरीति से' 
इस प्रकार किया है-- 
भवियंग चरित्र सुर्णा नारी तणा, 
छोड़ो संसार नो फन्‍द । 
कुसती में ओगण घणां, भाष्या श्री जिनराय । 
नारि कुड़ कपट नि कोथली ओओगणं नों भंडार । 
कढह करवा नें सांतरि भेद पडावंण हार । 
देइली चढती डिंगपडे चढ़ ज्यावे डुगर असमान। 
घर में बैठीं ढर करे राते जाय. मसाण । 
देख बिलाइ श्रोदके सिंघ नें सन्मुस्त जाय । 
साप उसींसे दे सोचे उन्दर स्युं मिडकाय । 


कुनारी फो विशेषताओं का उल्लेख करते हुए भीखणजी कहते हैं कि वह 
ऊपर से फोयल और मोर फी तरह मीठी बोली बोलती है पर भीतर कुठक के 
समान विषाक्त रहती है। बंदर के समान अपने पति को गुलाम बना कर 
नचाती है। वह नाम फो तो अबला है पर इस संसार में वह सबसे सबल है- 
नाम छे अबत्ता नार ना पण सबलि छे ईंण संसार । 
सुर नर किनर देवता त्यानें पिण बस कीया नार ॥ 
नारी को प्रबल शक्ति देने वाले उसके अस्त्रों का वर्णन फरते हुए. कवि 
कहता है-- 
ज्रेंग बेंग नारी तणां बचनज तीखा सैल। 
अंग तीखो तरवार ज्युं इंण मारयों सकत्न संकेल ॥ 
सुदर्शन किसी प्रकार फपिला से पिंड छुड़ा कर उसकी अ्रद्टालिका से बाहर 
आया । पर कुछ काल के उपरांत ही उसे चंपा नगरी के महाराजा दधिवाहन 
की महारानी श्रभया से उलभना पड़ा। वह भी सुदशन के रूप-लावण्य पर 


€ ३२५ ) 


मोहित हो गई पर वह अपनी राजसत्ता से भी सुदशन “को पथच्युत न कर 
सकी । अंत में विवश होकर रानी श्रभया ने उस पर बलात्कार का दोषा- 
रोपणु फर राजा से उसे प्राण-दंड दिलवा दिया | सूली पर चढ़ाने के लिए 
सुदर्शन जच्र नगर के मध्य से निकला तो सारा नगर हाहाकार करने लगा । 
रानी के श्रत्याचार फी कहानी सवंत्र फेल गई । सेठ सुदशन फो अंतिम बार 
उसकी स्त्री से मिलने की श्रनुमति दी गई। सुदशन का श्रपनी स्त्री से 
अंतिम विदा लेने का दृश्य बड़ा ही मामिक है । 


तात्पय यह है कि सुदर्शन की धमनिष्ठा और चरित्र -हढ़ता का दिग्दशन 
कराते हुए भीखणजी ने इंद्रिय निग्रह का महत्त्व दिखाने का प्रयत्ञ किया है। 
इस प्रकार रास के द्वारा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया श्८ वीं शताब्दी तक पाई 
जाती है। सरहपा, गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसी, रहीम, बूंद आदि 
कवियों की नीति धर्म पदावली की शैली पर चरित्र निर्माण के उपयुक्त काव्य 
रचना १८ वीं शताब्दी तक होती रही है । 


उन्नीसवीं शताब्दी में भीखणुजी के चरित्र फा अवलंब लेकर “भिन्नु यश 
रसायणु' की रचना हुई जिसका भी वही उद्देश्य है जो भीखणजी का था | 


रास, फाग ओर व्याहुला का अध्यात्मपरक अथ करने का भी विविध कवि 
मुनियों ने प्रयास किया हे। अठारहवीं शताब्दी में श्री लद्मीवल्लभ ने 
ु “्रध्यात्म फाग” और श्री भमीखण ने “व्याहुला' 
अध्यात्म परक श्रथे. फी रचना की । दोनों ने क्रमशः फाग और व्याह- 
कृत्यों का अध्यात्म-परक श्रथ किया है। “श्रध्यात्म 

फाग? में दिखाया गया हे कि सुखरूपी कल्पवृक्ष की मंजरी फो मनरूपी 
राजाराम ( बलराम ) ने हाथ में लेकर कृष्ण के साथ श्रध्यात्म प्रेम का फाग 
खेलने की तेयारी की । कृष्ण की शशिकला से मोह का तुषार फट गया । 
ओर सोलह पद्मदल विकसित हो गए। सत्य रूपी समीर तविगुण संपन्न 
होकर बहने लगा । समता रूपी सूय का प्रकाश बढ़ने से ममता रूपी रात की 
पीड़ा जाती रही । शील फा पीतांबर रचा गया श्रोर उर पर संवेग फी माला 
धारण को गई । विचित्र तप का मोरमुकुट धारण किया गया । इड़ा, पिंगला 
श्रोर सुघुम्ना की त्रिवेणी प्रवाहित होने लगी । मुनियों का उदार मन रूपी 
उज्ज्वल हंस उसमें विचरण करने लगा | सुरत की मुरली से श्रनाहत की 
ध्वनि उठी जिससे तीनों लोक विमोद्दित हो उठे और दूंद्व-विषाद दूर दो 
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गया | प्रेम की मोली में भक्ति रूपी गुलाल लेकर होली खेली गई | पुण्य 
रूपी श्रबीर के सोरभ से पाप विनष्ट हो गए। सुमति रूपी नारी श्रत्यंत 
उल्लसित होकर पति के शरीर का आलिंगन करने लगी। त्रिकुटी रूपी 
त्रिवेणी के तठ पर गुप्त ब्रह्मरंत्र रूपी कुंज में दंपति श्रानंद-विभोर होकर फाग 
खेलने लगे। क्ृष्ण-राधा के वश में इस प्रकार विभोर हो उठे कि उन्होंने 
श्रन्य रसरीति त्याग दी । इस अध्यात्म फाग फो जो उत्तम रागों में गाता है 
वह जिनवर का पद प्राप्त करता है" । 

विवाह संबंधी परंपरागत विश्वासों, अ्रंधविश्वासों, मनोरंजनों, वाद्य संगीतों 
का भी अध्यात्म परक अ्रथ करने का प्रयास आचाये कवि श्री मीखण जी में. 
पाया जाता है। तत्कालीन लोक-जीवन की मान्यताश्रों के अ्रध्ययन की दृष्टि 
से तो इस रासान्वयी काव्य “ब्याहुला? का महत्त्व हे ही, आ्राध्यात्मिक चिंतन: 
की दृष्टि से भी इसका प्रभाव विगत दो शताब्दियों से अक्षुएण माना जाता 
है। इस अ्रभिनेय काव्य ने अनेक अध्यात्म प्रेमियों को विरक्ति की श्रोर प्रेरित 
किया | इसी कारण जैनसमाज में यह काव्य श्रत्यंत समाहत हुआ । इस 
काव्य में विवाह के छोटे मोटे समूचे कृत्यों का अ्रध्यात्म परक अ्रथ समझाया 
गया है। कन्या पक्ष के द्वार पर गले में माला पड़ना मानो मायाजाल का 
फंदा स्वीकार करना है। घर के अंदर प्रवेश करने पर उसके सामने गाड़ी 
का जुआ रखना इस तथ्य का द्योतक है कि वर महाराज, घर ग्रहस्थी की- 
गाड़ी में तुम्हें बेल की तरह जुत कर पारिवारिक भार वहन करना होगा | 
यदि कभी प्रमाद करोगे तो मार्मिक वचनों का प्रहार सहना पड़ेगा | गठबंधन 
क्या है मानो विवाह के बंधन में आबद्ध हो जाना। हाथ में मेंहदी उस 
चिह्न का द्योतक है जिसके द्वारा श्रपनी स्री के भरशुपोषण के दायित्व में' 
शैयिल्य के कारण तुम गिरफ्तार कर लिए जाश्रोगे । चौफ के कोने में तीन 
बॉस के सहारे मिट्टी के नवधड़े स्थापित किए जाते हैं--उनका अ्रर्थ यह 
है कि कुदेव, कुगुरु और कुधम ये तीनों थोथे बाँस हैं; पोच स्थावर 
ओर चार त्रस रूपी नव मिट्टी के घड़े हैं--इनसे सावधान रहो। वर के 
संग हवन का अ्रथ है कि तुम भी इसी तरह सांसारिक ज्वाला में 
भुने जाओगे। फेरे के समय तीन प्रदशिक्षणा में श्री आगे और पुरुष पीछे 
रहता है चोथे फेरे से वर को आगे कर दिया जाता है और सातवें फेरे 
तक वदह् आगे आगे चलता है जिसका श्रथ है कि श्ररे पुरुष ! सातवें नरक 
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में तुझे ही जाना पड़ेगा । अंत में कंकण श्रोर दोरड़े के खेल के समय वर फो 
एक हाथ द्वारा फंकण खोलना पड़ता है ओर वधू दोनों हाथों से खोल सकती 
है | इसका तात्यय यह है कि श्वरे पुरुष | तुझे अकेले ही द्र॒व्यादि का श्रजन 
करना होगा । यह विवाह बूरे का लड॒ड्र हैं; जो खाएगा वह भी पछुताएगा 
आर न खाएगा वह भी पश्चाताप करेगा । कारण यह है कि वैवाहिक कृत्यों 
में धन-संपत्ति का अ्पव्यय कर मनुष्य चोरी, हिंसा, श्रसत्य आदि दुत्कर्मों के 
द्वारा मानव जीवन को नष्ट कर देता है। म्रीप्रेम के कारण उसे अ्रनंतकाल 
तक यह यातना सहनी पड़ती है। इसी कारण श्री नेमिनाथ भगवान्‌ विवाह 
से भागकर तप करने में संलम हो गए । भरत चक्रवर्ती ने ६४ हजार रानियों 
आर २४ करोड़ सेना कोएक क्षण में छोड़ दिया । ज्जी के कारण ही महाभारत 
का युद्ध हुआ । सीता के कारण लंका जैसी नगरी नष्ट हुई। सती पद्निनी के 
कारण चित्तोड़ पर श्राक्रमण हुआ । इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है 
कि पाश का फंदा तो मनुष्य को शीघ्र ही मार देता है परंतु वैवाहिक पाश 
उसे घुला घुलाकर मारता है । 

विवाह के उपरांत स्री घर ग्राते ही जन्म देनेवाली माता, पोषण कर ने- 
वाले पिता, चिर सहचर भाई ओर बहिन से संबंध विच्छेद करा देती है। 
पुत्र-पीत्रादिको के मोह में पड़कर मनुष्य ऋण लेता है; न्यायालय में भागता 
है; अहर्निश गअ्रथ फी चिंता में चिंतित होकर अश्रपना जीवन विनष्ट कर देता 
है | यदि दुर्भाग्य से कहीं ककंशा नारी मिली तो मृत्यु के उपरांत तो क्या, 
इसी संसार में उसे घोर नरक की यंत्रणा सहनी पड़ती है। इस प्रकार 
वैवाहिक बंधन के दोषों को इंगित फरते हुए श्री भीखण जी ने ब्रह्मचयमय 
तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोज्ञप्राप्ति के लिए माग प्रशस्त करने का 
प्रयास किया है। 

उपसंहार 

वैष्णव और जैन दोनों रास रचनाओ्रो का उद्देश्य है पाठक, खोता एवं 
प्रेज्ञक की मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित करना । मानव मन 
बड़ा चंचल है। वह सांसारिक भोगविलासों फी ओर अनायास दोड़ता है 
किंतु तपमय पवन जीवन फी श्रोर उसे बलपूवफ प्रेरित करना पड़ता है। 
जब्र तक इसे कोई बलवती प्रेरणा खींच कर ले जानेवाली नहीं मिलती तबतक 
यह अ्रध्यात्म के पथ पर जाने से भागता है। रासकार का उद्देश्य मन को 
प्रेरित करनेवाली दृढ प्रेरणाओं का निर्माण है। रासकार उस बलवती प्रेरणा 
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का निर्माण सदाचरण के मूलतत्त्वों के आधार पर कर पाता है। जो मूलतत्त्व 
जेन ओर वैष्णव दोनों रासों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन्हें अ्रहिंसा, 
सत्य, शौच, दया और आतप्तिक्य नाम से पुकारा जा सकता है। शअ्रध्यात्म 
रथ के यही चार पहिये हैं । दोनों की साधना पद्धति में मन फो सांसारिक 
भोगविलासों से विरक्त बनाना आवश्यक माना जाता है। रोगी - मन का 
उपचार करनेवाले ये दोनों चिकित्सक दो भिन्न भिन्न पद्धतियों से चिकित्सा 
करते हैं | वेष्णुव वियासक्त मन के विष को राधा-कृष्ण की पावन कामकेलि 
की सूई लगाकर निर्मल और नीरोग बनाता है किंतु जैन रासकार बिष्रय सुख 
को असारता सिद्ध करते हुए मन को वैराग्य की श्रोर प्रेरित करना चाहता 
है । वेष्णब रास का आलंबन ओर श्राश्रय केवल राधाकऋृष्णु हैं, उन्हीं की 
रासलीलाओं का वर्शन संपूर्ण उत्तर भारत के वैष्णव कवियों ने किया किंतु 
जैन रास के आलंबन तीथकर एवं विरत संत महात्मा हैं, उन्हीं के माध्यम से 
विलासी जीवन फी निस्सारता सिद्ध करते हुए जेन रासकार केवल ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए मन में प्रेरणा भरना चाहते हैं। 

इससे सिद्ध होता है कि दोनों का उद्देश्य एक है; दोनों रुग्ण मानव- 
मन को स्वस्थ करने को दो विभिन्न चिकित्सा - प्रणाली का अनुसरण करते 
हैं | यहं। रास का जोवन दर्शन है | 


रास का काव्य-सोंदय 


रास-साहित्य का विशाल भंडार है। इसमें लोकिक प्रेम से लेकर उज्ज्वल 
पारलौकिक प्रेम तक का वर्शुन मिलता है। केवल लौकिक प्रेम पर आध्त 
रासों का प्रतिनिधि (संदेश रासक” फो माना जा सकता है | डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने इस ग्रंथ की भूमिका में काव्य-सोंदय के संबंध में विस्तार के साथ 
विवेचन किया है| सच पूछिए तो इस रासक में इतना रस भरा है कि पाठक 
बारबार इसका श्रनुशीलन करते हुए नया-नया चमत्कार अनायास प्राप्त 
करके आनंदित हो उठता है। अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति 
अआगरदि किसी भी दृष्टि से इसकी समीक्षा कीजिए इसे उत्तम काव्य फी फोटि 
में रखना पड़ेगा । डा० भायाणी ओर डा० हजारीप्रसाद ने अ्रपनी भूमिकाश्रों 
में इस पर भली प्रकार प्रकाश डाला है अतः इसके संबंध मे अ्रधिक फहना 
पिष्टपेषण होगा । 


ऐतिहासिक रासो के काव्य सौंदयं के विषय में पूव विवेचन किया जा 
चुका है। अ्रतः यहाँ केवल वेष्णव एवं जेन रासों की फाव्यगत विशेषताओं 
पर विचार किया जायगा । 


वैष्णव, जेन एवं ऐतिहासिक रासों में क्रमशः प्रेम, वेराग्य ओर राज- 
महिमा की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वेष्णवों ने राग तत्त्व की शात््रीय 
व्याख्या उपस्थित की है तो जेन कवियों ने वैराग्य का विश्लेषण किया है । 
जेन कृत ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक व्यक्तियों के चारित्र्य फी महानता 
दिखाते हुए. विरागिता पर बल दिया गया है तो जेनेतर रासों में चरितनायक 
के शोय एवं ऐहिक प्रेम की प्रशंसा की गई दे । इस प्रकार उक्त तीनों प्रकार 
के रासों के प्रतिपाद्य विषय में विभिन्नता होने के कारण उनकी ग्हीत काव्य 
शैली में भी अंतर श्रा गया है। इस प्रसंग में उन तीनों काव्य शैलियों का 
संक्षेप में विवेचन कर लेना चाहिए | 


सवप्रथम हम वैष्णव रासों की काव्य शैली पर विचार करेंगे । हम पूव 
कह आए. हैं कि १२वीं शताब्दी के महामेधावी राजकवि जयदेव के गीत- 
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गोविंद की रचना के द्वारा सभी भारतीय साहित्य संगीतोन्मुख हो उठा। 
शब्द संगीत का राग रागिनियों से इस प्रकार गठबंधन होते देख फविसमाज 
में नवचेतना जगी। वैष्णव भक्त कवियों को मानो एक वरदान मिला | 
नृत्य-संगीत के श्राधार पर सुसंस्कृत सरल भक्तिफाव्य के रसास्वादन से जनता 
की प्यास ओर भी उद्दीघ्हो उठी। देशी भाषाओं में राशि-राशि वेष्णव 
साहित्य उसी गीतगोबिंद की शैली पर विरचित होने लगे। समस्त उत्तर 
भारत के भक्त कवि उस रसधारा में निमजित हो उठे। इस प्रचुर साहित्य 
का एक ओर परिणाम हुआ | कतिपय कवि फाव्यशार्त्रियों ने वैष्णव साहित्य 
का पयवेक्षण कर एक नए. रस का आविष्कार किया जो आ्रागे चलकर, 
उज्ज्वल रस के नाम से विख्यात हुश्रा । 


उज्ज्वल रस का अधिकारी 


श्रवदास जी कहते हैं कि उज्ज्वल रस फी अ्रधिकारिणी एक मात्र सखियों 
हैं श्रथवा जिन भक्तों में सखी भाव है? | जिस भक्त के मन में भगवान के. 
प्रति वेसी ही श्रासक्ति हो जाती है जेसी गोपियों की कृष्णु के प्रेम में हो गई 
थी तो वह उज्ज्वल रस का अधिकारी बनता है। उज्ज्वलरस प्रतिपादित 
करनेवाले आचार्यों का मत है कि जब तक भक्त का मन भगवान्‌ के एंश्वय 


का चिंतन करता है तब तक वह उज्ज्वल रस का श्रधिकारी नहीं बनता । 
प्रवदास कहते हैं-- 


“ईश्वजता ज्ञान महातम विषे या रस माधुरी को आ्रवन है? । जब भक्त 
अपने चित से इस आ्रावरण को उतार फेंकता है तब वह माधुय रसास्वादन 
का अधिकारी बनता है। माधुय रस के लिए चित में श्रासक्ति की स्थिति 
लाना अनिवाय है । श्रार्सक्त का लक्षण देते हुए ध्रुवदास कहते हैं--- 


“तन मन की वृत्ति जब प्रेम रस में थक्के तब श्ासक्त कहिये।! उस 
आसक्ति की स्थिति का वणन करते हुए ध्रवदास फहते हैं--- 


“नित्य छिन छिन प्रीति रस सिंधु तें तरंग रुचि के उठत रहत है 
नये नये |! 


हम पूव कह आए. हैं कि वैष्णवरास में भक्तिरस, जैन रास में शांतरस 


१--या रस को अ्रपकारिन सघा है कि जिन भक्तन के सपियन को भाव है। 
धन्य तेई भक्तरसिक " तामें प्रेम द्ी को नेम नित्य है एक रस है कवहू न छूट इ्दाप्रेम मे 
कद्ू भेद नाहों । --बयालोस लीला, इस्तलिखित प्रति, पन्ना ३५ 
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ओर जैनेतर ऐतिहासिक रासों में वीर रस की प्रधानता रही है। स्वभावतः 
प्रश्न उठता है कि क्‍या भक्ति को रसकोटि में 
भक्तिरस या भाव परिगणित किया जा सकता है। विभिन्न आचार्यों ने 
इस पर विभिन्न मत दिया है। संस्कृत के अंतिम 
कफाव्यशासत्री फविराज जगन्नाथ भक्ति फो देवविषयक रति के कारण रस 
की फोटि में नहीं रखना चाहते। इसके विपरीत रूपगोस्वामी एवं जीव- 
गोस्वामी ने भक्तिरस को ही रस मानकर अन्य रसों की इसका अनुवर्ती सिद्ध 
फिया है | जीव गोस्वामी ने प्रीतिसंदर्भ में रस विवेचन करते हुए लिखा है 
कि पूव आचार्यों ने जिस देवादि विषयक रति को भाव के अंतर्गत परिगणित 
किया है वह सामान्य देवताओं की रति का प्रसंग था । देवाघिदेव रासरसिक 
कृष्णु की रति भाव के अंतग्गत कैसे आर सकती है ! वे लिखते हैं--- 
यत्त, प्राकृतसिकेः रससामआविरद्दाद भक्तोी रखत्वं नेश्मू तत्‌ खलु 
प्राकृतदिवादि विषयमेव सम्भवेत्‌**'तथा तन्न कारणादयः स्वत एवालौ७कि- 
काद्भुत्‌ रूपत्वेन दर्शिता दर्शनीयइच । 


अर्थात्‌ प्राकृत रसिकों के लिए भक्ति में रससामग्री के श्रभाव के कारण 
रसत्व इष्ट नहीं । वह तो प्राकृत देव में ही संभव है। 


मधुसूदन सरस्वती ने अपने “भगवद्धक्ति रसायन” ग्रंथ में इस समस्या 
को सुलभ्ाने फा प्रयास करते हुए कहा है कि भक्तिरस एकमात्र स्वानुभव- 
पिद्ध है । इसे प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

इसके विपरीत,भक्त कवि एवं काव्यशास्त्री रूपगोस्वामी ने स्वरचित काव्यों, 
नाटकों एवं अन्य कवि-विरचित कृष्णुलीला पदों के संग्रहों से यह प्रमाणित 
करने का सफल प्रयास किया कि भक्ति रस ही रस है। डा० सुशील कुमार 
डे इस प्रयास की विवेचना करते हुए लिखते हैं 
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( ३२३२ ) 


# वरजाएु 20०6८ €एश+॥ंथाटरट ( ]8ए28१९ए७ 800 
4,0]88 पट 9 ), छीठ०ा 60प070 €हएछा28807 3080 मी एशप9- 
टप्रो0 0000"ए ( ५४॥१0ए४[786॥7 370 (.9700989 ), 25 ए०छ! 
85 7०2ए (6 जग[76 छाए ० ए06म्प्रो्वाए 70ा2णा5 एफञांक 
एशी8260 4656 ॥7 ॥#6 ८07०९]॥075 ० 5पघ०८॥7 एप्राः995 
95 [6 श्रीमद्धागवत्‌, (6 0प्रा]027 80प्रा'26 0 76086ए 8 
एच्वांईड॥09ए8 अृठादत, डिप्रा 7 ९065 प्रि]0' 8790 76568 
पतप.9षए णा फ€ एथइटटात0९७७) ग 92९०807व4] 
70[0870705 €९5ए6७0०766 ० था शाण्रंणाओ टोच्ा8९०(९०, 
शाटाा त068 700 4706₹९60 त&॥ए ४॥6 8९868 #प 8०6५ 
०९ए४००० ६॥6७॥० 99]6. 


भक्ति रस फा सार उज्ज्वलरस कहलाता है। इस रस से अमभिप्राय है" 
कृष्णु भक्ति का शंगार रस। आचाय ने भरत मुनि के उज्ज्वल शब्द से इस 
रस का नामकरण किया होगा ओर भक्ति केक्षेत्र में 

४0४ #ंगार फो स्थान देकर एक नवीन भक्तिपद्धति का 


आविष्कार हुआ होगा । 
भक्तिरसामृत सिंधु? में भक्ति के ४ प्रकार किए गए है--( १ ) सामान्य 
भक्ति ( २ ) साधन भक्ति ( ३ ) भावभक्ति ( ४ ) प्रेमा भक्ति । रूप गोस्वामी 
ने साधनभक्ति, भाव भक्ति ओर प्रेमाभक्ति फो उत्तम 
भक्ति के भेद कोटि में परिगणित किया है। कारण यह हैं कि 
इन तीनों में भक्त भोग वासना और मोक्ष वासना से 
विनिनुक्त होकर एकमात्र कृष्णानुशीलन में तत्पर रहता है। वह अन्‍न्यामभि- 
लाषाशून्य हो जाता है। इस भक्ति में भक्त कोशुचिता, यम-नियम आदि सभी 
बंधनों से मुक्त होकर निम्नलिखित केवल ६ विशिश्ताओं की अपनाना 
पड़ता है--( १) क्लेशप्नत्व (२) शुभदत्व (३) मोक्षलघुताकारित्व 
( ४ ) सुदुलभत्व ( ५ ) सान्द्रानन्दविशेषात्मता ( ६ ) वशीकरण ( कृष्ण 
की स्ववश फरना ) 
उपयुक्त ६ विशिष्टताओं में प्रथम दो की साधना भक्ति के लिए तृतीय 








१५--नाव्यशासत्र में श्गाररस का उल्लेख करते हुए भरत मुनि कइदे दैं-- 
यत्किचिल्लोके शुचि मेध्यमुज्ज्वल दरशनीयं वा तत्‌ खंगारेणोपमंयते। 


( रेरे३ ) 


चतुर्थ की भावभक्ति के लिए पंचम और षष्ठ फी प्रेमाभक्ति के लिए श्रावश्यकता 
पड़ती है | न्‍ 


सामान्यतया साधन भक्ति की उपलब्धि के उपरांत भाव भक्ति की प्राप्त 
होती है किंतु कमी कभी श्रधिकारी विशेष को पूर्व संचित पुण्य अथवा गुरु- 
कृपा ग्रथवा दोनों के योग से साधना भक्ति त्रिना ही भाव भक्ति की स्थिति 
प्राप्त हो जाती है। 


भाव भक्ति आंतरिक भाव-भावना पर निभर है श्रोर प्रेम या श्वृंगार- 
रसस्थिति तक नहीं पहुँच पाती । इसका लक्षण देते हुए. रूप गोस्वामी कहते 
हैं कि जब्र जन्मजात भावना पावन बनकर शुद्धसत्त्व 
भावभक्ति विशेष का रूप धारण कर लेती है ओर उसे प्रेमसूय 
की प्रथम किरण का दशन होने लगता है तो उसे 
एक प्रकार का समबुद्धि भाव प्राप्त हो जाता है। यही स्थिति कुछ दिन तक 
बनी रहती है। तदुपरांत उसमें भगवद्प्रासि की अ्रभिलाषा जाग्रत होती है। 
इस अभिलाषा के जाग्रत होने पर वह भगवान्‌ कृष्ण का सौहादांभिलाषी 
बन जाता है। ऐसे भक्त के श्रनुभवों का विवेचन करते हुए. रुपगोस्वामी 
लिखते हैं कि उसमें शांति, श्रव्यथकालता, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंध, 
समुत्कंठा, नामगानरुचि, तदगुण व्याख्यान श्रासक्ति, “तद्वस्तिस्थले प्रीतिः? 
आने लगती है | ऐसी स्थिति में भक्त को रत्याभास हो जाता है। कृष्णरति 
की स्थिति इसके उपरांत आती है । ु 
प्रत्येक मनुष्य की मनःस्थिति समान नहीं होती | शास्त्रों ने मनस्तत्त्त फा 
विधिवत्‌ विवेचन किया है। उनका मत दे कि मन के विकास - क्रम फी 
मुख्यतया ४ सीढ़ियाँ होती हैं--( १ ) इन्द्रियमन 
भक्त की मन-स्थिति (२ ) सर्वेद्रिय मन ( ३ ) सत्तमन (४ ) श्वोव- 
सीयस मन | ज्ञानशक्तिमय तत्व को मन कहते हैं । 
इन चारों का संबंध चिदंश से हे । उसी के कारण ये प्रज्ञात्मक बनते हैं। 
जबतक मन इंद्रियों का अ्रनुगामी बना रहता हे , तब तक वह इंद्रियमन 
कहलाता है। जब्न यह विकासोन्मुख होकर स्वयं इंद्रियप्रवर्तक बन 
जाता है तब अ्रशनाया रूप सर्वेद्रियथय मन कहलाता है| जब्र 
उससे भी अधिक इसका विकास होने लगता है और पाँचों 
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१--प्रेम्णः प्रथमच्छ विरूप :-- 





निज न 5 रद अलीजी साल कक आकर पीकल/ मन की 


( ३३४ ) 


इंद्रियों का श्रनुकूल-प्रतिकूल वेंदनात्मक व्यापार जब सब इंद्वियों में 
समान रूप से होने लगे तो मन सर्वेद्रिय मन कहलाता है । इसे ही अनिद्रिय 
मन भी कहते हैं। जब चलते हुए किसी एक इंद्रिय विषय का श्रनुभव नहीं 
होता, तब भी सर्वेद्रिय मन अपना फाय करता ही रहता है। भोग-प्रसक्ति के 
बिना भी विषयों का चिंतन यही मन करता हे | 


तीसरी अ्रवस्था है सत्त्वगुणसंपन्न सत्तैकषन महान मन फी। यह मन 
की सुषुप्ति दशा है। उस सत्त्व मन से भी उच्चतर चौथी श्रवस्था है जिसे 
अव्यय मन, श्रोवसी यसमन अथवा चिदंश पुरुष मन कहा जाता है | इस मन 
का “संबंध परात्पर पुरुष फी सृष्टचुन्मुखी कामना से है। वही अ्रणु से अ्र॒णु 
ओर महतो महीयान्‌ है । केंद्रस्थ भाव मन है। वही उकथ है | जब उसी से 
अफ या रश्मियाँ चारों ओर उत्यथित होती हैं तो वही परिधि या महिमा के 
रूप में मनु कहलाता है। यही मन ओर मनु का संबंध है। यद्यपि अंततो- 
गत्वा दोनों श्रभिन्न है ।??* वास्तव में मन की इसी चतुथ ञ्रवस्था में उज्ज्वल 
रस का भाव संभव है । 


उज्ज्वत्त रस 


रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल रस का प्रतिपादन संस्कृत काव्यशास्त्रियों की 
ही रस शैली पर किया है, पर ध्रुवदास आदि हिंदी कवियों ने फाव्य शास्त्र का 
अबलंब न लेकर स्वानुभूति को ही प्रमाण माना है | श्रुवदास* “सिद्धांतविचार' 
नामक ग्रंथ में लिखते हैं- 

“प्रेम की बात कछुइक लाडिलीलाजजी जैसी उर में डपजाईं सपैसी 
कही । 29 । 

प्रवदासजी कहते हैं कि मेरे मन में अनुभूति का सागर उमड़ रहा है पर 
मेरी वाणी तो “जैसे सिंधुतें सीप भरि लीजे |” 

रूप गोस्वामी उज्ज्वल रस का स्थायीः भाव मधुरा रति मानते हैं। 

कृष्णु-रति का नाम मघुरा रति है। यह रति कृष्ण विग्रह श्रथवा कृष्ण के 
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१--वासुदेवशरण श्रग्रवाल--'भारतीय हिंदू मानव ओर उसकी भावुकता? 
“भूमिका ९० १३ 
२--बयालीस लीला--( इस्तलिखित प्रति ) का० ना० प्र० सभा पत्रा २६-३० 

३--स्था यिभावो5त्र खगारे कथ्यते मधुरा रतिः। 
-उज्ज्बल नील मणि पृ० ३८८ 





( ३२५ ) 


अनुकर्ता के प्रति भी हो सकती है। ध्रुवदास इसी रति का नाम प्रेम देकर 
इसकी व्याख्या करते हुए कहते हँ--कि प्रेम में “उज्ज्वलता, कोमलता 
स्निग्धता, सरसता, नौतनता । सदा एक रस रुचत सहज स्वच्छुंद मधुरिता 
मादिकता जाको श्रादि अंत नहीं । छिन छिन नोतन स्वाद ।”? 


ऐसी कृष्ण रति स्थायी भाव है जो अ्नुभाव विभाव एवं संचारी के योग 
से उज्ज्वल रस बनकर भक्तों फो" रसमय कर देता है। काव्यशास्र कहता 
है कि काव्य रस का आनंद रसिक फो होता है। कृष्ण भक्त में रसिकता का 
लक्षण देते हुए ध्रुवदास कहते हैं-- 


“रपतिकता कौ कट्टिये जो रस को सार ग्रहै और जहाँ ताईं भक्त उद्धव 
जनक सनकादिक श्ररु लीला द्वारिद्रा मथुरा श्रादि तिन सबनि पर अति 
गरिष्ट सवोपर व्रजदेवीन को प्रेम है । ब्रह्मादिक ज्ञिनकी पदरज वांछित है। 
तिनके रस पर महारस अति दुर्लभ भ्रीवृंदावन चंद आनंद्घन उन्नत नित्य 
किशोर सबके चूडामनि तिन प्रेम मईं निकुंज माधुरी विलास ललिता विशाषा 
आ्रादि इन सपषियन को सुष सर्वोपर जानहु ।”?? 


उस प्रेम फी विशेषता बताते हुए श्रुवदास कहते हैं कि वह प्रेम 'सदा 
नोतन तें नोतन एक रस रहे। इनको प्रेम समुकनों श्रति कठिन है |! 


किंतु यह कृष्ण रति भगवान की कृपा से श्रति सुगम भी है। “जिनपर 
उनकी कृपा होइ तबही उर में आवे ।? 

जब भक्त के मन में लाडिली (राधिका ) और लाल ( कृष्ण ) का 
प्रेममाव भर जाता है तभी इस रस की उपलब्धि होती है। उस भाव के 
कथन में वाणी श्रसमथ हो जाती है। श्रुवदास कहते हँ--“इनकों भाव 
धरिया ही रस की उपासना में कपठ छाड़ि भ्रम छाड़ि निस दिन मन में 
रहै | अ्रनन्य होइ ताको भाग कहिवे कों कोई समथ नाहीं |? 

इस कृष्ण प्रेम की विलक्षणता यह है फि भक्त निजदेह सुख को भूल 
जाता है । प्रेमी के ही रंग में रँगा रहता है। “और ताके अंग संग की जितनी 
बात है ते सब प्यारी लागे ताके नाते ।?? 


प्रेम का स्थान नेम से ऊँचा बताते हुए अ्रुवदास कहते हैं 'जाको आदि 





१--रस्वाधता द्वृदि भक्तानाम्‌ 


( र३६ ) 


अंत होइ सो नेम जानिवों जाकी श्रंत नहीं सो प्रेम सबंदा एक रस रहे सो 

श्रदूभुत प्रेम है। प्रेम में नेम वहीं तक मान्य हैं 

प्रेम और नेम जहाँ तक वह प्रेम से नियंत्रित है। 'जन्न नेम प्रेम 

पर नियंत्रण करने का श्रमिलाषी बनता है तो वह 

त्याज्य समझा जाता है। ध्रुवदास कहते हैं कि वस्त्र फो उज्ज्वल, श्वेत करने 

के लिये अन्य उपादान की ञ्रावश्यकता है पर लाल रंग में रँगे वस्त्र को 

उन्हीं उपादानों से फिर सफेद बनाने की श्रावश्यकता नहीं रहती । यह दशा 

नेम की है। “जा प्रेम के एक निमेष पर सुख फोटिकलपन के वारि डारिये | 

स्वाद विशेष के लिये भयो सुदूध प्रेम है। जैसें घाड श्रोर जल एफन्र कियो 

तब पांड न जल सरबत भयो षांड जल वा वाही में हैं। श्रेसें महामधुर रस 
स्वाद फौ सुदूध प्रेम है प्रगट कियो |”? 

प्रवदास जी ने इस कृष्ण रति ( प्रेम ) का सांसारिक प्रेम से पाथक्य 
दिखाते हुए स्पष्ट कह्या है कि भोतिक प्रेम में नायक ओर नायिका को स्वार्थ 
की भावना बनी रहती है। एक दूसरे का सुख चाहते हुए भी स्वसुख का 
सर्वधा समपंण नहीं देखा जाता। अ्रंतमन में स्वसुख की भावना अ्रवश्य 
विद्यमान रहती है, पर कृष्ण रति की यही महानता है फि गोपियों ने कृष्ण 
के प्रेम में पति पुत्र सबकी तिलांजलि दे दी थी। धअ्रुवदास! गोपीप्रेम का 
वर्शान करते हुए कहते हें-- 

“नायक अपनों सुष चाहे नायका अ्रपनों सुष चाहे सो यह प्रेम न होय 
साधारन सुख भोग है । जबताई अपनों अ्रपनों सुष चढद्दिये तब ताई प्रेम 
कहा पाइसे । दं।ह सुष दोह मन दोइ वचि बवताई एक न होय तवताह 
प्रेम कहों |! कामादिक सुख जहाँ स्वारथ भणए दें तो और सुषन की कोन 
चल्ावै । निमित्त रहत नित्य प्रेम सदज्म एक रस श्री किशोरी किशोर जू के है 
ओर कहूँ नाही ।?? 

इस प्रकार भक्त कवियों ने ऐसे नायिका-नायक का प्रेम वर्णान किया है 
जिसमें काम वासना का लेश नहीं-- 


“यह शअ्रप्राकृत प्रेम दे श्री कृष्ण काम के वल्॒ नाहदी ।! 
ऐसे श्रदूभुत प्रेम से उत्पन्न उज्ज्वल रस की व्याख्या करते हुए श्रुवदास 
कहते हैं कि नायिका नायक के रूप में इस प्रेम के वर्णान का उद्देश्य यह हे 
५ प्‌ 3 थूः 2 भो ०९ 
कि (पहले स्थूल प्रेम समुझे तव मन आगे चले | जैसें श्री भागवत फी वानी 


( रेरे७ ) 


पहले नवधा भक्ति करे तब प्रेम लछुना आवै । और महापुरुषन अनेक भाँति 
के रस कहे । ओ पर इतनी समुझ नीकै उनको हियो कहाँ ठदरानों सोई 
गहनी ।””” 


इन उद्धरणों का एकमात्र आशय यह है कि प्रेमभक्ति के अनेक 
कवियों एवं आठ प्रमुख आचायों ने केवल स्वानुभूति के बल पर एक नए 
रस का अआ्राविष्कार किया, जिसका उल्लेख पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में कहीं नहीं 
मिलता । उज्ज्वलरस का शास्त्रीय विवेचन रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, 
विश्वनाथ चक्रवर्ची प्रद्मति भक्त श्राचार्यों ने जिस शास्त्रीय पद्धति से किया है 
उसका परिचय रास साहित्य के माध्यम से इस प्रकार दिया जा सकता हे--- 


उज्ज्वल रस का ग्रालंबन--विभाव कृष्ण हैं| उन्हें पति एवं उपपति दो 

रूपों में दिखाया गया है। प्राकृत जीवन में उपपति हेय एवं त्याज्य है पर 

पारमार्थिक जीवन में उपपति कृष्ण उज्ज्वलरस फो 

नायक नायिका. सद्यः प्रदान करने से सवश्रेष्ठ नायक स्वीकार किये 

गये हैं। “उज्ज्वल नीलमणि' ने काव्यशात्र के 

श्राधार पर कृष्णु फो धीरोदात्त, धीर ललित आदि रूपों में प्रदर्शित किया हे 
ओर ब्रह्म ही फो रसास्वाद के लिए कृष्ण रूप में अ्रवतरित माना है-- 


'रसनिर्यास स्वादार्थमवतारिणी! 


अतः कृष्ण का उपपतित्व परमाथ दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है। 
कृष्णु के तीन स्वरूप-पूर्णात्म, पू्णतर एवं पूर्ण क्रशः व्रज, मथुरा एवं 
द्वारका में प्रदर्शित किए. गए हैं। कहीं उन्हें धुन्‍्ठ, कहीं शठ ओर कहीं दक्षिण 
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२--क-रूप गोस्वामी, नज्ज्वलनी लमणि 
ख-शिवचरण मित्र, जज्ज्वल चंद्रिका 
ग-रूपगो स्वामी , भक्ति रसामृत सिंधु 
घ-विकर्णपूर, अलंकार कौरतुभ 
च-गोपालदास, श्री राधा $ष्ण रसकल्पवल्लरी 
छ-पीतांबरदास, रसमन्जरों 
ज-नरदरि चंद्र, भक्ति रलाकर 
भ--नित्या नंददास, प्रेमविलास 


र्रे 





की, 


नायक के रूप में सिद्ध किया गया है। पर इस विलज्षण नायक की विशेषता 
बताते हुए कहा गया है-- 


सर्यंज्ञानमनन्तं॑ यद्‌ ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌। 
यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाद्वित ॥ 


ते तु बरह्मपद॑ नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्घ॒ताः । 
दइझ॒बंह्मणों. जोक यात्राक्ररोड्ष्यगात्पुरा ॥ 


इस नायक की दूसरी विशेषता यह दे कि उसने अपने प्रियजनों को 
निरामय स्वपद प्रदान किया । प्राकृत नायक में यह शक्ति कहाँ संभव है। 
ग्रत; इस नायक का पतित्व एवं उपपतित् गअ्रध्यात्म दृष्टि से एक है। उसने 
अपने भक्तों की रुचि के अनुरूप अपना स्वरूप बनाया था। वह स्वतः 
पाप-पुणय, सुख-दुख से परे ब्रह्मतत्व है । 


नायिका के रूप में राधा ओर गोपियों की दिखाया गया है। राधा तो 
कृष्णु से अ्रभिन्न है-- 
राधा कृष्ण एक आत्मा दुद देह चारे। 
अल्योन्य विल्लसे रघप्त - फ्रास्वाद्न करे ॥ 


राधा कृष्ण एक ही परमतत्त्व आत्मा हैं जो रसास्वादन के लिए दो शरीर 
धारण किए हुए हैं। कृष्ण ने ही रासमंडल में अनेक रूप धारण किया है-- 
“श्री रास मंडले तेमनई श्रापनाकेड वहू झूपे प्रशाशित करियाट्टन?? * 


भक्त आचार्यों ने काव्यशास्त्रीय-पद्धति पर ही नायिका भेद का विवेचन 

किया है । किंतु उनके श्िवेचन में भक्ति का पुट होने से वह पूर्वाचार्यों की 

मान्य पद्धति से कुछ भिन्न दिखाई पड़ता है। कृष्ण 

नायिकामेद पति ओर उपपति दोनों रूपों में विवेच्य हैं अतः 

नायिफकाओं के स्वभावतः दो भेद--( १ ) स्वकीया 

( २ ) परकीया--किए गए हैं। हम पूव कह आए हैं कि कृष्ण की सोलह 

सहख नायिकाएँ ब्रज में थीं ओर १०८ द्वारका में । कह्दीं-कद्दीं ऐसा भी उल्लेख 
+ लता है कि उनकी प्रेयसियों फी संख्या श्रनंत थी । 

यद्यपि कृष्ण के साथ सभी नायिकाओं का गंधव विवाह हो गया था कितु 

उसे गुप्त रखने के कारण वे परकीया रूप में ही सामने आ्राती हैं। विश्वनाथ 
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(१) श्री सुध रचनद्धराय--को तेन पदावली--पदा वलौर द्वादशतत्तव 
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चक्रवर्ची ने इस प्रसंग को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है--“फियन्तः गोकुले 
स्वीयाउपि/पित्रादिशंकपा परकीया एवं! अर्थात्‌ कितनी स्व्रीया नायिकाएँ 
अमभिमावकों कें भय से परकीया भाव धारण किए हुए थीं। जीवगोस्वामी ने 
इस रहस्थ को और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 


“बम्तुतः परम स्वीाया5प प्रकट लीलायाम्‌ परकीयमाना: श्रांन्नजदेव्य:? 


अर्थात्‌ गोपियों का स्वकीया होते हुए भी परकीया भाव लीलामात्र के 
लिए है, वास्तविक नहीं । 


इसका सबसे बड़ा प्रमाण € कि गोपियों के पति देव के साथ उनका शारीरिक 
संसग कभी न होने पर गोपों फी कभी कृष्ण के प्रति ईष्यांदि की भावना नहीं 
होती | श्रीमद्धागवत्‌ का तो कथन हैं कि एक ह्वी काल में गोपियाँ अपने पति 
एवं थ्ाराध्यदेव कृष्ण दोनों के साथ विराजमान हैं। इसके श्रथ की इस 
प्रकार संगति बिठाई जा सकती है कि जा नारी अ्रपने पति की सेवा फरते हुए 
विषय वासना से मुक्त हो निरंतर भगवश्ििंतन करती है वह्व दोनों के साथ 
एक रूप में विद्यमान ६ आर उस पर भगवान्‌ का परम अनुग्रह होता है। 


स्वकीया और परकीया के भी मुग्वा, मध्या ओर प्रगल्मा भेद किए गए 
हैं | मध्या ओर प्रगल्भा के भी धीरा, श्रधीरा, धीराधीरा भेद माने गए हैं। 
रूप गोस्वामी ने काव्यशास्त्रियों की पद्धति पर इनके श्रमिसारिका, वासक- 
सजा; उत्कंठिता, विप्रलंभा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रोषितपतिका, स्वाधीन- 
भतृका श्राठ भेद किये हैं । प्रत्येक वग की गोपी के पुनः तीन भेद--उत्तमा, 
मध्यमा ओर कनिष्ठा--किए गए हैं । 

रूप गोस्वामी ने कृष्ण वल्लभाओं का एक नथीन वर्गीकरण भी उपस्थित 
किया है। वें साधन सिद्धा, नित्यसिद्धा अ्रथवा देवी के रूप में संमुख आती 
है। जिन्हें प्रयत्ष द्वारा मगवरत्पेम मिला है वे साधन सिद्धा है। किंतु राधा- 
चंद्रावली एसी हैं जिन्हें अ्नायास कृष्णप्रेम प्राप्त है। वे नित्यसिद्धा कहलाती 
हैं । तीसरी श्रेणी उन गोपियों की है जो कृष्ण अवतार के साथ देव योनि से 
मानव रूप में अ्रवतरित हुई हैं । 


इन गोवियों में कृष्ण फी प्रधान नायिका राधा है जिसे तंत्र की 
हादिनी महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यही रासेश्वरी सबसे 
अधिक सोभाग्यवती है। शेष गोपियों के तीन वग हैं---अधिफा, समा और 


( रे४० ) 


लघ्वी । गोपियों का एक झोर वर्गीकरण उनके स्वभाव के अनुसार किया गया 
है। वे प्रखरा, मध्या ओर मृद्दी भी हैं। गोपियों की प्रवृत्ति के अनुसार वे 
स्वपक्षा, सुद्ददपक्षा, तठस्था एवं विपक्षा भी होती है। इनमें सुद्ृदपक्षा एवं 
तग्स्था उज्ज्वल रस की श्रधिकारिणी नहीं बन सकतीं । केवल राधा के ही 
भाग्य में रस की साक्षात्‌ उपभोगात्मकता है किंतु अन्य गोपियों में तदनु- 
मोदनात्मकता की ही उपलब्धि होती है । 

अन्य काव्य-शास्तरियों फी शैली पर उद्दीपन विभाव, संचारी ओर सात्तिक 
भावों का भी विवेचन उज्ज्वल रस के प्रसंग में विधिवत्‌ मिलता है। नायक 
के सहायक रूप में ब्रज में मंगुर ओर भू गार को, विट रूप में कदार और 
भारतीबंधु को, पीठमद के रूप में श्रीदामन को, और विदूषक के लिए. 
मधुमंगल फो चुना गया है। नायिका पक्ष में दूतियों एवं अ्रन्य गोपियों का 
बढ़ा महत्त्व माना गया दे। उन्हीं की सहायता से राधिका फो उज्ज्वल रस 
की उप-लब्धि होती है। 


स्थायी भाव 


प्रत्येक व्यक्ति फी कृष्णु-रति एक समान नहीं हो सकती, श्रतः तारतम्य 
के अनुसार रूप गोस्वामी ने इसके ६ विभाग किए हैं--( १ ) श्रभियोग 
(२ ) विषय ( ३ ) संबंध ( ४ ) अमिमान ( ५ ) उपमा ( ६ ) स्वभाव | 
ख्रभियोग *---जब कृष्णुरति फी श्रमिव्यक्ति स्वतः अ्रथवा किसी श्रन्य की 
प्रेरणा से हो । 


विषय *---शब्द, स्पश, गंधादि के द्वारा रतिमाव की श्रभिव्यक्ति हो | 
संबंध ३--कुल ओर रूप श्रादि में गोरव-भावना के द्वारा कृष्णु रति की 
अभिव्यक्ति । 


खमिमान*-फिसी विशेष पदाथ में श्रभिरुचि के द्वारा । 
उपमा "--किसी प्रकार के सादृश्य द्वारा कृष्णु रति की अ्रभिव्यक्ति । 


१--अभियोगो भवेद्धावव्यक्ति: स्वेन परेण च । 
२--शब्दस्पशादयः पत्न विषया: किल विश्रुता: । 
३--सम्बन्ध: कुलरूपा दिस्तामग्रीगौरवं भवेत्‌ । 
४--सन्तु भूरीणि रम्याणि प्राथ्यं स्थादिदमेव मे । 
इति यो निर्णयों धोरैरभिमानः स उच्यते । 
५--यथा कथंचिदप्यर्य सादृश्यमुपमी दिता । 





( रे४१ ) 


स्वभाव*---त्राह् वस्तु की सहायता बिना ही श्रफारणु जिसमें कृष्ण रति 
प्रगट होती है । 


रूप गोस्वामी का फथन है कि उक्त प्रकार फी कृष्ण रति फो उत्तरोत्तर 
उत्तम श्रेणी में परिगशित करना चाहिए | 


स्वभाव रति के दो भेद हैं--( १) निसग ( २ ) स्वरूप । 

निसगंरति सुदृढ़ अ्रभ्यासजन्य संस्कार वश उत्पन्न होती है और स्वरूप 
रति भी अ्रफा रण ही होती है पर यह कृष्ण-निष्ठा अथवा ललना-निष्ठा जन्य 
होती है। स्वभावजा रति केवल गोकुल की ललनाओं में ही संभव है । 


“रति; स्घभावजैव स्यास्प्रायो गोकुज्ञसुअ्वाम! * 


मधुरारति नायिका के श्रनुसार तीन प्रकार की होती है--( १ ) साधा- 
रणी ( २) समंजसा ( ३ ) समर्था । 


कुब्जादि में साधारणी मधुरा रति पाई जाती है ओर रुक्मिणी शआरादि 
कृष्ण महिषियों में समंजसा। समर्थामधुरारति की अ्रधिफारिणी एकमात्र 
गोकुल की देवियाँ हैं। रूप गोस्वामी ने साधारणी मघुरारति की मणि से, 
समंजसा फी चिंतामणि से किंतु समर्था की कोस्तुम मणि से उपमा दी है। 
यही समर्था मधुरारति, जिसका उद्देश्य एक मात्र कृष्ण की प्रसन्नता है, 
उज्ज्वल रस में परिणत हो जाती है। क्योंकि महामाव" की दशा तक 
पहुँचने की सामथ्य इसी मधुरारति में पाई जाती है। उद्धव इसी महाभाव 
दशा में पहुँची हुई गोपियों का स्तवन करते हैं । 


समर्थामधुरारति प्रगाढ़ता की दृष्टि से ६ स्तरों से पार होती हुई 
उज्ज्वल रस तक पहुँचती है। रूप गोस्वामी ने उनको प्रेम, स्नेह, मान, 
प्रणय, राग तथा अनुराग नाम से अ्रभिहित किया है। जिस प्रकार इच्ुसे 
रस, गुड़, खंड, शकरा, सिता, ओर सितोपला उत्तरोत्तर श्रेष्ठनर होता जाता है 
१--रूप गोस्वामां--उज्ज्वल नीलमणि, पृ० ४०६ 
( निर्णंयसागर प्रेस ) 
२--श्यमेव रतिः प्रौदा महाभाव दरशां व्रजेत । 


या झूग्या स्याद्िमुक्तानां भक्तानां च वरीयसाम्‌ । 
उज्ज्वलनी लमणि, ५० ४१५ 


( ३४२ ) 


उसी प्रकार मधुरारति प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग ओर अश्रनुराग 
का रूप धारण फर उज्ज्वल रस में परिणत हो जाती है। रूप गोस्वामी ने 
उक्त स्थितियों का बड़ा सूक्ष्म विवेचन करके उनके भेद-प्रभेद की 
व्याख्या की है। राग की स्थिति तक पहुँचते-पहुचते कृष्णप्राप्ति 
में मिलने वाली दुःखद बाधाएँ सुखद बन जाती हें। राग 
के दो प्रकार हैं--( १) नीलिमा राग (२) रक्तिमा राग। 
नीलिमा राग दो प्रकार का है--नीली राग और श्यामा राग । 
नीली राग अ्रपरिवर्तनीय और बाहर से अदृश्य पर श्यामा राग 
क्रमशः सान्द्र होता हुआ कुछ कुछ दृश्य बन जाता दहै। रक्तिमा राग भी 
दो प्रकार का है--( १ ) कुसुम्म ( २) मंजिष्ठ । कुसुम्म राग तो कुसम्मी 
रंग के समान फालांतर में हल्का पड़ जाता है पर मंत्रिष्ठ राग अ्रपरिवत्तनीय 
रहता है। उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। मंजिष्ठ राग की मधुरा 
रति का विवेचन करते हुए जीवगोस्वामी कहंते हैं कि जिस प्रकार मंजिष्ठ रंग 
जल के कारण श्रथवा कालक्रम से श्रपरिवत्तनीय बना रहता है उसी प्रकार 
मांजिष्ठ राग की मधुरारति संचारि आदि भावों के विचलित होने पर भी 
कभी न्यून नहीं होती । यह स्वतः सिद्ध रति श्रपने प्रियतम के प्रति उत्तरोत्तर 
उत्कष की ओर जाती है ' 


जब्न भक्त की मांजिष्टराग की स्थिति परिपक्त बन जाती हे तो अनुराग 
उत्पन्न होता दे। अनुराग का लक्षण देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं--- 


सदानुभूतमपि य; कुर्यान्नवनवं प्रियम्‌ । 
रागो भ्रवश्नननवः खोउनुराग इतीयते ॥ 


जब्र प्रियतम के प्रति सबंदा आस्वादित होता हुआ राग नित्य नया 
बनता जाता हे तो अनुराग की स्थिति आती है। श्रनुराग फी परिपक्कावस्था 
भाव श्रथवा महाभाव कहलाती द्े। इसके भी दो सोपान हे--( १ ) रूढ़ 
( २ ) अ्रधिरूढ़। अ्रधिरूढ़ में प्रियतम का एक क्षण का वियोग भी अ्रसह्य 
हा जाता है ओर वह एक चक्षण कल्प के सदृश दीघंकालीन प्रतीत होता 
है। इस स्थिति में अ्रसह्य वेदना भी सुख का कारण जान पड़ती है। 
रासलीला की नायिकाओशों की यही स्थिति है ।” 








१--रूप गोरवामी--उज्ज्वलनी लमणि, १० ४५४ 


( रे४३ ) 


वैष्णव राससाहित्य में कृष्ण श्रोर गोपियों का स्वच्छुन्द विहार देखकर 

कतिपय श्रालोचक नाक भों सिफोड़ने लगते हैं। इसका मूल कारण हे 

ु स्थापत्य कला ओर साहित्य में भारतीय दशन के 

रास साहित्य और उपस्थापन पद्धति से श्रनभिज्ञता । जो लोग जगन्नाथ 

सदाचार ओर फोणाक के देवालयों पर मिथुन मूर्चियों को 

देखकर मन्दिरों फो घृशित मानते हैं उनका दोष 

नहीं, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति और भारतीय मंदिर - निर्माण - प्रणाली से 
अनभिज्ञ होने के कारण ही ऐसा कहते हैं | 


तथ्य तो यह है कि हमारे देश की मूर्ति कला; चित्रकला श्रोर साहित्य 
में प्रतीक योजना का बड़ा हाथ रहा हे। जो हमारी प्रतीक योजना से 
अ्नभिज्ञ रहेंगे वे हमारी संस्ट्ृति के मम समझ नहीं सकेंगे । हमारी सम्यता 
एवं संस्कृति के अनेक उपकरणों पर मिथुन विद्या का प्रभाव परिलज्षित होता 
है | जिस प्रकार मंदिरों पर उत्कीण मिथुन मूत्तियाँ गंभीर दाशनिक तत्त्व 
की परिचायक हैं उसी प्रकार रासलीला में कृष्ण के साथ राधा और गोपियों 
का रमण भी गंभीर दाशनिकता का सूचक हैं। इस मम को समझे बिना 
वास्तविक काव्य रस ( उज्ज्वल रस ) को उपलब्धि संभव नहीं । 


जगन्नाथ के मंदिर के दशक चार प्रकार के होते हैं | कुछु दशन वाह्य प्रदेश 
में स्थित मिथुन मूत्तियों फी अश्लीलता एवं अ्रसमभ्यता का चिह्न मान फर उसे 
देखना श्रसम्यता का लक्षण समभते हैं | दुसरे फलाविद्‌ू कलाकार की कला 
पर मुग्ध होफर उसकी सराहना करते हैं ? तीसरे सामान्य भक्त दशक उसकी 
और विना ध्यान दिए ही मंदिर में भगवान्‌ का वास समझ फर दूर से दंडवत 
करते हुए आनंदित होते हैं किंतु चेतन्य महाप्रभु सहश दशक मंदिर का 
वास्तविक रहस्य समझ करें आनंद - विभोर हो उठते हैं शोर समाधिस्थ 
बन जाते हैं। उसी प्रकार राससाहित्य के पाठक एवं रासलीला के प्रेक्षकों 
की चार फोटियाँ होती हे । कतिपय अश्रद्धालु इसमें अश्लीलता ग्रारोपित 
कर पढ़ना अ्रथवा देखना नहीं चाहते। काव्य-रसिक कवि की काव्य कला 


४--एक युग के मंदरों पर अध्ठ मिथुन युग्म का विधान आवश्यक माना जाता 
था। इनके भ्रभाव में “मदिर प्रतीक से संबद्ध सृष्टि के सभी सकेत पूर्णे न होगे ओर 
प्रासाद प्रतीक का निर्माण अपूर्ण रद जायगा । इसलिए मंदिरों पर अ्रष्ट मिथुन का 
बनाना अनिवाये सा है ।? मिथुन मूत्तियो की संख्या एक, आठ अथवा पचास रखी 
जातो दे । 








( २५८४ ) 


की सराहना करते हुए. इसके श्रलंफार, गुण, रीति एवं श्यगार रस की प्रशंसा 
करते हैं | श्रद्धालु जनता गूढ़ार्थ समभने फी सामथ्य न होने से राधा-ऋष्ण 
प्रेम के पथन और दर्शन से आत्म - कल्याण मानकर उससे आनंदित होती 
है, पर मूल रहस्य को समभने वाले पहुँचे हुए प्रभु - भक्तसाहित्यिक को 
इसमें शंकरदेव, चेतन्य, वल्लभ, हरिवंश, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 
पोताना, विट्ठलदास, तुरंज की मन; स्थिति का अनुभव होने से एक विलक्षण 
प्रकार के रस की अनुभूति होती है, जिसे श्राचायों ने उज्ज्वलरस के नाम 
से अ्रभिहित किया है । 


जिस प्रकार लोल्लट, शंकु, भट्दनायक एवं श्रभिनवगुप्त ने रसानुभूति तक 
पहुँचने की मनःस्थिति की व्याख्यायें की हैं उसी प्रकार रूप गोस्वामी, जीव- 
गोस्वामी, शिवचरण मित्र, कवि कणपूर, गोपालदास, पीतांचरदास, नित्यानंद 
प्रति भक्त आचार्यों ने उज्ज्वल रस के अनुभूति-क्रम फी व्याख्या प्रस्तुत की 
है | रास साहित्य की यह बड़ी विशेषता है कि इसने काव्य के क्षेत्र में एक 
नए रख का अनाविल उपस्थापन किया, ६ काव्य रसों के समान इसके भी 
अनुभाव, विभाव एवं संचारी भावों की व्याख्या प्रस्तुत हुई । 


रासलीला का मुख्य स्थल देवालय होते हँ। हमारे देवालयों के प्रांगण 
आर नास्यगह विशाल होते हैं। इन्हीं स्थलों पर भारत के फोने कोने से 
समवेत यात्री भगवान्‌ की लीला देखने को उत्सुक रहते हैं। हमारे देवालयों 
की रचना में कलाकार का शास्त्रीय उद्देश्य होता है। देवालय में एक अमृत 
कलश होता है बिसके ऊपर “कमल फलिका का ऊध्व भाग विंदुस्थान है, जो 
नाद विदु के रूप में साकार सृष्टि फा आरंभ है। बंद कमल अ्विकसित सृष्टि 
का संकेत है। यहाँ से आनंद स्वरूप परमात्मा*आकार ग्रहण करने लगता 
है। इस भावना फो आनंदाम्त के घट में स्वर्णमयी पुरुष प्रतिमा फी 
स्थापना कर व्यक्त किया जाता है। यह वेदांतियों का आनंदघट, वेदिकों का 
सोमघट, शाक्तों ओर वैष्णवों की फकामकला वा समरसघट, जेनों का केवल त्व, 
ओर बोद्धों फी शून्यता ओर करुणा है। बिंदु आनंद को लेकर आत्मविस्तार 
करने लगता है, ओर आमलक बृत श्र्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति फा रूप 
ग्रहण करता है। इस प्रकार आमलक फी संख्या तीन भी हो सकती है । 
प्रकृति का आमलक-बृत फेलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। 
इसमें देवलोक, मत्यलोक, पाताल, देव, दानव, किन्नर, यक्ष, पशु-पक्षी, 


( ३४५ ) 


मानव, मिथुनादि की सृष्टि करता हुआ यह वृत्त भूचक्र के चतुष्फोण में रुक 
कर स्थिरता प्राप्त करता है ओर आकार ग्रहण करता है |”? 


“ऊपर अमृत कलश से नीचे प्रासाद के चतुष्कीण तक श्रष्ट - भिन्ना 
प्रकृति का विकास लतागुल्म, पशु-पक्षी, मिथुन, देव-दानव आ्रादि के रूप में 
दिखाया जाता है| यही अञ्रष्ट प्रकृति ( पश्च तत्व, मन, बुद्धि, अ्रहंकार ) 
अष्टफोण के रूप में दिखाई जाती है। यही अ्रष्ट-प्रकृति भ्रष्ट दल कमल के 
रूप में अंकित की जाती है ।” 


“भित्तियों पर हंस की प्रतिकृति दिखाई जाती है। हंस प्राचीन काल से 
जीव का प्रतीक माना जाता है। मुख्यप्रासाद के समीप खबचित मंजरियों 
ओर शइ४ंग के ऊपर धातु विनिर्मित कँगूरों श्लोर कलशों पर पड़ कर चमकते 
हुए. सूर्य, चंद्र श्रोर ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश अ्रनंत आकाश में चमकने वाले 
तारों के रूप में लोकों के प्रतीक हैं श्रोर ऊपर उठता हुआ प्रासाद अनंत 
व्योम में वच्तमान परम पुरुष का प्रत्यक्ष रूप है।” 


देवालयों पर खचित देव, गंधव, अप्सरा, यक्षादि मूर्चियों के हाथों में 
ढाल, तलवार, वाद्य यंत्र दिखाई पड़ते हैं । ये नचन करते हुए गगनगामी 
रूप में प्रतीत होते हैं। इसका तात्यय यह है कि अन्नमय फोष वाले प्राणी के 
समान ये केवल धरा पर रहने वाले नहीं । प्राणशमय शरीरी होने से इनकी 
अव्याहत गति अंतरिक्ष में भी है। वाद्य यंत्र बजाते ओर नाचते गाते हुए ये 
जगत्‌ स्रष्टा परम पुरुष की आराधना में तत्लीन अ्रमृतत्व की ओर उड़ते जा 
रहे हैं। यह मानो परम पद की प्राप्ति के लिए जीव मात्र के उद्यम का 
प्रतीक है ।”?” 


इसी प्रफार मिथुन मूत्तियाँ वेद के द्यो ओर एथिवी हैं। “मंदिरों पर अ्रष्ट 
मिथुन का बनाना अनिवाय सा है |! इन मिथुन मूर्तियों का तालय॑ श्रष्ट 
प्रकृति के साथ चेतन्य का मिलन है । चेतन के बिना अ्रष्ट प्रकृति निष्क्रिय है । 
उसमें सक्रियता लाने वाला चेतन पुरुष ब्रह्म है। ब्रह्म के इन मिथुन रूपों की 
पूजा का विधान है। इस मिथुन प्रतीक में परमानंद के उल्लास से सृष्टि के 
आरंभ की, ब्रह्म-जीव की लीला की श्रोर जीव के मोक्ू की क्रिया अंकित 
की जाती है । 

जनता इस सिद्धांत फो विस्मृत न कर दे, इस कारण शिलालेखों पर 
मनीषियों ने मंदिर-दशकों को आदेश दिया है कि जिस शुद्ध बुद्धि से ये 


( रे४६ ) 


मिथुन मूर्चियाँ उत्कीर्ण की नई हैं उसी पावन मावना से इनका दशन एवं 
पूजन विहित है |" 


यद्यपि इन मिधुन मूर्तियों के निर्माण का अत्यधिक प्रचार मध्ययुग में 
हुआ तथापि ईसा से पूव निर्मित साँची के देवालयों में भी इन मिथुन 
मूर्तियों का दशन होता है ।* 


उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म-जीव एवं पुरुष-प्रकृति को मिथुन भावना का 
वशुन इस प्रकार मिलता हे--“ब्रह्म फो जब एकाफीपन खलने लगा तो उसने 
अपना स्त्री पुरुष मिश्रित रूप निर्मित किया । उससे पति-पत्नी का आरविभाव 
हुआ | उस युग्म से मानव सृष्टि हुई--3 


से नैव रेसे । तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमेच्छत्‌ स ह एतावान्‌ 
ग्रापत, यथा स्त्री पुमाँसों संपरिष्वक्तो ।स इमम्‌ एवं आत्मान द्वेचा ग्रपातयत्‌ । 
ततः पिच्३च पत्नी च प्र्रवतास्‌ । तस्मादिदमघंतृ गलमिव स्व; इति ह “सम 
श्राह्द याज्ञवत्क्य; । तस्मादयम्‌ आकाश; खिया पू्यंत एवं 'ताँ समभवत्‌' 
ततो मनुष्या श्रज्ञायन्त । 


एसे वातावरण में रासलीला का विधान है। जिस प्रकार मिथुन मूर्चियों 
का निर्माण गहस्थों के भवनों पर वज्ित है, उसी प्रकार रासलीला फा 
अभिनय केवल देव स्थानों पर विहित हे । रासलीला धारियों फा वय थ्राज 
तक आठ बप से अधिक गर्हित माना जाता है। इससे यह निष्कष निकलता 
है कि जिस गूढ़ पावन भावना से सिद्ध भक्तों ने रास की ग्वना की उसी 
भावना से इस काव्य का पठन-पाठन एवं प्रदशन होना चाहिए । तात्य यह 
है कि रास का श्रंगार रस उज्ज्वलरस के रूप में तभी आस्वाद अथवा 
आस्वाद्य बनेगा जन्म रचयिता की मनः स्थिति तक पहुँचने का प्रयास 
किया जायगा । 








4--8979 27 40507[0709, .927900 व90803. ५४०७), &] 77826 90.. 


2---706 €87]7250 /४ँपए7०9 १९६ दि70 छव 5 ०४४ए०८0 07 ०7८ 0६ (८ 
९००४7॥650 0707प7675 "४6 चि]0ठ 0, ९.06 80०७४ प€ (८०, 5. (.. 70 
52707 90७०8 4? 945॥5)| [0प८ा८प, 


२-इहृदा रएयक-१२१. ४. ३ 


( ३४७ ) 
जैन रासों में काव्य-तक्त्त 


जैन रासो के रचयिता प्रायः जैनाचाय ही रहे हैं | यद्यपि उन महात्माश्रों 
के दशनार्थ राजे महाराजे, श्रेष्ठी एवं सामंत भी आया करते थे तथापि उनका 
संपक विशेषकर ग्रामीण जनता से ही रहता था। अ्रशिक्षित एवं अ्रद्ध- 
शिक्षित ग्रामवातियों के जीवन को धामिकता की ओर उन्म्रुख करके उन्हें 
सुख-शांति प्रदान करना इन मुनियों का लक्ष्य था। अ्रतएव जेन कवियों ने 
सवदा जनभाषा ओर प्रचलित मुहावरों के माध्यम से अपनी धार्मिक अ्नु- 
भूतियों फो कलात्मक शैली में जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया । उनकी 
कलात्मक शेली में तीन कलाश्रॉ--संगीत कला, नृत्य कला एवं काव्य कला- 
का योग था। लोकगीतों में व्यवद्दत राग-रागिनियों का ग्राश्रय लेकर नृत्य 
के उपयुक्त काव्यसूजन उनका ध्येय था। उन कवि जेनाचार्यों से जन- 
सामान्य की दशन एवं काव्य-संबंधी योग्यता छिपी नहीं थी । श्रतएव उन्होंने 
इस तथ्य को सदा ध्यान में रखा कि दशन एवं काव्य का गूढ़ातियूढ़ भाव 
भी सहज बोधगम्य बनाकर पाठकों के संमुख रखा जाय ताकि उन्हें दुर्बोध 
न प्रतीत हो । इसी कारण अलंकार-नियाजन एवं रखध्वान के प्रयोग मे वे 
सदा सतक रहा करते थे । इसका परिणाम यद् हुआ कि सहज बोधगम्य होने 
से उनके काव्य ग्राज भी ग्रामीण जनता के प्राण और घम पथ के प्रदशक 
बने हुए हैं । 
यद्यपि जैन रासो में प्रायः सभी मुख्य अलंकारों की छुठटा दिखाई पड़ता 
है तथापि उपमा के प्रति इनकी विशेष झचि प्रतीत होती है | जैनाचाय प्रायः 
ग्रपना अ्रनुभूति को सरल-सुबोध किंतु सरस पदा- 
शरल्तंकार वली मे कहने के श्रभ्यासी होते हैं। सभी प्रकार के 
ग्नुप्रास द्वारा इनकी वाणी में मनोरमता आता 
जाती हे । किंतु जहाँ किसी सूक्ष्म विषय का चित्र सामान्य जनता के मस्तिष्क 
में उतारना पड़ता हद वहाँ ग्राम्य जीवन में व्यवह्नत स्थूल पदार्थों के माध्यम 
स एक के पश्चात्‌ दूसरी तत्श्रात्‌ तीसरी उपमा की झड़ी लगाकर वे अपने 
विषय को रोचक एवं सहज बोधमम्य बना देने का प्रयास करते हैं। प्रमाणु 
के लिए देखिए । तपस्वी गौतम स्वामी के सौभाग्य गुण आदि फा वर्णन 
करते हुए. कवि विनयप्रम कददते हैं--जैसे आम्रद्वक्ष पर फोयल पंचम स्वर में 
गाती है, जैसे सुमन-वन में सुरभि महक उठती है, जैसे चंदन सुगंध की निधि 
है, जैसे गंगा के पानी में लद्दर लद्दराती हैं, जेसे फकनकांचल सुमेर पव॑त अपने 


( ३४८ ) 


तेज से जगमगाता है उसी भाँति गौतम स्वामी का सोभाग्य समूह शोभाय- 
मान हो रहा है |-- 


जिम सट्कारे कोडल टहुके, जिम कुसुमहवने परिमल बहके, 
जिम चंदन सोगंध निधि; 
जिमि गंगाजल लहरे लहके, जिम कशुयाचल तेजे रूलके, 
तिम गोतम सोभाग निधि ॥ 


उक्त छुंद में आम के लिए सहकार, सुमेर पवत के लिए कनकाचल शब्द का 
प्रयोग कितना सरस ओर अवसर के अनुकूल है । उसी प्रकार फोकिल 
काकली के लिए टहुकना ( बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति ), परिमल 
की चतुर्दिक व्याप्ति के लिए. बहकना, गंगा की लहरियों के लिए लहरना 
ओर स्वणु पवत का प्रकाश में कलकना कितना उपयुक्त प्रतीत होता है । 
अनेफ उपमाओं के द्वारा गौतम के सौभाग्य भंडार का बोध पाठक के मन में 
सहज ही हो जाता है ओर यह पदावली ब्ृत्य की थिरकन के समय नू पुर- 
भंकार के भी सब्ंथा अनुकूल प्रतीत होती है । 


दूसरा उदाहरण देखिए-- 


गौतम स्वामी फो उपयुक्त स्थल पाकर विविध सदगुण इस प्रकार क्रीड़ा 
करते हुए. शोभा देते हैं जिस प्रकार मानसरोवर में हंस, सुरवर के मस्तक 
पर स्वण मुकुट, राजीव-वन में सुंदर मधुकर; रक्षाकर में रक्ञष , गगन में 
तारागणु-- 


जिन मानस सर निवसे हंसा, जिम खुरवर शिरे कणयवतंसा, 
जिम महुयर राजीव बने; 
जिम रयणायर रयणे बविलसे, जिम अंबर तारागण विऋसे, 
तिम गोयम गुण केल्लि रवनि।' 


कवि की प्रतिभा का परिचय उपयुक्त शब्द-चयन में देखते ही बनता है । 
निवसे, विलसे, विकसे--में कितना माधुय है। मानसरोवर के लिए मानसर, 
इंद्र के लिए सुरवर, समुद्र के लिए रत़्ाफर, श्राकाश के लिए अंबर को रखकर 
कवि ने काव्य को कितना सरस ओर समयानुकूल बना दिया है। इससे 
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मानससर, सुरवर, महुयर, रयणायर, अंबर की अनुप्रास छुटा कितनी मनो- 
हारी बन गई है। जिस प्रकार हंस को अपने मानस के अनुकूल सर ( जला 
शय ) प्राप्त हो गया, स्व मुकुट को साधारण पार्थिव राजा नहीं अ्रपितु 
सुर वर का शिर स्थान मिल गया, मधुकर फो सामान्य बन नहीं कमल बन 
की उपलब्धि हो गईं, तारागण की विकसित होने के लिए मुक्त अंबर मिल 
गया; उसी प्रकार सदुगुणों को निवास के लिए. गौतम स्वामी का 
चरित्र मिल गया। काव्य की सरसता के साथ चरित्र-चित्रण की कला 
का सुंदर सामंजस्थ देखकर किस सहृदय का मन उल्लसित न हो 
उठेगा। दनृत्य एवं संगीत के श्रनुकूल ऐसा सरस अभिनेय काव्य हमारे 
साहित्य का <ंगार होने योग्य है। श्रागे चलकर कवि कहता है कि गौतम 
स्वामी का नाम अपनी लब्धियों के कारण चारो ओर इस प्रकार गूँज रहा है 
जिस प्रफार शाखाश्रों से कल्पवृक्ष, मधुर वाणी से उत्तम पुरुष का मुख, 
केतकी पुष्प से वन प्रदेश, भुजत्रल से प्रतापी सम्राद और घंटारव से जिन 
मन्दिर | कवि उपमा देते समय किस प्रकार अदृश्य से स्थूल दृश्य पदार्थों 
की ओर आता गया है। फल्पबृक्ष की उपमा गौतम के देवसुलभ गुणों की 
ग्रार ध्यान दिलाने के लिए. श्रावरकक थी। मधुर वाणी के द्वारा उत्तम 
पुरुष फी महिमा का गूँजना उसकी अपेक्षा श्रधिक बोधगम्य बना | इससे 
एक तथ्य का उद्घाटन भी हो गया कि उत्तम पुरुष को फठुभाषी नहीं होना 
चाहिए । इसके उपरांत तीसरी उपमा में केतकी पुष्प से बन प्रदेश का सुरभि- 
परिपूर्ण होना ओर भी विषय को स्पष्ट कर देता है। प्रत्येक ग्रामीण जन इस 
स्थिति से पूर्ण परिचित होता है। तदुपरांत चौथी उपमा देशफाल के लिए, 
फितनी उपयुक्त है। यदि राजा प्रतापी बनना चाहता है तो केवल अपने 
सैन्य बल पर ही निभर न रहे । उसमें अ्रपना बाहुबल भी होना चाहिए । 
जिस राजा में श्रपना पुरुषाथ होगा, संकर्टों से ( विदेशी शासकों के अ्रत्या- 
चार से ) जूकने की सामथ्य होगी वही यशस्वी बन सकता है। उसके यश 
से देश फा कोना फोना गुंजरित हो उठता है। इसका अ्रनुमभव काव्य के. 
रचनाकाल चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी में प्रत्येक भारतवासी को हो 
रहा था । 


अंतिम उपमा कितनी स्पष्ट है। जिनवर के मंदिर का घंटारव से गुंजरित 
होने का अ्रनुभव नित प्रति प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। इस प्रकार 
खुह्म से स्थूल की औ्रोर उपमा की गति को बढ़ाते हुए कवि पाठक के. 


( ३२४० ) 


मन में प्रस्तुत विषय फो स्पष्ट कराते समय श्रनेक नए तथ्यों का उद्घाव्न भी 
करता चलता है। 
जिम सुर तरुवर सोंहे क्षाखा, जिभ उत्तम मुखे मधुरी भाषा, 
जिम वन केतहझ्ी सदमदे ०; 
ज्ञिम भूमिपति भूय बज चमके, जिम ज्िए-मंदिर घंटा र$, 
गोयदम छब्ये गहगहे ए 0 


इस छुंद में साहे, महमहे, गहगहटे, चमके, रण॒के आ्रादि शब्दों की अ्रनु- 
प्रास छुटा के साथ साथ अवसर के उपयुक्त शब्दों का चयन कवि की प्रतिभा 
का द्योतक है। सुरतरुवर ओर उत्तम पुरुष का मुख सुशोभित होता हैं, 
केतकी से बन महमह करता है। भुजबल से भूमिपति चमकता है ओर घंटा 
से जिश मंदिर रणक उठता है। इसे काव्य नहीं तो ओर क्‍या कहा जा 
सकता हे । 


गोतमस्वामी रास में उपलब्ध उपमा की शैली श्रठारहवीं शताब्दी के 
कवि भीखन में भी दिखाई पड़ती हे । एक स्थान पर कवि कहते ४ै-- 
सर सर रूमदा न नीपने, वन बन अगर न होय 
घर घर संपत्ति न पामिए, जन जन पंडित न॒ द्वोय, 
गिरिवर गिरिवर गह्न नहीं, फल फल्न मधुर न स्वाद 
सबही खान हीशा नह्दौीं, चंदुन नहीं सब बाग, 
सलशशि जिहाँ तिह्ँ नहीं, मणिधर नहीं सब नाग, 
सबही पुरुष सूरा नद्दीं, सब ही नहीं ब्रह्मचार । 
सबही सीप मोती नहीं, केशर नहिं .गामोगास, 
सगला गिरि में स्वर्ण नहीं, नद्वि कस्तूरी नो ठाम ॥ 


ब्रह्मचय और ब्रह्मचारी की विशेषता ओर दुलमता का ज्ञान फराने के 
लिए कवि ने कितनी ही उपमायें एकत्रित कर दी हैं | 

इसी युग के पंजाब के योद्धा कवि गुरु गोविंद सिंह के वेष्णव रास का 
काव्य सोंदय देखिए--- । 


शारदीय ज्योत्स्ना में यमुना-पुलिन पर रास मंडल फी धूम मची है। 
गोपियाँ उस रासमंडल के अमृत सागर में किस प्रकार फलोल कर रही हैं-. 


( रे४१ ) 


त्न्‍रत्त में सफरी जिस केलि करें तिम ग्वारनियाँ हरि के सँग डोल। 
उथों जन फाग को खेलत हैं तिद्दि भाँतिद्दि कान्द्र के साथ कलोलछें ॥ 
फ्ोकेलका जिम बोलत दे तिम गावत त्ताकी बराबर बोलें। 
स्याम कहै। सभ ग्वारनियाँ इड भाँतन सो रस कान्द निचोलें ॥ 

कविवर की दृष्टि में इस रास मंडल का प्रभाव गोपीजन एवं प्थ्वी- 
मंडल तक ही परिसीमित नहीं, इसके लिए सुरवधुएँ एवं देवमंडल भी 
लालायित है ।" 


खेलत ग्वारन मद्धि सोऊ कवि स्यथाम के हरि जू छवि वारो। 
खेलत है सोड मन भरी इनहूँ पर मानहु चेटक डारो॥ 
तीर नदी ब्रिज भूमि बिखे अति द्वोत दे सुंदर भात अ्रखारो ॥ 
रीक रह प्रिथवी के सभे जन रीऊक रश्यो सुर मंढल सारो। 


रास मंडल में नत्तन करते समय नृत्य ओर संगीत की ध्वनि से गंधवगणु 
आर नृत्य सोंदय से देवबधुएँ भी-लजित हो जाती हैँं---* 


गावत एक नये इक ग्वारिन तारिन ऊकिंकिन काँ घुनि बाजै। 
ज्यों प्रिग राजत बीच प्रिगी हरि त्यों गन ग्वारिंन बीच बिराजै ॥ 
नाचत स्रोठ मह्टाहित सो कवि स्यथाम प्रभा तिनकी इम छाजै। 
गाहब पेखि रिसे गन गध्नब नाचब देख बधू सुर लाजै॥ 


पंजाबकेसरी एवं भारतीयता के पुजारी गुरु गोविन्द सिंह की रास रचना 
में भाषा का माधुय और भावों की छुटा देखते ही बनती है । किंतु रास रचना 
का यह क्रम पंजाब में कदाचित्‌ समाप्तप्राय हो गया। किंतु श्रासाम में 
शंकर देव से श्राज तक इसकी धारा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है | 
जैनरास फी यह विशेषता हद कि इसकी परंपरा एक सहखसख वष स अ्रविच्छिन्न 
बनी हुई है। जैनाचाय अ्रद्यापि लोकगीतों में व्यवह्गत राग-रागिनियों का 
आश्रय लेकर रास ओर रासान्वयी काव्य की रचना करते चले जा रहे हैं। 

तरा पंथी के नवें श्राचाय श्री तुलसो ने संवत्‌ २००० वि» के समीप 
“उदाई राजा? के जीवन पर उपदेशप्रद रास की रचना की है। जिसका 
सारांश इस प्रकार दे-- 
१--मुरु गोविंद सिइ-कृष्णावतार-छद ५३० 
लक 99 99 9 “३? 
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( २५२ ) 


राजा उदाई सिंध देश का सम्राट था। मगध--सम्राट उदयन से यह 
भिन्न था। जब भगवान्‌ महावीर उसके राज्य में पधारे तो उसने भगवान्‌ 
की बड़ी भक्ति की और स्वयं दीक्षित होने का विचार करने 'लगा। दीक्षा 
से पूर्व, राज्य की व्यवस्था करते समय उसने अपने पुत्र अ्मीचकुमार को 
राज्यशासन के कारण होने वाले अ्रनेक पाप कर्मा से बचाने के लिए राज्य 
भार न देकर, अपने भानजे केशी कुमार को राज्याधिकारी बनाया। पिता 
का पवित्र उद्देश्य न समभने के कारण श्रमीचकुमार दुखी होकर अपने 
ननिहाल चला गया | 


कालांतर में उदाई एक दिन साघुन-श्रवस्था में केशी की राजधानी में 
पहुँचे । केशी सशंक हुआ कि फहीं यह षड॒यंत्र करके मुझ से राज्य छीन कर 
अपने पुत्र को देने तो नहीं आये हैं ? उसने नगर में घोषणा फर दी कि 
कोई नगर-निवासी किसी साधु को आश्रय न दे; किंतु श्रपने प्राणों फो 
संकट में डालकर भी एक कुम्दार ने साधु उदाई को स्थान दिया। 
इतना ही नहीं, उस श्रावक ने साधु के रोग का उपचार भी एक वेद्य के द्वारा 
कराना प्रारंभ कियौ । राजा केशी ने वैद्य से बलात्कार ओषधि में विष दिला 
दिया और उदाई मुनि का देहावसान हो गया । इस घटना से कुपित होकर 
एक देव ने श्रपनी देवशक्ति से सारे शहर को ध्वस्त कर दिया | केवल उस 
कुम्हार का धर ही अवशिष्ट रहा । 
अभीचकुमार भी संयमी बना, पर पिता के प्रति उसका रोष शांत न 
हो सका । अंत समय में भी उसने अपने पिता उदाई के प्रति द्वेष भाव ही 
व्यक्त किया । श्रतः मृत्यु के उपरांत वह निम्न श्रेणी काँ देव बना । 
जैन रासों की दूसरी फाव्यगत विशेषता है--लोकसंगीत के साथ इनकी 
पूर्ण श्रन्विति | जैनाचार्यों ने लोकगीतों विशेषकर ख्त्रियों में प्रचलित राग 
रागिनियों के माध्यम से अपने काव्य फो गेय श्रथवा 
जैन रास और अभिनेय बनाने का सदा ध्यान रखा। यह क्रम 
लोक संगीत आज तक निरंतर चला जा रहा है। दिगंबर, 
श्वेतांबर, स्थानक वासी, मूर्त्तिपूजक, तेरापंथी सभी 
श्राचाय अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लोक गीतों की सहायता लेते रहे 
हैं । इसी फारण जिन जैन रासो में काव्य छुटा धूमिल पड़ती दिखाई पड़ती 
है उनमें लोकगीत के द्वारा संगीत फी सरसता श्रनायास ही श्रा जाती है 
ओर फाब्य सप्राणु हो उठता है। इसी क्रम में आचाय तुलसी का 'उदाई 


( २४३ ) 


राजा? का रास मिलता है। यह रास आज़ दिन राजस्थान में स्थान स्थानः 
पर निम्नलिखित लोकगीतों के आधार पर गाया जाता है। इस रास के. 
बोल हैं-- 

डाल ११--राग--भंवर रो मन ले गईं सोनारी । 

झंतरा ढदाल--राग--म्हॉरी रस सेलडढियों ॥ 

ढाल मूल--राग--भेंवर रो मन ले गई सोनारी ॥ 

ढाल्न ८--राग--म्द्टो रे निबुवा ले दो । 

ढाल्न ७--राग--सुट्दाग मॉगण चाल्ी ॥ 

डाल ६०-राग--बना गद्दरो रंग रंग लाज्यो ॥ 

कथावस्तु की दृष्टि से इस रास में काव्य-सांदर्य तो है ही, संगीत फी 

सरसता आ जाने से सामाजिक पर इसका प्रभाव ओर भी गंभीर बन जाता 
है। इस रास फी भाषा ग्राधुनिक बोलचाल की जनभाषा दे। उदाहरण के 
लिए देखिए | अ्रभीच का छ्वदय केशी फो राज्य देने पर पिता के प्रति 
ग्राक्रेश के कारणु अ्रशांत बना हे-- 


उर बिय करुण कष्ट उमड़ायो। 
वज्ाइतवत्‌ मुछों पायो । 

सबय मिल्ली शिर सलिल्र सिंचायो । 
चेतनता लट्टि दर्द दिखायो । 
'तुलसी!' घनन्‍्य सुगुरु पथ पायो ॥ 


इस रास की रचना-शैली से प्राचीन परंपरा का श्रनुमान लगाते हुए 

यह निश्रोत रूप से कहा जा सकता है कि जनभाषा और लोकसंगीत के 

माध्यम के बल पर जनरुचि को परिमाजित करने के पावन उद्देश्य से एक 
सहख॒ वर्ष तक जैन रास फी श्रजल धारा प्रवाहित होती चली जा रही है । 

रास की शैली पर जेन ओर वैष्णव कवियों ने “व्याहुलो! की भी रचना 

की है | जैनाचाय मीखण स्वामी श्रोर प्रायः उनके समकालीन प्र बदासजी के 

“व्याहुले! का विवेचन करने से यह प्रतीत होता हे 

व्याहुलो कि जहाँ जैनाचाय व्याह को बंधन समझ कर उससे 

मुक्ति पाने फा उपदेश दिया करते थे, वहाँ वेष्णव 

भक्त राधा-कृष्णु के व्याह का सुश्रवसर दढ्ँढा फरते थे। भीखण स्वामी 

२३ 


( ३४४ ) 


समाज में प्रचलित वैवाहिक रीतियों के आधार पर विवाह-बंधन से मुक्त होने 
की शिक्षा देते हुए कहते हैं-- 

“अब दूल्हा विचारा मायाजाल में पूर्णतया फँस जाता है। उसे कन्या 
पक्त के सामने हाथ जोड़कर चाकर की तरह खड़ा रहना पड़ता है। विषयांध 
दूल्हे को यह विस्मृत हो जाता है कि इस मायाजाल का दुष्परिणाम उसे 
फितना भोगना पड़ेगा । उसे परिवार का संचालन करने फो चोरी, हत्या, 
भूठ, दासता और चाढुकारिता के लिए वाध्य होकर अपना जीवन विनष्ट 
करना होगा) |-- 

घर चिन्ता लागी घणी, दिन भूरता जाय | 
गअछते छते तिरकतो, तरफे फाँसी मांय | 
चोर कसाईं ऋण दगो, भूठ गुलामी बेठ । 
इतरा बाना आदर, तोइ नीठ भरीजै पेट ॥ 


(विवाह के ऋण से उऋण होने के लिए नाना कष्टों फा सामना करते हुए 
वर की दुर्दशा का चित्र खींचा गया है। व्याह-ऋण समाप्त होता ही नहीं 
तब तक पुत्र-पुत्रियों की रुग्णावस्था के कारण ऋण॒-चिंता, उनकी शिक्षा 
आर दीक्षा, उनके विवाह का भार, उत्सव के समय मित्रों एवं कुट्ुंबियों फो 
भोज देने का व्यय सर पर आ पड़ता हैं और सारा जीवन दुखदायी बन 
जाता है। अतएव घर की संपत्ति गवाकर मायाजाल मोल लेने वाले की 
मूखंता फो क्या कहा जाय । 


परण्यो जब उज़म हुतो, श्रब गयो तन सोख । 
गले बॉधी कलेषणी, अरु रुपिया ल्ीधा खोस ॥ 


इसके विपरीत धुवदास जी का “व्याहुला? सखियों के विनोद फा परिणाम 
है। वे राधाकृष्ण के सेवारस में ऐसी पगी हुई हैं कि इनके अ्रतिरिक्त उन्हें 
आर कुछ रुचता ही नहीं । राधा और कृष्ण मोर-मौरी पहन कर विवाह- 
वेदी पर आसीन हैं | उनकी शोभा का वर्णन फरते हुए ध्र्‌ बदास कहते हैं-- 


नवसत सिंगारे अंग अंगनि रूलक तन की अ्रति बढ़ी । 
मोर मौरी सीस सोहे मेन पानिप मुष चढी ॥ 

जलज सुमननि सेटरे रचि रतन द्दीरे जगमगे । 

देख अद्भुत रूप मनमथ कोटि रति पाइन ब्वर्ग । 





१--भी खर स्वामी, ब्यादुला, छंद ६८ 


( २३४४ ) 
जहाँ भीखण स्वामी ने मोर-मोरी, मेंहदी ञ्रादि को दुख का फारण 


बताया है वहाँ श्रुवदास जी ने राधा कृष्ण के संपर्क से इन पदार्थों का श्रानंद- 
दायक होना सिद्ध किया है-- 
सुरंग महददी रंग राचे चरन कर अति राजद्दी | 
विविध रागनि किंकिनी श्ररु मधुर नूपुर बाजही ॥ 
उस शोभा को देखकर-- 


(तिहिं समे साष लकितादि द्वित सो देर ॒प्रानन वारही । 
एक बेल सुभाव एके सहज जोरी सोहनी ।? 


भक्त भ्रुवदास प्रभुप्रेम की डोरी को मुक्ति से श्रधिक श्रेयस्कर मान कर 
कहते है-- 
“दुक डोरी प्रेम की “ध्रुव” बंधे मोहन मोहनी?" 


यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर वैष्णव और जैन कवियों की साधना- 
पद्धति और काव्य-शेली में भेद दिखाई पड़ता है किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर दोनों फो हम एक ही भूमिका पर पाते हैं । 

ग्रात्मानुभूति को अजख धारा में देशकाल, जातिधम, स्व-पर का भेद- 
भाव विलीन हो जाता है | जब अनुभूति आ्रात्मिक व्यापार का सहज परिणाम 
बन जाती है तो उसकी परिधि में प्रवेश पाने को सत्य, शिव श्रौर सौंदय 
लालायित हो उठते हैं | श्र॒लंकार, छंद, रख श्रादि काव्यगुण हाथ जोड़े उत्त 
दिव्य दृष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। भक्त कवि की अ्रनुभूति के श्रखंड राज्य में 
उन सबके उपयुक्त स्थान निद्धारित रहता है। वे स्वतः अ्रपने अपने स्थान 
पर विराजमान हो जाते हैं, भक्त कवि उन्हें आमंत्रित करने नहीं जाते। इसी 
कारण कहा जाता है कि 'तमस्त काव्य शैलियों श्रोर काव्य स्वरूपों में श्रनुभूति 
की अ्रखंड एकरूपता का श्रनवरत प्रवाह दिखाकर भारतीयों ने काव्य की 
सावजनीनता श्रौर साव भोमिकता सिद्ध की! । 


यह संभव है कि कोई उपासक कवि अपनी शअ्रनुभूति श्रोर श्रमिव्यक्ति में 
पूणुतः एकरूपता स्थापित न कर पाए, पर यदि उसकी श्रनुभूति परिपक्ष है 
तो उसकी श्रभिव्यक्ति में श्रादर्शभय साधन का अ्रभाव भी उसकी रचना को 
काव्यक्ेत्र से वहिष्कृत करने में सम नहीं हो सकता। तथ्य तो यह है कि 


अननीनिभनिकान»नमलानताण लए भरे 





१ भ्रवदास, व्याइलो, दस्तलिखित प्रति ( का० ना० प्र० स० ) एृष्ठ २ 


( रे५६ ) 


“जिस अनुभूति में अ्रभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती वह अ्रनुभूति न होकर 
कोरी इंद्रियता या मानसिफ जमुद्दाई मात्र है |! 

जीवन के परमतत्त्व का संदेश विरले ही कवि सुन पाते हैं ओर उन्हें 
काव्यरस में संप्क्त करके वितरित फरनेवाले तो ओर भी दुलभ हैं। रास के 
कतिपय भेधावी कवि उन्हीं कवियों में परिगणित होने योग्य हैं जिनकी 
लेखनी से काव्यकला धन्य बन गई । 


रास साहित्य की उपयोगिता 


१--समाज के ऐसे वर्ग का स्वाभाविक चरित्रचित्रण जिसने जीवन के 
भोगों का सामना फरते हुए गुरुदीक्षा श्रोर तपसाधना के बल पर आमुष्मि- 
कता की ओर अ्रपने मन फो उन्मुख किया | उन तपस्वी मनीषियों फो जिन- 
बिन बाधाओं एवं प्रलोभनों से युद्ध करना पड़ा, उनका मनोहारी आख्यान 
इन ग्रंथों में अंकित मिलता है। सांसारिकता के पंक से पंकिल सूक्ष्म मानस, 
काया अ्रध्यात्म-गंगा में स्नान करने पर जिस प्रक्रिया द्वारा दिव्य एवं. 
खगमंगलफारी बन सकती है उसकी व्याख्या हमें इन रासकाव्यों में मिलती 
है। अझ्रतः चरित्रविफास का क्रम समभने में ये रासकाव्य सहायक सिद्ध 
शेते हैं । 

२--भारतीय इतिहास-निर्माणु में राजा मद्दाराजाशओं के विजय-विलासों,. 
अख्रशस्तनों एवं सैन्यशक्तियों का ही योग माना जाता था किंतु जब से विद्वानों 
का ध्यान श्रपनी सभ्यता और संस्कृति के उथल-पुथल, सामाजिक गतिविधियों, 
थार्मिक श्रांदोलनों के उत्थान-पतन की और जाने लगा है तब से रास एवं 
रासान्वयी काव्यों के श्रनुशीशन की श्रोर शोध कर्ताओं का ध्यान आकर्षित 
हुआ है। श्रतः भारतीय चिंता-घारा की सम्यक्‌ ज्ञानोपलब्धि में इन रास 
काव्यों की उपादेयता मुक्तकंठ से स्वीकार को जाने लगी है । 


३--ऐतिहासिर्को ने शत््र-युद्ध के विजेता ओर विजित का विवरण तो 
इतिहास ग्रंथों में सुरक्षित रखा किंतु उन श्रध्यात्म विजेताशं के जीवन की 
उपेक्षा की जिन्होंने स्वेच्छा से बड़ी से बड़ी विभूति को ठुकरा दिया ओर 
बिन्हें जगत्‌ का भीषण से भीषण शत्रु कभी एक क्षण के लिए पराजित न 
कर सका | ऐसे योद्धाश्रों में भरतेश्वर बाहुबली जैसे सामंत, कुमारपाल वस्तु- 
पाल जैसे राबा, अंजनासती जेसी नारी, नेमिकुमार जेसे मुनि, वृद्धिविजय 


( २५७ ) 


गणि जैसे पंडित श्रादि विख्यात है। इन लोगों की जीवनगाथा का सत्य 
परिचय हमें इन रास ग्रंथों में उपलब्ध है जिन्हें उनकी शिष्य-परंपरा ने 
सुरक्षित रखा है। कुपारपाल, वस्तुपाल, जगड़. श्रादि रास काब्यों में 
इस प्रकार के इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है | 


४--हमारे देश के इतिहास में जिस प्रकार राजवंशों की कार्यावलियों फो 
अखंड रखने की परिपाणयी थी उसी प्रकार रासकाव्यों में जेनाचार्यों की शिष्य 
परंपरा द्वारा उनके कृत्यों एवं विचारों को सुरक्षित रखने की दीघ परंपरा चली 
ञ्रा रही है। इन आचार्या के विविध गच्छु थे जिनमें आगम गच्छु, उपकेश 
गच्छु, खरतर गच्छु, तपा गल्‍्छु, रत्बाकर गच्छु, अंचल गच्छु, वृद्धतपों गच्छु, 
सागर गच्छु प्रश्नति प्रमुख गचछों के अनेक आचारयों के जीवन का क्रमबद्ध 
इतिहास प्राप्त होता है। इन आचार्यों ने समाज के सदाचार-रक्षण एवं 
ग्रध्यात्म-चिंतन में अपना तपोमय जीवन समपित कर दिया। अतः 
उनका जीवन-फकाव्य समाज के एक उपयोगी अंग फा परिचय देने में 
सहायक सिद्ध होता है । 

प--जिस प्रकार डा० फ्लीट आदि विद्वानों ने पोराशिक उपाख्यानों के 
आधार पर पोराशिक फाल की सभ्यता एवं संस्कृति, राजनैतिक एवं सामाजिक 
स्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया है उसी प्रकार कई विद्वानों ने 
रासमाला के आधार पर पश्चिमी भारत के सांस्कृतिक एवं राजनेतिक इतिहास 
का निर्माण किया है। पद्दावलियों में जेनाचार्यों के काल का यथातथ्य रूप में 
वर्णन मिलता है। पद्टाबीश आचार्यों की जन्मतिथि, शिक्षा-दीक्षा 
आदि का संकेत प्रत्येक रास की प्रशस्ति अथवा कलश में विद्यमान है। 
अतः इनके द्वारा मध्ययुगीन सांस्कृतिक चेतना का विकास समभकने में 
सहायता मिलती है । 


६--जन सामान्य फी बोधगम्यभाषा एवं काव्य-शैली में मानवोपयोगी 
नीति नियमों, धार्मिक सिद्धांतों के उपदेश का स्तुत्य प्रयास रास काव्य में 
प्राय; सवंत्र परिलक्षित होता है। इस प्रयास से जन साधारण का मंगलमय 
इतिहास निर्मित हुआ है। उस इतिहास फी भाँकी देखकर जीवन फो 
विकसित करने का सुश्रवसर प्राप्त होता है। रास काव्य की यह विलक्षणता 
कि इसमें काव्य, इतिहास एवं धम-साधना की त्रिवेणी का एकत्र दशन 
होता है | 


( रेण्ट ) 


७- रास काव्यों में कवियों के बुद्धि वैभव, काव्य चमत्कार, अलंकार-छंटा, 
एवं कल्पनाविलास का जो निखरा सौंदय दिखाई पड़ता है बह श्रति 
रमणीय एवं हद्य हैे। श्रतः फाव्यरस की उपलब्धि के लिए यह साहित्य 
पठनीय है । 


८-- आलोचकों फा एक वर्ग धार्मिक साहित्य फो रस-साहित्य में 
परिगणशित न कर कोरी उपदेशात्मक पद्मरचना मानना चाहता है। किंतु ऐसे 
अालोचक रास साहित्य के उस प्रबल पक्ष की अवहेलना फर जाते हैं जिसका 
प्रभाव परवर्तोी भारतीय साहित्य पर स्पष्ट कलकता है। रास फी छुंद-शैली 
कथावस्तु, प्रकृति-निरूपण, दाशनिक सिद्धांत आदि विविध उपादानों एवं 
विधानों का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव स्पष्ट ऋलकता है। यदि रास 
काव्यों में काव्य सोष्ठव नितांत उपेक्षित भी होता तो भी यह साहित्य प्रभाव 
को दृष्टि से भी अ्रध्येयः होता फकितु रास-साहित्य में रस की उपक्षा 
कहाँ | उपदेशप्रद सिद्धांतों फो हृदयंगम कराने की नवीन पद्धति का 
अनुसरण करते हुए काव्यरस और अ्रध्यात्मरस का जैसा मिश्रण रास 
साहित्य में देखने फी मिलता है वैसा कबोर, सूर, तुलसी के अतिरिक्त अन्यत्र 
कहों नहीं दिखाई पड़ता | इसी फारणु डा० हजारीपसाद चंदवरदाई, कबीर 
एवं सूर को हिंदी का सवश्रेष्ठ कवि स्वीकार फरते हैं। उनका मत है 
कि “इधर जेन-अ्रपश्रंश-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई हे 
वह सिफ धार्मिक संप्रदाय के मुहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने थोग्य 
नहीं हे ।' * धार्मिक साहित्य होने मात्र से फोई रचना साहित्यिक कोटि से 
अलग नहों फी जा सकती ।** केवल नेतिक और धार्मिक या शआ्राध्यात्मिक 
उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों फो साहित्य-सीमा से बाहर निफालने 
लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ घोना पड़ेगा ।१ 


६--रास काव्य के रचयिता प्रायः विरक्त साधु-महात्मा होते थे। उनके 
समस्त जीवन फा उद्देश्य आ्रात्म-समपंण एवं परहित-चितन हुआ्आा करता था । 
जन सामान्य के जीवन को विफासोन्मुख बनाने के विविध साधनों का वे. 
निरंतर चिंतन करते थे। रास की गेय एवं अ्रभिनेय पद्धति का आविष्कार 
उनके इसी चिंतन का परिणाम है। अ्रतः रास काव्यों के अ्रध्ययन से उन 


१०-दिंदी साहित्य का श्रादिकाल--डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी, ० ११ 


६ २५६ ) 


मनीषियों की मोलिफ उद्धावना का ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्होंने श्रनिकेतन 
रहकर गहस्थों फा मंगलमय पथ दूँढ निकाला था । 


१०--हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की जिस विच्छुन्न शंखला की ओर 
शुक्व जी बारबार ध्यान दिलाते थे उसकी कड़ी का ज्ञान इन रास काब्यों के 
द्वारा सरलता से हो जाता है | फबीर, तुलसी, सूर श्रादि महाकवियों ने पुरानी 
हिंदी फा जो साहित्य पेतृक-संपत्ति के रूप में प्राप्त किया था उसका अ्रनु« 
संघान इन रास काव्यों के आधार पर किया जा रहा है। अ्रतः इस दृष्टि से 
भी रास काव्यों का महत्त्व है। 


११--रास काव्यों का सबसे अ्रधिक महत्त्व भाषाविज्ञान फी दृष्टि से 
सिद्ध हुआ है। परवर्ची अपश्रंश एवं मध्यकालीन हिंदी भाषा के मध्य जन 
सामान्य की व्यावहारिक भाषा क्या थी इसका सबसे अ्रधिक प्रामाणिक रूप 
रास काव्यों में विद्यमान हे । अतः न्यूनाधिफ चार शताब्दियों तक समस्त 
उत्तर भारत के कोटि कोटि कंठों से गुंजरित होने वाली श्रीर उनके सुख-दुख, 
मिलन-विरह के क्षणों फो रससिक्त करने वाली भाषा के लावण्य का मूल्यांकन 
क्या कम महत्व का विषय है ! तातलय यह है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
भी रास काव्यों का अ्रनुशीलन साहित्य-शास्त्रियों के लिए अनिवाय है। 


१२--मध्ययुग के सिद्धसंतों ओर प्राणों फी आहुति देनेवाले सामंतों ने 
मानव में निहित देवत्व को जगाने का जो सामूहिक प्रयास फिया उसकी 
अभिव्यक्ति इस रास साहित्य में विद्यमान है | ग्रतः उस काल की धमसाधना 
की सामूहिक अ्भिव्यंजना होने के कारण राससाहित्य का अध्ययन साहित्यिक 
दृष्टि से वांछुनीय ही नहीं श्रपितु अनिवाय है। अन्यथा साहित्य केवल 
शिक्षित जनता की मनोबृत्तियों का दपण रह जायगा, 'मानवसमाज के 
सामूहिक चित्त की अ्रमिव्यक्ति! उसमें न हो पाएगी । 


कवि परिचय 
जिनदत्तपूरि 


भारतीय साहित्य-शार्तरियों में आचाय देमचंद्र का विशिष्ठ स्थान है। 
उनके प्रभाव से अ्रपश्रंश साहित्य भी प्रभावित हुआ । संस्कृत श्रोर प्राकृत 
भाषा के विद्वान्‌ आचाय जनभाषा अ्रपश्रंश में रचना जनहित के लिए 
आवश्यक समभने लगे थे । ऐसे ही समय सं० ११३२ वि० में वांच्छिग 
नामक श्रावक की पत्नी बाहड़ ( देवी ) के गर्भ से घोलका नामक स्थान में 
एक शिशु उत्पन्न हुआ | जिसका जन्मजात नाम सोमचंद्र था। सं० ११४१ 
वि० में इसने धमदेवोपाध्याय से दीक्षा ग्रहण की ओर तत्कालीन प्रसिद्ध 
जेनाचाय जिनवल्लभ सूरि के देहावसान होने पर चित्रकूट में संवत्‌ ११६६ 
वैशाख वदी छुट्टठ फो देवभद्राचार्य से सूरि मंत्र लिया । श्रौर जिनदच सूरि के 
नाम से प्रख्यात हुए । 
वागड़ देश में भ्रमण करते हुए आपने आचाय जिनवल्लभ सूरि की 
स्तुति में २१ मात्रावाले कुंद छुंद में ४७ कड़ियों फी रचना की । तदुपरांत 
इन्होंने (उपदेश रसायन रास” की रचना की जिसका परिचय रास के प्रारंभ में 
दिया गया है। 
इनके जन्मस्थान के विध्वंस के विषय में उल्लेख मिलता है कि सं० 
१२०० में राजा कुमारपाल के राज्य में एकबार दस्युदल का प्रबल प्रकोप 
फेला और संभवतः उसी कोपामि में इनकी जन्मभूमि भस्मीभूत हो गई। 
ऐसा प्रतीत होता है कि तदुपरांत उन्होंने अपने जन्मस्थान से सर्वथा संबंध- 
विच्छेद कर लिया | सं० ११७० वि० में उनके एक शिष्य जिनरक्नित ने 
पल्ह कवि विरचित एक संस्तुति फी प्रतिलिपि धारा नगरी में प्रस्तुत की 
जिससे इस आचाय जिनदत्त सूरि की महत्ता का श्रनुमान लगाया जा 
सकता है--. 
व्याख्यायते तत्‌ परमतर्तवं येन पाप॑ प्रणशशयति । 
आराध्यते स वीरनाथः कविपदष्ट: प्रकाशयति ॥ 
घर्म! स दयासंयुक्तः येन वरगति; प्राप्यते । 
चाप: स अखंडितकः य; वन्दित्वा सुल्रभ्यते । 


( ३६१ ) 


संवत्‌ १२११ फी आषाढ़ सुदी एकादशी फो अजयमेरु में आ्राप का 
देहावसान हो गया । 


अब्दुल रहमान 


संदेश रासक के रचयिता अ्रददरहमाण ( अब्दुल रहमान ) की जन्म- 
तिथि ग्रभी तक अनिर्णीत हैं । किंतु संदेशरासक -के अंतःसाक्ष्य के श्राधार 
पर मुनि जिन विजय ने कवि अब्दुल रहमान फो अ्रमीर खुसरो से पूबवत्तों 
सिद्ध किया है श्लोर इनका जन्म १२ वीं शताब्दी में माना है। 

एक दूसरे इतिहास लेखक केशवराम काशीराम" शास्त्री फा अनुमान 
है कि श्रब्दुल रहमान का जन्म १५ वों शताब्दी में हुआ होगा । शास्त्री जी 
ने अपने मत का कोई प्रमाण नहीं दिया है। “संदेश रासक' के छुंद तीन और 
चार के आ्राधार पर इतना निश्रोत कहा जा सकता है फि भारत के पश्चिमी 
भाग में स्थित म्लेच्छु देश के अंतर्गत मीरहुसेन के पुत्र के रूप में अश्रब्दुल 
रहमान का जन्म हुश्रा जो प्राकृत काव्य में निपुणु था। के० का० शास्त्री 
का अनुमान है कि पश्चिमी देश में भदच के समीप चेमूर नामक एक नगर 
था जहाँ मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर अ्रब्दुल रहमान के पूव॑ज ने किपी 
हिंदू कन्या से विवाह कर लिया और उसी वंश में श्रव्दुल रहमान का जन्म 
हुआ जिसने प्राकृत एवं अ्रपश्रंश का अध्ययन किया ओर अपने ग्रंथ की 
रचना साहित्यिक अपश्रंश के स्थान पर ग्राम्य अश्रपश्रंश में की । 

इस कवि की अन्य कोई कृति उपलब्ध नहीं है। “संदेश रासक की 
हस्तलिखित प्रति पाटण के जैन भंडार में मिली है। इससे ऐसा अनुमान 
लगाया जा सकता है कि किन्हीं फारणों से कवि पाटण में आकर बस गया 
होगा ओर हिंदुश्रों तथा जैनों के संपक्क में आने से उसने संस्कृत-प्राकृत- 
अपभ्रंश का अभ्यास कर लिया होगा । इससे अधिक इस कवि का ओर 
कोई परिचय संभव नहीं । 


सुमतिगणि का परिचय 


'नेमिनाथ रास” में रासकार सुमतिगणि ने श्रपने फो जिनपति सूरि का 
शिष्य बतलाया है । आ्राफे जीवन का विशेष परिचय अज्ञात है। श्री 
भवरलाल नाहटा का श्रनुमान है कि आप राजस्थानी थे और आपकी दीक्षा 
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( २६२ ) 


सं० १२६० आषाढ़ शुक्ल ६ को हुई थी। संभवतः आपका दीक्षा-संस्कार 
लवशणुखेटक श्रर्थात्‌ खेड़पुर में हुआ था | गुर्वावलि से यह ज्ञात होता है कि 
संवत्‌ १२७१ में जिनपति सूरि श्रपने शिष्य वर्ग के साथ हरिद्वार में पधारे थे 
ओर वहाँ नगरकोट के महाराज पृृथ्वीचंद के साथ फाश्मीरी राजपंडित 
मनोदानंद भी विद्यमान थे। पंडित मनोदानंद ने सूरिजी फो शास््राथ के 
लिए आमंत्रित किया | सूरि जी की आज्ञा से श्री जिनपालोपाध्याय और श्री 
सुमतिगणि शास्त्राथ में संमिलित हुए । इन लोगों ने काश्मीरी पंडित फो 
शास्त्राथ में पराजित किया । 


रचनाएँ-- 

इनकी कई रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख रचना “गणधरसाधंशतक- 
वृत्ति! सं० १२६५ में विरचित हुई | १२१०५ श्लोक फी टीका भी जो १५४० 
गाथा के मूल पर लिखी गई है आपके रचना-कोशल फी परिचायक है । 
नेमिनाथ रास श्रापकी प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है। आपकी विद्वच्य के 
संबंध में गुर्वांवलि में इस प्रकार उद्धरण मिलता है, “तथा वाचनाचाय 
सूरप्रभकोर्तिचन्द्रवीर प्रभगणि--सुमतिगणि नामानश्रत्वारः शिष्याः महा- 
प्रधानाविधष्पन्नावतन्ते । येषामेकैको उप्याकाशस्य पततो धरणे क्षमः ।” 


प्रज्ञातिल॒क 


फच्छूली रास के रचयिता प्रश्ञातिलक सूरि का जीवन बृत्तांत विशेष रूप से 
उपलब्ध नहीं है। इन्होंने कोरंगा नामक स्थान पर सं० १३६३ वि० 
कच्छुली रास को रचना की | फच्छूली आबू के समीप एक आराम है जिसका 
वणणुन इस रास में किया गया है। किंतु चोदहवीं शताब्दी में ऐतिहासिफता 
को दृष्टि में रखकर रास की रचना इसकी विशेषता है। “घमविधिप्रकरण?” के 
कत्तो विधि मार्गी श्रीप्रभछूरि के शिष्य माणिक्यप्रभसूरि ने कच्छुली ग्राम में 
पाश्वजिन भुवन की प्रतिष्ठा की थी। माणिक्यप्रम सूरि ने अपने स्थान पर 
उदयसिंह सूरि फो स्थापित किया था। इसी उदयसिंह सूरि ने चडडावलि 
( चंद्रावती ) के रावल धंधल देव के समक्ष मंत्रवाद से मंत्रवादी को पराजित 
किया था। उन्होंने (पिंड विशुद्धि विवरण, “धरम विधि? (बृत्ति) और “चैत्यवंदन 
की रचना की थी। संवत्‌ १३१३ वि० में उनका स्वर्गवास हो गया था। 
तदुपरांत उनके शिष्य कमल सूरि, प्रज्ञा सूरि, प्रशातिलक सूरि विख्यात हुए । 
उसी शिष्य संप्रदाय में प्रशातिलक सूरि ने कच्छुली रास की रचना कौ;। 


( रे६३ ) 
जिनपद्म सूरि 


जिनपद्म सूरि कृत 'स्थूलि भद्र फागु? माषा-साहित्य में उपलब्ध समस्त 
फागु काव्यों में द्वितीय रचना है | ( समय फी दृष्टि से ) इस कृति के रचयिता 
जिनपञ्म सूरि जैन श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत ञ्राये खरतरगच्छ? के 
आचाय थें |! इस खरतर गच्छु की श्रनुक्रमणिका के श्रनुसार जिनपद्म सूरि को 
सं० १३६० में आचाय पद प्रास हुआ था। श्रौर सं० १४०० में इनकी 
मृत्यु हुई थी । इससे ज्ञात होता है कि इस 'फाग! की रचना सं० १३६० से 
१४०० के बीच में हुई होगी । 

इनकी रचना 'स्थूलि भद्र फागु! एक लघुकाय काव्य है जिसमें 
२७ फड़ियाँ है | इसकी फथावस्तु जैन इतिहास में प्रसिद्ध हे । 


राजशेखरसूरि 


पेमिनाथ फागु! के रचयिता 'राजशेखर सूरि! हृपपुरीय गच्छु या मलबार 
गच्छु के ग्राचाय और श्रपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। इनका संस्कृत 
“प्रबंध कोश” एवं “चतुर्विशति प्रबंध” गुजरात के मध्यकालीन इतिहास का 
जानने के लिए प्रमुख साधन ग्रंथ है । “प्रबंध कोश”! की रचना सं० १४०५ में 
हुई थी । इसके अतिरिक्त कई अन्य संस्कृत ग्रंथों की भी रचनायें इन्होने को 
है जिनमें न्याय कंदली? “विनोद-कथा-संग्रह” ञआ्रादि हे। विद्वानों के मतानुसार 
नेमिनाथ फागु की रचना भी “प्रबंध फोश” की रचना के काल में ही 
हुई होगी । 

नेमिनाथ फागु के नायक नेमिनाथ एक महान्‌ यादव थे जो विवाह नहीं 
करना चाहते थे | 


श्रीधर कवि 


'रणमल्ल छंद” के रचयिता श्रीधर कवि श्रवहद्ट भाषा के प्रमुख कवियों 
में परिगणित होते हैं | इन्होंने श्रपने ग्रंथ रणमल्ल छुंद के प्रारंभिक ११ छुंदों 
में राजा रणमल्ल का परिचय दिया है किंतु अपने जीवन के विषय में कुछ 
उल्लेख नहीं किया । इनकी तीन प्रमुख रचनायें 'रणमल्ल छुंद” (भागवत 
दशम स्कंघ' ओर “सप्तशती” ( श्रीधर छुंद ) मिलती हैं जिनमें छ द-वैविध्य 
पाया जाता है। इस ग्रंथ की अ्रवहृद्द भाषा में अश्ररबी-फारसी शब्दों का भी 
प्रायः प्रयोग दिखाई पड़ता है। शब्दों को द्विच करने की प्रवृत्ति इसमें 
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प्रथ्वीराज रासो और फीर्चिलता की शेली की स्मृति दिलाती है। रणमल्ल 
की वीरता का वर्णन कविने जिस श्रोजपूर्ण शैली में किया है वह वीररस 
साहित्य में विशेष सम्मान के योग्य है। ऐसे मेधावी कवि के जीवन दांत 
फा ग्रभाव खटफता है। संभव है कि भविष्य में इनके जीवन के विषय में 
कुछ सामग्री उपलब्ध हो सके | किंतु अपनी रचनाश्रों में वे श्रपने जीवन 
चृत्तांत के विषय में सवथा मौन हैं । 
जिनचंद सूरि 

“अकबर प्रतिबोध रास” के रचयिता जिनचंद सूरि अकबर कालीन साधघु- 
समाज में प्रमुख माने जाते थे। एक बार अकबर बादशाह को जैन समाज के 
सवश्रेष्ठ मुनि के दशन की अमिलाषा हुई | उन्हें खरतर गच्छ के श्राचाय 
जिनचंद सूरि का नाम बताया गया। सम्राट ने उनको आगरे आमंत्रित 
किया फिंतु उस समय वे स्तंभ तीथ ( खंमात ) में थे । ग्रीष्म ऋतु में संदेश 
पाकर वे चल पड़े और स्वणुंगिरि ( जालोर ) में चतुर्मासा व्यतीत किया । 
दूसरा चतुर्मासा लाहौर में व्यतीत कर वे अ्रकबर के राज-प्रासाद में विराजमान 
हुए । उन्होंने मुसलमान शासकों द्वारा द्वारका ओर शन्रुंजय वीथ में स्थित 
जैन मंदिरों के विध्वंस फी फरुणभरी घटना सुनाई ओर सम्राद ने उक्त तीथों 
फी रक्षा के लिए आजमखाँ को नियुक्त किया | 

अकबर इनकी साधुता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जिनचंद सूरि 
को युगप्रधान ओर इनके शिष्य मानसिंह को आचाय॑ पद की उपाधि प्रदान 
की । एकबार जहाँगीर ने संवत्‌ १६६६ में जेनदशन साधुओं फो देश 
निर्वासित करने की श्राज्ञा प्रदान की थी । किंतु युग-प्रधान मुनि जिनचंद सूरि 
पाटणु से आगरे आए ओर जहाँगीर को समझा कर उक्त आज्ञा रद फरा दी | 
इस मुनि ने “अकबर प्रतिबोध” नामक रास लिखकर तत्कालीन सामाजिक, 
राज नेतिक एवं धार्मिक स्थितियों पर प्रर्यास प्रकाश डाला । 


नरसिंह महेतो 
नरसिंह महेतो का जन्म सं० १४६६ या १४७० वि० के आसपास हुश्रा 
होगा । उन्होंने अपने जन्मस्थान के विषय में स्वतः लिखा है-- 


“गाम तलाजा मां जन्म मारोथयो, भाभी ओर मूरख कही मेहेशुं दीघुं 
वचन वाग्युं अेंफ अपूज शिव लिंगनु, वनमांहे जइ पूजन फीधुं??। नरसिंह 
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मद्देतो वड़नगर के नागर ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। इनके पिता का 
नाम कृष्णुदास और पितामह का पुरुषोत्तम दास था। माता दयाकोर के 
नाम से विख्यात थीं । 


नरसिंह के माता-पिता की मृत्यु उनके शैशव में ही हो गई श्रतः उनके 
भाई मंगल जी के० जीवणुराम ने इनका पालन-पोषणु किया | नरसिंह का मन 
विद्याध्ययन में नहीं लगता था और वे वाल्यकाल से ही साधुओं की संगति में 
रहा करते थे | जनश्रुति है कि ११ वें व में इनका विवाह संबंध होनेवाला 
था किंतु इनको श्रकमंण्य समझकर कन्या के विता ने इनके साथ विवाह 
करना उचित नहीं समझा । ञ्रागे चलकर संवत्‌ १४८८ वि० में रघुनाथ- 
राम ने अपनी पुत्री माणेक वाई के साथ इनका विवाह कर दिया । विवाहो- 
परांत ये भाई के परिवार के साथ रहते थे किंतु धघनोपाजन न फरने के कारण 
इनकी भाभी इन्हें ताने दिया करती थी। एक दिन इनके भाई भी इनपर 
क्रद्ध हुए अ्रतः इन्होंने जेतसुदी सप्तमी सोमवार फो बन में तपस्या प्रारंभ 
कर दी । शिवपूजन से महादेव प्रसन्न हुए, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः 
इस प्रकार किया है-- 


भोला चक्रव्नत्य प्रसन्‍न हुआ नि शआावी मस्तक्य दीज़ि हाथ; 
सोल सहस्त्र गोपी छूंद रमतां रास देखाड्यो वैकुंट्रनाथ, 
द्वित जाणी पोताना माटि महादेव बोलया वचन ते वारि; 
नरतिघा, तू ज्ीला गाजे, ये कीची कृष्ण अवतार ॥ 


भगवान्‌ की कृपा से नरसिंह के जीवन में श्रपूव॑ परिवत्तन आया श्रौर 
उनमें कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ । उनका विश्वास था कि-- 
अनाथ हुंने सनाथ कीधघो पावंती ने नाथ; 
द्व्यचक्षु आप्यां मुजने, मस्तक मेल्यो दह्वाय। 


ग्रब प्रभुभक्ति में मस्त रहनेवाले नरसिंह जूनागढ़ में आकर बस गए 
ओर साधु संगति और हरिमजन में तल्‍लीन रहने लगे। जाति-पाँति का 
भेदभाव विलीन हो गया ओर प्रेम के साम्राज्य में उन्होंने सबको स्वीकार 
किया । इनके जीवन की श्रनेक चमत्कारपूणं घटनाओं का उल्लेख 
मिलता है। 


काव्यक्षेत्र में इनके ऊपर जयदेव का प्रभाव परिलक्षित होता है। के० 
का० शास्त्री ने प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया ह कि-- 
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८नरसिंहे श्टंग/ररस पराकोटिय्रे गायो छे । तेना ऊपर तेमाँ 'ज्यदेव” नी 
उडी छाप छे। पोते कृष्णनी क्रीडाओं मां साथे इड्ोवानुं कबि प्रतिमा थी 
चीतरे छे, तेमां ते जयदेव ने पण सामेल्न राखे छे । श्रेने श्र विशिशि्नों दूत 
जनावे ले ।”? द 

हम पूर्व कह आए हैं कि वल्लभाचाय के समकालीन होने पर भी इनपर 
उस श्राचाय का प्रभाव नहीं था । उस काल में गुजरात-काठियावाड़ में एक 
भक्ति संप्रदाय प्रचलित था जिससे इनके काका प्रभावित थे ओर उनका ही 
प्रभाव इनके ऊपर बचपन में पड़ा | सं० १३७१ में विरचित 'समरा रासु! में 
जूनागढ़ में दामोदर मंदिर की चर्चा है। इससे सिद्ध होता है कि उस स्थान 
पर विष्णुस्वामी के अत्तिरिक्त अ्रन्य किसी प्रभाव से वैष्णव धर्म प्रचलित था । 

संभवतः १५३६ के ग्रास पास इनका गोलोकवास हुश्रा । 


अनंतदास 
अनंत नामक दो कवियों का उल्लेख मिलता हैे--एक हैं श्रनंत ग्राचाये 
श्रोर दूसरे अनंतदास। अनंत आचाय गदाधर पंडित के शिष्य थे ओर 
अनंतदास चेतन्य चरितामृत में अद्वैत श्राचाय की शिष्य पर॑परा में थे | 
ग्रनंतदास फा नाम कानु पंडित और दासनारायण के साथ जेतन्य चरितामृत 
की ग्रादि लीला में मिलता है। श्रनंत आचाय गोरांग देव के समकालीन 
थे | ऐसा अ्रनुमान किया जाता है कि इनका जन्म संवत्‌ १४४० से १४८२ 
वि० के मध्य हुश्रा होगा | 
कवि शेखर 


कवि शेखर का जन्मजात नाम देवकी नंदन सिंह था। इन्होंने संस्कृत में 
धगोपाल चरित”ः महाकाव्य ओर “गोपीनाथ विजय” नाटक लिखा है। 
'गोपाल विजय” नामक पांचाली काव्य भी इनकी प्रमुख कृति है। इनके 
जीवन के विषय में विशेष सामग्री नहीं उपलब्ध होती । 

गोविंद दास 

गोविंददास नामक कई कवि हो गए हैं। आचाय गोविददास श्री 
चैतन्यदेव के शिष्य थे और सं० १६६० में विद्यमान थे। दूसरे गोविंददास 
कमकार जेतन्य देव के सेवक के रूप में साथ रहते ये | तीसरे गोविंददास 
फविराज “उत्तम कोटि के कवि हो गए हैं। अ्नुमानतः इनका छन्‍म सं० 
१५८८७ वि० और मृत्युकाल सं० १६७० वि० माना जाता है। भक्तमाल के 
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अनुसार अपने विरक्त भाई रामजंद्र कविराज की प्रेरणा से गोविंद दास भी 
शाक्त से वैष्णव धम में दीक्षित हुए | कतिपय विद्वानों का मत है कि इनका 
जन्म तेलियाबुधरी ग्राम में हुआ था ओर इनके पिता का नाम चिरंजीव 
सेन था | 

प्रारंभ में यह विचार था कि “रास और रासान्वयी काव्य” के सभी 
कवियों का परिचय दे दिया जाय किंतु ग्रंथ का कलेवर अनुमान से अत्यधिक 
बढ जाने के कारण चारों प्रकार की रास शैलियों के केवल दो-एक प्रमुख 
कवियों का संज्ञिपत जीवन-परिचय देकर संतोष फरना पड़ा | उस काल के 
साधु कवि प्रायः श्रपना जीवन - दृत्तांत नहीं लिखा करते थे। अतः सभी 
कवियों के जन्मकाल ओर शिक्षा-दीज्षा के संबंध में अनुमान लगाना पड़ता 
है | इन महात्मा कवियों का उद्देश्य था-आबाल बृद्ध बनिताके हृदय को अपनी 
रचना की सुगंधि से सुरभित करना तथा काव्य सुधा-प्रवाह से मन फो परिपुष्ट 
बनाना । श्रतः वे अपने जीवन-चरित्र की अपेक्षा उच्च चरित्ररूपी मलयागिरि 
के वास्तविक श्रीखंड का सोरम विकीणु करना तथा काव्यामृत से पाठक को 
अ्मरत्व प्रदान करना अधिक उपयोगी समभते थे । इसीलिए अ्रभयदेव सूरि 
ने लिखा है-- 

जेयंति ते सत्कवयो यदुक्तूया बाज्ञा अपि स्यु। कविताप्रवीणा; । 

श्रीखंडवासेन कृताधिवासा; श्रीस्लंडतां यान्त्यपरेडपि वृक्षाः ॥ 

जयन्तु स्वेडपि कवीश्वरास्ते यदीयसस्काव्य सुधाप्रवाह: । 


विकूणिताक्षेण सुहज्जनेन निपीयमानो ष्यतिपुष्यतीव ॥ 
गंगादशहरा, सं० २०१६ वि० | बिनीत -- 
- नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी दशरथ ओमभा 


उपदेशरसायनरास 


परिचय-- 

ग्रपश्रंश भाषा में विरचित इस रासग्रंथ का विशेष महत्त्व हें। उपलब्ध 
राससाहित्य में इसकी गणना प्राचीनतम रासों में की जाती है। अपभ्रंशमिश्रित 
देशी भाषा में जो रासग्रंथ बारहवीं शताब्दी के उपरांत लिखे गए,,उनकी काव्य- 
शेली पर इस ग्रंथ का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। रास-रचयिता 
कवियों ने प्रारम्भ में वण्य विषय और छुंदयोजना दोनों में इस रास की शेली 
का श्रनुसरण किया । बुद्धिरास पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट ऋलफता है । 

इस रास के रचयिता जिनदत्त सूरि हैं जो परमपितामह ( बड़ा दादा ) 
नाम से रवेतांबर जैनानुयाथियों में (खरतर गच्छीय में विशेषकर ) प्रसिद्ध हैं । 
इनका व्यक्तिगत परिचय हम भूमिका में दे चुके हैं, अ्रतः यहा प्रस्तुत रास का 
ही संक्षित विवरण देना श्रावश्यक प्रतीत होता है । 


इस रास में विशेष रूप से श्रावकों को सदाचरण का उपदेश दिया गया 
है। श्रिभुवन स्वामी जिनेश्वर ओर युगप्रवर अनेक शास्त्रवेत्ता निज गुरु जिन- 
वल्लम सूरि फी वंदना के उपरांत श्राचाय जिनदत्त सूरि श्री गुरवर फो कवि 
माघ", कालिदास", भारवि आदि संस्कृत के महाकवियों से भी श्रेष्ठ कवि 
स्वीकार करते हैं । 

गुरुमहिमा-वरणोन के उपरान्त अ्रस्थिर एवं कुपथगामी पतित व्यक्तियों 
की दुदशा का विवरण? मिलता है। कवि ने जिस प्रकार संस्कारहीन 
व्यक्तियों की दुदेशा का काव्यमय विवेचन किया है उसी प्रकार सुपथगामी 
धमपरायणु< व्यक्तियों का लक्षण ओर महत्व भी सुचारु रूप से प्रदर्शित 
किया है। 

इस स्थल पर जिनदत सूरि ने तत्कालीन प्रचलित धार्मिक नाटकों पर 
अभिनव प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि धामिक पुरुष भरत-सगर बलराजदेव 


१. उपदेश रसायन रास, छंद ४ 
हा १9 939 99 है 
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( २ 9) 


दशाशुभद्र श्रादि के चरित्र के आ्राधार पर गायन, नचंन एवं नाटक" 
का श्रभिनय वांछुनीय ही नहीं श्रावश्यक है । 

अब कवि युगप्रधान गुरु) एवं संघ" के लक्षणों का विवेचन करता है। 
विवाह और घनव्यय के संबंध में ज्ञातव्य विषयों का वर्णन करके कवि 
विधिपथ-अनुगामी साधु“-साब्वियों के सत्कार की चर्चा करता है। इसके 
उपरांत धार्मिक अवसरों पर कृपशुता करने वाले कृपणों की सम्यक्त्वहीनता 
का वशन है| 

कवि की दृष्टि में लोकिक अशोचनिवारण का भी महत्त्व कम नहीं है। 
ग्राचाय का मत हैं कि जो लोग लोकिक"* अशोचनिवारण की उपेक्षा 
करते हैं वे सम्यकत्व-प्राप्ति नहीं कर सकते । 

अब आचाय जिनदत सूरि उन पापप्रसक्त व्यक्तियों के दुराचरण का 
संक्षेप में विवेचन करते हैं, जिन्हें सदृदृष्टि१९ ( सम्यक्त्व ) सदा दुलभ 
रहेगी । उनकी दृढ धारणा हे कि श्रावक के छिंद्रान्वेषण, विक्रत वचन 
एवं अ्सत्य मापण, परघन या परस्त्री के अ्रपहरण से मानव को कभी 
सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं हो सकती । 

इसके उपरांत ग्रह" १-कुटुंब-निवांह की समुचित पद्धति का अत्यंत संक्षेप 
में वशुन हैं। अ्रंत में इस रास ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कवि आशीर्वाद 
देता है कि जो भी धार्मिक जन कशु रूपी अंजलि से इस रास का रसपान 
करेंगे वे सभी श्रजर एवं अमर हो जायेंगे | 


५, उपदश रसायन रास छंद--३७ से ३६ तक 
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उपदेश रसायन रास; 


जिनदत्त स्रि 
( संवत्‌ ११७१ बि० ) 


पशणुमह पास--वीरजिण  भाविण 

तुम्हि सव्वि जिव मुच्चहु पाविण। 
घरववहारि, म लग्गा अच्छह 

खणि खणि आउ गलंतउ पिच्छह ॥ १॥ 


लद्धउ/ मासझुसजमस्मु स॒ हारहु 

ञअप्पा भव-समु दि गउतारहु । 
अप्पु म अप्पहु रायह रोसह 

करहु निहाणु म सव्वबह दोसह ॥ २॥ 


दुलहड मरुयजम्मु जो पत्तड 
सहलड. करहु तुम्हि सुनिरुत्तउ। 
सुहगुरु--दंसण विशु सो सहलड 
होइ न कीवइ वहलड वहलड॥ ३॥ 


सुगुरु सु वुच्चः सच्चडः भासइ 
परपरिवायि--नियरू जसु नासइ। 
सव्वि जीव जिव अप्पड रक्खइ 
मुक्ख--मग्गु पुच्छियठड जु अक्खइ ॥ ४ ॥ 


जो जिण-बयण जहड्विड जाणइ 

दृव्वु खित्त कालु वि परियाणइ। 
उस्सग्गववाय वि कारइ 

उम्मग्गिण जणु ज॑तड बारइ॥ ४ ॥ 


( ४ ) 


इह॒ विसमी गुरुगिरिहें समुद्ठिय 
लोयपवाह--सरिय कुपइट्टिय । 

जसु गुरुपोड नत्थि सो निज्जइ 

तसु पवाहि पडियड परिखिज्जइ ॥ ६॥ 


सा घणुजड  परिपूरिय दुत्तर 

किव तंरति जे हुंति निरुत्तर ९ 
विरला किवि तरंति जि सदुत्तर 

ते लहन्ति सुक्खइ उत्तरुत्तर | ७॥ 
गुरुपवहणु निप्पुन्नि न लब्मइ 

तिणि पवाहि जशु पडियड वुब्भइ। 
सा संसार-समुद्दि पइट्टी 

जहि सुक्खह वत्ता वि पणद्ठी॥5॥ 


तहिं. गय जण कुग्गाहिदि खज्जहिं 
मयर-गरुयदाढ ग्गिहि भिजहिं । 
अप्पु न मुणहिं न परू परियाणहिं 
सुखलचब्छि सुमिणे वि न माणहिं ॥ ६॥ 


गुरु-पवहणु जअट्द किर कु वि याणइ 
परउवयाररसिय मड़ाणइ । 

ता गयचेयण ते जण पिच्छइ 

किंचि सजीडउ सो वित॑ निच्छइ ॥ १०॥ 


कट्टिण कु वि जद आरोविजइ 
तु॒वि तिण नीसत्तिण रोबिज्जइ । 
कच्छ ज दिज्जद किर रोवंतह 

सा असुइृहि भरियद पिच्छंतह॥,११९॥ 


धम्मु सु धरणु कु सकइ कायरु ? 

तहिं गुणु कवशु चडावइ सायरु १। 

तसु सुहत्थु निव्वाणु कि संधइ ९ 

मुकक्‍्ख कि करइ राह कि सु विधइ १ ॥ २२॥ 


( ५) 


तसु किव होइ सुनिव्वुइ-संगमु ? 
अथिरु जु जिंव किक्‍्काणु तुरंगमु। 
कुप्पहि पड़्ड न मग्गि विलग्गइ 
वायह भरिडठ जहिच्छ॒ह वग्गइ ॥ १३॥ 


खज्जइ सावएहि सुबह॒त्तिहिं 
मिज्जइ सामएहि. गुरुगत्तिहिं । 
वग्घसंघ-भय पडइ सु खड़ह 
पढियठ होइ सु कूडड हडुह ॥ १४॥ 


तेणश जम्मु इहु नियड निरत्थड 
नियमत्थइ देविणु. पुल्हत्थड। 

जइ किर तिण कुलि जम्मु वि पाविड 
जाइजुत्त तुबिगुण न सु दाबिड॥ १५॥ 


जइ किर वरिससयाउ वि होई 
पाउ इक्कु परिरुंचइई सोई। 
कह वि सो वि जिणदिक्ख पवज्जइ 
तह वि न सावज्जईइ  परिवज्जइ ॥ १६॥ 


गज्जइ॒ मुद्धऔ  लोअह शअ्रग्गइ 
लक्खश॒ तकक्र वियारण. लग्गइ । 
भणइ जिणागमु सहु वक्खाणउ' 

त॑ पि वियारमि ज॑ लुककाणउ ॥ ९७॥ 


अद्धमास चउमासह पारइ 

मलु. अब्मतरु बाहिरि धारइ। 

कहइ. उस्सुत्त--उस्मग्गपयाइ' 
पड़िक्कमणय--बंद्णयगयाईं ॥॥ १८॥ 


पर न मुणइ तयत्थु जो अच्छइ 
लोयपवाहि पडिउ सु वि गच्छइ । 
जइ गीयत्थु को वि त॑ वारइ 

ता तं॑ उद्विषि लडडइ मारइ॥ १६॥ 


( ६ ) 


धम्मिय. जरयु सत्थेण . वियारइ 
सु वि ते धम्मिय सत्थि वियारइ। 
तव्विहलोइहि. सो. परियरियड 
तउ गीयत्थिहि सो परिहरियड ॥ २० ॥ 


जो गीयत्थु सु करइन मच्छर 
सु वि जीवंतु न मिक्लर मच्छरु। 
सुद्धई  धम्मि जु लग्गइई विरलउ 
संधि सु बज्कु कहिज्जइ जबलड॥ २१॥ 


पह पइ पाशणिउड तसु वाहिज्जइ 
उबसमि थक्कु सो वि वाहिज्जइ । 
तस्तावव सावय जिव लग्गहिं 
धम्मिय लोयह च्छिड़ड॒ मग्गहि ॥ २२॥ 


विहिचेइहरि अविहिकरेवइ 
करहि. उवाय वहुत्ति ति लेवइ। 
जइ विहिजिणहरि अविहि पयद्रइ 
ता घिउड सत्तयमज्कि पलुट्ूइ ॥ २३॥ 


४ 


जइ किर नरबइ कि वि दूसमबस 

ताहि. वि अप्पहि विहिचेशइय दस। 

तह वि न धम्मिय विहि विशु कगडहि 

जइ ते सब्वि वि उद्दहि लगुडिहि॥ २४ ॥ 


निश्च॒ वि सुगुरु-देवपयभत्तह 
परण॒परमिद्धि सरंतह॒ संतह । 
सासणुसुर पसन्न ते भव्वइं 
धम्मिय कज्ञ पसाहहि. सब्वई॥ २४५॥ 


धम्मिड धम्मकज्जु साहतड 
परु मार्‌इ कीवइ जुज्मंतड। 
तु वि तसु धम्मु अत्थि न हु नासइ 
परमपह निवसइ सो सासइ ॥ २६॥ 


( ७ ) 


सावय पिहिधम्मह अहिंगारिय 
जिज्ज न हुंति दीहसंसारिय | 
अविहि करिंति न सुहगुरुवारिय 
जिशसंबंधिय धरहि न दारिय ॥ २७॥ 


जइ किर फुज्ञर लब्भइ मुल्लिण 
तो वाडिय न करहि सहु कूविण । 
थावर  घर-हट्टश् न. करावहि 
जिणथधएु संगहु करि न वद्धार॒हि | २८ ॥ 


जइ किर कु वि मरंतु घर-हट्ढइ 
देश त लिजहि लहणावटूइ । 
अह कु वि भत्तिहे देश त लिज्हि 
तव्भाडयधणि जिणए पूइजहि ॥ २६ ॥ 


दिंटत न सावय ते वारिज्हिं 
धम्मिकज्जलि ते उच्ल्लाहिज्ञहिं। 
घरवावारु सव्वु जिब मिल्लहि 
जिव न कसाइहिं ते पिक्षिज्नहिं ॥ ३०॥ 
तिव तिव धम्मु कहिति सयाणा 
जिव ते मरिबि हुंति सुरणाणा। 
चित्तासोय. करंत  ट्वाहिय 
जण तहि कय हवंति नट्ठाहिय | ३१॥ 


जिव कल्लाणय पुद्धिहि किजञहिं 
तिव करिंति सावय जहसत्तिहिं । 
जा लहुडी सा नचाविज्नइ 
वड़ी सुगुरुवयणि आणिज्इ ॥ ३२ ॥ 


जोव्वशत्थ जा नचइ दारी 
सा लग्गइई सावयह वियारी । 
तिहि निमित्त सावयसुय फट्टहिं 
जंतिहिं दिवसिहिं धम्मह फिद्गाहिं ॥ ३३ ॥ 


( ८ 9 


बहुय लोय रायंध स पिचछहि 
जिशमुह-पंकउ बिरला वंहहि। 
जरणु जिणभवणि सुहत्थु जु आयड 
मरइ सु तिक्खकडक्खिहिं घायठ॥ ३४७॥ 


राग विरुद्धा नवि गाइजहिं 
हियइ धरंतिहि जिशगुण गिल्नहि। 
पाड वि न हु अजुत्त वाइजहिं 
लइवुडिडरउंडि-पमुह वारिजहिं || ३५॥ 


उचिय थुत्ति-थुयपाठ पढिज्हिं 
जे सिद्धंतिहिं सह संधिज्ञहिं 
तालारासु वि दिति न रयणिहिं 
दिवसि वि लडडारसु सहं पुरिसिहि ॥ ३६॥ 


धम्मिय नाड्य पर नशिह्नहिं 
भरह--सगरनिक्खमण कहिज्ञहि । 
चकवट्टि-बल-रायह चरियइ 

नशच्चिवि अंति हुंति पदव्वइयइं॥ ३७॥ 


हास खिडु हुडु॒ वि वजिज्ञहिं 
सहु पुरिसेहि वि केलि न किज्नहिं। 
रत्तिहँ_ जुबश्पवेस॒ निवारहिं 
न्हवग़ु नंदि न पहुद् कराबहि ॥ ३८॥ 


माहमाल-जलकीलंदोलय 

ति वि अजुत्त न करंति गुणालय। 

बलि अत्थमियद दिणयरि न धरहिं 

घरकजई पुण जिणहरि न करहिं।॥ ३६॥ 


सूरि ति विहिजिश॒हरि वक्‍खाणहि 

तहिं जे अविहि उस्सुत्त न आशणहि। 
नंदि-पइट्रुह ते श्रहिगारिय 

सूरि वि जे तद॒वरि ते वारिय॥ ४०॥ 


( ६) 


एगु जुगप्पहाणा गुरु मन्नहिं 
जो जिण गरशिगुरु पवयणि वन्नहि। 
तासुं सीसि गुणसिंगु समुद्ठइ 
पवयर[-कज्जु ज्ु साहइ लट्ढछ३॥ ४१॥ 


सो छडठ्मत्थु वि जाणइ सब्वइ 
जिण-गुरु-समइपसाइश भव्यइ । 

चलइ न पाइण तेण जु दिद्वड 

जं॑ जि निकाइउ त परि विणद्वड ॥ ४२॥ 


जिशपवयणभत्तड जो सक्कु बि तसु 

पयचित करइ बहु [ व ] क्कु वि जसु । 

न कसाइहि. मशा[ पीडिज्जइ 

तेश सु देविहे वि इंडिज्जइ ॥ ४३॥ 


सुगुरूआण मणि सइ जसु निवसइ 

जसु तत्तत्थि चित्त पुणु पविसइ | 

जो नाइण कु वि जिणवि न सक्कइ 

जो परवाइ-भइण नोसकइ || ४४ ॥ 


जसु चरिइ्ण गुणिचित्त, चमकइ 
तसु जु न सहई सु दूरि निलुकइ 
जसु परिचित करहि जे देवय 
तसु समचित्त ति थावा सेवय ॥ ४५॥ 


तसु निसि दिवसि चित इह (य ) बट्ूइ 

कहिं वि ठाबवि जिणपवबयणु फिट्टइ । 

भूरि भवंता दीसहि बोडा 

जे सु पसंसहि ते परि थोडा॥ ४६॥ 
पिच्छहि ते तसु पद पईइ पाणिड 

तसु असंतु दुहु ढोयहिं आणिउ'। 
घम्ममसाइण सो परि छुूट्टइ 
सब्वत्थ. वि सुहकज्जि पयट्टइ ॥ ४७॥ 


( १० ) 


तह वि हु ताहि वि सो नवि रूसइ 

खम न सु मिल्लर नवि ते दूसइ। 

जइ ति वि आवहि तो संभासइ 

जुत्त तदुत्त वि निसुणिवि तूसइ॥ ४८॥ 


अप्पु अशुप्पु वि न सु बहु मन्नइ 
थोवगुररु॒ वि परू पिच्छवि वन्नइ। 
एड वि जइ तरति भवसायरू 
ता अशुवत्तत निच्चु वि सायरु॥ ४६॥ 


जुगुपहाणु गुरु इडउ परि चिंतइ 
तं-मूलि वि तं-मण सु निर्कितइ । 
लोड लोयवत्ताणइ भग्गठ 
तासु न दंसणु पिन्छइ नग्गड।॥ ४० ॥ 


इह गुरु केहि थि लोइहि वजन्निड 

तु वि अम्हारइ संधि न मन्निठ | 
अम्हि कैम इसु पुद्धिहि लग्गह ? 
अज्लिहे जिब किव नियगुरु मिल्लह ?॥ ५१॥ 


4५ 


पारतंत-विहिविसइ-विमुक्कउ 

जरु इउ बुझइ मर्गह चुक्कड। 
तिशि जणु विहिधम्मिहे सह भगडइ 

इह परलोइ वि अप्पा रगडइ॥ ४२॥ 


तु वि अविलक्खु विवाउ करतड 

किवइ न थक विहि. असहंतड। 

जो जिशभासिड विहि सु कि तुद्इ? 

सो भंगडंतु. लोड परिफिट्टइ ॥ ४३॥ 


दुपष्प्सरहंतु चरशु जं वुत्तड 

त॑ विहि. विशु किव होइ निरुत्तड १। 

इक सूरि इक्का विस अज्जी 

इक्कु देस जि इक वि देसज्जी॥ ५४ ॥ 


( ११ ) 


तह बीरह तु वि तित्थु पयट्टइ 

त॑ दस-वीसह अज्जु कि तुट्टइ ९। 
नाणु-चरणु-दंसणुगुणसंठिउ 

संधु सु॒वुच्च३ जिशिहि जहद्विउ॥ ५५॥ 


दृव्ब-खित्त-काल - टिइ वटूइ 
गुणि-मच्छरू करंतु न निहट्टइ । 
गुणविहूणु संघाउड कहिज्जइ 
लोअपवा[हनई ए जो. निज्जइ ॥ ४६॥ 
जुत्ताजुत्त वियाई न रुशइ 

जसु जं भावइ त॑ तिण वुच्चइ। 
अविवेइहिं सु वि संघु भशणिज्जइ 

परं॑ गीयत्थिहि. किंव मन्निज्जइ ९॥ ४५७ ॥ 


विशु कारशि सिद्धंति निसिद्धउ 
वंदशाइकरणु वि जु पसिद्धड। 
तसु गीयत्थ केम कारण विशु 
पहदिणु मिलहिं.. करहिं पयबंदणु || ५८ ॥ 
जो असंघु सो संधु पयासइ 
जु ज्लि संधवु तसु दूरिण नासइ। 
जिव रायंध. जुबइदेहंगिहिं 
चंद कुंद अणहंति वि. लक्खहिं॥ ५६ ॥ 


तिव दंसणरायंध. निरिवखहि 
ज॑ न अत्थि तं॑ वत्थु विवक्खहि। 
ते. विवरीयदिट्ठटि.. सिवसुक्खइ 
पाविहि सुमिशि वि कह पदच्चनवखइ || ६०॥ 


दम्म लिति साहम्मिय--सतिय 
अवरुप्पर भगडंति नदिंति य। 
ते विहिधम्मह खिंस महंति य 
लोयमज्मि कगडंति करंति य॥ ६९॥ 


( १२ ) 


जिणपवयण--अपभावण . वही 
तउ सम्मत्तट॑ वत्त वि बुड़ी। 
जुत्तिहि देवदव्वु त॑ भज्जइ 
हुंतड' मग्गइ तोबि न दिज्जइ॥ ६२॥ 


बेद्रा बेढ़़्ी परिणाविज्जहिं 
ते वि समाणधम्म-घरि दिज्जहिं । 
विसमधम्म-घरि जशह वीवाहइ 
तो सम (मम ) त्त सु निच्छइ वाहइ ॥ ६३॥ 


थोडइ॒ धरि। संसारियकज्जइ 
साहिज्जइ सव्बइ सावज्जइ । 
विहिधम्मत्थि अत्थु विव्विज्जइ 
जेण सु अप्पु निव्दुइ निजजइ ॥ ६४॥ 


सावय वसहिं जेहिं किर ठावहिं 
साहुणि साहु तित्थु जइ आवहि | 
भक्त वत्थ फासुय जल आसण 
वसहिं विदिंति य पवपणासण || ६५॥ 


जशइ ति वि कालुचिय-गुणि बह्टहिं 
अप्पा परु वि धरहि विहिवद्ठृहि । 
जिण  गुरुवेयावच्च॒ करेवड 
इउ सिद्धंतिठ3ः वयरणु सरेवउ ॥ ६६॥ 


घणमाणुसु कुडंबु निव्वाहइ 
धम्मवार पर हिंद्डउः वाहइ। 
तिरणि सम्मत्त-जलंजलि दिल्नी 
तप्तु भवभमणि न मइ निविवन्नी ॥ ६७॥ 


सधरु सजाइ जु ज्जि तसु भत्तड 

अन्नह सहिद्विहि वि विरत्तउ। 

जे जिणसासणि हुंति पबन्ना 
सवि बंधव नेहपवन्ना ॥ ६८॥। 


९ १३ ) 


तसु संमतत होश फिंव मुझूह 
जा नवि वयणि बिक्लग्गइ बुद्धह। 
तिजि चयारि छुत्तिदिण रक््खइ 
सज्जि सरावी लग्गइ लिक्खइ ॥ ६६॥ 


हुंति य च्छुत्ति जल ( पब ) ट्इ सेच्छइ 
सा घर-धम्मह आवइ निच्छई। 
छुत्तिमिगग घर छड्डुइं देवय 
सासशणसुर  मिल्लाहू विध्विसेवय || ७० ॥ 


पडिकमणइ वंदणशइ  आउल्ली 
चित्त धरंति करेंइ अभुल्ली । 
मणह मज्मि नवकारु वि ज्कायइ 
तासु सुद्ध॒ सम्मत्त वि रायइ॥ ७१॥ 


सावउ सावयदिदरइ मग्गइ 
तिशि सहु॒जुज्मइ घणबलि वग्गइ । 
अलिउठ वि अप्पाणउ सच्चावइ 

सो समत्त न केमइ पाबइ॥ ७२॥ 


विकियवयरणा बुक्लश नवि मिल्लइ 
पर पभणुंतु वि संश्वउऊः पिल्लइ । 
अट्ु मयद्वाणिहि बट्ट तउ 
सो सदिद्धि न होइ न सन्‍्तउ ॥ ७३ ॥ 


पर अणत्थि घक्कुतु न संकइ 
परधणु-धणिय जु लेयण धंखई। 
अहियपरि ग्गह-पावपसत्तडउ 

सो संमत्तिण दूरिण चत्तड॥ ७४ ॥ 


जो सिद्ध॑ंक्तियजुत्तिहि, नियघरु 
वाहि न जाणइ करइ विसंवरू | 
कु वि केणइ कसायपूरियमणु 
वसइ कुडुंबि जं॑ माणुसघण ॥ ७५॥ 


( १४ ) 


तसु सरूवु मुशि अखुवत्तिज्जइ 

कु वि दाणिण कुवि वयणिण लिज्इ । 
कुषि भएण करि पाणशु धरिज्जह 
सगुणु जिट्ठ सो पइ ठाविज्जइ॥ ७६॥ 


जुद्ृह॒ घिठ्ठहट न य ॒पत्तिज्जइ 
जो असत्त तसुवरि द्‌इ किज्जइ । 
अप्पा परह न लक्खाविज्जइ 
नप्पा विशु कारणि खाविज्जइ ॥ ७७ || 


माय-पियर जे धम्मि विभिन्ना 
तिवि अणुवित्तिय हति ति धन्ना । 
जे किर हुंति दीहसंसारिय 
ते बुल्लंत न टंति निवारिय ॥ ७८॥ 


ताहि वि कीरइ इह अखुवत्तण 
भोयण--वध्थ-पयाणपयत्तिण । 

तह बुल्लंतत॑ नवि रूसिज्जइ 

तेहि समाणु विवाड न किज्जइ ॥ ७६॥ 


इय जिशदत्त वणए्सरसायणरु 
इह-परलोयह्‌ सुक्खह भायणु । 
कशण्णंजलिहि पियंतिजि भव्वई' 
ते हवंति अजरामर सव्बइ' ॥| ८०॥ 


उपदेशरसायन समाप्तम्‌ ॥ 


चचरा 


परिचय-- 


तृत्य-संगीत-सहित एक लोक-नाख्य चचचरी कहलाता था, जिसका 
अभिनय प्रायः वसनन्‍्तोत्सव के अबसर पर होता। ऐसा प्रतीत होता है कि 
चचरी रासक के समान प्रारंभ में एक बृत्यप्रकार था जो विकसित होकर 
दृश्य काव्य की स्थिति तक पहुँच गया । एक श्राचाय का मत है कि न्टों 
का वह नत्तन, जिसमें 'तेति गिथ! शब्दों का उच्चारण करते हुए. ताल 
सहित चार आवत्तन ( चक्कर ) लगाया जाय, चचरी" कहलाता है । 
चचरी-नृत्य कालांतर में श्रृंगाररस की कथावस्तु के आधार पर 
अभिनेय गीति-नास्य बन गया जिसका प्रमाण भूमिका म॑ विस्तार के साथ 
दिया जा चुका है | 
प्रस्तुत चचरी इस बात का प्रमाण हद कि कुछ जैन-चेत्यणह भी »ंगार- 
रसपू्ण रास और चचरियों से इतने अधिक गुंजरित होने लगे थे कि धम- 
समाज-सुधारकों को इस प्रचलित प्रथा के विरुद्ध श्रांदोॉलन फरना पड़ा | 
यह तथ्य इस चचरी के सारांश से स्पष्ट हो जायगा । 
इस चचरी के रचयिता आचाय जिनदत्तसूरि हैं जिनकी कृतियों के 
विपय में पूब पाठ में संकेत किया जा चुका हे। इस चचरी के प्रारम्भ में 
धमजिन-स्तुति आर जिनवल्लभसूरि की स्त॒ृति के उपरांत ७ पदों में 
आचायवर के पांडित्य* का निरूपण मिलता है। दसवें पद में दुः संघ ओर 
सुसंत्र का अंतर दिखाया गया है। तदुपरांत उत्सूत्र-माषियों के त्याग एवं 
लोकप्रवाह में पढ़े हुए कुतृहल-प्रिय प्राणियों द्वारा चेत्यण्ह के अ्पमानग्रोतक 
गीत, वाद्य; क्रीड़ा, कोठुक फा निपेघ३ वर्शित है । 
१, तेति गिध इति शब्दन नर्तनं रास तालतृ:। 
अ्रथवा चर्भरी तालाचअतुरावतंनेर्नट: । 
क्रियते नत्तेने तत्स्याचचचेरी नत्तंनं वरम्‌ ॥ वेद: । 
२, चचरी छंद ११-१३ 
३, जिनबल्‍लभसूरि को काव्य-रचना-चातुरी में कालिदास माघ प्रभृति कवियों 
से श्रेष्ठ पद प्रदान किया गया है। 


( ९९ ) 


अब आचाय प्रवर जिनबल्लभसूरि प्रदशित चेत्यग्रह के विधि-विधान 
का विवरण देते हैं। उनका कथन है किरात्रि में चेत्यग्रह में साध्वियों का 
प्रवेश, धार्मिक जनपीड़ा एवं निदित कम, एवं विलासिनी-दृत्य निषिद्ध हे । 
निषिद्ध कर्मों की विस्तृत सूची में रात्रि में रथश्रमण, लकुट-रास-प्रद्शन जिन- 
गुरु के अ्नुपयुक्त गायन, तांबूल-भक्षण, उपानह-घारण, प्रहरण-दुष्ट-जल्पन, 
शिरोवेश्न धारण, ग्ह-चिता-प्रहण, मलिन वस्त्र-धारण कर जिनवर पूजन, 
श्राविका का मूल प्रतिमा-ह्श, आत्मप्रशंशा एवं परदूषण-कथन भी 
सम्मिलित है । 


भ्चे को रे 
अग्रागे चलकर चत्यग्रह के प्रबध्कों की श्रपव्ययता का दुष्परिणाम शोर 
आगम के अनुसार श्राचरण करनेवाले पृज्य व्यक्तियों के सम्मान का वर्णन 
है | अंत के सात पदों में जिनबल्लभसूरि की महिमा का उल्लेख है। 


९ चर के गे ५ 
उपयुक्त विवरण इस तथ्य का ब्योतक प्रतीत होता हे कि चेत्यगहों में 
लकुट-रास खेला जाता था, तभी तो उसके निपेध की श्रावश्यकता पड़ी । 


७७५ 
चचरा 
जिनदत्त सरि 


नभिवि जिशेसरधम्मह तिहुयणसामियह 
पायकमलु ससिनिम्मलु सिवगयगामियह । 
करिमि जहद्वियगुणथुइ सिरिजिणवल्लहह 
जुगपवरागमसूरिह गुणिगणदुल्लहह ॥ १॥ 


जो अपमाणु पमाणइ छदरिसण तणइ 
जाणइ जिव नियनामु न तिश॒ जिव कुषि घणइ । 
परपरिवाइगइंदवियारणपंचमुह 

तसु गुणवन्न गु करण कु सबकइ इक्कमहु? ॥| २॥ 


जो वायरणु वियाणइ सुहलक्खणनिलड 
सद्द असद वियारइ सुवियक्खणतिलड। 
सु च्छंदिण वक्‍खाणइ छंदु जु सुजइमउ 
गुरु लहु लहि पहठावइ नरहिउ विजयमठ॥ ३ ॥ 


कठ्वु अउव्बु जु विरयइ नवरसभरसहिड 
लडद्धपसिद्धिहिं सुकइहिं सायरु जो महिड। 
सुकइ माहु ति पसंसहिं जे तसु सुहगुरुहु 
साहु न मुणहि अयाणुय मइजियसुरगुरुहु ॥ ४ ॥ 


कालियासु कइ आसि जु लोइहिं वज्नियइ 
ताव जाव जिणवल्लहु कइ नाअन्नियइ । 
अप्पु चित्त परियाण॒हि तंपि विसुद्ध नय 
ते वि चित्तकइराय भणिज्जहि मुद्धनय ॥ ५॥ 


सुकइविसेसियवयणशु जु वष्पइराउकइ 
स॒बि जिशवल्लहपुरठ न पावइ किक्ति कइ। 


(६ (८ ) 


अवरि अशेयविणेयहिं सुकइ पसंसियहिं 
तक्कव्वामयलुड्धिहि. निच्चु नमंसियहिं ॥ ६॥। 


जिण कय नाणा चिक्तइ' चित्त हरन्ति लहु 
तसु दंसराु विरु पुत्नि्िं कड लब्भइ दुलहु । 
सारइं बहु थुइ-थुक्तइ चित्तई जेण कय 
तसु पयकमलु जि पणमहि ते जण कयसुकय |। ७॥। 


जो सिद्धंतु वियाणइ जिणवयणुब्भविड 

तसु नामु वि सुणि तूसइ होइ जु इहु भविड। 
पारतंतु जिशि पयडिउ विहिविसइहिं कलिड 

सहि ! जसु जसु पसरंतु न केणइ पडिखलिड ॥८॥ 


जो किर सुन॒ वियाणइ कहइई जु कारवइ 
करइ जिशेहि जु भासिड सिवपहु दक्खबइ। 
खबइ पावु पुव्वज्जिउ पर--अप्पह तणुउ' 
तासु अदंसाणि सगुणहिं ज्फूरिज्जइ घणउ ॥ ६॥ 


परिहरि, लोयपवाहु पयद्टिउ विहिविसउ 
पारतंति सहु जेण निहोडि कुमग्गसउ । 
दसिड जेण दुसंघ-सुसंघह  अंतरड 
वद्धमाणजिणुतित्यह कियड निरंतरड ॥ १० ॥ 
जे उस्सुत्त पयंपहि दूरि ति परिहरइ 
जो ड सुनाण-सुदंसशण--किरिय वि आयरइ । 
गड़ुरि गासपवाहपवित्ति वि संवरिय 
जिण गीयत्थायरियद सव्वइ संभरिय | २९॥ 


चेइहरि अरणुचियईं जि गीयहई वाइयइ 
तह पिच्छण--थ्ुइ--थुत्तई खिड्इ कोउयइ 
विरहंकिण किर तित्थु ति सव्वि निवारियइ 
तेहिं कइहिं आसायण तेण न कारियइ ॥ १२॥ 


लोयपवाहपयद्रिहि कोऊहलपिइहि 
कीरन्तईइ फुडदोसइ. संसयविरहियहि। 


( १६ ) 


ताईं वि समइनिसिद्धब समइकयत्थियहि । 
धम्मन्‍्थीहि वि. कीरहिं बहुजणपत्थियहि ॥ १३ ॥ 


जुगपवरागमु मन्निड सिरिहरिभदपहु 
पडिहयकुमयसमूहु पयासियमुत्तिपहु । 
जुगपहाणसिद्धंतिण सिरिजिणवल्लहिण 
पयडिउ पयडपयाविण॒विहिपहु दुल्लहिण ॥ १४॥ 


विहिचेईेहरू कारिडउ कहिड तमाययणा 
तमिह अणिस्साचेइड कयनिव्वुइनयरा । 
बिहि पुण तत्थ निबेइय सिवपावश पडण 
ज॑ निसुणेविणु रंजिय जिणपवयणनिठण ॥| १५॥ 


जहि उस्सुत्त जणक्कमु कु वि किर लोयणिहि 

कौरंतठ नवि दीसइ सुविहिपलोयशिहिं । 

निसि न णहाणु न पइद्ठ न साहुहि साहुणिहि 

निसि जुबइहिं न पवेसु न नट्ट विलासिशिहि ॥ १६ ॥ 


जाइ नाइ न कयग्गहु मन्नई जिणवयरा 
कुणइ न निदियकंमु न पीडड धम्मियरु । 
विहिजिणहारि अहिगारिउ सो किर सलहियइ 
सुद्गउ धम्म्रु सुनिम्मलि जसु निवसइ हियइ ॥ १७ ॥ 


जित्थु ति-चउरसुसावयदिद्वड दव्ववड 
निसिहिं न नंदि करावि कुषि किर लेइ बउ 

बलि दिणुयरि अत्थनियइ जहि.न हु जिणपुरड 
दीसइ धरिउ न सुक्तइ जहि जणि तूररउ ॥ ९८॥ 


जहिं रयणिहि रहभमशु कयाइ न कारियइ 
लडडारसु जहिं पुरिसु वि दिंतउ वारियइ | 
जहि. जलकीडंदोलण हुंति न देवयह 
माहमाल न निसिद्धी कयशअ्रद्टाहियह॥ १६॥ 


( २० ) 


जहि सावय जिणपडिमह करिहि पइद्ठ न य 
इन्छाच्छेद न दीसहि जहि मुद्धां।नय | 
जहि उस्सुत्तपयट्रह वयणु न निसुणशियइ 
जहि अज्जुत्त जिण-गुरृह वि गंड न गाश्यइ ॥ ९० 


जहि साबय तंबोलुन भक्खहि लिंति न य 

जहि पाण॒हि य धरंति न सावय सुद्धनय । 

जहि भोयरु न य सयरु न अशुचिउ बइसणउ 

सह पहर्राणु न पबेसु न दुद्धड बुल्लणउ ॥ २९॥ 


जहि न हासु न वि हुड्डु न खिड्ड न रूसशउ 
कित्तिनिमित्त न निज्जइ जहि धरा] अप्पण॒उ । 
करहि जि बहु आसायण जहहिं ति न मेलियहि 
मिलिय ति केलि करंति समाएु महेलियहिं । 


जहि संकंति न गहरणु न माहि न मंडलड 
जहिं सावयसिरि दीसः कियड न विंटलउ | 

वणयार जए मिल्लिवि जहि न विभूसणउ । 
सावयजशिहि न कीरइ जहि गिहचिन्तणउ ॥ ९४ ।। 


जहि न मलिणचेलंगिहि जिशणवरु पूइय३ 
मूलपडिम सुइभूइ वि छिव३ न सावियइ। 
आरत्ति3उ उत्तारिड जं॑ किर जिणवरह 
त॑ं पि न उत्तारिज्जइ बीयजिणे सरह ॥ २४ ॥ 


जहि फुल्लइ' निम्मलु न अक्खय वणहलइ 
मडिमंडणभूसणइईं न चेलइ निम्मलइ | 
जित्थु न जइहि ममत्त न जित्थु वि तव्वसर[ 
जहि न अत्थि गुरुदंसियनीइहि पम्हसरा ॥ २५ || 


जहि पुच्छिय सुसावय सुहगुरुलक्खणइ 
भणिहि गुणन्नय सच्चय पत्चक्खह तणइ 


( २१ ) 


जहि इक्कुत्त वि कीरइ निच्छ३ सगुणउ 
समयजुत्ति विहडंतु न बहुलोयह [ त ] ण॒ड ॥ २६ ॥ 


जहि न अप्पु बन्निज्इ परूु वि न दूसियइ 
जहि सग्गुगु वन्निज्जइ विगुणु उवहियइ । 
जहि किर वल्थु-वियारणि कसुबि न बीहियइह 
जहि जिशवयणुत्तिन्ञ न कह वि पयंपियइ३ ॥ २७॥ 


इय बहुविह उस्मुत्तदर जेण निसेहियइ 
विहिजिणहरि सुपसत्थिहि लिहिबि निदंसियइ 
जुगपहाणु जिशवल्लहु सो कि न मन्नियइ 


/ ८5. (७ 


सुगुरु जासु सन्नाणु सुनिउरशिहि वन्नियइ ॥ र८ ॥ 


लवभित्त वि उस्सुत्त जु इत्थु पर्यपियइ 

तसु विवाउ अइथोड वि केवबलि दंसिय 

ताइं जि जे उस्सुत्तर फियइ निरंतरइ 

ताह दुकख जे हुंतिति भूरि भवंतरइ॥ २६॥ 


अपरिक्खियसुयनिहसिहिं नियमइगठ्वियहि 
लोयपवाहपयट्विहँ नामिण सुविहियइ । 
अवरुप्परमच्छरिण  निदंसिय सगुणिहिं 
पूआविज्ञइ अप्पड जिणु जिब निग्धिशिहिं ॥ ३० ॥ 


इह अशुसोयपयद्रह संख न कुबि करइ 
भवसायरि ति पडंति न इक्कु वि उत्तरई । 
जे पडिसोय पयद्रहि अप्प वि जिय धरह 
अवसय सामिय हुतिति निव्वुइ पुरवरह ॥ ३१॥ 


ज॑ आमम-आयरणिहिं सहुं न विसंवयइ 
भणहि त वयणा निरुत्त न सग्गुणु ज॑ चयइ 
ते बंसति गिहिंगेहि वि होइ तमाययएु 
गइहि तित्थु लहु लब्प्रइ मुत्तिउ सुहरयणु ॥ ३२ ॥ 


पासत्थाइविबरोहिय. केइ जि सावयई 
कारावहि. जिशमंदिर तंमइभावियई । 


( २२ ) 


त॑ किर निस्साचेइड अववायिण भरिड 
तिहि-पव्विहि तहि कीरइ वंदगु कारणिउ॥ ३३ ॥ 
जहि लिंगिय जिणमंदिरि जिणुद॒व्विण कयईं 
मढ़ि वसन्ति आसायण करहिं महंतियइ ! 
त॑ पकष्पि परिवन्निउ साहम्मियथलिय 
जहिं गय वंदणकज्िण न सुदंसण मिलिय ॥ ३४ ॥ 


ओहनिजुत्तावस्सयपयरणुदंसियउ 

तमणाययशणु जु दावइ दुक्ख पसंसियउ। 

तहिं कारणि वि न जुत्तदउ सावयजणुगमरा 

तहि वसंति जे लिंगिय ताहि वि पयनमणु ॥ ३५ ॥। 


जाइज्जइ तहिं वावि(ठारि। ति नमियहिं इत्थु जइ 

गय नमंतजण पावहि गुणगणवुद्धि जइ। 

गइहि तत्थु ति नमंतिहिं पाउ जु पावियइ 

गमए[ नमणु तहिं निच्छइ सगुणिहिं वारियइ ॥ ३६ ॥ 
वसहिटद्िं वसहि बहुत्त उसुत्तप्यंपिरइ 

करहि किरिय जणुरंजण निच्चु वि दुककरय | 

परि सम्मत्तविहीण ति हीणिहि सेवियहिं 

तिहि सहु दंसणु सग्गुण कुणहिं न पावियहिं। ३७॥ 


उस्सग्गिण विहिचेइड पढमु पयासियड 
निस्साकडु अववाइण  दुइठ निदंसियड | 
जहि किर लिंगिय निवसहि तमिह अणाययरोा 
तहि निसिद्ध सिद्धंति वि धम्मियजणगमरु ॥ ३८ ॥ 


विशु कारशि तहि गमणशुन कुणहि जि सुविहियईं 
तिविहु जु चेशइहई कहइ सु साहु वि मंनियइ। 

त॑ पुण दुविहु कहेइ जु सो अवगन्नियह 

तेण लोड इह सयलु वि भोलउ धघुंधियइ ॥ ३६॥ 
इय  निप्पुन्नीत दुल्लह सिरिजिणवक्षदिण 
तिविहु निवेइ३ चेइड सिवसिरिवल्लहिण । 
उस्सुत्तद वारंतिण सुत्तु कहंतइण 

इह नवं व जिणसासरु दंसिउ सुम्मश्ण | ४ 


( २३ ) 


इकवयरु जिणवल्लहु॒ पहु वयशणइ घणइं 
कि व जंपिवि जणु सकइ सकक्‍कु वि जइ मुणइ । 
तसु. पयभत्त"”" सत्तद सत्तहद भवभयह 
होइ अंतु सुनिरुत्तकः. तब्वयणुज्जयह ॥ ४१॥ 


इक्कालु जसु विज्ञ असेस वि वयशि ठिय 
मिच्छदिष्ठि वि वंदहिं किंकरभावद्ठिय । 
ठावि ( णि ) विहिपक्खुवि जिए अप्पडिखलिउ 
फुड पयडिउ निकवडिण परू अप्पड कलिउठ ॥ ४२॥ 


तसु पयपंकयउ॒ पुन्निहि पाविड जणा-भमरु 
सुद्धनाण-महुपाणु.. करंतड हुई अमरू। 
सत्थु हुतु सो जाणइ सत्य सपत्थ सहि 
कहि अपुवमु उबमिज्जइ केण समाणु सहि ! ? ॥ ४३॥ 


वद्धमाणसूरिसीस जिशेसर सूरिवरु 
तासु सीस.. जिणवचंदजइसरू जरापवरु । 
अभयदेउमु णिनाह नवंगह वित्तिकरु 


तसु पयपंकय - भसलु. सलक्खणुचरणकरु ॥| ४४॥। 


सिरिजिणवल्लइ दुलहु निप्पुन्नह. जणहं 
हुं न अंतु परियाणउः अहु जण ! तग्गुणह। 
सुद्धघम्मि हड॑ ठाविड जुगपवरागमिण 
एड वि मई परियाणशिड रग्गुण-संकमिण ॥ ४४ ॥ 


भमिठ भूरिभमवसायरि तह वि न पत मइह 
सुगरुरयणु  जिणवज्ञह दुल्लह सुद्धमइ । 
पाविय तेण न निठवुइ इह पारत्तियइ 
परिभव पक्त बहुत्त न हुय पारत्तियइ ॥ ४६॥ 


इय जुगपवरह  सूरिहि सिरिजिणवल्लहह 
नायसमयपरमत्थह बहुजणदुजहह । 
तसु गुणथुद बहुमाशिण सिरिजिणदत्तगुरु 
करइ सु निरुवमु पावइ पड जिणदत्तगुरु ॥ ४७॥ 


॥ इति चचरी समाप्त ॥ 


सन्देश-रासक 


सन्देश-रासक की हस्तलिखित प्रतियाँ मुनिजिनविजय को पाठन- 
भंडार में सन्‌ १६१२-१३ मं प्राप्त ह६। सबग्रथम उन्हें जो प्रति प्राप्त 
हुई उसमें संस्कृत श्रवचूरिका या टिप्पण का पता नहीं था । सन्‌ १६१८ ई० 
में पूना के भंडारकर--ओश्रोरियंटलरिसचइंस्टिस्यूट में उन्हें एक एसी 
हस्तलिखित प्रति मिली जिम संस्कृत भाषा में अ्रवचूरिका विद्यमान थी । 
मुनि जिनविजय जी ने विविश प्रतियों म॑ पाठभेद देखकर यह परिणाम 
निकाला कि इस रासक में देश-काल-भेद के फारण पाटठांतर होता गया । 
जनप्रिय हानेके कारण भिन्न-भिन्न स्थानों के विद्वान्‌ स्थानीय शब्दों को 
इसमें सन्निविद करते गए,, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसके पाठभेद 
उत्तरोत्तर बढ़ते ही गये । 
देशी भाषा-मिश्रित इस शअ्रपश्रंश ग्रन्थ की महत्ता के अनेक कारण 
हैं | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को दृष्टि से यह सबसे 
प्राचीन धर्मेतर रास रचना अ्रवतक उपलब्ध हुई है। इसके पूव विरचित 
रास जेनधम सम्बन्धी ग्रंथ हैं, जिनकी रचना जनावलंबियों का ध्यान में 
रखकर की गई थीं। लोक-प्रचलित प्रेम-क्था के आ्राधार पर शुद्ध लोकिक 
प्रेमकी व्याख्या करनेवाला यद्द प्रथम प्राप्य रासक ग्रंथ है । 


इसकी दूसरी विशेषता यद्द हे कि इसका रचयिता अब्दुल रहमान ऐसा 
उदार अ्रहिंदू है, जिसने बड़ी सहानुभूति के साथ विजित हिंदुश्ों की 
धार्मिक एवं साहित्यिक परम्बरा को हृदय से स्वीकार किया ओर उनके सुख- 
दुखकी गाथाका गान उन्हीं के शब्दों ओर उन्हीं की शेली में गाकर विजेता 
ओर विजित के मध्य विद्यमान कट्ुता के निवारण का प्रयास किया | 


किक 
भाषा-शेली 
इस ग्रंथ की भाषा मूल प्रथ्वीराजरासों की भाधा से प्रायः साम्य रखती 
है| इस रासक में भी “य? के स्थान पर 'इ? अ्रथवा 'इ”? के स्थान पर ५य! 
प्रयुक्त हुआ है, 'वियोगी? शब्द “विउयह? हो गया है। इस प्रकार का 
परिवत्तन दोहा-कोश ओर प्राचीन बँगला में भी पाया जाता है। 
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“ब' झोर व! का भेद प्रायः प्रतियाँ में नहीं पाया जाता। जेसे-- 
“बलाहक' का 'वलाहय”? 'श्रत्रवीत! का “ोलंत” “बहिणी? का “वरहिणी! 
आदि रूप पाये जाते हैं । 


निज 


इसी प्रकार 'ए? का ३? झा? का 'उ!। जेसे--'पक्लखइ! का पिक्खइ! 
ज्योत्सना! का “जुन्ह! | 
रचनाकाल -- 

आश्रय का विपय ह कि इतने मनोहर काव्य का उल्लेख किसी ग्रंथ में 
नहां मिलता | सिद्धराज और कुमार॥ल के राजत्वकाल में व्यवसाय का 
प्रसार देखकर और इस रासक के कथानक से तत्कालीन परिस्थिति की 
तुलना करने पर यह निष्कप निकला जा सकता है कि यह रासक बारहवीं 
शताब्दी के उत्तराध में रचा गया होगा। श्री मुनजिनबिजय ने अपना 
यही मत प्रकट किया है । 


छन्‍्दू-यो जना-- 

इस रासक में अ्रपश्रंश के विविध छुंदों का प्रयोग किया गया है। 
यद्यपि रासा छुंदों की संख्या अधिक हे तथापि गाहा; रड्डा, पद्धडिया, दोहा 
चउपइयां; वत्थु, अडिल्ला, मडिब्ला आदि अ्रपश्रंश छुदों फो संख्या भी 
कम कहीं है । 
कथावस्तु-- 

कवि ने प्रारम्म में विश्वरचयिता को बंदना के उपरांत अपने तंतुवाय 

जुलाहा ) कुल फा परिचय दिया ह | तदुपरांत अ्रपन पूववर्ची उन कवियों 

का, जिन्होंन श्रवहद्ट, संस्कृत, प्राकृत और पंशाची भापाओं में काव्यरचना 
की, श्रद्धांजलि समर्पित को । कवि गअब्पज्ञता के कारण अपनी साधारण 
बृति के लिए विद्वानों से ज्षमा-याचना करत हुए कहता है कि 
यांद गंगा की बड़ी महिमा है ता सामान्य नदियों की अरनी उपयोगिता है 
बह अपने काव्यका विद्वन्मंडली अथवा मूखमडली के अनुपयुक्त समझता 
गौर ग्राशा करता हे कि मध्यमवर्ग का पाठक इसे अ्रपनाएगा | द्वितीय 
'क्रम में मुल कथा इत्त प्रकार प्रारम्भ होती वेजयनगर ( विक्रम- 
पुर ) में राषहुग्रस्त चंद्रमा के समान मुखवाली एक प्रोषित-पतिका नायिका 
अपने पति के आगमन का माग जोहती हुई नेन्नों से निरंतर अ्रश्न वर्षा कर 
रही है। वियोग-संतप्ता नायिका समीप के ही एक मागपर जाते हुए पाथक 
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से रोते-रोते उसके गंतव्य स्थान का नाम पूछुती है। पथिक अपना परिचय 
देते हुए कहता हैं कि में मलस्थान (सामोर ) से आ रहा हूँ ओर अपने 
स्वामी का संदेश लेकर स्तंभतीथ जा रहा हूँ। स्तंमतीय नगर का नाम 
सुनते ही वह नायिका विकंपित हो उठी। कारण यह था कि उसका पति 
वचिरकाल से परिणीता की सुधि भूलकर उसे विरहाग्नि में तपा रहा था । 
पथिक ने उसके पति के लिए. जब संदेश मोगा तो उसने कहा कि जो हृदय- 
हीन व्यक्ति धन के अजन में अपनी श्रिया को विस्मृत कर जाता है उसे 
क्या संदेश दूँ । 

इसी प्रकार दोनों में वार्ताल्ाप होता रहा। नायिका ने ्रीष्म से 
प्रारंभ कर वसंत तक आनेवाली शअ्रपनी विपदाओं का उल्लेख किया । 
काम वाण से बिद्ध बाला ने अंत में पथिक से विनय की कि यदि पतिदेव के 
संबंध में मुभसे अविनय हो गइ हो तो छाप उन शब्दों का उल्लेख न 
करे | 

पथिक को विदा कर ग्रह को लोटते हुए ज्यों ही उसने दक्षिण दिशा में 
देखा उसे प्रवासी पतिदेत्र पथपर आते दिखाई पढ़े। वह आनंद से विभोर 
हो उटी | 


सन्देश-रासक 


अब्दुरहमान 
[१ शबीं शती का अन्त] 


रयशायरधरगिरितरुवराईइं गयणंगणंमि रिक्‍खाईं। 
जेण$ज् सयल सिरियं सो ब्रहयण वो सिवं देउ | १॥ 
माणुस्सदिव्वविज्ञाहरेहिं, शहमग्गि सूर-ससि-बिंबे । 
आएहिं जो शुमिज्इ ते णयरे शमह कत्तारं॥ २॥ 
पतच्माएसि पहआओ पुव्वपसिद्धों य मिच्छदेसों त्थि। 
तह विसए संभूओ आरदहो मीरसेणस्स ॥ ३ ॥ 
तह तणशुओ कुलकमलो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु । 
अददहमाणपसिद्धो संनेह यरासयं रइय॑ ॥ ४ ॥ 
पुव्वच्छेयाण णमो सुकशण य सदसत्थकुसलाण । 
वियलोए सुच्छंद॑ जेहिं. कय॑ जेहि. खिद्दिद्ठु ॥ ५॥ 
अवहट्य-सकय - पाइयंमि. पेसाइयंमि भासाए। 
लक्खणलन्दाहरणे. सुकछ्चत्त भूसियं जेहिं॥ ६॥ 
ताण5णशु कईंण अम्हारिसाण सुइसइदसत्थरहियाण । 
लक्खशणछ॑दपमुक्क॑ कुकवित्त को पसंसेइ॥ ७॥ 
अहवा णु इत्थ दोसो जइ उद्यं ससहरेण शिसि समए । 
ता कि ण॒ हु जोइजइ भुअणे रयणीसु जोइक्खं।॥ ८॥ 
जइ परहुएहिं रडियं सरसं सुमणोंहरं च तरुसिहरे । 
ता कि भुवणारूढ़ा मा काया करकरायन्तु॥ ६ ॥ 
तंतीवायं शिसुयं जइ किरि करपल्लवेहि अइमहुरं। 
ता मदलकरडिरवं॑ मा सुम्मण रामरमणेसु ॥ १० ॥ 
जइ मयगलु मउ मरए कमलदलब्बहलगंधदुपिपच्छो । 
जइ अइरावइ मत्तोी ता सेसगया म मश्चंतु॥ ११॥ 
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जइ अत्थि पारिजाओ बहुविह गंधडु कुसुम आमोओ | 
फुछइ सुरिदभुवणे ता सेसतरु म फुजल्नतु॥ १९॥ 
जइ अत्थि णई गंगा तियलोए खिच्चनपयडियपहावा | 
वच्चद सायरसमुहा ता सेससरी म वच्च॑तु ॥ १३॥ 
जइ सरवरंमि विमले सूरे उद्यंभि विअसिआशणलिणी । 
ताकि वाडिविलग्गा मा विश्सउ तुंबिणी कहवि॥ १४ ॥ 
6 बिक ३ /“ / 
जइ भरहभावलछंदे शत्च३  ण॒वरंग चंगिमा तरुणी। 
ता कि गामगहिल्ली तालीसदे ण॒ णुच्चेइ ॥ १५॥ 
जइ वहुलदुद्धसंगीलिया य उल्ललइ तंदुला खीरी । 
ता कशुकुकससहिआ रव्यडिया मा दडव्वडठ॥ २६॥ 
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलजिरेश भणियव्वा । 
जइ चहुमुहेण भणियं ता सेसा मा भणिजंतु ॥ १७॥ 
णत्थि तिहुयणि ज॑ च णहु दिद्द , 
३ 6 * ० रे 
तुम्देहि विज न सुठ विअडबन्धु सुच्छंदु सरसड। 
शिसुणेबिणु को रहइ, ललियहीशु मुक्खाह फरसउ। 
# # 5 हे, / 'तोहि | 
तो दुग्गच्चिय छेअरिहें. पत्तहि अलहंतहिं । 
आसासिजजइ कह कह वि सइवत्ती रसिएहिं॥ १८॥ 
शिअ्रकवित्तह विज्ञ माहप्प , 
पंडित्तपवित्थरणु मणुजणंमि कोलियपयासिउ | 
कोऊहलि भासिञ्रई. सरलप्राइ सनेहरासउ ॥ 
० ४५ ४७ /५ ४५ ४ कि 
त॑ जाशिवि शिमिसिद्धु खणु बुहयण करवबि सणेह । 
पामरजणथूलक्खरहि. ज॑ रइयउ णिसुणह ॥ १६॥ 
| रडुच्छन्दः | 
संपडिउ जु सिक्‍्खइ कुइ समत्थु, तसु कहड विबुह संगहवि हत्थु । 
पंडित्तह मुक्खह मुणहि भेठ, तिह पुरड पढिठ्यड ण॒ हु बि एड ॥ २० ॥ 
ण॒हु रहइ बुहा कुकवित्तरेसि, अबुहत्तरि अबुहह णहु पवसि। 
जि ण॒ मुक्ख ण्‌ पंडिय मज्मयार, तिह पुरउ पढ़िव्वउ सव्ववार ॥ २१॥ 
[पद्धडी छंद | 


अर॒ुराइयरयहरू कामियमणहह, मयशणशमणह पहदीवयरो। 
विरहणिमइरड्उ सुणहु विसुद्धअ, रसियह रससंजीवयरों ॥ २२ ॥ 
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अइणेहिण भासिउ रइमइ वासिउ, सवण सकुलियह अमियसरो 
लइ लिहइ वियक्खणु, अत्यह लक्खशा, सुरइ संगि जु विअड़ नरो॥२३॥ 
[डुमिला छुंद | 


द्वितीय; प्रक्रमः 
विजयनयरहु कावि वरर्मणि 


उत्तंगथिरथो रथरि, बिरुडलक धयरद्षपउ्हर । 

दीणाणण पहु शिहइ, जलपवाह पवहंति दीहर ॥ 
विरहग्गिहि कशयंगितणु तह सामलिमपवन्नु । 

णज्ञइ राहि विडंबिअउ ताराहिवइ सउनन्‍नु ॥ २४७॥ 


फूसइ लोयण रुवइ दुक्खत्त, 

धम्मिल्लउमुकमुह,  विज्जंभई अर अंगु मोडइ | 

विरहानलि संत्विञत्र, ससइ दीह करसाह तोडइ | 

इम मुद्धह बिलबंतियह महि चलगणेहिं छिहंतु। 

अद्धुड़ीणड तिणि पहिउ पहि जोयउ पवह॑तु | २५ ॥(रइ०) 


त॑ जि पहिय पिक्खेविशु पिश्रउक्क॑खिरिय, 
मंथरगय सरलाइबवि उत्तावलि चलिय। 
तह मंणहर  चल्लंतिय. चंचलरमणभरि, 
छुडवि खिसिय रसणावलि किंकिशिरवपसरि ॥ २६ ॥ 


त॑ ज॑ मेहल ठवइ गंठि णिद्ठ र सुहय, 
तुडिय ताव थूलावलि शवसरहारलय । 
सा तिबि किंबि संवरिवि चइवि किवि संचरिय, 
णेबर चरण विलग्गिबि तह पहि पंखुडिय ॥ र२८॥ 


पडि उद्धिय सविलक्ख सलज्िर संमसिय, 
तउ सिय सच्छ णियंसण मुद्धह विवलसिय। 
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त॑ संबरि अणुसरिय पहियपावयणमण, 
फुडबि शित्त कुप्पास विलग्गिय दर सिहण ॥ र८ ॥ 


छायंती कह कह व सलज्िर णियकरहि, 
कण॒यकलस . झंपंती एं॑ इंदीवरहि । 
तो आसन्न पहुत्त सगग्गिरगिर वयणि, 
कियउ सदूदु सविलासु करुण दीहरनयणि ॥ २६ ॥ 


ठाठि ठाहि शिमिसिद्धु सुथिरु अवहारि मणु, 
शणिसुशि कि पि ज॑ जंपड' हियइ पसिज्नि खणु । 
एय वयण॒ आयजन्नि पहिड कोऊहलिड, 
णेय शिअ्रत्तदत ता सु कमदूधु वि णहु चलिउ ॥ ३० ॥ 


कुसुमसराउह् रूबशिह्दि विहि रिम्मविय गरिट्ठ । 
त॑ पिक्खेविशु पहियशिहि गाहा भणिया अठ्ठ ॥ ३१॥ 


पहिउ भणइ बिवि दोहा तसु सु वियडुपरि। 

इकु मणि विभउठ थियउ कि रूविशि पिक्खि करि। 

कि नु पयावइ अंधलउ अहबि वियडुलु आहि । 

जिशि एरिसि तिय शिम्मविय ठविय न अप्पह पाहि ॥। 
अइकुडिलमाइपिहुणा विविहतरंगिशिसु सलिलकल्लोला । 
किसणात्तशंमि अलया अलिडलमालव्व रेहंति ॥ ३२ ॥ 


रयणीतमविदवणो अभियंसरणो सपुणणसोमो य । 

अकलंक माइ वयणं वासरणाहस्स पडिबिंबं ॥ ३३ ॥ 
लोयणजुर्य च ण॒ह्जनइ॒ रविंददल दीहरं च राइललं ! 
पिंडीरकुसुमपुंज॑. तरुणिकबोला कलिज्ञंति ॥ ३४ ॥ 
कोमल मुणालणलयं अमरसरुप्पन्न॒ बाहुजुयलं से । 
ताणंते करकसलं खाज्जइ दोहाइयं पडउम॑॥ ३४॥ 
सिहणा सुयणु-खला इव थड्ा निच्चुन्नया य मुहरहिया । 
संगमि सुयणसरिच्छा आसासहि बे वि अंगाइईं ॥ ३६॥ 


गिरिणइ समआवत्तं जोइजइ शाहिमंडलं गुहिरं। 
मज्म॑ मचसुहं मिव तुच्छ॑ तरलग्गईंहरणं ॥ ३७॥ 


६ ३8६.) 


जालंधरिथंभजिया ऊरू. रेहंति तासु अइरम्मा। 

वट्टा य णाइदीहा सरसा सुमणोहरा जंघा॥ ३८॥ 
| [ क्षेपक ] 

रेहंति पउमराइ व चलणंगुलि फलिहकुट्टि णहपंती। 

तुच्छ॑ रोमतरंगं उठव्विन्न॑ कुसुमनलएसु ॥ ३६॥ 

सयलज् सिरेविणु पयडियाईं अंगाईं तीय सबिसेसं। 

को कवियणाण दूसइ, सिद्ध विहिणा वि पुणरुत्त ॥ ४० ॥ 

गाहा त॑ निसुणेविशु रायमरालगई । 

चलणांगुद्धि. धरत्ति सलज्िर उल्लिहइ ॥ 

तड पंथिड कणयंगि तत्थ. बोलाबियड। 

कहिजाइसि हिबर पहिय कह व तुह आइयउ ॥ ४१ ॥ 


णयरणामु सामोरु सरोरुहदलनयणि । 
शायरजण  संपुन्तु हरिस ससिहरवयणि॥ 
धवलतुंगपायारिहि तिडरिहि मंडियउ । 


ण॒हु दीसइ कुइई म॒ुक्खु सयलु जणु पंडियड॥ ४२॥ 


विविहविअक्खण सत्थिहि जद पवसिद णिरु। 
सुम्मर छंदु. मणोहरु पायड महुर्यरु॥ 
कह व ठाइ चडबेइहि. बेड पयासियइ। 
कह॒ बहु रूवि णिबद्धअ रासड भासियइ ॥ ४३॥ 


कह व ठाइ सुदयवच्छ कत्थ व नलचरिडउ। 
कत्थ व विविहविणोइहि. भारहु उच्चरिड । 
कह व ठाइ आसीसिय चाइहि दयवरिहिं, 
रामायणु अहिण वियआइ कत्थ वि कयवरिहें ॥ ४४ ॥ 


के आइज्निहिं वंसबीण॒काहलमुरउ । 
कह पयवण्णुणिबद्धज सुम्मह गीयरडउ॥ 
आयण्णहि सुसमत्थ पीणुउन्नयथणिय । 


चल्लहि.. चल्ल करंतिय कत्थ वि शद्डणिय ॥ ४५॥ 


नर अउठ्य॒ विंभविय विविहनडनाडइहिं, 
मुच्छि ज्ञहि पविसंत य वंसावाडइहिं । 


( ३२ ) 


भमहिं का वि मयविंमल गुरूकरिवरगमणि, 
अन्न रयणताडंकिहे परिधोलिस्सवणशि ॥ ०६ ॥ 


अवर कह व णिवडव्मरघण तुंगत्थणिहिं 
भरिण मज्मु णहु तुट्टः ता विभिड मणिहिं। 


का वि केण सम दर हसइ नियकों अणखिहि। 
छित्ततुच्छझ. तामिच्छ तिरच्छिय लायशिहि ॥ ४७॥ 


अवर का वि सुविअ्रक्खण विहसंती विमलि, 
णं संसिसूर गखिवसिय रह गंडयलि। 
मयण वह्टू मिअ्रणाहिण कस्स व पंकियउ, 
अज्नह भालु तुरक्कषि तिलइ आलंकियउ ॥ ४८ ॥ 


हारु कस वि थूलावलि णिट्टर रयण भरि, 
लुलइ मग्गु अलहंतउ थणवद्वह सिहरि। 
गृहिर णाहि. विवरंतरू कस्स वि कुंडलिउ, 
तिवल तरंग पसंगिहि,. रेहइ. मंडलिउ ॥ ४६ ॥ 
रमण भार गुरु वियडठ का कटठ्ठिहि धरइ, 
अइ मल्हि रठ चमक्कठ तुरियड णाहु सरह। 
जंपंती महरक्खर कस्स व कामिणिहि, 


७ 


होरपंति सारिच्छ डसण  भसुरास्शिहि ॥ ४० ॥ 
अवर कह व वरसमुद्ध हसतिय अहरयलु, 
सोहालठ कर कमलु सरलु बाहह जुयलु। 
अन्नह तरुशि कर गुलिणह उज्जल विमल, 
अवर कवोल कलिज्ञहि दाडिम कुसुम दल ॥ ४५१॥ 


भमुह जुयल सन्नद्धअध कस्स व भाइयइ, 
णाइ कोइ कोयंड अणंगि चडाइयइ। 
इकह णोवर जुयलय सुम्मह रउ घणउ, 
अन्नह रयण निबद्धअआं मेहल  रुणमुणउ ॥ ५२ ॥ 
चिक्रणशरठ चंबाइहिं लीलंतिय. पवरु, 
णुबवसर आगमि शह्ञभ सारसि रसिड सरू। 


( ३३ ) 


पंचमु कह व ऊ्रणंतिय भोणउ महुरयरु, 
णाय॑ तुंबरि सज्जिउ सुरपिक्खणइ सरू ॥ ४३॥ 


इस इकिकह तत्थ. रूवु जोयंतयह, 
भसु रपिंग पथ खलहि पहिय पवहतयह । 
अह बाहिरि परिभमणि कोइ जइ नीसरइ, 
पिक्खिवि विविह्‌ उज्ञारु भुवणु तहि वीसरइ।॥ ४४ |। 


| झथ वनस्पति नामानि-- 
ढक्क कुंद सयवत्तिय कत्थ व रत्तब्रल, 
कह व ठाइ वर मालइ मालिय तह विमल । 
जूही खट्टणा वालू चंबा बउल घण, 
केवइ तह कंदुद्यः अगुरता सयण ॥ ४४ ॥ 


माउलिंग मालूर मोय मायंद मुर, 
दकख भंभ इंखोड पीण आरु सियर | 
तरुणताल  तंमाल तरुण तुंबर खयर, 
संजिय सइवत्तिय सिरीस सीसम अयर ॥ ४६॥ 
पिप्पल पाडल पुय पलास घणसारवण, 
मणहर तुज्ज हिरन्न भुज्ज धय वंसवण। 
नालिएर निंवोय निर्विजिय निंब वड, 
ठक्क चूय अंबिलिय कणयचंदण निवड ॥ ५७॥ 
आमरुय गुल्लर महय आमलि अभय, 
नायवेलि मंजिद्दन पसरि दह दिसह गय ॥ ४८॥ 
मंदार जाड़ तह सिद॒वार । 
महमहई सु वालड अतिहि फार॥ 
[ रासा छंद ] 
किंकिल्नि. कुंज॒ कुंकुम कबोल, 
सुरयार सरल. सल्लई सलोल। 
वायंब निब निंयू. चिनार, 
सिमि साय सरल सिय देवदार ॥ ५६॥ 
| पद्धडी ] 


( ई४ ) 


लेसूड एल लंबिय लवंग, कशयार कइर कुरबय खतंग । 
अंबविलिय कयंत्र त्रिभीय चोय, रत्तंजण जंबुय गुरु असोय ॥।६०।॥ 


जंबीर  सुहंजण नायरंग, भिज्जर्जारेय अयरुय पीयरंग। 
नंदण जिम सोहइ रत्तसाल, जिह पत्चव दीसइ जरु पवाल ॥६१॥ 


आरिट्विय दसमणय गिद्‌ चीड, जिह आलइ दीसइ सउणि भीड । 
[का ० 3 ० हर 
खज्वूरि बेरि भाहण सयाइईं) बोहेय डवण तुलसीयलाईं ॥६२॥ 
नाएसरि मोडिम पूगमाल, महमहइ छम्म मरुअइ विसाल ॥॥६३॥ 
( अद्धम ) 
अन्नय रोस महीरुह अत्थि जि ससिवयणि, 
मुणइ णामु तह कवशा[ सरोरुहदलनयणि । 
* ७ # / ० 
अह सबच्वइ संखेबिशु निवड निरंतरिण, 
जोयण दस गंमिजइ तरुछायंतरिण ॥ ६७ ॥ 


[ पुर सुवित्थरू वन्नड अद्धउ जइवि, 

करि अज्जु गमणु महु भगा धू अत्थवयि रवि ॥ ] 

तव॒ण तित्थु चाउद्देसि मियच्छि वखाशियह, 
मूलत्थाणु सुपसिद्धअः महियलि जाणिय 

तिह हुतठ हुई इकिण लेहउठ पोसियड, 
खंभाइत्तइ बच्चईं पहुआएसियहु ॥ ६५॥ 


एय वयण॒ आयन्नवि सिंधुब्भववयणि, 
ससिवि सासु दीहुन्हड सलिलब्भवनयरणि । 
तोडि करंगुलि करुण सगग्गिर गिरपसरु, 
जालंघरि व समीरिण मुंध थरहरिय चिरु ॥ ६६॥ 


वि खणद्ध फुसवि नयण पुण वज्जरिड, 
खंभाइत्तह णामि पहिय तराु जज्जरिड। 
तह मह अच्छइई णाहु विरहडउल्हावयरु, 
अहिय कालु गम्मियड णु आयउ णिहदयरु | ६७॥ 


पउ मोडवि निमिसिद्ध पह्दिय जइ दय करहि, 
हउ॑ किपि संदेसठ पिय तुच्छक्खरहि। 


७ ही :) 


पहिउ भणह कशणायंगे कहह कि रुन्नयण, 

मिज्जंती शिरूु दीसहि उठ्विन्नमियनयणु ॥ ६८ ॥ 
जसु शिग्गमि रेशुक्रडि, कीअ ण॒ विरहदवंण । 
किम दिज्जइ संदेसडड, तसु णिटतठुरइ मणेण ॥ ६६॥ 
[ पाणी तणइ विड॒इ, कादमही फुट्ट३ हिआ | 
जइ इम माणसु हो३, नेहु त साचड जाणीयइ॥ 
कंतु कहिव्वड भंति विशु, थधू पंथिय जाणाई । 
अज्जइ जीविड कंत विशु, तिणि संदेसइ काई ॥ ] 
जसु पवसंत ण॒ पबसिआ, सुइअ विशोइ ण जासु। 
लज्िज्उ संदेसडड, दिंती पहिय वियासु ॥ ७०॥ 
लजञ्ञवि पंथिय जइ रहडं, हियठ न धरणउ जाइ। 
गाह पढिज्सु इक्कत पिय, कर लंविशु मन्नाइ ॥ ७१॥ 
तुह विरहपहरसंचूरिआई विहडंति ज॑ न अंगाई। 
ते अज्ञकल्लसंघडण ओसहो णाह तग्गंति ॥ ७२॥ 
ऊसासडउ न भमिल्हवउ, दज्मण अंग भणण। 
जिम हउड मुक्की वल्लहइ, तिम सो मुक जमेण ॥ ७३॥ 
कहवि इय गाह पंथिय, मन्नाएवि पिड। 
दोहा पंच. कहिजसु, गुरुविशएण सउ ॥ ७७॥ 
पिअविरहानलसंतवित्न्‍न, जइ बच्चडई सुरलोइ । 
तुआ छड़िबि हियअट्वियह, त॑ परिवाडि ण॒ होइ ॥ ७५ ॥ 
कंत जु तइ हिअयद्वियह, विरह विडंबइ काउ। 
सप्पुरिसह मरणाअहिड,  परपरिहव संताउ ॥ ७६॥ 
गरुअउ परिहवु कि न सहउ, पइ पोरिस निलएण। 
जिहि अंगिहि तूं विलसियउ, ते दद्धा विरदेण ॥ ७७॥ 
विरह परिग्गह छावडइ, पहराविड निरवक्खि । 
तुट्टी देह ण॒ हउ हियठ, तुआ संमाणिय पिक्खि॥ ७८॥ 
मह॒ ण समत्थिम विरह सउ, ता अच्छ्ठ॑ विलवंति । 
पाली रूझआ पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति ॥ ७६॥ 


( ३२६ 9) 


संदेसहड सवित्थरठड, हड कहणह  असमत्थ । 
कप वि 
भण पिय इकत्ति बलियडइ, बेबि समाणा हत्थ ॥ ८० ॥ 


संदेसडउ सवित्थरठई, पर मइ कहगु न जाइ। 
जो कालंगुलि मूदडडठ, सो बाहडी समाइ॥ ८१॥ 


तुरिय णियगमरु इच्छंतु तत्तक्खणोे, 
दोहया सुणवि साहेइ सुवियक्खणो | 
कहसु अह अहिउ जं किंपि जंपिव्वउ, 
मग्गु अइदुग्गु मइ मुंधि जाइव्वड॥ 5२॥ 


वयण॒ णिसुणेवि मणमत्थसरबद्विया, 
मयउसरमुक णं हरिणि उत्तद्विया। 
मुक दीउन्ह. नीसास उससंतिया, 
पढ़िय इय गाह णियणयणि वरसंतिया ॥ ८३ ॥ 


अखियत्ततणं जलवरिहदणेण लज्जति नयण नहु घिट्ठा । 
खंडववशणजलगणं विय विरहग्गी तवबइई अहिययर ॥ ८४ ॥ 


पढवि इय गाहू मियनयण उब्विन्निया, 
भणइई पहियस्स अइकरुणदुक्खिन्निया । 
कढिणनीसास रइआससुहविग्षिणे, 
विन्नि चउपइय पणिज्न तसु निम्धिणे॥ ८५॥ 


तुय॒ समरंत समाहि मोहु विसम ट्वियउ, 
तह खणि खुबइ कवालु न वामकरद्वियउ । 
सिज्ञासशग॒ठ॒ न मिल्हड खण खट्टग लय, 
कावालिय कावालिणि तुय विरहेशण किय ॥ ८३ ॥ 


ल्हसिउ अंसु उद्धसिउ अंगु विजुलिय अलय, 
हुय उब्ब्िंबिरवयण खलिय विवरीय गय। 
कुंकुमकणयसरिच्छ  क॑ति कसिणावरिय; 
हुइय मुंध तुय विरहि णिसायर णिसियरिय ॥ ८७ ॥ 


तुहु पुणु कज्नि हिझावलठ, लिहिबि न सक्कउ लेहु । 
दोहा गाह कहिज्ज पिय, पंथिय करिवि सणेहु ॥ ८८ ॥ 


( ३७ ) 


पाइय पिय वडवानलहु,  विरहग्गिहि उप्पत्ति। 
ज॑ सित्तचत थोरसुयहि, जलइ पडिल्ली भत्ति॥८६॥ 


सोसिज्जंत विवज्इ सासे दीउन्हएहि पसयच्छी | 
निव्डंत बाहभर लोयणाइ धूमइण सिद्च॑ति ॥ ६० ॥ 


पहिड भणुइई पडिडउंजि जाउ ससिहरवयणि, 
अहव। किवि कहशिज्ञ सु महु कहु मियनयणि। 
कहउ पहिय कि ण॒ कहडउ कहिसु कि कहिययण, 
जिए किय एह अवत्थ णेहरइरहिययण ॥ ६१॥ 


जिणि हउठ विरहह कुहरि एवं करि घल्षिया, 
अत्थ लोहि अकयत्थि इकल्लिय मिल्हिया । 
संदेसदउठड॒ सवित्थरू तुहु उत्तावलड, 
कहिय पहिय पिय गाह वत्थु तह डोमिलड ॥ ६२॥ 


तइया निवर्डंत णिवेसियाइईं संगमइ जत्थ णहु हारो। 
इन्हि सायर-सरिया-गिरि-तरु-दुग्गाइं अंतरिया ॥ ६३॥ 


शियद्‌इयह उकंखिरिय किवि विरहाउलिय, 

पियआसंगि पहुतिय तसु संगमि बाउलिय। 

ते पावहि सुविशंतरि धन्नई पियतरणुफरसु, 

आलिगणु अवलोयणशु चुंबरु चवणु सुरयरसु । 

इस कहिय पहिय तसु णिद्दयह जशय कालि पवसियउ तुहु । 

तसु लइ मइ तणि णिद णहु को पुणु सुविणइ संगसुहु ॥ ६७ ॥ 
( पटपदम्‌ ) 

पियविरहविओए, संगमसोए, द्विसरयणि भूरंत मणे, 

शिरु अंगु सुसंतह, वाह फुसंतह अप्पह णिददय कि पि भणे 

तसु सुयण निवेसिय भाइण पेसिय, मोहवसण वोलंत खणे ॥ 

मह साइय वकक्‍्खरु, हरि गठ तक्खरु, जाऊ सरणि कसु पहिय भणे ॥६५॥ 


| 4० पथ &. 


इहु डोमिलड भणेविशु निशि ( सि ) तमहर वयणि, 
हुइय णिमिस णिप्फं।.. सरोरूहदलनयणि । 
णहु किहु कहइ ण॒ पिक्खइ ज॑ं पुणु अवरु जगु; 
चित्ति भित्ति एूं लिहिय मुंध सच्चवियः खणु ॥ ६६॥ 


( ३८ ) 


ओसासंभमरुठ्डसास उरुन्नमुह, वम्महसरपडिभिन्न सरवि पियसंगसुह। 
७ | एप पु । बिक बी की 
दर तिरच्छि तरलब्छि पहिउ ज॑ जोइयउ, ण॒गुणसद उत्तद्ठि कुरंगि 
पलोइयड ॥ ६७॥ 


पहिउ भणइ थिरु होहि 'धीरु आसासि खणु, 
लइवि वरक्िय ससिसउन्‍्नु फंसहि वयणा]। 
तस्स वयणु आयज्नि विरहभर भज्नरिय, 
लइ अंचलु मुह॒पुंछिउ तह व सलज्जरिय | €८॥ 


पहिय ण॒ सिज्कइ किरि बलु मह कंदप्पसउ, 
रत्तदर ज॑ च विरत्तऊ निद्योसे य पिड। 
णेय सुशिय परवेयण निन्नेन्‍्ह चलह, 
मालिणिवित्त कहिव्यड इक्कइ तह खलह ॥ ६६ ॥ 


जइ वि रइविरामे णइसोहो मुणंती, 
स॒हय तइय राओ उग्गिलंतो सिणोहों। 
भरवि नवयरंगे इक्क कुंभो धरंती, 
हियड तह पडिल्लो बोलियंतो विरत्तो || १०० ॥ 


जइ अंबरू उग्गिलद राय पुणि रंगियइ, 
अह निन्नेहह अंगु होइ आभंगियइ | 
अह हारिज्जइ दविणु जिशिवि पुणु भिद्ठियइ, 
पिय विरत्त हुई चित्त पहिय किम वध्टियइ ॥ १०१॥ 


पहिउ भणुइ पसयच्छि धीरि मरु पंथि घरु, 
संबरि शिरु लोयणह वहंतउ नीरू भरु। 
पावासुय॒ बहुकज्नि गमहि तहि परिभमइ, 
अणकियइ शियइ पउयणि सुंदरि ! णहु बलइ || १०२ ॥। 


ते य विएसि फिरंतय वम्महसरपहय, 
णियघरणिय सुमरंत विरह सवसेय कय। 
दिवसरयणि रियद्ईय सोय असहंत भरु, 
जिम तुम्हिहि तिम मुंधि पहिय भिज्मंति णिरु || १०३ ॥ 


( ३६ ) 


एय वयण॒ आयन्निवि दीहरलोयरिहिं, 
पढिय अडिल्ल वियसेविएु मयशुक्कोयणिहिं। 
( अ्रद्धम | ) 
जइ मइ शणात्यि णेहु ताक तहं, पंथिय कज्ज साहि मह कंतहं । 
ज॑ विरहरिग मज्म णक्कंतह, हियठ हवबइ मज्क णकंतह ॥| १०४ ॥ 
[ अ्रडिल्लच्छुन्दः | 
कहि ण्‌ सवित्थर सक्क३ मयणाउहवहिय, 
इय अवत्थ अम्हारिय कंतह सिव कहिय। 
अंगभंगि शिरु अणरइ उज्जगठ खिसिहि, 
विहलंघल गय मग्ग चलंतिहि आलसिहि ॥ १०४॥ 
धम्मिलह संवरण[॒ न घरणु कुसमिंहि रइउ, 
कज्जलु गलइ कवालिहि ज॑ नयशिह्ि धरिड। 
ज॑ पियआससंगिहि अंगिहि पलु चडइ, 
विरह हुयासि - कलकिउ, त॑ पडिलिड भडइ ॥ १०६ ॥ 
आसजलसंसित्त विरहउन्हत्त जलंतिय, 
णुह जीवउ ण॒हु मरउ पहिय ! अच्छउ घुक्खंतिय । 
थंतरि पुण पुणवि तेणि पहिय धरेवि मणु, 
फुज्रउ भणियउ दीहरब्छि णियणयण फुसेविशु ॥ १०७॥ 
सुन्नारह जिम मह हियउ, पिय उक्िंख करेइ। 
विरहहुयासि दहोवि करि, आसाजलि सिंचेइ ॥ १०८ ॥ 
पहिड भणुइ पहि जंत अमंगलु मह म करि, 
रुयवि रुयवि पुणरुत्त, वाह संवरिवि धरि। 
पहिय ! होउ तुह इच्छ अज्ञ सिज्कमउ गमणु, 
मइ न रुननु विरहग्गिधूम लोयणसबणु ॥ १०६॥ 


पहिडउ भणइई पसयच्छि ! तुरियड कि वज्जरहि, 
रवि दिणसेसि पहुत्त पड़ुंजहि दय करहि। 
जाहि. पहिय | तुह मंगल हाउ पुणुन्नवउ, 
पियह कहिय हि2व इक्त मडिल अन्न चडिलउ | ११९०॥ 


तग़॒ु दीउन्हसासि सोसिजइ, अंसुजलोहु णेय सो सिज्ञइ । 
हियउ पउक्क पडिउ दीवंतरि, णाइपतंगु पडिउदीबंतरि॥११९॥ 


( ४० ) 


उत्तरायणि वड्धिहि दिवस, रिसि दक्खिण इह॒पुव्व णिउ्दड । 
दुश्विय वडुहि जत्थ पिय, इहु तीयड विरहायगु होइयड ॥ ११२ ॥ 
गयउ दिवस थिड सेसु पहिय ! गम्मु मिल्हियइ, 

णिसि अत्थमु बोलेबवि द्विसि पुणु चल्लियइ । 

विंवाहरि दिण अजिंब जुन्ह गोसिहि बलइ, 

तो जाइअइ अ कज्नि मइ अइआवलइ, 

जइ न रहहि इणि ठाइ पहिय ! इच्छहि गमणा, 

चूडिल्ल+ खडहडड पियह गाहाइ भरणु॥ ११३॥ 
फलु विरहग्गि पवासि तुअ, पाइउ अम्हिहि जाइ पियह भर | 
चिरु जीवं तउ लद्भ बरु, हुअउ संवच्छरतुल्लड इक दिशु ॥११७॥ 
जइ पिम्मविओय विसुंठलयं हिययं, 

जइ अंगु अणंगसरेहि हय॑ णशिहुय॑ । 

जइ बाहजलोह कवोलरय॑ णयणं, 

जइ शितन्च मणंमि वियंभिययं मयण ।। ११५॥ 

ता पहिय ! केम शिसि समए पाविजइ निवइ य तह णिद्द 
जीविज्जइ जं पियविरहणीहि दिवसाइ त॑ चुज्ज।॥ ११६ ॥ 
पहिउ भणइ कणयंगि ! सयलु ज॑ं तुम्हि कहिडउ, 

अन्नर जं मइ दिद्ठ, पयासिसु त॑ अहिड। 
पउमदलचब्छि पलट्टिहि इच्छहि.. णियभुवशु, 

हु पुणि मग्गि पयद्रठ भंजि म मह गमणु । 
पुव्वदिसिहि तमु पसरिउ, रवि अत्थमणि गउ। 

णिसि कट्ठिहि गम्मियइ, मग्गु दुग्गमु सभउ ॥ १९७॥ 


पहियवयण आयजन्निवि पिम्मविश्रोइरिय, 

ससि उसासु दीहुन्हड पुण खामोयरिय, 

अंसुकणोहु कवोलि जु किम्मइ कुइ रहइ, 

णं विद्दुमपुंजोवारि मुक्तिउ सुई सहईइ। 

कहइ रुवइ विलवंती पियपावासहइ । 

भणइ कहिय तह पियह इक्त खंधहु दुबइ ॥ ११८॥। 
मह हियय॑ रयणनिही, महिय॑ गुरुमदरेण त॑ णित् । 
उम्मूलियं असेसं, सुहरयणं कड्डियं च तुह् पिम्मे ॥ ११६॥ 


( ४१ ) 


मयणसमीरविहुय विरह।/णल दिद्धिफुलिंगशिव्भरो 

दुसह फुरंत तिव्व मह हियइ निरंतर माल दुद्धरों। 

अणर इछारुछित्त पश्चिज्ञश तज्जइ ताम द्द्वुए 
अच्चरिउ तुज्म उक्कठि सरोरुह अम्ह बड्ुए॥ १२०॥ 


खंधउ दुबइ सुणंवि अंगु रोमंचियउ, 

णेय पिम्म परिवडिड पहिउ मणि रंजियउ । 

तह पय जंपइ भियनयणि सुणिहि धीरि खणु, 

किहु पुच्छठ ससिवयणि पयासहि फुड बयणु | १२९१॥ 


गवधणरेहविणग्गय निम्मल  फुरइ करू, 
सरय रयशि पत्नक्खु मरंतठ अमियभरु । 
तह चंदह जिणण॒त्थु पियह संजणशिय सुहु, 
कइयलग्गि विरहग्गिधूमि रपियड मुह ॥ १२२ ॥ 


वंककडक्खिहि तिक्खिहि मयणाकोयणिहिं, 
भगु वट्टहि कइ दियहि भ्रुरंतिहिं लोयणिहिं। 
जालंधरि व सकोमलु अंगु सोसंतियह, 
हंससरिस सरलयबि गयहि लीलंतियह ॥ १२३॥ 


इम दुक्खह तरलब्छि कांइ तइ अप्पियइ, 
दुस्तह जिरहकरवत्तिहे अंगु करप्पियइ । 
हरिसुयवाणखुरप्पिहि कई दिए मरु पहउ, 
भणु कइ कालि पद्धत्तड सुंदरि तुअ सुहड॥ १२४७॥ 


पहियवयण  आइचन्निवि दीहरलोयणशिहि । 
पढियठ गाहचउक्तकऊ मयणाकोयणिहि ॥ १२४५॥ 

( ग्द्धम्‌ कुल पश्चमि; । ) 
आएहइहि पहिय कि पुन्छिश्ण मह पियपवासदियहेण | 
हरिऊण जत्थ सुक्ख लड़ेँ दुकखाण पडिबट्र' ॥ १२६॥ 


ता कहसु तेण कि सुमरिणएण विच्छेयजालजलणेण । 
जं॑ गओ खणशद्धमत्तो णामं मा तस्स दियहर्स | १२७॥ 


( ४२ ) 


जत्थ गो सो सुहओ तद्दिह दिवसाउ अम्ह अणियत्ती । 
णिच्छठ हियए पंथिय कालो कालु व्व परिणमइ ॥ १२८॥ 


मुका5ह जत्थ पिए डज्कठ गिम्हानलेण सो गिम्हों । 
मलयगिरिसोसणेण य सोसिज्लडऊ सोसिया जेण ॥ १२६ ॥ 


तृतीयः प्रक्रम! 


[ थ्रतो ग्रीष्म वर्शनम्‌ । ] 


णुवगिम्हागमि पहिय णाहु ज॑ पवसियउ, 
करबि करंजुलि सुहसमूह मह णिवसियउ। 
तसु अगुअंधि पलुट्धि विरहह॒वितविय तगु, 
वलिबि पत्त शियभुयणि विसंठुल विहलमरु || १३० ॥। 


तह अणरइ रणरणउ असुह असहंतियहं, 
दुस्सहु मलयसमीरण . मयणाकंतियहं । 
विसमझभाल भलकंत जलंतिय  तिव्व॒यर, 
महियलि वशशतिणद्हण तबंति य तरशिकर ॥ १९३१ ॥ 


जमजीह॒ह ण॑ चंचलु णहयलु लहलहई, 
तडतडयड घर तिडइ णश॒ तेयह भरूु सहइ। 
अइउन्हड वोमयलि पहंजगु जं॑ वहइ, 
त॑ मंखरु विरहिणिहि अंगु फरिसिउ दहइ ॥ १३२ ॥ 
पिउ चावइहि भणिज्नइई नववण कंखिरिहिं, 
सलिलनिवहु॒तुच्छन्छ सरइ तरंगणिहिं। 
फलहारिण उन्नमियठ अइसच्छयइ सुहि; 
कुजरसवणुसरिच्छ पहलक्षलिर गंघवहि ५ १३३ ॥ 


तह पतिहि संसग्गहि चूयाकंखिरिय, 
कीरपंति परिवसत३इ शिवड णिरंतरिय। 


( ४३ ) 


लइ पल्चब भ्ुुज्ञति समुट्ठदिय करुणभुणि, 
हउठ किय णिस्साहार पहिय साहारबणि ॥ १३४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
हरियंदर[॒ सिसिरत्थु उबरि ज॑ं लेवियड, 
त॑ सिहणह परितवइई अहिउ अहिसेवियड | 
ठविय विविह विलवैतिय अह तह हारलय, 
| पी 20 श- ४] 
कुसुममाल [तांबे मुयइ भाल तउ हुई सभय | १३५॥ 


णिसि सयशिह जं खित्त सरीरह सुहजणगणु, 
विउणउड करइ उबेड कमलदलसत्थररु । 
इम सिज्नह उद्हंत पडंत  सलऊजिरिहिं, 
पढिउ वत्थु तह दोहड पहिय सगग्गिरिहि॥ १३६ ॥ 


वियसात्रिय रवियरहि तबिहिं अरविय तवणशि, 

अमियमयूहु ण॒ सुह जणइ दहइ विसजम्मगुणि । 

दसिउ दसणिहिं भुअँगे अंगु चंदणु खयहि, 

खिवइ हारू खारुब्भवु कुसुमसरच्छयहि ।। 

राईव चंदु चंदणु रयण सिसिर भणिथत्रि जगि संसियहिं । 
उल्हबइ णु कंणुइ विरहज्मल पुण वि अंग परीहिसियहिं ॥१३७॥ 


तणु घणसारिण चंदर्शिण अलिउ जि किवि चन्न॑ति। 
पुण वि पिएण व उल्हवबई पियविरहगिगि निभ॑ति ॥ ९३८ ॥। 


[ झ्रथ वर्षा वशनम्‌ ] 


इम तवियउ बहु गिंमु कह वि. मइ बोलियड, 
पहिय पत्तु पुण पाउसु घिटठु ण पत॒ पिड | 
चउदिसि घोरंधारू पवन्नोड _गरुयभरू, 
गयणि गुहिरु घुरहुरइ सरोसउ अंबुहरु ॥ १३६ ॥ 
पउदंडड पेसिजझइ. भाल भलकंतियइ, 
भयभेसिय अइराबवइ गयशि खिवंतियइ | 
रसहि सरस वव्वीहिय णिरु तिप्पंति जलि, 
बगह रह ण॒हि रहइ रएुवंधण जंति तलि ॥ १४० ॥ 


( ४४ 9) 


गिंभ तविण खर ताबविय बहु किरणुक्वरिहिं, 
पउ पडंतु पुकक्‍्खरहु ण मावइ पुक्खरिहिं। 
पयहत्थिण किय पहिय पयहि पवहतयह, 
पद पइ्टू पेसइ करलड गयशि खिवंतयह ॥ १४१ ॥ 


णिवडलहरि घणअंतरि संगिहिं दुत्तरिहिं 
करि करयलु कल्लोलिहि गज्िउ वरसरिहिं। 
दिसि पावासुय थक्तिय शणशियकज्ञागमिहि, 
गमियइ णाविहिं मग्गु पहिय-ण तुरंगमिहि ॥ १४७२॥ 


कदमलुल॒ धघत्रलंग विहाविह सज्मरिहि, 
तडिनए वि पयभरिण अलक्ख सलज्रिहि । 
हुई तारायणु अलखु वियंनिंड तमपसरू, 
छन्नर इंदोएहि निरंतर धर सिहरु ॥ १४३॥ 
[ क्षेपक १ ] 
बगु मिल्हवि सलिलदृहु तरुसिहरिहि चडिउ, 
तंडवु करिेवि सिहंडिहि वरसिहरिहि रडिउ। 
सलिलिहि वर सालूरिहि फरसिउ रसिउ सरि, 
कलयलु क्रियड कलयंठिहि चडि चूयह सिहरि ॥ १४४ ॥ 


दिसिहि | 0 


णाय शिवड पह रुद्ध फर्शिदिहिं दह दिसिहिं, 
हुइय असंचर मग्ग महंत महाविसिहिं | 
पाडलदलपरिखंड गा नीरतरंगभरि, 
उरुन्नउ गिरिसिहरिहि हंसिहि करुणसारिं।॥। १४५॥ 


मच्छरभय  संचडिड रन्नि गोयंगणिहि, 
मणहर रमियइ नाहु रंगि गोयंगणिहि। 
हरियाउलु धरवलड कयंत्रिण महमहिउ, 
कियउ भंगु अंगंगि अणंगिण मह अहिउ ॥ १४६॥ 


विसमसिजविलुलंतिय अदइदुक्खिन्नयइ, 
अलिउज्ञमाल विणग्गय सर पडिभिन्नियइ । 
अशिमिसनयणुव्विन्निय णिसि जागंतियइ; 
वत्थु गाह किंउ दोहड णशिद्र अलहंतियदइ ॥ १४७ ॥ 


( ४२ ) 


मंपवि तम वदलिण दसह दिसि छायउ अंबरु, 
उन्नवियठ घुरहुरइ घोरु घणाुणु किसणाडंबरू । 
ण॒हहमग्गि णहवल्षलिय तरल तडयडि वि तडकइ, 
दद्दुररडरणु रउद्दु सदृदु कुवि सहवि ण सकइ । 
निवड निरंतर नीरहर दुद्धर धरधारोहभरु, 
किम सहड पहिय सिहरद्टियइ दुसहड कोइल-रसइ-स रु ॥१४८॥ 


उल्हविय॑ गिम्हहवी धारानिवहेण पाउसे पत्ते । 
अच्चरियं मह हियए विरहर्गी तबइ अहिय [ य ] रो ॥ १४६ ॥ 


गुणणिहि जलविंदुब्भवहि, ण-गलत्थिय लज्जंति। 
पहिय ज॑ थोरंसुइहि, थण थड्डा डज्मंति ॥ १५०॥ 


दोहड एड पढेविणु) विरहखेआलसीइ, 
उ अग्गइ अइखिन्नी मोहपरावसीई । 
मी ॥७ [ ै। कर 
सुविणंतरिं चिरु पवरसिड ज॑ जोइअडउ पिड, 
संजाशिबि कर गहिवि मई भणिड इहु॥ १४१॥ 


कि जुत सुकुलग्गयाण मुत्तण ज॑ च इह समए, 
तडतडणतिव्व-धणघडणुसंकुल दइय वच्चति ॥ १४२ ॥ 


णुबमेहमालमालिय णहम्मि सुरचाव रत्तदिसि पसरो। 
घणछन्नछृम्म इंदोइएहि पिय पावर्स दुसहं ॥ १४३ ॥, 


रायरुद्ध कंठग्गि विउद्धी ज॑ सिवणि, 
कह हर कह पिउ पत्थरंगि ज॑ न मुइय खणि । 
जइ णहु णिग्गड जीउ पावबंधहि जडिड, 
हियउ न किण किरि #फुट्टड एं वज्िहि घडिउ ॥ १५४ ॥ 


इंसरसरि सालूरिव कुणंती करुणुसरि | 
इहु दोहउ मइ पढियउ निसह पच्छिमपहरि ॥ १५६॥ 


जामिणशि जं वयरणिज्ञ तुआअ, त॑ तिहुयरि णहु माइ । 
दुक्खिहि होइ चडग्गणी, मिज्नइ सुहसंगाइ ॥ १५६ ॥ 


( ४६ ) 


[ श्रथ शरद्‌ वर्शनम ] 


इम विलबंती कहव दिण पाइउ, गेड गिरंत पढंतह पाइउ। 
पियअणुराइ रयण्िअ रमणीयब, गिजइ पहिय मुणिय अरमणीयब ।। १४७।॥ 


जामिणि गमियइ इम जग्गंतह, पहिय पियागमि अस तगंतह । 
गोसुयरंत मिल्हि सिज्ञासणगु, मणि सुमरंत विरहरणिज्नासशु ॥ १५८॥। 


८५ 


दक्खिण मग्गु णियंतह भत्तिहिं, दिद्ू_ अइत्थिरिसिड मइ भत्तिहिं । 


मुशियउ सु पाउसु परिगमिञश्र 3, पिउ परएसि रहिउ णहु रमिअ्रउ ॥ १४६ 


गय विदरबि वलाहय गयणिहि, 
मणहर रिक्ख पलोइय  रयशिहि | 
हुयउ वासु छम्मयलि फरिद्ृह, 

फुरिय जुन्ह निसि निम्मल चंदृह ॥| १६०॥। 


सोहह सलिलु सारिह. सयवत्तिहि, 
विविहतरंग. तरंगिणरि जंतिहि। 

ज॑ हय हीय गिंभि णशवसरयह, 

त॑ पुण सोह चडी णव॒ सरयह ॥ १६१॥ 


हंसिहि कदुद्ठिहि घुद्टिवि रसु, 
कियउ कलयलु सुमणोहरु सुरसु। 
उच्छलि भुवण भरिय सयवत्तिहि, 


गय जलरिज़ि पडिल्लिय तित्यिहि ॥ १६२॥ 


धवलिय धवलसंखसंकासिहि , । 
सोहहि सरह तीर संकासिहि । 
णिम्मलणीरसरिहिं पवहंतिहि , 
तड॒ रेहंति विहंगमपंतिहि ॥ १६३ ॥ 


पडिबिंवउ दरसिज्जइ विमलिहिं, कदम भारु पमुक्तिउ सलिलिहिं । 
सहमि ण॒ कुंजसह सरयागमि, मरमि मरालागमि णहु तग्गमि ॥ १६४ ॥ 


( ४७ ) 


मभिज्कड पहिय जलिहि भिज्मंतिहि, 

खिज्उ खज्जोयहिं. खज्जंतिहि | 

सारस सरसु रसहिं कि सारसि 

मह चिर जिणएदुक्खु कि सारसि ॥ १६५ ॥ 

णिट्॒ठुर करुणु सदू मणमहि लव, दड्ढा महिल होइ गयमहिलव । 

इम इक्तिकह करुण भणंतह, पहिय ण॒ कुइ धीरवइ खणंतह ॥ १६६ ॥ 

अन्छिहि जिह सन्निह घर कंतय, रच्छिहि रमिहि ति रासु रमंतय । 

करिवि सिंगारु विविह आहर्रशणिहिं, वित्तविचित्तइ तणुपंगुरणिहिं ॥ १६७॥ 

तिलउ भालयल्ति तुरक्षि तिलक्किवि, कुंकुमि चंदरणि तरु चच्नंकिवि। 

सारंडहिं करि लियहि फिरंतिहि, दिव्वमणोहरू गेड गिरंतिहि ॥९६८॥ 

धूव दिंति गुरुभक्ति सइत्तिहि, गाआसणिहि तुरंगचलत्थिहि। 

त॑ जोइवि हुई खियय उव्विज्निय, णेय सहिय मह इच्छा पुत्रिय ॥ १६६ ॥ 
( युग्गम्‌ ) 

तड पिक्खिय दिसि अहिय विचित्तिय, णाय हुआसणि जरु पक्खित्तिय । 

मणि पञ्नलिय विरह मालार्वाले, नंदणि गाह भणिय भमरावलि ॥१७०॥ 

सकसाय शावब्भिस सुद्धनले, धयरदव-रहंग रखसंति जले। 

गयदंति चमकरिणं पवरं, सरयासरि णुवर भीणसरं ॥ १७१॥ 

आसोए सरय महासरीए पयखलिर वेयवियडाए | 

सारसि रलिऊण सर पुणरुत्त रुयाविया दुक्खे॥ १७२॥ 

ससिजुन्ह निसासु सुसोहिययं धवलं, वरतुंगपयार मणोहरयं अमलं। 

पियवज्ििय सिज्ञ लुलंत पमुकरए, जमकुट्टसरिच्छ वहारगए सरए॥१७३॥ 

अच्छिहि जिह नारिहिं नर रमिरइ, सोहइ सरह तीरि तिह भमिरइ । 

बालय वर जुवाण खिल्लंतय, दीसइ घरि घरि पड॒ह वज्ज॑ंतय ॥ १७४ | 

दारय कुंडवाल तंडव कर, भमहि रच्छि वायंतय सुंदर । 

सोहहि सिज्ञ तरुणि जणसत्यिहि, घरि घरि रमियइ रेह पलित्थिहि॥ १७४ 

दिंतिय शिसि दीवालिय दीवय, ण॒वससिरेहसरिस करि लीअय । 

मंडिय भुवण तरुण जोइक्खिहिं, महिलिय दिति सलाइय अक्खिहिं।।१७६॥ 

कसिणांबरिहिं विहाविह भंगिहिं, कड्डिय कुडिल अणेगतरंगिहिं । 

मयणाहिण मयवद्द मणोहर, चच्चिय चक्कावट्ट पयोहर ॥ १७७॥ 


( ४८ ) 


अंगि अंगि घरु घुसिणु विलत्तउ, णुं कंदप्पि सरिहि विसु खित्तउ । 
सज़िउ कुसुमभारु सीसोवरि, णं चंद, कसिण घणगोवरि ॥ १७८ ॥ 
भसुरु कपूर बहुलु मुहि छुद्धऊ, ण॑ पच्चूसिहि दिणपहु बुद्धउ । 
रहसच्छलि कीरइ पासाहण, वरर॒य किंकिणीहिं सिज्ञासणश || १७६ ॥ 
इम किबि केलि करहि संपुन्निय, मई पुणु रयणि गमिय उ्विन्निय । 
अच्छइ घरि धघरि गीडउ रबन्नउ, एगु इकट्ठ कट्ट मह्‌ दिज्लउ॥ १८०॥ 
पुण पिउ समरिउ पहिय ! चिरग्गड, शियमणि जाणि तह वि सूरग्गउ 
घण जलवाहु बहुल्ल मिल्हेविणु, पढिय अडिल्ल मइ वत्थु तहेवि शु ॥१८१॥ 
शिसि पहरद्ध णेय णंंदीयइ, पियकह जंपिरी उणंदीयइ। 
रयशिमिसिद्ध अद्ध णं दीयइ, विद्धी कामतति णुं॑ दीयइ॥ १८२ ॥ 


कि तहि देसि णहु फुरइ जुन्ह शिसि णिम्मलचंदह, 

अह कलरउ न कुणंति हंस फलसेवि रविंदह । 

अह पायउ णश॒ह पढइ कोइ सुललिय पुण राइण, 

अह पचउ शहु कुणइ कोइ कावालिय भाशण। 

महमहइ अहव पच्चूसि णहु छोससिड घणु कुसमभरू। 

अह मुशिउ पहिय ! अशरसिड पिउ सरहइ समइ जु न सरइघरु 

॥ (८३॥ 

[ ग्थ हेमंत वशनम्‌ । ] 

सुरहिगंधु रमणीउ सरड इस बोलियड, 

पावासुय अइधिष्ठटि ण॒ खलि घरू संभरिउ । 

इस अच्छठ जं॑ करुण मयणपडिभिन्नसरि, 

अवलोइय.. घवलहर सेयतुस्सारभरि ॥ १८४ ॥ 

जलिउ पहिय सब्वंगु विरहअग्गिण तडयडवि, 

सर पमुक्त कंदप्प दृष्पि धशु कडयडवि। 

त॑ सिज्नहि दुक्खिज्जि ण आयउ चित्तहरु, 

परमंडलु हिंडंतु कवालिड खलु सबरु ॥ १८५ ॥ 

तह कंखिरि अशियत्ति णियंती दिसि पसरु, 

लइ ढुकउ कोसिल्लि हिमंतु तुसार भरु। 

हुइयअणायर सीयल भुवर्णिहि पहिय जल, 

ऊसारिय सत्थरहु सयल  कंटुट्टेदल ॥ १८६ | 


( ४. ) 


सेरंधिहँ घणएसारु ण्‌॒॒ चंदशु पीसियइ, 
अहरकआओलालंकरणि मयणशु संमीसियइ। 
सीहंडिहिं वज्जियठ घुसिशु तणि लेवियइ, 
चंपएलु मियणाहिण सरिसउ सेवियइ ॥ १८७ ॥ 


ण॒हु दलियइ कप्पूरसरिसु जाइहलह, 

दिज्लइ केबइवासु ण॒ पयडड फोफलह । 
भुवशुप्परु परिहरवि पसुप्पह्ट जामिणिहि, 

उयारइ पल्नंघ विच्छाइय कामिशिहि ॥ १८८ | 
धूइजइ तह अगरु घुसिणु तणि लाइयइ । 

गाढउ निवडालिगणु अंगि सुहाइयइ । 

अन्नह दिवसह सन्निहि अंगुलमत्त हुय, 

महु इकह परि पहिय णिवेहिय बम्हजुय ॥ १८६ ॥ 
विलवंती अलहंत निंद निसि दीहरिहि, 

पढ़िय वत्थु तह पंथिय इकल्लिय घरिहि ॥ १६० ॥ 
दहि उसासिहि दीहर॒यणशि मह गइय शिरक्खर, 
आइ ण णखिद॒य शिद तुज्क सुयरंतिय तकखर । 
अंगिहिं तुह अलहंत धिट्ट करयलफरिसु, 
संसोसिउ तणु हिमिणु हाम हेमह सरिसु । 

हेमंति कंत विलवंतियह, जइ पलुट्टि नासासिहसि । 
त॑ तइय मुक्ख खल पाइ मइ, मुइय विज्ज कि आविहसि ॥१९१॥ 


मर ७ 
[ अ्रथ शिशिरवणनम्‌ । | 
इम कट्ठिहिं मह गमिउ*पहिय हेमंतरिउ, 
सिसिर पहुत्तउ धुत्तु णाहु दूरंतरिउ । 
उद्ठिउ कखडु गयणि खरफरसु पवरणि हय, 
तिशि सूडिय भडि करि असेस तहि तरुय गय ॥ १६२॥ 
छाय फुज्ञ फल रहिय असेविय सउठशणियण, 
तिमिरंतरिय दिसा य तुहिण धूइण भरिण । 
मग्ग भग्ग पंथियह ण॒ पवसिहि हिमडरिण, 
उज्जाणहं ढंखर इअ्र सोसिय कुसुमबण ॥ १६३ ॥ 
डं 


( ४० ) 


तरुणिहि कंत पमुक्किय णिय केलीहरिहि, 

सिसिर भइणि किउ जलणशु सरणु अग्गीहरिहि, 
आवाशिय केलीरसु अब्मिंतरभुयण, 

उज्जाण॒ह दुम्मिहि वि ण॒ कीरइ किवि सयण ॥ १६७ 


मत्तभुक संठविउ विवहगंधकरिसु, 

पिज्जइ अद्भावष्टठ रसियहि इक्खरसु । 

कुंदव उत्थि वरच्छणि पीणुन्नयथणिय, 
शियसत्थरि पलुटंति केवि सीमंतिशिय ॥ १६५ ॥ 


केवि दिंति रिडणाहूह उप्पत्तिहि दिशिहि, 

शियवल्लह कर केलि जंति लसिज्जासशिहि । 

इत्थंतरि पुण पठिय सिज्ज इकलियइ ॥ १६६ ॥ 

मइ जाशिउ पिउ आणि मज्क संतोसिहइ, 

णहु मुशिअ्रउ खलु धिट्ठ_ सो वि महु मिल्हिहइ । 

पिड णाविड इहु दूड गहिबि तत्थ वि रहिड ॥ 

सच्चु हियउ महु दुक्ख भारि पूरिड अहिड ॥ १६७ ॥ 


ण्॒द मूलु पिअ्रसंगि लाहु इच्छ॑तियइ, 
णिसुणि पहिय ज पढिउ वत्थु बिज्बंतियइ ॥ १६८॥ 
[ अ्रद्धम्‌ ] 


मइ घणु दुक्खु सहप्पि मुणवि मएु पेसिउ दूअड, 

णाहु ण॒ आणिउ तेण सु पुणु तत्थव रय हूअउ । 

एम भमंतह सुन्नहियय ज॑ रयरणि विहाशिय, 

अणिरइ कीयइ कम्मि अवसु मणि पच्छुत्ताणिय ॥ 

मइ दिनन्‍नु हियउ णहु पत्तु पिउ, हुई उबम इहु कहु कबण । 
सिंगत्थि गइय उवाडयरि[, पिक्ख हराविय शिआ्र सबण ॥ १६६ ॥ 


[ अथ वसन्तवणनम्‌ | ] 


गयउ सिसिरु वणतिण दहंतु, महु सास मणोहरु इत्थ पत्त । 
गिरि मलय समीरण णिएरु सरंतु, मयणग्गि विडयह विप्फुरंतु ॥२००॥ 


(५१ ) 


सं केवइ जणइ सुहं विश्रासु, विश्यसंतु रवन्नउ दह दिसासु । 
ण॒वकुसुमपत्त हुय विविहवेसि, अइ रेहइ शवसरइ विसेसि ॥२०१॥ 


बहु विविहराइ घण मणहेरहि, सियसावरत्तपुप्फंवरेहि । 
पंगुरणिहिं चब्चिउ तर विचित्तु, मिलि सहीयहि गेउ गिरंत्ति णित्त।२०२॥ 


महमहिउ अंगि बहु गंधमोउ, णं तरणि पमुक्कउ सिसिर सोड | 
त॑ पिखिवि मइ मज्महि सहीण, 
लंकोडउ पढियउ नववज्ञहीण ॥ २०३ ॥ 


गयहु गिम्हु अइदुसहु वरिसु उव्विन्नियइ, 
सरउ गयउ अइकट्ठि हिमंतु पवन्नियई । 
सिसिर फरसु व॒ुल्लीणु कहव रोवंतियइ, 
दुकरू गभियइ एहु णाहु सुमरंतियइ ॥ २०४ ॥ 


वाहिज्जइ नवकिसलयकरोेहिं, महुमास लब्छि ण॒ तरुवरेहिं । 
रुशभकुण कराोहे वरणि भमरु छुद्भ, कवयकलीहि रसगंधलुद्ध ।२०५॥ 


4५. # ७ 


विज्मंति परुप्पर तरु लिहंति, कंटग्ग तिक्ख ते णुह्ु गणंति । 
तग़ु द्ज्जिइ रसियह रसह लाहि, 
णहु पाहु गशिज्जइ पिम्ममोहि ॥| २०६ ॥ 


महु पिक्खिवि विभिड मशणिहि हूउ । 
सुणि पहिय कहिउ रवशिज्ज रूड || २०७ ॥ 


[ अद्धम्‌ ] 


पज्जलंत विरहग्गि तिव्व झालाउलं, 

मयरद्धउ वि गज्जंतु लहरि घण भाउलं । 

सहवि दुसहु दुत्तर विचिरिज्जइ सब्भयं, 

मह णेहह किवि दुग्गु वशिज्जइ शिब्भयं ॥ २०८ ॥ 


किसुयइ कसिण घणरत्तवास, पतच्चक्ख पलासइ घुय पलास । 
सबि दुसहु हूय पहंजणेण, संजणिउ असुहु वि सुहंजणेण ॥ २०६॥ 


( ४२ ) 


निव्डंत रेशु धरपिंजरीहि, अहिययर तबिय णुवमंजरीहि । 

मरू सियलु वाइ महि सीयलंतु, 

णहु जणइ सीड ण॑ खिवइ तंतु॥| २१० ॥ 

जसु नाम अलिक्कउ कहइ लोड, णहु हरइ खणदूधु असोड सोड । 
कंदप्प दष्पि संतविय अंगि, साहारइ णाहु ण॒ सहार अंगि ॥२१९॥ 


लहि छिंदूदु वियंभिउ विरह घोरु, करि तंडउ स॒ुणिड रडंत मोरू । 
सिट्दि चडिउ पिक्खि मायंदसाह, 
सुणि पंथिय जं मइ पढिय गाह ॥ २१२॥। 


दुइज्जउ दूइय वरहिणीहिं कयहरिस शाद्टवरहम्मि । 
गयणो पसरियणुवदुम धणभंती मुशिय पुण दुम्म ॥ २१३ ॥ 


इय गाह पढिवि उद्धिय रुवंत, चिर जुन्न दुकख मणि संभरंत । 
विरहग्गिकाल पञ्जलिअ अंगि, 
जज्जरिउ बाणिहि तशा अणांगि ॥ २१४ ॥ 
खरा मुणिउ दुसहु जमकालपासु, 
बर कुसुभिष्ि सोहिउ दस दिसासु । 
गय शिवड णिरंतर गयणशि चूय, ण॒वमंजारि तत्थ बसंत हूय ॥२१४॥ 
तहि सिहरि सुरत्तय कसिण काय, उच्चरहि भरहु जणु विविह भाय । 
अइ मणहरुू पत्तु मणाह रीउ, उच्चरहिं सरसु महुयर क्ुणीड ॥२५६॥ 
कारंड करहि तह कीर भाइ, कारुन्‍न पउक्कउ तह कुणाइ । 
अइ एरिस मयणुपरव्वसीउ, कह कहव धरंती कट्टि जीउ ॥ २१५७ ॥ 
जलरहिय मेह संतविञ्ज काइ, किम कोइल कलरउ सहण जाइ। 
रमणीयण रत्थिहि परिभमति, तूरारवि तिहुयण बहिरयंति ॥२१८॥ 
चच्चरिंहि गेउ करुणि करिवि तालु, नज्चीयइ अउब्ब वसंतकालु। 
धण निविड हार परिखिल्लरीहि, 
रुणक्रण रड मेहलकिंकिणीहिं ॥ २१६ ॥ 
गज्जंति तरुणि णवजुव्वरणीहिं, 
सुणि पढिय गाह पिअ्कंखरीहिं ॥ २२० ॥ 

[ अद्धम्‌ ] 


( (४३ ) 


एआरिसंमि समए घणदिणरहसोयरंमि लोयंमि | 
अच्चहियं मह हियए कंदप्पो खिबइ सरजालं ॥ २०१ ॥ 


जइ अणुक्खरू कहिउ मइ पहिय । 

घणुदुक्खाउन्नियह्‌ मयणुअग्गि विरहिणि पलितिहि, 

त॑ फरसउ मिल्हि तुहु विशुयमग्गि पममणिज्ज रतिहि । 
तिम भंपिय जिम कुबइ णहु तं पत्रणिय ज॑ जुत्त, 
आसिसिवि वरकामिशिहिं वहाऊ पडिउत ॥| २०२ ॥ 

त॑ पडुंजिवि चलिय दीहच्छि, 

अइ तुरिय, इत्थ॑ंतरिय दिसि दक्खिण तिणि जाम दरसिय, 
आसन्न पहावरिउ दिद्व॒ णाहु विशि कति हरलिय । 

जेम अचितिउ कज्जु तसु सिद्धु खशद्धि महंतु, 

तेम पढेंत सुणंतुयह जयड अणाइ अणंतु ॥ २२३ ॥ 


भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास 


परिचय 

संदेश रासक' के उपरांत भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास” सबसे प्राचीन 
। इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री श्रगरचंद नाहटा को है, 
न्हें सबप्रथम इसकी एक प्रति जैसलमेर के खरतरगच्छीय पंचायती भंडार 
प्राप्त हुई । 


जप 
हद 


+? जे? 


नामकरण का कारण 
नाहटाजी का मत है कि इस रास में भरत ओर बाहुब्रनलि के घोर युद्ध 
का वशन प्रधान है, अतः इस रास का नाम भी “भरतेश्वर बाहुबलि घोर! 
रास रखा गया | 
जैनियों के प्रथम तीथंड्डर ऋषभदेव्र के भरत, बाहुबलि श्रादि सौ पूत्र 
थे। श्रायु के अ्रंतिम दिनों में उन्होंने ग्रपना राज्य श्रपने पुत्रों में बोट कर 
स्वयं तपस्वी जीवन बिताना प्रारंभ किया । भरत 
कथा वस्तु अपने भूभाग से अ्रसंतुष्ट होकर एक चक्रवर्ती राज्य 
स्थापित करने का प्रयास करने लगे । उन्होंने क्रमशः 
अपने सभी भ्राताओं का राज्य अपह्त कर लिया; केवल बाहुबलि का राज्य 
अवशिश रह गया । बाहुबलि के अतिरिक्त थ्रन्य श्राता तो पिता के परामश 
से आत्म-साधना के पथिक बन गए, किंतु बाहुत्नलि ने भरत का खुला विरोध 
किया । दोनों भाइयों में मल-युद्ध होने लगा । भरत के मुशि प्रहार को सह 
कर बाहुबलि ज्येष्ठ श्राता ( भरत ) के ऊपर प्रह्दयार करते समय रुक गए। 
उनके मनमें यह आत्मग्लानि हुई कि राज्य के लोभ से मैं सत्र॒थ से पतित हो 
रहा हूँ। उन्होंने अपने मनमे संकल्प किया कि “मुझे उसी पर प्रह्मार करना 
चाहिए जिसने भाई पर प्रह्यर करने के लिए मुझे प्रेरित किया |? इस संकल्प- 
सिद्धि के लिए बाहुबलि ने मुनित्रत ले लिया और आत्म-शत्रुओं को पराजित 
करने के लिए. बन के एक कोने में ध्यानावस्थित दशा में साधना करने लगे । 
साधना करते-करते संपूण मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने पर भी उनके 
मन से अहकार नहीं गया | अ्रंत में ऋषभदेव के उपदेश से वह भी दोष 
निकल गया ओर उन्हें कैवल्य-पद की प्रासि हुई । 


( ५४४ 2 


इसी कथानक के आधार पर प्राकृत भाषा में ११ हजार इ्लोकों का एक 

विस्तृत ग्रंथ लिखा मिलता है। भरतेश्वर-बाहुबलि-रास की कथा-वस्तु भी यही 
है । इसके संबंध में आगे विवेचन किया जायगा । 

इस रास के पतद्मांक २६ में ग्रंथकार ने अपना नाम बनञ्नसेन सूरि श्रपने 

गुरु का नाम देवसूरि लिखा है। देवसूरि का स्वगंवास सं० १६२६ वि० में 

हुआ । यदि बज्सेन सूरि ने निज गुरु के जीवनकाल 

रचना-काल में यह ग्रंथ लिखा तो इसका रचना-काल 

सं० १२२४ माना जा सकता हे | नाहठाजी फा मत 

हे कि भरतेश्वर बाहुबलि रास? से इसकी भाषा प्राचीनतर प्रतीत होती है, 

अतः इसका रचना-काल सं० १२२५ वि७ के आस-पास संभव जान पड़ता है। 


भरतेश्वर बाहुबलिघो र-रास 


वज़सेन खरि राचित [ सं० १२२४ के आसपास ] 


पहिलउ' रिसह जिणंद नसमवि भवियहु ! निसुणहु रोलु धरेवि॥ 
बाहूबलि केरठड विजउ ॥ १॥ 

सयलह पुत्तद राणिव देवि। भरहेसरू निय पाटि ठबे वि॥ 

रिसहेसारे सिंजमि थियउ॥ २॥ 
वरिसु जाउ दिखि दिखि उपवासु । मूनिहे थाकड वरिस सहासु ॥ 
इव रिसहेसरि तपु कियड ॥ ३॥। 

तो जुगाइ-देवह सुपहाणु | उप्पन्नं वर केवल-नाराु ॥ 
चक्कु रयणु भर हेसरह ॥ ४ ॥ 

भर हेसरू जिण वंदण जाइ। रिद्धि नियंती अंगि न माइ॥ 
मरु-देवी केबलु लहइ ॥ ५ || 

तो थक्‍की दिगु-विजड करेवि। भरहेसरू राणा मेलेवि ॥ 
अवभा-नयरिंहि आइयड ॥ ६॥ 

तो सेणावइ कहिय॑ देव ! तज्नउ आउह-सालह ओच ।॥। 
चकक्‍कु रयणु न पइसरइ ॥ ७ | 

भरहु भणहु कुन मन्नई आण | देवत्न्धु सबि खंध सवाण ॥ 
बाहुबलि पुण आगलउ ॥ ८ ॥ 

बन्धु बाहु ! तुम्हि आजु-इ आजु | करठ आशण कय छ॑ंडउ राजु ॥ 
भरहिं दूय पठावियड ॥ ६॥ 

तो बंधव गय तापह पासि। सव्ये केवलि हुय गुण रासि ॥ 
राहू बलि मंडिउ थियड ॥ १० ॥ 

पहु भर हेसर अब, बाहु बलिहि कहा वियड। 

जइ बहु मन्नहि सेव, तो प्रवणउ संग्रामि थिउ ॥ ११ ॥ 

गरूया अकइ नांव, दूवोलिहिं गंजण वडिय। 

सो बाहुबलिं तांव, दूअड गलइ लियाबियउ ॥ १२॥। 


( ५७ ) 


सो बाहुबलि वाणि, संभलेबि अवमह गयड। 
भरह तणइ अत्थाणि पणमेविशु दूअउ भणइ ॥ १३ ॥ 
पणमेविणु 
मइं लाध॑ तहि ठामि, मउंडि महेसरू जं करइ । 
अवरूईं सांभलि सामि बाहु बलिहिं कहावियड ॥१४। 
खेंतह गांगह तीरि. दडड जेंब उच्छालियउ । 
घाउ भ होड सरीरि पडत उदय करिमालियड ॥९५। 
त॑ बीसरियं आजु, भरहेसरू मय भिमलड। 
जइ करि लाधड राजु तकि अम्ह सेव मना विस्थइ ॥१६। 
गंग सिंधु दुइ रांड अनु जइ नाहल साहिया । 
एम... ९ &< ० 
ओ तीणुइ छइ खांड जीत मानइ भाभटउ ॥१७॥ 
ओरिस वयणशासुरोवि त्रिलि-तिलि हँतिन गोहडिय । 
नि वीक सीकर त्र लिहि १ ! 
अंगूठडइ टेरेवि बाहुर्तरलि बाहा-बलिहि ॥१८॥ 
ओअत्थं तरि नह गामि आवे विशुनार उभणइ। 
तलि महियलि अरूसागि नउ थी बाहुब॒लि संवउ ॥१६॥ 
कोवानल पज्जलिउ ताव भरहेसरू. जंयइ | 
&#" ५ कर ० रु की 
रेरे दियहु पियाण ठाक जिमु महियलु कंपई ॥२८।॥ 
गुलु गुलंत चालिया हाथि नं गिरवर जंगम । 
हिंसा-रवि जहि रिय दियंत हलज्िय तुरंगय ॥२१॥ 
धर डोलइ खलभलइ सेनु दिशियरू छाइज्जइ | 
भर हेसरू चालियड कटकि कसु ऊपम दीजइ ॥२२॥ 
त॑ निसुणे विशु वाहुबलिण सीवह गय गुडिया। 
रिणरहसि हिच उरंग दलिहि बेड पासा जुडिया ॥२३॥ 
अति चाविडड पाडरं होइ अति ताणिउड ब्ूटइ। 
अति मथियं होइ कालकूट अति भरियं फूटइ ॥२४॥ 
मंडलियठ बाहूबलि मणइ मन मरइ अखूटईइ । 
जा भुयदंडह पडइ पाखि सो किमुइ न छूटइ ॥२४५॥ 
देव-सूरि पणमंवि सयलुतिय-ज्ञीय. बदीतउ। 
र सू्‌ हि ५ 

वयरसेण सूरि भणइ ओह रण रंगुजु वीतड ॥२६॥ 


( भु८ ) 


तापहिलइ रिण-रंगि अनलु वेगु तहि मूमियउ | 
पडियड भंगो-भंगि आगि वाणि भरहह तणुइ ॥२७॥ 
काहं॑ लूया कूच काहँ माथा मूंडिया। 
केवि किया खर छूच विज्ञा हरि विज्ञा बलिहि ॥२८॥ 
इणु परिजउ भडवाउ मउड बधा ऊतारियड। 

तड भरथेसरू राउ आपणि ऊट वणिय, करइ ॥२६॥ 
तावह विज्जु पथंडु अनलबेगु नह-यलि गयउ। 
मोडिवि तिणु धय-दंडु भरहेसरू विलखड कियउ ॥३०।॥ 
चक्तिहिं छिंदइ सीसु भरहेसरू विज्ञा हरह। 
इण रण रंगि जु वीतु देवा हु३ नइवीसरइं ॥३:॥ 
तो वहु जीव संहारू देखेविशु बाहु बलिण। 
भणियं पर-बल सारू मुज्करुवि तुज्मति लागठइ ॥३२॥ 
जइ बूमसि तउ बूकि काईं मांडलिओ मारिओ । 
पहरण पाखइ भमूझ अंगो अंगिहि कीजिसइ ॥३३॥ 
तड॒धुरि जोबंताह' छाखिहिं पाशि आइयउ । 
बादहि बोलंतांह भरथहि पाडिऊतरू नहि ॥३४॥ 
मझमु वि भुअ-दंडेहि मज्ञ'ममुतहिं निम्मियं। 
मूटिहिं अरू दंडहि भरहु जीतु बाहू बलिहिं ॥३५॥ 
तो चिंतइस-विसाउ जो दाइयहं दूवलउ। 
तहि कहियड राउ चक्क रयणु तह सुमरियं ॥३६॥ 
करियलि चक्‍्कु धरेवि जाल-फुलिंगा मेल्हतर्ड । 
मूकउं बलि अक्खेबि प्रवहइ नाहईं गात्रियह्‌ , ३७॥ 
तावहं॑ भणइई हसेवि बाहुवलि भरहेसरह। 
ओअकह छू मर देवि, चक्क-रयणि सर्ड निदूदलड' ॥३८॥ 
पुण त॑ भट्ट पयंतु तउ मई मूकठ जीवतउ । 
मइ पुणु किड सामंतु पंचह मूठिह्े लोचु किउ ॥३६' 
तो पाओ लागंबि भर हेसरि मज्ञावियउ | 
बंधव ! मुज्कु खमेहि तईं जीतड मई हारियड ॥७०॥ 


( *६ ). 


ऊतरू ताव न देइ बाहुबलि भरहेसरह। 

राणे सरिसड ताब भरहेसरू घरि आइयउ ॥४९१॥ 

पहु भरिहेसरि राइ' रिसह जिणसरू पूछिंयर्ं। 

ह बाहबलि भाई सामिय काइईं हरावियड ॥४२॥ 

तउ महुरक्खर वाणि(ओ) रिसहनाहु पहु वज्जर्‌इ । 

कारणु अवरू म जाशि(अ) पुव्व-कियं परि परिणामइ ॥।४३॥ 
पंचपूत अम्हि आसि(ओ)वयरसेण तित्थंकरह । 

राजु करि वि तहिं पासि(अ)तपु किउड अम्हि निम्मलउ ॥४४॥ 
मइ' तहिं तित्थयरत्त/ओ) तइ' पुणु बाधर्ड भोग-फलु । 

मुणिहिं.. मलेबिशु गातु(अ)' * 'बाहूबलिहि ॥४५॥ 

बंभी सुंदरि बेवि(ओअ)मायाकरि हुई जुबई। 

भवियहु इहु जाणेबि(ओ)माया दूरिं परिहरउ ॥४०६॥ 
बाहूबलि हू नाण(अ)माणि परशडइ” तड हुयडं । 

अवरुम करिसड माणु(अ)बयरसेणए सुरि वज्जरइ ॥४७॥ 

भावण तिंव भावेड जिंव भावी भरहेसरिहिं । 

तउ केवल पाबहु(अ)राजु करंता तेश जिंव ॥४८॥ 


इति भरहेसर-बाहूबलि घोर समाप्त 


भरतेश्वर बाहु-बलि-रास 
परिचय 


देशी भाषा के उपलब्ध रास-प्रंथों में 'भरतेश्वर-वाहु-बलि” की गणना 
प्राचीनतम रास के रूप में की जाती हैं। इसके रचयिता शालिभद्र सूरि 
राजगच्छु नामक आम्नाय के प्रमुख आरचाय थे , 
इसकी रचना सं० १२४१ वि० के फाल्गुन मास की पंचमी तिथि को 
समाप्त हुई । इस रास को सब प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय श्री मुनिजिन 
विजय जी को दे, जिन्होने सन्‌ १६१४ ई० में बड़ौदा 
रचना-काल हेमचंद्रयुग के पाट्ण जैन-मंडार का सुव्यवस्थित रूप से 
निरीक्षण करके अनेक दुलभ ग्रंथों को प्रकाश में 
लाने के लिए. ग्रकथ श्रम किया । उन्होंने सन्‌ १६१५४ ३० में गुजराती- 
साहित्य-परिपद्‌ के निमित्त एक विस्तृत निबंब प्रस्तुत किया, जिसमें पाटण- 
जैन-मंडार से प्राप्त अ्रपश्रंश ग्रन्थों पर अभिनव प्रकाश डाला । 


मुनिज्िन विजय के शोधकाय से पूव विद्वानों की धारणा थी कि मरहेंद्रसूरि 

'के शिष्य धर्म नामक विद्वान्‌ द्वारा विरचित 'जंबू स्वामिरास! प्राचीनतम 

रासग्रंथ हे, किन्तु अब तो सव॑ सम्मति से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि 
इससे भी २५ वष पूव भरतेश्वर बाहु-बलि रास को रचना हो चुकी थी । 

रासकर्ता आचाय शालिभद्र सूरि ने अपने स्थान का कहीं भी संकेत नहीं 

किया है, किंतु मुनि जिनविजय की ऐसी धारणा ह कि वे प्रायः पाण्ण में 

ही निवास करते थे। इस ग्रंथ की रचना के दस वप पूव प्रसिद्ध आचार्य 

हेमचंद्र का स्वगंवात हो चुका था। किंतु उनकी प्रमा का आलोक वर्षों तक 

विद्वानों का पथ-प्रदशक बना रहा । इसी कारण श्री मुनि जिन विजय इस 

रास को हेमचंद्र युग की श्रेष्ठ कृतियों में परिगणित करते हैं । 

इस रास की एकमात्र प्राचीन प्रति बड़ोदा में अवस्थित श्री कांतिविजय 

जी के शाख््र संग्रहालय से प्राप्त हुई । इस प्रति में ११ढै ओर ४३ ई० की 

साइज के ६ पन्ने हैं। इस प्रति पर कहीं भी प्रति- 

सबसे प्राचीन प्रति लिपि-काल का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु अनु- 

मानतः यह ४०० अथवा ५४०० वष पुरानी प्रति 

होगी। इस प्रति की लेखशेली में एकरूपता का श्रभाव है। विशेषकर 
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इकार-उकार; इस्व-दीघ का कोई नियम नहीं । एक शब्द एक स्थान पर 
हस्त्र 'इ? से लिखा मिलता ह, किन्तु वही शब्द दूसरे स्थान पर दीर्ष “ई? 
से । इसी प्रकार एक ही शब्द में 'उकार' और “ऊकार' दोनों पाए जाते हैं । 
इतना ही नहीं, 'इकार! ओर “उकार' में भी भेद नहीं पाया जाता । उदाहरण 
के लिये 'हवे? शब्द लीजिए. | इसके अनेक रूप हिबं, हिवु, हिवउ, हिविं, 
हिवइ, हवि, हव आदि पाए जाते हैं। इस त्रुटि के फारणों पर भूमिका में 
प्रकाश डाला जा चुका है । 

इस रास की भाषा का वही स्वरूप मिलता है जो १३ वीं शताब्दी में 
वि 'जंबूस्वामिरास?, 'रेवंत-गिरिरास', तथा “आबू गिरिरास! में 
पाया जाता हैं । इसकी छंद-योजना भा प्रायः उस 
भाषा युग के अन्य रासों के सदश ही है। इसमें दोहा, 
वस्तु और चठपइ आदि छुंद मिलते हें। 
( ढालवाला ) ढाव्यवाला राग में गाया जाने वाला रासा छुंद भी पाया 
जाता ह। प्रत्यक ठवशणि के उपरांत छुंदवाली पंक्ति ( कड़िश्ों ) को प्रथक्‌- 

पृथक्‌ रागों में गाया जाता था । यही रासा छुंद की विशेषता थी । 
इस रासग्रंथ फी कथा-बस्तु जेन-साहित्य की एक श्रति प्रचलित 
घटना हे। युगादि पुरुष भगवान ऋषभ देव के दो पत्र ये--भरत 
और बाहुबलि | इन दोनों में राज्याधिकार के 
कथा वस्तु निमित्त संप्रपष छिंड़ गया। दोनों में घोर युद्ध 
हुआ | उस युद्ध के अ्रंतिम परिणाम का वशन 

डे ही नाटकीय ढंग से किया गया हे | 


शालिभद्रसूरिक्रत 
भरतेश्वर-बाहबली रास 


( एक प्राचीनतम-पत्रकृति ) 
॥ नमो 5हेड्यः३ ॥ 
22 


रिसह जिणेसर पय पशमेवी, सरसति सामिणि मनि समरेवी; 
नमवि निरंतर गुरुचलणा ॥ 
भरह नरिंदह तशाुं चरित्तो, जं॑ जुगी वसहांवलय बदीतो; 
बार बरिस बिहुं बंधवह।। 
हुं हिव पभणिसु रासह छंदिहिं, तं जनमनहर मन आखशुंदिहिं; 
भाविहिं भवीयण ! संभलेउ॥ 
जंबुदीवि उवराउरि नयरो, धणि! कणि कंचणि| रयणिहिं पवरो; 
अवर पवर किरि अमर परो॥ 
करइ राज तहिं रिसह्‌ जिणेसर, पावतिमिर भयहरण दिणेसर; 
तेजि तरणि कर तहिं तपइ ए ॥ 
नाभि सुनंद सुमंगल देवि, राय रिसहेसर राणी बे वि; 
रूव रेहि रति प्रीति जित॥ 
बिवि बेटी जनमी सुनंदन, तेह जि तिहयण मन-आनंदन; 
भरह सुमंगल-देवि तणु॥ 
देवि सुनंदन नंदन बाहूबलि, भंजदइ मिउड महाभड भूयबलि; 
अवर कुमर वर वीर धर॥ 
पूरब लाख तेणि तेयासी, राजतण्णी परि पुहवि पयासी; 
जुगि जुग मारग दाषीउ ए॥ 
उबभापुरि भरहेसर थापीय, तक्षशिला बाहुबलि आपीय; 
अवर अठाणुं वर नयर ॥ 
दान दियई जिणवर संवत्सर, विसयविरत्त वहइ संजमभर; 
सुर असुर नरि सेबवीड ए॥ 


ड] 


५० 


११ 


( $र३े ) 


परमतालपुरि केवलनाएुं, तस ऊपन्न प्रगट प्रमारां: 
जाण हवुं भरहेसरह ॥ १२ 
तिणि दिशणि आउधसालहं चकी, आवीय अरीयण पडिय ध्रसको; 
भरह विमासइ गहगहीठ॥ १३ 
धनु धनु हुं धर-मंडलि राउ, आज पढम जिणवर मुझ वाउ; 
केवललच्छि अलंकीयठड ॥ १४ 
पहिलुं ताय-पाय पणमेसो, राजरिद्धि राणिम-फल लेसो; 
चकरयण तव अग्ुसरडं॥ २४ 


3 


बस्तु--चलीय गयवर, चलीय गयबर, गडीय गज्जंत, 
हं पत्तई रासभारिं, हिण॒हिणुंत हय थद्ट हल्लीय । 
रह भय भरि टलटर्लाय मेरु, सेसु मणि मउड खिल्लीय । 
सिउ' मरुदेविष्िं संचरीय, कुंजरी चडिउ नरिंद। 
समोसरणशि सुरवरि सहिय, वंदिय पढम जिणंद ॥। १६ 


पढम जिणुवर, पढम जिशुवर-पाय परमेवि, 

आशाुंदिहिं उच्छव करीय, चक्तरयण वलिवलिय पुज्इ । 
गडयडंत गजकेसरीय, गरुय नददि गजमेह गज्जइ । 

बहिरीय अंबर तूर-रवि, वलिउ नीसाणे घाड। 

रोमंचिय रिउरायवरि, सिरि भरहेसर राउ॥ १७ 


र्धड 

ठवणि ९. प्रहि उगमि पूरवद्सिहिं, पहिलड' चालीय चकत तु । 
घधूजीय घरयल थरहर ए, चलीय कुलाचल-चक् तु॥ १८ 
पूठि पीयाणुं तडउ दियए, भूयबलि भरह नरिंद तु। 
पिडि पंचायण परदलहं, इलियलि अवबर सुरिंद तु॥ ९६ 
वज्जीय समहरि संचरीय, सेनापति सामंत तु। 
मिलीय महाधर मंडलीय, गाढिम गुण गज्जंत तु। २० 
गडयडंतु गयवर गुडीय, जंगम जिम गिरिश्वग तु। 
सुंडा-रंड चिर चालवबइ', बेलईं अंगिहिं अंग तु॥ २१ 


( ६४ ) 
गंजइ' फिरि फिरि गिरि सिहरि, भंजई' तरुअर डालि तु । 
अंकस-बवसि आवइ' नहीं य, करइ' अपार अणालि तु ॥। 
हीसईं हसमिसि हणहणुईं ए, तरवर तार तोषार तु । 
खुंदर्ड खुरलईं खेडबीय, मन मानइं असुवार तु ॥ 
पाखर पंखि कि पंखरू य, ऊडाऊंडिहिं जाइ तु । 
हुंफई तलपईं ससईं धसई, जडईं जकीरीय धाइं तु॥। 
फिरईं फेकारइं फोरणइं, फुड फेशाउलि फार तु । 
तरणि तुरंगम सम तुलइं, तेजीय तरल ततार तु ॥ 
घडहडंत घर द्रमद्रमीय, रह रूंघईं रहवाट तु । 
रव-भरि गणइईं न गिरि गहण, थिर थोमइ रहथाट तु ॥ 
चमरचिंध धज लहलहई ए, मिल्ह३ मयगल माग तु। 
वेगि वहंता तीह तशुईं ए, पायल न ज्ह; लाग तु ॥ 
दुडबडंत दह दिसि दुसह ए, पसरीय पायक-चक्क तु । 
अंगोअंगिइ अंगमईं, अरीयणि असणि अझणंत तु ॥। 
ताकइ तलपइ तालि मिलिई, हणि हणि हरि पत्रणंत तु। 
आगलि कोइ न अछइ मलु ए, जे साहमु जूमंत तड ॥ 
दिसि दिसि दारक संचरीय, वेसर वह३ अपार तु। 
संघ न लाभइं सेन-तर्णी, कोइ न लहइईं सुधि सार तु ॥ 
बंधव बंधवि नवि मिलइं, न बेटा मिलइं न बाप तु। 
सामि न सेवक सारवई३, आपिहिं आप विआप तु ॥ 
गयवडि चडीउ चक्कघरों, पिडि पयंड भूयदंड तु । 
चालीय चिहु' दिसि चलचलीय, दिईं देसाहिब दंड तु ॥ 
वज्जीय समहारि द्रमद्रमीय, घण-निनाद नीसाण तु। 
संकीय सुरवरि सग्गि सबे, अवरहं कमण प्रमाण तु ॥ 
ढाक ढूक त्रंबक तणुईं ए, गाजीय गयण निहाण तु । 
षट पंडह षंडाहिबवहं, चालतु चमकीय भाण तु ॥ 
भेरीय रब भर तिहु' भूयणि सद्दित किमइं न माइ तु। 
कंपिय पय भरि शेष रहिउ, विण साहीड न जाइ तु ॥ 


र्‌३ 


२४ 


देश 


( ६५ 92 


सिर डोलावइ धरणिषहिं ए, टूंक टोल शिरिश्वंग तु । 
सायर सयल वि भलमलीय, गहलीय गंग तुरंग तु / 
खर रवि पूंदीय मेहरबि, महियलि मेहंधार तु । 
उजूआलइ आउध तणइईं, चालई रायखंधार तु ॥ 
मंडिय मंडलवइ न मुहे, ससि न कबइं सामंत तु। 
राउत राउतबट रहीय, मनि मू कई मतिवंत तु ॥ 
कटक न कवणिहिं भर तर॒ुं, भाजइ भेडि भडंत तु । 
रेलइई रयगणायर जमले, राणोराणि नमंत तु ॥ 

साठि सहस संबच्छरहं, भरहस भरह खंड तु । 
समरंगरि[ साधइ सधर, वरतइ आशण अखंड तु ॥ 
बार वरिस नमि विनमि, भड भिडीय मनावीय आण तु। 
आवाटी तडि गंग तणुइ, पामइ नवह निहाण तु ॥ 
छत्रीस सहस मउदुध सिउं, चऊद रयण संपत्त तु। 
आविड गंग भोगवीय, एक सहस वरसाउ तु ॥ 


् 
ठव्रणि २ 


तउ तिहिं आउधसाल, आवइ आउधराउ नवि । 
तिणशि खिणि मणि भूपाल, भरह भयह लोलावडओ ॥। 


बाहिरि बहूय अणालि, अह्आरीय अहनिसि करइ ए। 
अति उतपात अकालि, दाणव दल वरि दाषवइ ए ॥ 
मतिसागर किणि काजि, चक्क त (न) पुरि परवेस करइ । 
त३ जि अम्हारइ राजि, धोरीय घर घरीड घरहं ॥ 
देव कि थंभीड एय, कवि कि दानव मानविहिं । 
एउ आखि न मुझ भेठ, वयरीय वार न लाइइ ० ॥ 
बोलइ मंत्रिमयंक, सांभलि सामीय चक्कघरो । 
अवर नही कोइ वंकु, चक्तरयण रहवा तणउठ ॥ 

ही 


३६ 


३७ 


उप 


३६ 


५9८ 


४१ 


७२ 


४३ 


४४ 


४० 


४६ 


( ६६ ) 


संकीय सुरवर सामि, भरहेसर तूंय भूय भवणे | - 
नासइईं ति सुणीय नामि, दानव मानव कहि कवरि ॥ 
नवि मानइं तूंग आण, बाहूबलि बिहुं बाहुबले । 

वीरह वयर विनाणु, विसमा विहड३ वीरवरो ॥ 
तीणि कारणि नरदेव, चक्त न आवइ नीय नयरे । 
विण बंधव तूंय सेव, सहू कोइ सामीय साचवइ ए॥। 
तं ति सुणीय तीणइ तालि, ऊटठीउ राड सरोसभरे । 
भमइ चडावीय भालि, पभणइ मोडवि मू छि मुहे।॥ 
जु न मानइ मकर आण, कवण सु कहीइ बाहुबले । 
लीलहं लेसु ए राण, भंजउ' भुज भारिहिं मिडीय ॥ 
स मतिसागर मंति, वलि वसुहाहिब वीनवइ । 

नवि मनि कीजइ खंति, बंधव सिउ' कहि कवण बलो |। 
दूत पठावीयइ देव, पहिल्ं वात जणाबीइ ए। 

जु नवि आवइ देव, तु नरवर कटकई करड ॥ 


त॑ मनि मानीय राड, वेगि सुवेगहं आइसइ ए । 
जईय सुनंदाजाउ, आण मनावे आपणीय ॥ 

जां रथ जोतन्रीय जाइ, सु जि आएसिहिं नरवरहं । 
फिरि फिरि साहमु थाइ, वाम तुरीय वाहरि[ तणुउ ॥। 
काजलकाल, बिराल, आवीय आइडिहि ऊतरइ ए। 
जिमणउ जम विकराल, खरु खु-रब ऊछलीय ॥ 
सूकीय बाउल डालि, देवि बइटीय सुर करइ ए । 
भमंपीय काल मम्कालि, धघूक पोकारइ दाहिणओ ॥ 


जिमणुइ' गमइ' विषादि, फिरीय शिव फे करइ ए । 
डाबीय डगलइ सादि, भयरव भेरव रवु करइ ए ॥ 
वड जखनइ' कालीयार, एकऊ बेढुं ऊतरइ ए। 
नींजलीड अंगार, संचरतां साहमु हुई ए ॥ 

काल भुयंगम काल, दंतीय दंसण दाखबइ ए। 
आज अखूटड काल, षूटउ रहि रहि इम भणइ ए॥ 


86 
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ब्र्‌ 


४द्‌ 


७ 


ध््प 


ब६्‌ 


६० 


६१ 


( ६७ ) 
जाइ जाणी दूत, जीवह जोषि आंगमइ ए । 
जेम भमंतउ भूत्त, गिण॒इ न गिरि ग़ुह वण गइण ॥ 
तइईंड नेसमि बेस, न गिणुइ नइ दृह नींकरण | 
लंघीय देस असेस, गाम नयर पुर पाटणह ॥ 
बाहरि बहूय आराम, सुरवर नइ तां नीभरण । 
मणि तोरण अभिराम, रेहई धवलीय धवलहरो ॥ 
पोयणपुर दीसंति, दूत सुवेग सु गहगहीड। 
ठयवहारीया वसंति, धरि! कणि कंचणि मणि पवरो ॥ 
धरणि तरणि ताडंक, जेम तुंग त्रिगढुं लहइ ए । 
एह कि अभिनव लंक, सिरि कोसीमां कशयमय ॥ 
पोढा पोलि पगार, पाडा पार न पीमाइ' ए । 
संख न सीहदूंयार, दीसइ' देउल दह दिसिई ॥ 
पेखबि पुरह प्रवेसु, दूत पहूतड रायहरे । 
सिडं प्रतिहार प्रवेसु, पामीय नरबर पय नमइ एं ॥ 
चडउकीय माणिक थंभ, माहि बड्ेठठ बाहुबले । 
रूपिहिं जिसीय रंभ, चमरहारि चालइ' चमर ॥। 
मंडीय मणिमइ दंड, समेघाडंवर सिरि धरिय । 
जस पयडे भूयुदंडि, जयवंती जयसिरि वसइ' ए॥ 


जिम उद्याचलि सूर, तिम सिरि सोहइ मणिमुकुटों । 
कसतुरीय कुसुम कपूर, कुचूंबरि महमहइ ए॥ 


भझभलकइ ए कुंडल कानि, रबि शशि मंडीय किरि अवर | 
गंगाजल गजदानि, गाढिम गुण गज गुड्अडइ ए॥ 
उरवरि मोतीय हार, वीरवलय करि भलहलइ ए । 
तबल अंगि सिशण॒गार, खलक ए टोडर वाम [३] ०ए॥ 
पहिरणि जादर चीर, कैकोलइ करिमाल करे। 

गुरूड गुणि गंभीर, दीठउ अवर कि चकथधर | 


रंजिउ चित्ति सु दूत, देषीय राणिम तसु तणीय । 
घन रिसहेरपूत, जयबंतु जुगि बाहुबले ॥ 


दर 
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७२ 


धरे 


७४ 


७४. 


( ६८ ) 


बाहुबलि पूछेइ कुबण, काजि तुम्हि आबीया ए । 
दूत भणइ निज काजि, भरहेसरि अम्हि पाठव्या ए॥ ७६ 


५.० 


पस्तु 


राउ जंपइ, राउ जंपइ, सुणि न सुणि दूत; 

भरहखंड भूमीसरहं, भरह राउ अम्ह सहोयर । 

सवाकोडि कुमरिहिं सहीय, सूरकुमर तहिं अवर नरबर । 

मंति महाधर मंडलिय, अंतेउरि परिवारि । 

सामंतह सीमाड सह, कहि न कुसल सविवार !। 5७ 
दूत पभणइ, दूत पभणइ, बाहुब॒लि राउ; 

भरहेसर चक्धर, कहि न कबणि दूहवणह किज्जइ । 

जिहु लहु बंधव तूंय, सरिस गडयडंत गज भीम गज्नइ । 

जइ अंधारइ रवि किरण, भड भंजइ वर वीर । 

तु भरहेसर समर भरि, जिप्पइ माहरी धीर ॥ ७८ 


के 


क्‍ ठवणि ३ 
वेगि सुबेग सु बुल्लई, संभति बाहूबलि । 
राउत कोइ तुह तुल्लइ, इेणिईं अछइ रवितलि ॥ ७& 
जां तव बंधव भरह नरिंदो, जसु भुइं कंपईं सग्गि सुरिंदो । 
जीणइं जीतां भरह छ पंड, म्लेच्छ मनाठया आण अखंड ॥ ८० 
भडि भडंत न भूयबलि भाजइ, गडयडंतु गढि गाढिम गाजइ । 
सहस बतीस मउडाधा राय, तूंय बंधव सवि सेवइं पाय ॥ ८ 
चऊद रयण धरि नवइईं निहाण, संख न गयघड जसु केकाण । 
हूंय दबा पाटह अभिषेको, तूंय नवि आवीय कवण विवेको ॥ _ छरे 


( ६९ ) 


विण बंधव सबि संपय ऊणो, जिम विण लवण रसोइ अलूणी । 
तुम्ह दंसणश उतकंठिउ राउ, नितु नितु वाट जोइ तुह भाउ ॥ 
वडड सहोयर अनइं वड वीर, देव ज प्रशमइईं साहस धीर । 
एक सीह अनईइं पाखरीउ, भरहेसर नइ' तइ' परवरीड ॥ 


ः 


ठव्रणि ७ 


तु बाहूबलि जंपइ, कट्दि वयण म काचु । 
भरहेसर भय कंपइ, जं जग तुं साचुं ॥ 


छरे 


प्प्छे 


पर 


समरंगाणशि तिशि सिउ कुण काछइ, जीह बंधव मइ' सरिसउ पाछइ । 


जावंत जंबुदीवि तसु आण, तां अम्ह कहीइ कवण ए राण ॥ 


८5 


जिम जिम सु जि गढ गाढिम गाढउ, हय गय रह वरि करीय सनाढु। 


तस अरधासण आपइ इ'दो, तिम तिम अम्ह मनि परमाणंदोा ॥। 
जु न आठ्या अभिषेकह वार, तु तिणि अम्ह नवि कीधा सार। 


०्+्ऊ 


वड॒ड राउ अम्ह वडउ जि भाई, जहिं भावइ तिहां मिलिसिउं जाई || ८८ 


अम्ह ओलगनी वाट न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ । 


मर बंधव नवि फीटइ कीमइ, लोभीया लोक भणुइ लख इंम्हई ॥ 


ड 


ट्रणि ५४ 
चालि म लाइसि वार, बंधव भेटीजइ । 
चूकि भ चींति विचार, मूय वयण सुलीजइ ॥ 
वयण अम्हारुं तूय मनि मानि, भरह नरेसर गणि गजदानि । 
संतूठउ दि कंचण भार, गयधघड तेजीय तुरल तुषार ॥ 
गाम नयर पुर पाटण आपइ, देसाहिब थिर थोभीय थापइ । 
देय अदेय न॑ देतु विमासइ, सगपणि कह नवि किंपि विशासइ ॥ 
जा ण॒ राउ ओलगि्ड जाणइ, माणण हार विरोषिइ' मारइ | 
प्रतिपन्नउं (प्रगट प्रतिपालइ, प्रारथिड नवि घडी विमरालइ ॥। 


प्प्६्‌ 


६१ 


€२ 


६३ 


( ७० ) 
तिणि सिर्ड देव न कीजइ ताडड, सु जि मनाविइ मांड म आडड | 


हुँ हितकाररि कहूँ सुजाण, कूडू कहूं तु भरहेसर आण ॥ ६9 
धड 
वस्तु 


राइ जंपइ, राउ जंपइ, सुणि न सुणि दूत्त; 

त विहि लहीउ भालहलि, तं जि लोय भवि भविहिं पामइ । 
इमइ नीसत नर ति ( नि ) गुण, उत्तमांग जण जण॒ह नामइ । 
बंभ पुरंदर सुर असुर, तीहं न लंघइ कोइ । 


लब्भइ अ्रधिक न ऊण पशि, भरहेसर कुण होइ ॥ ६५ 
2/2 
ठवरणि ६ 


नेसि निवेसि देसि घरि मंद्रि, जलि थलि जंगलि गिरि गुह कंदरि। 
दिसि दिसि देसि देसि दीपंतरिं, लहीउं लाभइ जुगि सचराचरि ॥ ६६ 


अरिरि दूत सुणि देवन दानव, महिमंडलि मंडल बेमानव । 
कोइ न लंघइ लहीया लीह, लाभइ अधिक न जला दीह ।। ६७ 


धरणु कण कंचण नवइ निहाण, गय घड तेजीय तरल केकाण । 
सिर सरवस सपतंग गमीजइ, तोइ नीसत्त पणुइ न नमीजइ॥ ८ 


2० 


ठवरणि ७ 
दूत भणइ एहु भाई, पुत्रिहं पामीजइ । 
पद लागीजइ भाई, अम्ह कहीउं कीजइ ।। ६६ 


अवर अठाण जु जई पहिलं , मिलसिइं तु तुक मिलिडं न सयलुं । 
कहि विलंब कुश कारणि कीजइ, माम म नीगमि वार वलीजइ | १०० 


( ७१ ) 
वार वरापह करसण फलीजइ, इेणि कारणि जई वहिला मिलीइ । 
जोइ न मन सिंडं वात विभासी, आगइ वारूआ वा4 विशासी॥ ९०१ 
मिलिउ न किहां कटक मेलावइ, तउ भरहेसर तइ तेडावइ । 
जाण रषे कोइ भरूक करेसिइ, सहू कोइ भरह जि हियडइ धरेसिइ ॥१०२ 
गाजंता गाढिम गज भीम, ते सबि देसह लीधा सीम । क्‍ 
भरह अछद भाई भोलाबड, तउ तिशि सिडं न करीजइ दावड॥ १०३ 


रच 


पस्तु 
तव सु जंपड, तव सु जंपइ, बाहुबलि रा; 
अप्पह बाह भजां न बल, परह आस कहईइ कवण कीजहइ । 
सु जि मूरष अजाण पुण, अवर देषि बरवयइ ति गज्नइ | 
हुं एकल्लड समर भरि, भड भरहेसर घाइ । 
भंजउ' भुजबलि रे भिडिय, भाह न भेडि न थाइ ॥ १०४ 


2५ 


उठ ८ 
जइ रिसहेसर केरा पूत, अवर जि अम्ह सहोयर दूत । 
ते मनि मान न मेल्हईं कीमईं, आलइयाण म मंषिसि इंम्हहद।।. १०४ 
परह आस किणि कारणशि कीजइ, साहस सश्वर सिद्धि वरीजइ । 


हीउ' अनइ हाथ हत्थीयार, एह जि वीर तणउ परिवार ॥ १०६ 
जइ कीरि सीह सीयालइई खाजइ, तु बाहुबलि भूयबतलि भाजइ । 
जु गाईं वाघिरि६षाई जइ, अरे दूत तु भरह्‌ जि जीपइ ॥ १०७ 
वह 
ठवणि & 


जु नवि मन्नसि आण, बरबह बाहूबलि । 
लेसिइ तु तूं प्राण, भरहेसर भूयबलि ॥। १०८ 


( ७२ ) 

जस छनत्नवह् कोडि छईं पायक, कोडि बहुत्तरि फरकईं फारक । 

नर नरबर कुण पामइ पारो, ससी न सकीइ सेनाभारो ॥ १०६ 
जीवंता विहि सह संपाडइ, जु तुडि चडिसि तु चडिउ पवाडइ । 

गिरि कंदरि अरि छपिउ न छूटइ, तूं बाहुब्नलि मरि स श्रखूटइू ११० 
गय गद्दह हय हड जिम अंतर, सीह सीयाल जिसिउ पटंतर । 

भरहेसर अन्नइ तूंय विहरउ, छूटिसि किम्हइ करंत न निहरू॥ . १११ 
सरवसु सुंपि मनावि न भाई, कहि कुणि कूडी कुमति बिलाई। 

मूंकिो म मूरष मरि मे गसार, पय पणमीय करि करि न समार॥ ११२ 
गढ गंजिड भड भंजिड प्राणि, तइं हिब सारइ प्राण विनाणि | 


अरे दूत बोली नवि जाण, तुंह आठ्या जमह प्राण ॥ ११३ 
कहि रे भरहेसर कुण कहीइ, मइं सिउं रणि सुरि असुरि न रहीइ । 

जे चक्किईं चक्रवृत्ति विचार, अम्ह नगरि कूंभार अपार ॥ ११० 
आपरणि गंगातीरि रमंता, धसमस धूंघलि पडीय धमंता। 

तइईं ऊलालीय गयणि पडंतउ, करुणा करीय वली भालंतत ॥ . १९४ 


ते परि कांइ गमार वीसार, जु तृडि चडिसि तु जाणिसि सार । 
जडउ मउडुधा मउड ऊतारउ, रुहिरु रिल्लि जु न हय गय तारड ॥ १९६ 


जडउ न मारउ' भरहेसर राउ, तड लाजइ रिसहेसर ताउ । 


रु ९ हक वेमि सर 
भड भरहेसर जई जणावे, हय गय रह वर वंगि चलावे ॥ ११७ 
रच 
वस्तु 


दूत जंपइ, दूत जंपइ, सुणि न सुणि राड; 

तेह्‌ दिवस परि म न गिणसि, गंगतीरि खिल्लंत जिणि दिणि । 
चल्लतईं दुल भारि जसु; सेससीस सलसलइ फणिमणि। 

इमई याण स मानि रणि, भरहेसर छइ दूरि। 

आपापूं बेढिउः गणे, कालि ऊगंतईं सूंरि ॥ ' ११८ 
दूत चह्लिउ, दूत चल्लिउ, कहीय इम जाम; 

मंतीसरि चिंतविउ, तु पसाउ दूतह दिवारइ। 


( ७॥ई ) 


अवर अठारूं कुमर वर, बाह सोइ पहतु पचारद | 
तेह न मनिउ आविउ, वलि भरहेसरि पासि । 
अखई य सामिय संधिब्रल, बंधवसिडं म विमासि || ११६ 


के 


ठवरशि १० 


तड कीपिहिं कल्नकलीड काल के' * 'य कलानल, 

कंकोरइ कोरंब्रीयड करमाल महाबल । 

कालह कलयरि कलगलंत मउडाधा मिलीया, 

कलह तणुइ कारणि कराल कोपिहिं परजलीया ॥ १२० 


हऊउ कोलाहड गहगहाटि गयणुंगणि गज्िय, 
संचरिया सामंत सुहड सामहणीय सज्जीय । 
गडयडंत गय गडीय गेलि गिरिवर सिर ढालइ', 
गूगलीया गुलणुइ चलंत करिय उलाकइ ॥ १२१ 


जुडइ' भिडइ' भडहडइईं खेदि खडखडइ' खडाखडि, 

धाणीय घूणीय घोसवइ' दंतूसलि दोत [तडा] डि । 

खुरतलि खोणि खणंति खेदि तेजीय द्रवरिया, 

समइं धसईं धसमसईइं सादि पय सईइं पाषरिया ।। १२२ 


कंधग्गल केकाण कवी करडइं कडीयाली, 

रणणइ रवि रण बखर सखर धरा घाघरीयाला । 

सींचाणा वरि सरइ' फिरइ सेलइ' फोकारइ', 

ऊडइ' आडइ' अंगि रंगि असवार विचारइ' ॥। १२३ 
घसि धामइ धइहदढई घरणि रथि सारथि गाढा। 

जडीय जोध जडजोड जरद सन्नाहि सनाढा । 

पसरिय पायल पूर कि पुण रलीया रयणार । 

लोह लहर वरवीर वयर वहवटिइ अवायर ।॥ १२४ 


रणणीय रवि रण तूर तार त्रंत्रक तहनत्रहीया, 
ढाक दढूक ढम ढमीय ढोल राउत रहरहीया । 


( ७४ ') 


नेच नीसाण निनादि नींकरण निरंभीय, 
रणुभेरी भुंकारि भारि भूयबलिहे वियंभीय ।। 


चल चमाल करिमाल कुत कड्तल कोदंड, 
मलकइ' साबल सबल सेल हल मसल पयंड । 
सींगिणि गुण टंकार सहित बाणावलि ताणइ , 
परशु उल्लालइ' करि घरइ' भाला ऊलालइई ।॥। 


तीरीय तोमर भिडमाल डबतर कसबंध, 

सांगि सकति तरुआरि छुरीय अनु नागतिबंघ, 
हय खर रवि ऊछलीय खेह छाईय रविमंडल, 
धर घूजइ कलकलीय कोल कोपिउ काहडुल ॥ 


टलटलीया गिरिटंक टोल खेचर खलभलीया, 
कडडीय कूरम कंघसंधि सायर भलहलीया । 
कडडीय कूरम कंघसंधि सायर घलहलीया । 
चल्लीय समहरि सेससीसु सलसलीय न सकइ, 
कंचणगिरि कंधार भारि कमकमीय कसक्कइ ॥ 
कंपीय किंनर कोडि पडीय, हरगण हडहडीया, 
संकिय सुरवर सग्गि सयल दाणुव दडबडोया । 
अतिप्रलंच लहकइ' प्रलंच चलविंध चिहु दिसि, 
संचरीया सामंत सीस सीकिरिहिं कसाकसि ॥ 


जोईय भरह नरिंद्‌ कटक मू छह बल घल्लई', 
कुण बाहूबलि जे उ बरव मई सिर्उ बल बुल्लइ । 
जइ गिरि कंदरि विचरि वीर पइसंतु न छूटइ, 
जइ थली जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अषूटइ ॥ 


गज साहणि संचरीय महु णर बेढीय पोयणपुर । 
वाजीय बूंब न बहकीयउ बाहूबलि,नरवर । 

तसु मंतीसरि भरह राउ संभालीड साचेुं; 

ए अविमांसिउं कीं काइ' आज जि तइ काचु ॥ 


श्र 


श्र६ 


१२७ 


श्य्द 


१६६ 


१३० 


१३९ 


( ७४ ) 


बंधव सिउं नरवीर कांड इम अंतर देषइ, 

लहु बंधव नीय जीव जेम कहि कांइ' न लेखइ । 

तडउ मनि चिंतइ राय किसिउं एय कोइ पराटीउ, 

ओसरी उवनि बीर राउ रहीउ अवाठीउ ॥ १३२ 


गय आगलीया गलगलंत दीजइ' हय लास, 

हुईं हसमस**“ * 'भरहराय केरा आवास । 

एकि निरंतर वह नीर एकि 8धण आशणइ', 

एक आलसिइ' परतणा पांगु आशिउड तण ताणइ ॥ १३३ 


एकि ऊतारा करीय तुरीय तलसारे बांधइ', 

इकि भरडइ' केकाण खाण इकि चारे रांघइ । 

इकि भीलीय नय नीरि तीरि तेतीय बोलावइ', 

एकि वारू असवार सार साहण वेलावइ' ॥ १३७ 


एकि आकुलीया तापि तरल तडि चडीय भंपावइ', 

एकि गूडर साबाण सुहड चउरा दिवरावइ । 

सारीय सामि सनामि आदिजिण पूज पयासइं, 

कसतूरीय कुंकुम कपूरि चंदनि वनवासइं ॥ १३५ 


पूज करीड चक्ररयण राउ बइटड भूं जाई, 
वाजीय संख असंख राउ आव्या सबि धाई । 
मंडलवइ मजउडुध मु ( सु? ) हड जीमईं सामंतह, 


सइं हत्थि दियइ तंबोल कणय कंकण भलकंतह ।। १३६ 
2.5] 
वस्तु 


दूत चलीड, दूत चलीउ, बाहुबलि पासि; 

भणइ भूर नरवर निसुणि, भरह राउ पयसेब कीजइ । 

भारिहिं भीम न कवणि रणि, एउ भिडंत भूय भारि भज्जईइ । 

जइ नवि मूरष एहू तणी, सिरवरि आशण वहेसि । 

सिर परिकरिहं समर भरि, सहूइ सयरि सहेसि ॥। १३७ 


( ७६ ) 


राउ बुल्लइ, राउ बुज्नदइ, सुणि न सुणि दूत; 

ताय पाय पणमंतय, मुझ बंधव श्रति खरडउ लज्जइ । 

तु भरहेसर तसतणीय, कहि न कीम अम्हि सेव किज्जइ । 
भारिईं भूयबलि जु न भिडडं, भुज भंजु भडिवाड | 

तड लज्जइ तिहयण धर्णी, सिरि रिसहेसर ताउ || 


ध्छ 
ठब्रणि ११ 


चलीय दूत भरहेसरह॑ तेय वात जणावइ, 
कोपानलि परजलीय वीर साहण पलणावइ । 
लागी व लागि निनादि वादि आरति असवार, 
बाहूबलि रणि रहिउ रोसि मांडिउ तिणि वार ॥ 


ऊड कंडोरण रणंत सर बेसर फूटईं, 
अंतरालि आवइं ई याण तीहं अंत अखूटईं । 
राउत-राउति योघ-योधि पायक-पायकिहिं, 
रहवर-रहवरि वीर-बीरि नायक-नायकिइं ।। 


वेढिक विढइ' विरामि सामि नामिहिं नरनरीया, 
मारइ' मुरडीय मूंछ मेच्छ मने मच्छर भरीया । 
ससइ हसइ' धसमसइ' वीरधड वड नरि नाचइ; 
राषस री रा रव करंति रुहिरे सबि राचइ' | 


चांपीय चुरइ' नरकरोडि भूयबलि भय सिरडइ', 
विण हथीयार कि वार एक दांतिहिं दल करडइ' । 
चालइ' चालि चम्माल चाल करमाल ति ताकइ३', 
पडइ' चिंघ कूफर कबंध सिरि समहरि हाकइ' ॥ 
रुहिर रज्लि तहिं तरइ' तुरंग गय गुडीय अमू कई, 
राउत रण रसि रहित बुद्धि समरंगरि सूकई । 
पहिलइ दिशणि इम भ्ूक हवुं सेनह मुखमंडण, 
संध्या समइ ति वारणा ए करइ' भट विहु रण ॥ 


ध्छ 


१३६ 


१४० 


१४१ 


१४३ 


( ७७ ) 


ठवंशि १२, हिच॑ सरस्वती धठल--- 


तड तहिं बीजए दिशि सुविद्ाणि, ऊड्रीड एक जि अनलंबेगो, 
सडवड समहरे बरसए बाणरि, छयल सुत छलीयण छावडु ० । 
अरीयण अंगमइ अंगोअंगि, राउतो रामति रणि रमइ ए, 

लडसड लाडउ चडीय चउरंगि, आरेयणि सयंबर वरइ' ए॥ ९२४७ 


2 


त्रूटक 
वर वरइ' सयंवर वीर, आरोणि साहस धीर । 
मंडलीय मिलिया जान, हय हीस मंगल गान । 
हय हीस मंगल गानि गाजीय, गयण गिरि गुह गुमगुमइ', 
धमधमीय घधरयल ससीय न सकइ, सेस कुलगिरि कमकमइ' । 
घसधघसीय धायइ धारधा वलि, धीर बीर विहंडए, 
सामंत समहरि, समु न लहइ, मंडलीक न मंडए ॥। १४५ 


व 


घउठल 


मंडए माथए महीयलि राड, गाढिम गय घड टोलवए, 

पिडि पर परवत प्राय, भड॒धघड़ नरवए नाचवइ ए। 

काल कंकोलए करि करमाल, मामझणए भूमिहिं कलहलइए , 

भांजए भड घड जिस जम जाल, पंचायण गिरि गडयडएण।॥| ९४६ 
बह 


त्र्य्क 
गडयडइ' गजदलि सीहु, आरेणि अकल अबीह । 
घसमसीय हयदल चाइ, भडहडइ' भय भडिवाइ 
भड॒हडई भय भडवाइ भुयत्रलि, भरीय हुई जिम भींभरी, 
तहिं चंद्रचूडह पुत्र परबलि, अपिड नरबइ नर नरतरी | 
वसमतीय नंदण वीर विसमूं, सेल सर म दिखाडए, 
रहु रहु रे दृणि हणि, . .. . .भझंतू, अपड पायक पाडए॥ . १४७ 
डे 


(५ ७८ ) 
धउल 


पाडीय सुखेय सेशावए दंत, पूंटिहिं निहणीय रणरणीय, 

सूर कुमारह राउ पेखंत, भिरडए भूयदंड बेड.... .. । 

नयणिहिं निरषीय कुपीयउ राउ, चक्तरयण तउ संभरइए, 

मेल्हईएं तेह प्रति श्रति सकसाउ, अनलबेगो तहिं चिंतवइ ए॥ १४८ 


के 
त्र्टक 
चिंतवश्य सुहडह राउ, जो अई उषूटउ' आउ | 
हिव मरण एह जि सीम, रंजईअ चक्रवृत्ति जीम ॥ 
रंजवड्ेय चक्रवृति जीम इम, भणि चर मुद्विहिं षडपली, 
संचरिउ सूरउ सूरमंडलि, चकु पुहचइ तहिं वली । 
घडघषडीउ नंदण चंद्रचूडह, चंद्रमंडल मोहए, 
भलहलीय भालि भममालि तुद्विहिं, चक्त तहिं तहिं रोहए॥ . १४६ 
5 


धउठल 
रोहीउ राउत जाइ पातालि, विज्ञाहर विज्ञाबलिहिं, 
चक्त पहूचए पूठि तीण्णि तालि, बोलण बलवीय सहसज़खो । 
रे रे रहि रहि कुपीउ राउ, जित्थु जाइसि तित्थु मारिवु ए, 
- तिहूयणि कोइ न अछइ अपाय, जय जोषिम जीणइ जीवीइ ए॥१४५० 
8 
त्रूटक 
जीविवा छंडीय मोह, मनि मरणि मेल्हीय थोह, 
समरीय तु तीणि। ठामि, इकु आदि जिणवर सामि । 
इक आदि जिणवर सामि समरीय, वज्जपंजर अणसरइ, 
नरनरीड पाषलि फिरीउ तस सिरु, चक्त लेई संचरइ । 
पयकमल पुज्जइ भरह भूपति, बाहुबलि बल खलभलइ, 
चक्रपाणि चमकीय चींति कलयलि, कलह कारणि किलंगिलइ॥ २९४५९ 
48 


( ७६ ) 


घउठल 
ऋलगिलइ चक्रघर सेन संग्रामि, बोलए कवण सु बाहुबले, 
तड पोयणपुर केरड सामि, बरवहं दीसए दस गणु ए | 
कवण सो चक्क रे कवण सो जाख, कवण सु कहीइ ए भरह राड । 
सेन संहारीय सोधउ' साष, आज मल्हावउ' रिसहवंसो ॥ . १४२ 


ठत्रणि १३, दिव चडपई- 
चंद्रचूड विज्ञाहर राउ, तिणि वातद मनि विहीय विसाउ । 
हा कुलमंडण हा कुलवीर, हा समरंगणि साहसधीर ॥ १४३ 
कहीइ कहि नइ' किसिउ' घरुं, कलु न लजाविउ' तइ' आपशउ' । 
तइ' पुण भरह भलाविउ आप, भलु भणाविड तिहयणि बापु ॥ ९५७ 
सु जि बोलइ बाहूबलि पासि, देव म दोहिलुंइ हीइ विमांसि । 
कहि कुण ऊपरि कीजइ रोसु, एह जि देवहं दीजइ दोसु ॥ १५४ 
सामीय विसमु करम विपाउ, कोइ न छूटइ रंक न राड | 
कोइ न भांजइ लिहिया लीह, पामइ अधिक न ओछा दीह ॥ १४६ 


भंजउ' भूयबलि भरह नरिंद, सइ सिउ रणि न रहई सुरिंद । 

इम भणरि बरवीय बावन वीर, सेलइ समहरि साहस घधीर ॥ १४५७ 
घधसमस धीर धसईं धडहड३', गाजइ गजदलि गिरि गडयड़इ । 
जसु भुइ भडहूड हडइ भडक, दल दृडंवडइ जि चंड चडक | ९५८ 
मारइ दारइ खल दल खणइ, हेड हणोहणि हयदल हणइ, 


अनलवंग कुण कूखइ' अछइ, इम पचारीय पाडइ पछइ॥ .. २४५६ 
नरू निरुवइ नरनरइ निनादि, वीर विशासइ वादि विवादि। 
तिन्नि मास एकल्लउ भिडइ, तउ पुण पूर्ड चक्तह चडइ ।। १६० 


चऊद्‌ कोडि विद्याधर सामि, तठ झरइ रतनारी नामि । 

दल दंदोलिडं दुडढ़ ब॒रीस, तठ चक्किई' तसु छेदीय सीस॥ १६१ 
रतनचूड विद्याधर धघसइ, गंजइ गयघड हीयडइ हसइ । 

'परवनजय भड भरहु नरिंद, सु जि संहारीय हसइ सुरिंद ॥ १९६२ 
बहुलीक भरहेसरतराु, भड भांजणीय भिडीउ घर । 

'सुरसारी बाहूबलिजाउं, भड़िउ तेश तहिं फेडीच ठाउ ॥ १६३ 


( ८० ) 


अमितकेत विद्याधर सार. जस पामीइ न पौरुष पार । 

चल्लीउ चक्रधर वाजइ अंगि, चूरिउ चक्रिहँ चडिउ चडरंगि ॥| १६७ 
समरबंध अनइ बवीरह बंध, मिलीउ समहरि बिहुं सिउं बंध । 

सात मास रहीया रणि बेउ, गई गहगहीया अपछरा लेड ॥ १९६४५ 
सिरताली:- दुरीताली नामि, भिड३ महाभड बेउ संग्रामि । 

आद्या बरवहं बाथोबाथि, परभवि पुहता सरसा साथि ॥ १६६ 
महेन्द्रचूड रथचूड नरिंद, भूमई हडहड हसईं सुरिंद । 

हाकइं ताकई तुलपइं त॒लइं, आठि मासि जड जिमपुरि मिलईं | १३७ 
दूंड लेइ घसीड युरदादि, भरतपूत नरनरइ निनादि। 

गंजीउ बलि बाहूबलितणउ, वंस मल्हाविड तीणि आपरु ॥ _ १६८ 
सिहरथ ऊटीउ हाकंत, अमितगति मंपिउ आवंत । 

तिन्नि मास धड धूजिडं जास, भरह्‌ राउ मनि वसिड वासु ॥ १६६ 
अमिततेज प्रतपइ तहिं तेजिं, सिउ' सारंगिइं मिलिउ हेजि । 

धाइं धीर हणुईं बे बाणि, एक मासि नीवड्या नीयाणि ॥ . १७० 
कुंडरीक भरहेसरजाउ, जस भड भडत न पाछड पाउ। 

द्रठढडीय दुलि बाहूबलि राय, तडउ पययंकइ प्रशमीय ताय ॥ १९७१ 
सूरिजसोम समर हाकंत, मिलिया तालि तोमर ताकंत । 

पांच वरिस भर भेलीय धाइ, नीय नीय ठामि लिवारिआ राइ ॥१७२ 
इकि चूर३ इकि चंपई पाय, एकि डार्‌इ एकि मारइ घाइ । 
मभलमलंत भू सेयंस, धनु धनु रिसहेसरनुं वंस ॥ १७३ 
सकमारी भरहेसरजाड, रण रसि रोपइ पह्चिलउ पाउ । 

गिणइ न गांठइ गजदल हणइ, रणरसि घीर धणावइ घणइ ॥ १७४ 
वीस कोडि विद्याधर मिली, ऊठिउ सुगति नाम किलिगिली । 
सिवनंदनि सिर्ड मिलीउ तालि, बासठि द्वसि बिह्ुं जम जालि ॥१७४ 
कोपि चडिउ चल्लिउ चक्रपाशि, मारउं बयरी बाणबिनाणि । 

मंडी रहिउ बाहूबलि राउ, भंजड' भणुइ भरह भडिवाड ॥. ९७६. 


बिहुं दलि वाजी रणि काहली, खलदल खोणि खे खलभली । 
धूजईं धसकीय घड थरहरइं, वीर वीर सिर्ड सयेवर वर्‌इं ॥। १७७ 


( ८१ 9) 


ऊडीय खेह न सूकइ सूर, नवि जाणीइ सवार असूर | 

पडइं सुहड धड धायईं धसी, हणइईं हणोहणि हाकईं हसी ।| १७८ 
गडडइई गयघड ढींचा ढलइईं, सूनासमा तुरंग मल तुलईं । 

वबाजईं धणुही तणा धोंकार, भाजईं भिडत न भेडीगार ॥ १७६ 
वहईं रुहिर-नइ सिरवर तरइं, री-रीयाट रणि राषस करइईं। 

हयदल ह्ाकईं' भरह नरिंद, तु साहसु लह॒इ सग्गि सुरिंद ॥ . १८० 
भरहजाउ सरभु संग्राभि, गांजरश गजदल आगलि सामि । 

तेर दिवस भड पडीड घाइ, धूणी सीस बाहुबलि राइ ॥ १८१ 
तीहं प्रति जंपइ सुरवर सार, देषी एवड भडसंहार । 

कांइ मरावड तम्हि इम जीव, पडसिउ नरकि करंता रीव ॥ १८२ 
गज ऊतारीय बंधव बेउ, मानिउं वयण सुरिद्ह तेड । 

पइसइं मालाखाडइ वीर, गिरिवर-पाहिइ' सबल शरीर ॥ १८३ 
वचनभ्ूमि भड भरहु न जिणइ, दृष्टिफूमि हारिडं कुणअणइ । 
दंडिकूमिक कड मंपीय पडइ, बाहु पासि पडिउ तडफडइ ॥ . ९८४७ 
गूडासमड धरणि-मम्करारि, गिउ बाहूबलि मुष्टिप्रहारि । 

भरह सबल तइ' तीणइ घाइ, कंठसमाणुउठ भूमिहिं जाइ॥ ._ १८४५ 
कुपीड भरह छ-खंडह धरणी, चक्र पठावइ भाई भणी । 

पाखलि फिरी सु बलीडं जाम, करि बाहूबलि धरिउं ताम ॥ १८६ 
बोलइ बाहुबरलि बलवंत, लोहखंडि तउं गरवीउ हंत । 

चक्रसरीसड चुनड करड', सयलहं गोत्रह कुल संहरउ' ॥ १८७ 
तु भरहेसर चिंतइ चीति, मइ' पुण लोपीय भाई-रीति । 

जाणुड' चक्र न गोत्री हणइ, माम महारी हिव कुण गिणइ ॥ १८८ 
तु बोलइ बाहूबलि राय(उ), भाईय ! मनि म स धरसि विसाउ । 

तइं जीतउ' मइ हारउ' भाई, हक शरण रिसहेसर-पाय ॥ _ १८६ 


ठबांणि १४ 
तड तिहिं ए चिंतइ राउ, चडिउ संवेगिई' बाहुबले । 
दूहविड ए म३' बडु भाय, अविमांसिइ' अविवेकवंति ॥ १६० 
६ 


( वर ) 
घथिग घधिग ! ए एय संसार, घधिग घधिग ! राणिम राजरिडद्धि । 


एयडु ए जीवसंहार, कीधउ कुण विरोधषसि ? ॥ १६१ 
कीज३ ए कट्दि कुण काजि, जउ पुण बंधव आवरइ' ए। 

काज न ए इंणइं राजि, घरि पुरि नयरि न मंदिरिहिं ॥ १६२ 
सिरिवरि ए लोच करेइ, कासगि रहीउ बाहुबले । 

अंसुउ ए अंखि भरेउ, तस पय पणमए भरह भडो ॥ १६३ 
बांधघव ए कांइ न बोल, ए अविमांसिडं मह कीउ' ए | 

मेल्हिम ए भाई निटोल, शेणि भवि हूँ हिव एकलु ए । १६४ 


कीजई ए आज्ु पसाउ, छंडि न्‌ छंडि न्‌ छयल छलो । 
हीयडइ ए सम धरि विसाउ, भाई य अम्हे विरांसीया ए॥ . ९६४ 
मानई ए नवि मुनिराउ, मौन न मेल्हइ मन्नवीय। 


मुझई ए नहु नीय माण, वरस द्घिस निरसण रहीय ॥ १६६ 
बंभीउ ए सुंदरि बेड, आवीय बंधव बूकबइ' ए। 

ऊतरि ए माणगयंद, तु केवलिसिरि अणसरइ ए ॥ १६७ 
ऊपनूं ए केवल नाण, तु विहरइ रिसहेस सिउ' । 

आवीउ ए भरह नरिंद, सिउ' परगद्दि अवभ्मापुरी ए॥ श्६्८ 
हरिषीया ए हीइ सुरिंद, आपण प३” उच्छब करइ ए। क्‍ 
बाजई ए ताल कंसाल, पडह प्राउज गसगमइ ए ॥ २६६ 
आवई ए आयुधसाल, चक्क रयणु तड रंगभरे । 

संख न ए जस केकाण, गयघड रहवर राणिमहं ॥ २०० 
दस दिसि ए बरतइ' आण, भड भरहेसर गहगहइ ए। 

“रायह! ए धच्छ” सिणगार, 'वयरसेण सूरि' पाटधरो ॥. ३०१ 
गुणगणह ए तणु भंडार, 'सालिभद्र सूरि' जाणीइ ए। 

कीधर् ए तीणि चरित॒, भरहनरेसर राड छंदि ए ॥ २०२ 


जो पढइ ए वस॒ह वदीत, सो नरो नित नव निहि लहइ ए। 
संबत ए 'वार!* * “'कएताल'* ' फागुण पंचमिइ एउ कीउ ए॥ २०३ 


५.० 
॥ इति भरमेदबर--बा हुबलक्षि रास श्रीसालिभद्रसूरिकृत्समास३ | 


ब॒द्धिरास 


परिचय 


६३ कड़ियों का यह एक रास ग्रंथ हे। इसके भी रचयिता शालिभद्र- 
सूरिं हैं। आचाय कवि ने इस रास में भरतेश्वर-बाहुबलि के समान अपना 
एवं गच्छु-गुरु आदि का नामोह्लेख नहीं किया | अतः सबंथा निश्चित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि यह रास भी भरतेश्वर-बाहुबलि के रचयिता 
शालिभद्र सूरि का ही है। शालिभद्र सूरि नाम के एक दो ओर भी ग्रंथकार 
हो गए हैं ओर उन्होंने भी “रास” की रचना की है । किंतु प्रस्तुत बुद्धिरास 
की भाषा का सूक्ष्म अवलोकन फरने पर यही विशेष संभव जान पड़ता है कि 
भरतेश्वर-ब्राहुबलि के रचयिता शालिभद्र सूरि की ही यह भी रचना है । 

इसमें प्रथम तो सवसाधारण के जीवनोपयोगी--सामान्यतः शझ्राचरणु के 
योग्य--अ्रत्यल्य शब्दों में बोध-अचन गुथे हुए हैं और अ्रंत में शिक्षाप्रद उप- 
देश मुख्यतः श्रावक वर्ग के आचरण के लिए. दिए गए हैं। ये सब बोध- 
बचन संक्षेप मे सूत्र रूप से सरल भाषा म॑ कंठ करने योग्य प्रतीत होते हैं । 


भंडारों के श्रनुसंधान से ज्ञात होता है कि यह रास गत ७०० वर्षों में 
भलीविधि जनप्रिय हो गया था। सैकड़ों नरनारी इसको केवल कंठस्थ ही नहीं 
प्रत्युत निरंतर वाचन-मनन भी करते थे। फल-स्वरूप प्राचीन मंडारों में 
इसकी अ्नेकानेक प्रतियां यत्र-तत्र प्राप्त हो जाती हैं। विविध प्रतियों में 
पाठ-भेद इस बात का प्रमाण है कि दीघकाल तक जनप्रिय होने के फारण 
देशकालानुरूप भाषा का समावेश होता गया । 

सबसे प्राचीन प्रति के श्राधार पर यहां पाठ दिया जा रहा है। श्रषिकांश 
प्रतियों में यही पाठ मिलता है ओर भाषा का जो सबसे अधिक प्रचलित 
स्वरूप मिलता है वही यहाँ दिया जा रहा है। कहीं-कहीं पाठ-भेद भी 
टिप्पणी में दे दिया गया है। पाठ-मेद के पर्यवेज्षण से यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि शब्द-योजना एवं भाषा-शेली में समय समय पर परिवत्तंन 
होने से किस प्रकार हिंदी का रूप्र बदलता गया । 


इस रास की शेंली के श्रनुकरणु प्रर कालांतर में 'सारशिखामण रास, 


( ८४ ) 


“हितशिक्षारास” ञ्रादि कितनी ही छोटी बड़ी रचनायें मिली हैं जिनसे इस 
रास की विशेषता स्पष्ट हो जाती है । 

इसमें “उपदेश-रसासयन रास? की शेली पर कर्चंव्याकत्तव्य का विचार 
किया गया है। प्रारंम में अंबा-देवी की बंदना के उपरांत सद्गुरु-बचन- 
संग्रह ओर लोक में उन बचनों के प्रचार पर विचार किया गया है। 
आअचाय की आज्ञा है कि जिस पर-ग्ह में एकाकिनी” स्री का निवास हो 
उसमें प्रवेश वर्जित है। मानवधम हे कि वह पर-स्री को भगिनी* तुल्य 
समझे | न तो कभी किसी को श्रपमान जनक उत्तर दे ओर न शिक्षा देनेवाले 
पर श्राक़्ेश दिखलाए । 

गहस्थधम की व्याख्या करते हुए कवि दान-महिमा पर बल देता है। 
उसका विश्वास है कि पांचों उगलियों से जो दान करता है उसे मानव- 

जन्म का फल मिल जाता है। श्राचाय जीवन को पतनोन्मुख करनेवाली 

साधारण से साधारण बात पर मी विचार करते हैं। उनका कथन है कि 
सज्जन से अधिक विवाद, किसी के शुन्यग्॒ह, श्रथवा नदी-सरोवर के जल में 
प्रवेश वजित है। जुश्मारी की भैत्री, सुजन से कलह, बिना कंठ का गान; 
गुरु-विहीन शिक्षा एवं धन-बिना श्रभिमान व्यथ है ।* 

श्रावक धम का विवेचन करते हुए आचाय ऐसे पुर में निवास वर्जित 
बताते हैं जहां देवालय अयवा पोसाल$ न हो। मातृ पितृ-भक्ति पर बड़ा 
बल दियां गया है। सदाचार और दुराचार-वर्णन का उपसंहार करते हुए 
आचाय इसे स्वीकार करते हैं कि गुरु के उपदेश अनंत है। इनका वर्शन 
सम्भव नहीं । अंत में वे आ्रशीवचन देते हैं कि जो लोग मेरे उपदेश बचनों 
को हृदय में धारण करेंगे उनका जीवन सफल हो जाएगा | 


१, बुद्धिरास छुंद ५ । 

२. 9) 9 ९ | 

३, १ 9) ९४ | 

डे, १9 १ १८ । 

3 १) 9 २६“ रे३ | 


5६, १9 9 ४७ | 


बुद्धि रास 


शालिमद्रसरिकृत 
परणमवि देवि अंबाई, पंचाइण गामिणी ! 
समरवि देवि सीधाई, जिण सासण सामिणि ॥ १ 


पणमिउ गणहरू गोयम स्वामि, दुरिउ पणासइ जेहनइ नामिईं । 
सुहगुरु वयणे संग्रह कीजई, भोलां लोक सीषामण दीजइ३॥ २ 


केई बोल जि लोक प्रसिद्धा, गुरुउवएसिइं केई लीड्धा । 
ते उपदेश सुणउ सवि रूडा, कुणहइ आल म देयो कूडा ॥ ३ 


जाणीउ धरमु म जीव विणासु, अणजाशिइ घरि म करिसि वासु । 
चोरीकारु चडइ अणलीधी, वस्तु सु किमइ म लेसि अदीधी ॥ ४ 


परि घरि गोठि किमइ म जाइसि, कूड्ं आलु तुं मुहियां पामिस । 


जे घरि हुई एकली नारि, किमइं म जाइसि तेह घरबारि ॥ घर 
घरपच्छोकडि राषे छीडी, वरजे नारि.जि बाहिरि हीडी। 
परख्री बहिनि भणीनइ माने, परसत्री ववण म धरजे काने ॥। ६ 


मइ एकलउ मारगि जाए, अणजाणशिउ फल किमइ म षाए | 
जिमतां माणस द्रठी म देजे, अकहिं परि घरि किंपि म लेजे ॥ 
वरडां ऊतर किमइं न दीजईं, सीष देयंतां रोस न कीजइ । 
आओछइ वासि म वसिजे कीमइं, धरमहीणु भव जासिइ इमइ || 
छोरू वीटी ज हुई नारि, तड सीषामण देजे सारी । 

अति अंधारइ नइ आझागासइईं, डाहउ कोइ न जिमवा बइसइं ॥ ६ 
सीधि म पिसुनपणु अनु चाडी, वचनि म दूमिसि तू निय माडी । 
मरम पीयारु प्रगट न कीजइ, अधिक लेइ नवि ऊछुं दीजइ ॥ १० 


विसहरू जात पाय म चांपे, आविइ मरणि म हीयडइ कांपे। 
अहण। पाषइईं वयाजि म देजे, अणपूछिइ घरि नीर सम पीजे॥ ११ 


७6 
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मा मन 
१ प्राचीन प्रतिमे 'व्सिवेलि विष संहरइ ए?! पाठ है । 
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कट्दिसि म कुणहनीय घरि गूम्ो, मोटां सिउ' म मांडिसि भ्ूजो । 
अगशणविमास्यां म करिसि काज, त॑ न करेवं जिणि हुईं लाज ॥ ९२ 
जणि वारितउ गामि म॒ जाए, त॑ बोले ज॑ पुण निरवाहे । 
पातु कांइ हींडि म मागे, पाद्विम राति बहिलु जागे ॥ १३ 
हियडइ समरि न कुल आचारो, गणि न असार एह संसारो । 
पांचे आंगुलि ज॑ धन दीज३; परभवि तेहतगण फलु लीज३॥ १४ 


2.2 
ठवांणि १ 

मरम म बोलिसि वीरु, कुणहइ केरउ कुतिगिहिं । 
जलनिहि जिम गंभीरु, पुहबिइ पुरुष प्रसंसी३इ ए॥ १४५ 
उलिनु धनु लेउ, त्यागि भोगि जे बीद्रवइ ए । 
पवहणि तडि पगु देड, जाणे सो साइरि पडइ ए ॥ १६ 
एक कन्हइ लिइ व्याजि, बीजाह्नइईं व्याजि दीयए । 
सो नर जीविय काजि, विस वह्नि वन संचरइ ए ॥ १७ 
ऊडइ जलि म न पइसि, अधिक म बोलिसि सुयरास्यु । 
सुनइ घरि म न पइसि, चउहटइ म विढिसि नारिस्युं ॥ ९८ 
बोल विच्यारिय बोलि, अविचारीय घांघल पडइ ए | ह 
मूरष मरइ निटोल, जे धघण जोवण वाउला ए ॥ १६ 
बल ऊपहरऊ कोपु, बल ऊपहरी वेढि पुण । 
म करिसि थापरि लोप, कूडओ किमइ म विवहरसे ॥ २० 
म करिस जूयारी मित्र, म करिसि कलि धन सांपडए । 
घ॒र्णु लडावि म पुत्र, कलह म॒ करिजे सुयण सिंउ तु॥ २१ 
धनु ऊपजतर्ं देषि, बाप तणी निंदा म करे । 
म गमु जन्मु अलेषि, धरम विहृणा घामीयह ॥ र्२्‌ 
कंट विहूणुं गानु, गुरु विहूश॒उ पाढ पुण । 
गरथ विहूरणं अभिमान, ए त्रिहृई श्रसुहामणा ए || २३ 

2.८ ल्‍ 





( ८७ 9) 
ठवणि २ 
हासउं म॒ करिसि कंठइ' कूया, गरथि मूढ म खेलि जूया, 
म भरिसि कूडी साषि किहइं ॥ २४ 


गांठि सारि विणज चलावे, तं आरंभी ज॑ निरबवाहे ' । 

निय नारी संतोष करे ॥ २४ 
मोटइ सरिसुं वयर न कीज३', वडां माणस बितड न दीजइ । 

बडसि सम गोठि फलहणीया' ॥ . २६ 
गुरुयां उपरि रीस न कीजइ,  सीष पूछ॑तां कुसीष म देजे । 


विणउ करंतां दोष नवि॥ २७ 
म करिसि संगति वेशासरसी, धण कण कूड करी साहरसी । 

मित्री नीचिद सि म करे ॥ र्८ 
थोडामाहि थोडेरु' देजे, बेला लाधी कृपणु म होजे । 

गरव म करीजे गरथतगरुं ॥ २६ 


व्याधि शत्रु ऊठतां बारठ, पाय ऊपरि कोइ म पचारु । 
सतु क छंडिसि दुहि पडीड॥ ३० 
अजाण्यारहि पढ़ म थाएं, साजुण पीठ्यां वाहर धाए । 


मंत्र म पूछिसि त्री कन्हए ॥ ३१ 
अजाशि कुलि म करि विवाहो, पाछइ होसिद हीयडइ दाहो। 

कन्या गरथिद म॒ बीकणसे ॥ ३२ 
देव म भेटिसि ठालइ हाथि, अणउलपीतां म जाइसि साथिईइं । 

गूक म कहिजे महिलीयह ॥। ३३ 
पपरहुणईं आव्यइ आदर कीजइं, जूनुं ढोर न कापड लीज३ । 

हूत३ हाथ न खांची३ए ॥ ३४ 


विममिमभी मिनी नीमिमभििकीक मीन कीन५.>ाुाााााणणएएएाए 





१ पाठान्तर-जु हियइ स॒ुहाए! | 
२ पा० “चउवटए! | 
३ पाठान्तर-'गरुआसिउं अभिमान न कीजउ' । 


( ८८ ) 
'गाढइ घाइईं ढोर म मारठ, मातइ कलहि म पइसि निवारु । 
पर घरि मां जिमसि जा सकूया ॥ ३४ 
भगति म चूकीसि बापह मायी, जूठड चपल म॒ छंडिसि भाई । 
गुरवु म करि गुरु सुहासिणी य ॥ ३६ 
नीपन३ घानि म जाइसि भूषिठ, गांठि गरथि म जीविसि लूघठ । 


मोटा पातक परहरड ए. ॥ ३७ 
गिउ देशांतरि सूयसि म रातिइ, तिम न करेवुं जिम टल पांतिइ । 

तृष्णा ताशिउ म न वहसे ॥ श्८ 
धणि फीट३ विवसाइं लागे, आंचल उड़ी म साजण मागे। 

कुणहइ कोइ न ऊधरीडउ ॥ ३६ 
[ *जीवतगरा जीवि राषीजइ, सविहु न३ उपगार करीजइ । 

सार संसारह एतलु ॥ | 9० 
माणुसि करिवा सवि व्यवहारु, पापी घरि म न लेजे आहार । 

म करिस पूत्र पडीगणुं ए ॥ ४१ 
ज३ करिबवुं तो आगइ म मार्गि, गांधीसि् न करेवर्ड भागि । 

मरतां अरथु म लेसि पुण ॥ ४२ 
उसड म करिसि रोग अजाणिईं, कुणह' युरथु म लेसि पराणि। 

सिरज्यां पापइ३ अरथ नवि॥ ४३ 
धरमि पडीगे दुत्थित श्रवण, अनि आवतुं जाणे मरण । 

माणस धरम करावी३ ए ॥ ४४ 
इसि परि बइद॒ह पाप न लागइईं, अनइ जसवाउ भलेरउ जागइ । 

राषे लोभिइं अंतरीड | ०६.4 

2, 
ठबणि ३ 

हिव श्रावकना नंदनह, बोलसु केई बोल | 
अवघड मारगि हींडंतां ए, विशसई धरम नीटोल ॥ ४६ 


दि तल अब न मारा एएएएएएएएााओ 


' दूसरी प्रतियों में ये कड़ियाँ श्रागे पीछे लिखी मिलती हैं। 
# कुछ प्रतियों में ये कड़ियाँ नहीं मिलती श्रतः क्षेपक प्रतीत होती हैं । 





( ८६ ) 


तिण पुरि निवसे जिश हवए, देवालड पोसाल । 
भूष्यां त्रिस्यां गोरूयहं, छोरू करि न संभाल ॥ 
तिख्हिवार जिण पूज करे, सामायक' बे वार । 

अत ९ 
माय बाप गुरु भक्ति करे, जाणी धरम विचारु ॥ 
करमबंध हुई जिए वयणशि, ते तउं बोलि म बोलि | 
अधिके ऊणोे मापुले,* कुडर्ड किमइ म तोलि ॥ 
अधिक म लेसि मापुलइ', उच्छ॑ किमइ म देसि। 
एकह जीहव कारणिहि, केतां पाप करेसि ॥ 
जिणवर पूटिइ' म न बससे, मराखे सिवनी द्रेटि । 
राउलि आगलि' म न वससे, बहुआ प।डेसिइ' वठि॥ 
राषे घरि बि' बारणां ए, ऊधत राषे नारि। 
इंधरि कातरि जलवहणि, होइ सहंदाचारि | 
पषटकसाल पांचइ तशणीय, जयणा भली करावि | 
आठमि चडद्सि पूनीमिहि, धोयरि! गारि वरावि || 
[ + अणशुगल जल म न वावरू ए, जोउ तेहनउ व्याप । 
आहेडी मांछीं तरूं ए, एक चलु' ते पाप ॥ 
तोह मीण लपघ धाहडी य, गली य चरम विचारि। 
एह सबिनूं विवहरण, निश्चउ करीय निवारि ॥ 
सुइमुहि जेतु' चांपी३ ए, जीव अनंता जाणि । 
कंद मूल सवि परहरु ए, धरम म न करइ हाणि ॥ 
रयणी भोजन म न करिसि, बहूय जीव सिंहार । 
सो नर निश्चर नरयफल, होसि३ पाप प्रमाणि ॥ ] 
जांत्र जोत्र अपल मुशल, आपि म हल हथीयार । 
सइ हथि आगि न आपीइ ए, नाच गीत घरबारि ॥ 
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१ दूसरी प्रति में पडिकमणु' ? शब्द है । 
२ दूसरी प्रति में 'काटलेऊ' शब्द है । 
३ दूसरी प्रति में 'हेठलि' शब्द है। 
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( ६० ) 
पाठा पेढी म न करसे, करसण नई अधिकारि । 


न्‍्याइ' रीतिह विवहरु ए, श्रावक एह आचार ।। ४६ 
बाच म घालिसि कुपुरसह, फूटइ मुहि महसेसि । 
बहुरि म आस पिराइह, बहु ऊधारि म देसि ॥ ६8 
बइद्‌ विलासणि दृइडीय, सुइआशणीसु संगु । 
राषे बहिनर बेटडी य, जिम हुई शील न भंगु ॥ ६१ 
गुरु उपदेसिइ अति घणा ए, कहूँ तु लहु' न पार । 
एह बोल हीयडइ धरीड, सफल करे संसार ॥ ६२ 
'सालिभद्रगुरु! संकुलीय, सिविहूं गुर उपदेसि । 

पढ़इ गुणइ जे संभलहिं, ताहइ विध्त टलेसि ॥ ६३ 


| इति बुद्धिरास समाप्तमिति ॥ 


+ इस फोष्ठक की ४ फड़ियाँ दुसरी प्रति में नहीं मिलती । 





जीवदयारास 

परिचय 

जीवदया रास के रचयिता आसिग ( शआ्रासगु ) कवि-विरचित एक नया 
रास और प्राप्त हुआ है। इस रास का नाम है “चन्दनबाला रास!। इस 
रास की रचना भी संभवत; सं० १२५७ के श्रासपास हुई थी। प्रमाणों द्वारा 
यह सिद्ध हुआ है कि इन दोनों रासों की रचना राजस्थान में हुई थी। 
इन दोनों रासों की भाषा युजरात देश में विरचित प्राचीन रासग्रंथों की 
भाषा से सब॒था साम्य रखती है | इससे डा० टार्सियरी का यह मत निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि प्राचीनकाल में गुजराती ओर राजस्थानी में कोई भेद 


नहीं था । 
इस रास में श्रावक धर्म निरूपित किया गया है। प्रारंम में पुस्तक- 


धारिणी सरस्वती की बंदना है। तदुपरांत कवि मानव-जन्म फो सफल बनाने 
वाले जिनवर धम फी व्याख्या इस प्रकार प्रारंभ फरता हे-- 

जीव दया का पालन करो और माता-पिता तथा गुरु की आराधना 
करो । जो जन देवभक्ति ओर गुरु-भक्ति में जीवन बिताते हैं, वे यम-पाश से 
मुक्त रहते हैं। जलाशय के सदृश परोपकार करो । जिस प्रकार बन में दावाग्नि 
लगने पर हरिणी व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार रूपी बन 
में महान संकटों में पड़ा रहता है। कवि कहता है “अरे मनुष्यों, मन में ऐसा 
चिंतन करके धम का पालन करो, क्योंकि मनुष्य-जन्म बड़ा ही इलभ है ।” 

इस संसार में न कोई किसी का पुत्र है न कोई माता-पिता-सुता 
संबंधी, भाई । पुत्र-कल्त्र तो कुमित्र के समान खाते पीते हैं ओर अ्रंत में 
धोका दे जाते हैं । 

जिस प्रकार एद्रजालिक क्षणमात्र के लिए बिना बादल के ही आफाश 
से वर्षा कर देता हे उसी प्रकार संसार में लोगों का प्रेम च्षणिक होता है। 
अरे मनुष्य, मन को बॉधकर स्वाधीन रख | इस प्रकार जीवित रहकर यौवन 
फा लाभ प्राप्त कर । 

कभी श्रलीक भाषण न फरो । शुद्ध भाव से दान करो | धमं-सरोवर के 
विमल जल में स्नान करो । यह शरीर दस-पांच दिन के लिए तरुण होता 
है | इसके उपरांत प्राणु निकल जाने पर सूने मंदिर के समान हो जाता है। 
जब आयु के दिवस ओर महीने पूरे हो जाते हैं तो चाहे वृद्ध हो या बाल 
वह यमराज से बच नहीं सकता । संसार से प्रस्थान करते समय केवल धर्म 
ही संबल रूप से जाता है। धम ही गुण-प्रवर-सजन है। धम ही से भव- 





अल 
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सागर तरा जाता है। धम ही राज्य श्रौर रत्न का भंडार है। धम ही से 
मनुष्य सुख प्राप्त करता है, धर्म से ही भवसागर से पार होता है। धम से 
ही श्ृंगार सुशोभित होता है | 

धरम से ही रेशमी वस्त्र धारण होता है, धम से ही चावल श्रोर दाल में 
घी मिलता है, धम से ही पान का बीड़ा ओर तांबूल मिलता है। प्रत्यक 
व्यक्ति को एक धर्म का पालन करना चाहिए.। इससे नरक द्वार पर किवाड़ 
में ताला बंद हो जाता है। अपने चंचल, मन को स्थिर करो श्रीर क्रोध, 
लोभ, मद ओर मोह का निवारण करो | पंचवाण कामदेव को जीत लेने से 
तुम शुद्ध सिद्धिमाग पा जाओ्रोगे | 

तीसवें छुंद के उपरांत कवि आसिग कलियुग की दशा का वर्णन करते 
है। वे कहते है कि संसार में समानता है ही नहीं । कितने लोग पेदल परि- 
श्रमण करते हैं कितने हाथी ओर घोड़े पर सुखासन बनाते हैं| कितने 9२ पर 
काठ ढोते हैं कितने राजसिंहासन पर बेठते हैं। कितने अपने घर में चावल- 
दाल बना कर उसमें खूब घी डालकर खाते हैं | कितने श्रादमी भूख से दुखित 
दूसरे के घर मजदूरी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कितने ही जीवित मनुष्य 
( दुख के कारण ) म्तक के समान हैं | 

अन्न कबि आसिग संसार की नश्वरता पर विचार करते हुए कहते हैं 
कि बलि और बाहुबलि जैसे बली राजा चले गए.। धरम के लिए. डोम के 
धर पानी भरनेवाले राजा हरिध्चंद्र भी चले गए। राजा दशरथ ओर 
4 उनके प्रतापी पुत्र ) राम-लक्ष्म्ण भी चले गए.। वह रावण भी चला 
गया जिसके घर को वायु बुहारता था। चक्र-घुरंधर भरतेश्वर, मांधाता, नल, 
सगर, कोरव-पांडव चले गए । जिस कृष्ण ने जरासंध, केशी, कंस, चाणुर 
आदि को मारा ओर नेमि-कुमार की स्थापना की, वे भी चले गए | सत्यवादी 
स्थूलभद्र चले गए. | इस असार संसार को धिक्कार है। हे जीव, तू एक जिन 
धम को अपना परिवार बना | 

कवि कहता है कि श्रशहिल पुरी का जैसलराज चला गया जिसने प्रथ्वी 
समाज का उद्धार किया | कलियुग का कुंवर-नरेंद्र भी गया जिसने सब 
जीवों को भ्रभय दान दिया । ४५ वें छुंद के श्रागे ९८ ऋषियों, स्वामी 
आदि जिन नेमिकुमार इत्यादि घार्मिक महात्माश्रों की वंदना की गई है 
जो पाप रूपी श्रंथकार को विनश्ट करनेवाले हैं। श्रन्त में कवि इस ग्रंथ का 
रचना-काल और स्थान का वर्णन करता है। 


जीवदयारास 
कवि श्रासिंग विरचित 
( सं० १९४५७ के आसपास ) 
[ अपभ्रंश मिश्रित हिंदी की एक प्राचीनतर पद्मकृति ] 


उरि सरसति आसिगु भणइ, नवउ रासु जीवदया-सारु । 

कंनु धरिवि निसुणेहु जण, दुुरु जेम तरहु संसारु ॥ १ 
जय जय जय पणमउ सरसत्ती । जय जय जय खिवि पुत्थाहत्थी । 
कसमीरह मुखमंडणशिय, तइं तुद्टी हड रयउ कहाणओउं । 

जालउरउ कवि वज्जर्‌इ, देहा सरवरि हंसु वखाणउं ॥ २ 
पहिलड अक्खऊउं जिशवरधम्मु । जिम सफलउ हुए माणुसजंमु । 
जीवदया परिपालिजए, माय वप्पु गुरुआराहिजण | 

सव्वह तित्थह तरुवर ठविजइ, ( जिम १ ) छाही फलु पाबवीजइ || रे 


देवभत्ति गुरुभत्ति अराहहु | हियडइ अंखि धरेविणु चाहहु । 

धणु वेचहु जिणवर भवणि, खाहु पियहु नर वंधहु आसा । 

कायागढ तारुण भरि, जं न पडहिं जमदेवहं पासा ॥ ४ 
सारय सजल सरिसु परधंधउ | नालिड लोड न पेखइ अंधड । 

डुंगरि लग्गइ दव हरणि, तिम माणुसु बहु दुक्खहं आलड। 

डज्जइ अवगण दोसडइ, जिम हिम वणि वणगहरणु विसालड॥ ४ 
नालिउ अप्पड अप्पद दक्खइ । पायहं दिद्ठि बलंतु न पिक्खई । 


गणिया लब्भहिं दिवसडइं, जंजि मरेबड त॑ वीसरियउ । 

दाणु न दिन तपु न किउ, जाणंतो वि जीउ छेतरियड ॥। ६ 
आरि जिय यड चिंतिवि किरि धंमु । वलि वलि दुलहु माणुसजंमु । 
नत्थि कोइ कासु वि तण॒उं, माय ताय सुय सज्जण भाय | 

पुत कलत्त कुमित्त जिम, खाइ पियइ सदवु पच्छइ थाइ ॥। ७ 
धरणि मिलियइ बहु मग्ग जण हार । कि तसु जणणिषहि कि महतार । 
कि केतड मागइ घरणि पुश्रु, होइ प्राणी णेइ लेसइ । 

विहव ण॒ वारहं पत्तगह, बोलाबिउ को सावु न देसइ । े 


६ ६४ ) 


जणणि भणइ म४ उयरहं घरियउ | बप्पु भणुइ महु घरि अवतरियड | 
अणखाइय महिलिय भणुइ, पातग तणइ' न मारगि जाउ। 
जरथु धरमु विहंचिवि लियर्ड वि, दिनत्थी पतु घडसइ नहाउ ॥ ६ 


यउ चिंतिवि निय मणशिहिं धरिज्जइ | कुडी साखि न कासु वि दिज्वइ | 
आलिं दि नइ आलसड जड, अ्रजु हृवउ कालु न होसइ । 


अनु चिंतंतहे श्रनु हुई, धंधदइ पडियड जीडउ मरेसइ ॥ १० 
पुड्‌इ निपंन जेम जलबिंदु । तिम संसारु असारु समुंदु । 


इंदियालु नडपिखणउ जिम, अंबरि जलु बरिसइ मेहु ।_ 
पंच दिबस मणि छोहलउ, तिम थहु प्रियतम सरिसड नेहु ॥ ११ 


अरि जिय परतंह पालि बंधिज३। जीविय जोवण लाहड लीजइ । 
अलियउ कह वि न बोलिजइ, सुद्ध३ भाविहि दिज्जइ दाणु । 
धम्म सरोवर विमल जलु, कुंडपाउ नियमणि यउ जागु ॥ १२ 


पंच दिवस होसइ तारुन्नु | ऊडइ देह जिम मंदिर सुन्नु । 
जाणंतो विय जाणइ, दिक्खांता हुईं होइ पयाणड | 
वट्टगहं संबलु नहु लयठ, आगइ जीव किसड परिमाणु ॥ १३ 


द्वसे मासे पूजइ कालु। जीउ न छूटइ विरधु न वालु । 
छडड पयाणड जीव तुहु, साजणु भितु बोलाबि बलेसइ । 
धम्मु परतह संवलओ, जंता सरिसउ तं जि बलेसइ ॥ १४ 


अरि जिय जइ बूककहि ता बूक्‍्कु । वलि वलि सीख कु दीसइ तृूक्कू। 
वारि मसाशिहि चिय बलइ, कुडि दाउं ती गंधि न आवइ। 
पावकूव भिंतरि पडिउ तिणि, जिणधम्मु कियठ नवि भावइ ॥ १४५ 


जिम कुंभारिं घडियउ भंडू। तिम माणुसु कांरिसउ करंडु । 
करतारह निष्पाइयड, अट्टू त्रसउ बांहिसयाइ । 
जिम पसुपालह खीरहरु, पुद्धिहिं लग्गड हिंडइ ताई३ ॥ १६ 


देह्दा सरबर मज्मिहिं करमलु। लहि वइसउ हंसा शुरि धबलो | 
कालु भमरु उपररिं मसइ, श्राउल्ए रस दांशु ब्रि रोसह । 
अणखूटइ नहु जिड बसरह, खुशां उपर ऋएी सम दीसइ॥ *है७ 


( ९४ ) 


नयर पुकक आया वणिजारा । जखणि समारु अरिहिं परिबारा । 
धम्म फयाणउं ववहरहु, पाचतणी भंडखाल निवारहु । 

जीवह लोहु समग्गलड कुमारगि जरा अंतउ बारहु ॥ 

एगिंदिय रे जीव सुणिज्नइ। बेइंदिय नवि आसा किज्जइ । 

तेइंदिय नवि संभलइ, चडरिंदिय महिमंडलि वासु | 

पंचिंदिय तुहूं करहिं दुय, जिशधम्मिहिं कज्जइ अहिलासु ॥ 

धम्मिहिं गय घड तुरियहं घट्ट । भयमिंभल कंचण कसवद्ठ । 
धम्मिहिं सज्ण गुणपवर, धम्मिहिं रज्ज रयण भंडार | 

धम्मफलिण सुकलत्त घरि, थे पक्खसुद्ध सीलसिंगार ॥ 


धम्मिहिं मुक्खसुक्ख पाविजजइ । धम्मिहि भवसंसारु तरीजइ। 
धम्मिहि धणु कर संपडइईं, धम्मिहि कंचण आभरणाइ  । 
नालिय जीउ न जाणइ य, एहि धम्महं तण फलाइ' ४ 

धम्मिहि संपञ्ञइ सिणगारों । करि कंकण एकावलि हारु। 
धम्मि पटोला पहिरिजहिं, धम्मिहि सालि दालि घिड घोलु । 
धम्मि फलिण 'वित्तसा ( रु? ) लियइ', धम्मिहिं पानबीड संबोलु ॥ 
अरि जिय धम्मु इक्कु परिपालहु । नरयबारि किवाडइ" तालहु | 
मगर चंचलु अविचलु बरहु, कोहु लोहु मय मोहु निवारहु । 
पंचवाण कामहिं जिणहु जिम, सुह सिद्धिमग्ग तुम्हि पावहु । 
सिद्धिनामि सिद्धि वरसारु । एकाएकि कहहु विचारु । 
चडरासी लक्ख जोशणि, जीवह जो धललेसइ घाड । 

अंतकालि संमरइ अंगि, कोइ तसु होइ हु दाहु ॥ 

अरु जीव३' अस्संखइ मारइ' | मारोमारि करइ मारावइ । 
मुच्छाविय धरणिहि पडइ, जीउ विणासिवि जीत्तडउ मानह । 
मच्छगिलिग्गिलि पुणु वि पुरु, दुख सहइ ऊथलियइ पंनइ॥। 
पन्नउ जड जगु छन्नं मंनउ । कूवहं संसारिहि उप्पंनउ । 

पुन म सारिहि कलिजुगिहिं, ठीलइ ज॑ लीजइ बवहारु । 

एकहं जीवहं कारशिशण, सहसलक्ख जीव संहारु ॥ 

वरिसा सउ आऊप्रठ लोए । असी वरिस नहु जीघइ कोई । 
कडी कलि आसिगु भणह, रुयारीलि समय सय अन्रतारु । 

धंमु चलिउ पाड लिय पुरे, एका कालु ऋलिहि संऋरु ॥। 


१६ 


२८ 


रद 


( ९६ ) 


माय भणेविशु विश न कीजह्‌। बहिरिए भणिवि पावडणु न कीजइ। 
लहुड बड़ाई हा'*'तिय मुक्की, लाज स समुद मरजाद । 
घरघरिशिहिं वीया पियइं, पिय हृत्थि थोवावइ पाय । स्द 


सासुब बहूब न चलणे लग्गई | इह छाहइ पाडडणइ मागइ | 
ससुरा जिठ्ठह नवि टलइ, राजि करंती लाज न भावइ | 
मेलाव३ साजण तणुइ, सिरि उम्घाडइ बाहिरि धावइ ॥ २६ 


मित्तिहि मुक्का मित्ताचारि | एकहि घरणिहिं हुई रखवाला | 
जे साजण ते खेलत गिईं, गोती क॒का गोताचारा । 
हाणि विधि वद्वावणइ , विहुरहि बार करहिं नहु सारा ॥ ३० 


कवि आसिग कलिअंतरु जाइ। एक समाण न दीसई कोइ। 
के नरि पाला परिभभहि, के गय तुरि चंडति सुखासणि। 
केई नर कठा बहहि, के नर वइसहिं रायसिंहासरि ॥ ३९ 


के नर सालि दालि भुंजता । घिय घलहलु मज्मे विलहंता । 
के नर भूषा ( खा ) दूषि (खि ) यइ दीसहिं परघरि कमुं करंता ॥ 
जीवता वि मुया गणिय, अच्छहिं बाहिरि भूमि रुलंता ॥ ३२ 


के नर तंबोलु वि संभाणहिं । विविह भोय रमणिहिं सउ माणहि। 
के वि अपुंनइ' वप्पुडइ', अग॒ु हु त३ दोहला करंता । 
दाणु न दिन अन॑ भवि, ते नर परघर कंमु करंता ॥ ३३ 


आसेवंता जीव न जाशूहिं। अप्पहिं अप्पाउ नहु परियाण॒हि । 
चंचलु जीविउ धूय मय्ण, विहि विद्धाता वसा इउ सीसइ । 
मूढ धम्मु परजालियइ, अजरूु अमरु कलि कोइ ना दीसइ ॥ ३७० 


नव निधान जसु हु'ता वारि। सो बलिराय गयउ संसारि । 
बाहूबलि बलवंत गड, धण कण जोयण करहु म गारहु । 
डुबंह घर पाणिउ भरिड, पुहविहि गयउ सु हरिचंदु राउ ॥ ३५ 


गउ द्सरथु गड लक्खगा रामु | हिड॒इ धरउ म कोइ संविसाउ । 
बार बरसि वरु सेवियड, लंका राहवि किय संहारु । 
गइंय स सीय मदहासश्य, पिक्खाहु इंदियालु संसारु ॥ ३६ 


( ६७ ) 


जसु घरि जमु पारिड आणेई । फुल्लतरु जसु वशसइ देई | 
पवरणु बुहारइ जसु ज्वहि, करइ तलारड चामुड माया । 
खूटइ सो रावणशु गयउ, जिशि गह बद्धा खाटहं पाए॥ 


गउ भरथेसरु चककघुरंधरु । जिणि अट्टावइ ठविय जिणेसरु । 
मंधाता नलु सगरु गओ, गठ कयरव-पंड व परिवारों । 
सेतुजा सिहरिहिं चडेवि जिशि, जिशुभवण कियड उद्धारु । 


जिणि रणि जरासिंधु विद्दरिउ । आहि दाणवु वबलवंतउ मारिड। 
कंस केसि चाण, जिशि ठवियड नेमिकुमारु । 
वारवई नयरिय घणिड कहहि, सु हरि गोविहि मत्तारु ॥ 


जिणु चउवीसमु वंदिउ वीरु । कहृहि सु सेशिउ साहस धीरु। 
जिणसासण समुद्धरणु, बिहलिय जण वबंदिय सद्भारु । 
रायग्गिह नयरियहं, बुद्धिमंतु गठ अभयकुमारु ॥ 


पाउ पणास& मुणिवर नामि | वयरसाभि तह गोयमसामि । 
सालिभइ संसारि गड, मंगलकलस सुदरिसण सारो। 
थूलभदद सतवंतु गबो धिगु, धिगु यह संसारु असारु ॥ 


गउ हलधरु संजमसशुगारु । गयसुकुमालु वि मेहकुमारु । 
जंबुसामि गण॒हरु गयउ, गउ धन्नह ढंढण॒ह कुमारु । 
जडउ चितिबि रे जीव तुहूं, करि जिणशाधंमु इक्कु परिवारों ॥ 


जिशि संवचरु महि अंबाविउ । अंबरि चंदिहिं नामु लिदाबिउ । 
ऊरिणि की पिरिथिमि सयल, अण॒ु पालिउ जिणु धम्मु पवित॒। 
उज्जेणीनयरी घणिड कह, अजरमकर विबकमदीतु ॥। 


गड अणहिलपुरि जेसलु राउ | जिशि उद्धरियलि पुहवि सयाउ। 
कलिजुग कुमरनरिंदु गड, जिशि सब जीवहं अ्रभउ दियाबिउ । 
उवणसिहिं हेमसूरि गुरु, अहिणव 'कुमरविहारुः कराविड॥ 
इत्थंतरि जण निसुणहु भाविं। करहु धम्मु जिम मुच्चहु पावि । 
इहिं संसारि समुददजलि, तरण तरंड सयल तित्थाईं । 
वंदहु पूयहु भविय जण, जे तियलोह जिणभवणाईं ॥ 
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हर 


( ९८ ) 


अट्वावइ रिसहेसरु वंदहु । कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु । 
सिततज्जहं सिहरिहिं चडिवि, अच्चर्उ साभिड आदिजिशिदु । 
आवुइ पशमउ पढमजिणु, उम्मुलइ भवतरुवरकंदु ॥ 


उज्जिलि वंदहु नेमिकुमारु। नव भव तिहुयणि तरहि संसारु । 
अंबाइय पणमहु जण, अवलोयण सिहरि पिक्खहू । 
विसम ठुंग अंबर रयणा, बंदहु संवु पज्जुनइ वंड ॥ 


थुणउ वीरु सच्च॒उरहं मंडरु | पावतिमिर दुहकम विहंडरणु। 
बंदड मोढेरानयरि, चडावल्लि पुरि बंदउ देउ । 
जे दिट्नठ ते वंदियड, विमलभावि दुइ करजोडि ॥ 


वबाणारसि महुरह जिणचंदु | थंभणि जाइवि नमहु जिरिंदु । 
संखेसरि चारोप पुरि; नागदृहि फलवद्धि दुवारि। 
बंदहु साभिउ पासजिएु, जालउरा गिरि 'कुमरविहारु! ॥ 


कास बि देह हडइ दालिह । कासु वि तोडइ पावह्‌ कंहु । 
कासु वि दे निम्मल नयण, खासु सासु खेयरु फेडेई । 
जसु तूसइ पहु पासजिणु | तासु धरि नव निधान द्रिसेइ ॥ 


वाला मंत्रि तशइ पाछोपइ । बेहल महिनंदन महिरोपइ। 

तसु सखहं कुलचंद फलु, तसु कुलि आसाइतु अच्छंतु । 

तसु वलहिय पल्लीपवर, कवि आसिगु बहुगुण संजुत्त ॥ 

सा तडउपरिया कवि जालउरउ | भाउसालि सुंमइ सीयलरउ । 
अआसीद वदोही वयण, कवि आसिगु जालडरह आयउ | 
सहजिगपुरि पासहं भवरिणश, नवड रासु इहु तिणि निष्पाइड । 
संवतु बारह सय सत्तावन्नई । विक्कमकालि गयइ पडिपयुंनइ । 
आसोयहं सिय सत्तमिहिं, हत्थो हृत्थिं जिए निष्पायड। 
संतिसूरि पयभत्तयरियं, रयउ रासु भवियहं मणमोहरा ॥ 
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४रे 


श्री नेमिनाथ रास 
परिचय 


इस रास के रचयिता सुमतिगणि हैं जिनके जीवन का परिचय प्रारंभ में 
दिया जा चुका है। यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए. इस रास का सारांश 
संक्षेप में दिया जा रहा है । 

प्रारंभ में कवि श्रुतज्ञान रूपी रक्न से विभूषित सरस्वती देवी को प्रणाम 
करके नेमिनाथ का रास वर्णन करता है। सोरीपुर नाम का एक प्रसिद्ध 
नगर है जिसका वर्णन बृहस्पति भी नहीं कर सकते । इस सुरपुर के सदृश 
नगरी के महाराज समुद्रविजय ओर उनकी रानी शिवादेवी थीं। उस नवरूपा 
नवयोवना मृगनयनी रानी की कुक्षि में संख का जीव देवलोक से चलकर 
कात्तिक कृष्णा द्वादशी को ग्रवतीण हुआ । नियत समय आने पर श्रावण 
शुक्ला पंचमी को रात्रि बला में दस्सों दिशाओं को प्रकाशित फरनेवाले सूर्य 
के सहश नेमिनाथ का जन्म हुआ । 

जन्मकाल में ५६ दिक्‍्कुमारियों ने रानी की परिचर्या की और चौंसठ 
देवेंद्र और सुरगण मेरुगिरि पर एकत्रित हुए. । इन्द्र ने शिवादेवी फो अवस्वा- 
पिनी निद्रा में मग्न किया ओर श्री नेमिनाथ फो मेरु शिखर पर ले जाकर 
अभिषेक करके माता के पास पुनः पहुँचा दिया। भगवान नेमिनाथ ने 
गर्भावस्‍था में श्री अरिष्टनेमि का दर्शन किया था; अतः भगवान्‌ का नाम भी 
अरिष्टनेमि पड़ गया । 

उस समय जरासंघ के श्रातंक से यादवगण सोरीपुर त्याग फर समुद्र तट 
पर चले गए और द्वारावती में रहने लगे। श्री कृष्ण के प्रताप से देवताओं 
ने द्वारावती नगरी को खूब समृद्ध बनाया । 

नेमिकुमार अनुदिन विचरण करते हुए एक दिन कृष्ण की श्रायुधशाला 
में गए. ओर लीलावश उन्होंने उनका ( कृष्ण का ) शंख बजाया । शंखध्वनि 
से तिभुवन क्षुब्ध हो गया । कृष्ण भी भयभीत होकर बलराम से पूछने लगे 
कि किसने मेरा शंख बजाया । लोगों ने जिनेश्व र का बल अ्रसंडय (अ्रपरिमित) 
बताया तो कृष्ण ने भयभीत होकर बलराम से कहा “भाई, इस स्थान पर 
वास संभव नहीं; हाय |! नेमिकुमार यह राज्य ले लेगा |? बलराम ने कहा 
मन में विश्वास करिए। परमेश्वर नेमिनाथ मोक्ष सुख के शग्राकांत्षी हैं। 
जो मूख राज्य-सुख की वांछा करता है वह निश्चय घोर नरक में पड़ता है। 
विषय-सुख नरक का द्वार है ओर संयम श्रनंत सुख का भंडार ।? 


( १०० ) 


श्री कृष्ण ने एक दिन नेमिकुमार से कह कि हम दोनों भाई बाहुयुद्ध 
द्वारा बल-परीक्षा फर लें। नेमिकुमार ने उत्तर दिया--/हे जनादन, युद्ध 
व्यर्थ हैं। मैं श्रपना हाथ पसारता हूँ, आप इसे झुफा दें । श्री कृष्ण नेमिनाथ 
की भुजाश्ों पर बंदर के समान झलते रहे, पर भगवान नेमिनाथ का हाथ 
तिलमात्र भी न झुका सके | कृष्ण मन में छ्षब्ध होते हुए भी भगवान के 
बल की प्रशंसा करने लगे। वह बोले--में धन्य हूँ कि मेरे भाई में 
इतना बल है ।! 

( एकबार ) यादवों ने महाराज समुद्रविजय के संतोष के लिए नेमिकुमार 
के विवाह का प्रसंग उठाया। श्री कृष्ण ने भी भगवान नेमिकुमार से किसी 
सुंदर बाला के साथ विवाह करने का अनुरोध किया | इस बार भगवान के 
मोन धारण करने से उनकी सम्मति जान उग्रसेन की श्रति लावण्यमयी कन्या 
राजिमती के साथ उनका सगाई कर दी गई | जब विवाह के लिए. बरात गई 
आर बरातियों के सत्कार के लिए. लाये गये अ्रनेक पश्ु-पक्षियों का करुण- 
क्रंदन नेमिनाथ फो सुनाई पड़ा तो उन्होंने अपना रथ बिना ब्याह किये ही 
लौटा लिया | उन्हें घोर वैराग्य हो गया और उन्होंने ३०० वर्ष तक कुमार 
अवस्था में रहकर एक सहस्त राजाओं के साथ संसार का त्याग किया। 
पालकी में ब्रैठकर श्रावण श्री छुठ को वे गिरनार प्बत पर पहुँचे ओर 
प्रततजित हो गये । 

राजिमती ने शआ्राराध्यदेव नेमिकुमार के प्रत्नजन का समाचार सुनकर 
मन में विचार किया कि इस ससार फो घिक्कार है। जो देक्ता सुररमणियों 
को भी दुलंभ हैं वे मुझ मुग्धा के साथ प्रणय कैसे स्वीकार करते । वे मुझे मले 
ही छोड़ जाएँ पर में तो सदा उनके चरणों का श्रनुसरण करूँगी | 

भगवान नेमिनाथ ने द्वारका में पर्यटन करते हुए. परमान्न से पारण 
किया श्रौर ५४ दिन के उपरांत आसोज ( आरश्विन ) श्रमावस्था को केवल 
ज्ञान की प्राप्ति की। राजिमती ने भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली ओर 
नेमिकुमार से पूव ही वह सिद्धि प्राप्ति की अ्रधिकारिणी बन गई। भगवान 
नेमिनाथ का निर्वाण आपषाढ़ शुक्ला श्रष्टमी को हो गया । 

अंत में कवि अपने का जिनपति सूरि का शिष्य संबोधित कर मंगल 
कामना करता है कि शासनदेवी श्रंवा इस नेमिनाथ का रास देने वालों का 
विध्न शीघ्र दूर करें । 


श्री नेमिनाथ रास 


श्री सुमीतगणि कृत 


परशमवि सरसइ देवी सुय रयण विभूसिय । 
पभ्णिसु नेमि सुरासो जण निसुणउ तूसिय ॥ १॥ 
धूयउ 

अत्थि पसिद्धु नयरि सोरियपुरु, जंबन्नवि न सकक्‍कइ सुरगुरु। 
जहिं पंडुर रेहहिं जिण मंदिर, नावइ हिमगिरि कूड़ समुद्धर ॥ २॥ 
हर सकक्‍्खा जिण जम्मण भूमी, तुहु पुणु जिनवर चवणण दूमी । 
इया हसइव ज॑ पवणुद्धय मिसि सुरपुरि निब्भय उब्मिय भूय ॥ ३॥ 
तहिं नरवइ३ वइरिहि अवराउठ, नामि समुद्द विजउ विक्खाडउ। 
दस दूसार जो पढम दूसारू, जायब कुल सयलह विजु सारू ॥ ४॥ 
तस्सय नवरूवा नव जुब्वण, नव गुण पुन्निविशिय गयब्बण । 
राणी इयणि यर सम वयणी सिवदेवित्ति हरिण बहु नयणी ॥ ४ ॥ 

रायह्‌ तीईइ पियाए विसयईं सेवंतह । 

अइगउ कित्तिउ कालो जिम्ब सग्गि सुरिंदह ॥ ६ ॥ 
संखजीब अहदेउ चवित्त अवराइय कप्पाउ पवित्तु । 
कत्तिय किश्ह दुबालसि कुच्छिष्िं, उप्पन्नउ सिबदेविमयच्छिहिं || ७ ॥ 
ते सापिच्छिवि चडउद्स सुमिणइं, हट्ठ तुद्ठु उद्धिवि पिडउ पमणइ । 
सामिय सुण्िमिइ सुमिणा दिद्ठ, चडद्स सुंदर गुशिहिं विसिद्ठ ॥८॥ 
राउ भणइ तुह सुंदरि नंदणु, होसइ जणमण नयणा खांदणु । 
इय भणिया सा पभणइ राइणी, इय महु होस्यउ तुज्क पसाइण ॥| ६॥ 
अह सावशसिय पंचरमि रतिहि, सुहतिहि सुहद नक्खत्त मुहत्तिहिं । 
दस दिसि उज्लोअंतडठ कंतिहि, रवि जिंब तमहरु भुवण भरंतिहिं ।। १० ॥ 

तिहि नाणशिहि संजुत्तो जं जिशवरु ज्ञायउ। 

मायर पियरह ताम्व मणि हरिसु न मायड ॥ ११ ॥ 


( १०२ ) 


तक्खिणि दिसि कुमारिय छपन्ना, सई कम्मु निम्मवर्हिं सुपन्ना। 
ताम्वहि जाशिवि हरि चडउसट्ठि, करि समुद्उ निम्मल तरदिट्ठि ॥ १२ ॥ 


ते गयमण सम वोगिं सुगिरि सिहरुप्परि। 
जाई नमिवि जिण माया सहरिसु जंपइ हरि ॥ १३ ॥ 
धन्न पुन्न सुकयत्थिय सामिणि, तुह जीविउ सहलड सिव गामिणि | 
जीइ उअरि धरियड गुण गामिणि, तित्थु नाहु तिहुयण चूडामणि ॥ १४ ॥ 
देवि नमुत्थु महिए तुह तिहुयण लच्छिहिं । 
जगमूषण उप्पन्नो जिणथक जसु कुच्छिहि ॥ १४॥ 


धूबउ 


जिम्ब निसि सोहइ पूनमिय का, जिम्ब सरसि रेहद्‌ कमलूंका | 
रयणायर घर रयणशिहि जेम्व, तुहु जिशवरि करि सोहसि तेम्ब ॥ १६॥ 
अह अवसोयणि देवी देविंहिं देविंदु । 
मेरु गिरम्मि रम्मी गउड गहिय जिणांदु॥ १७॥ 


घधूबउ 


तहिं अइ पंडुकं बल सिल उप्परि, चडसढ्रिवि हरिगिरि जिशवरु धरि। 
भूरि भत्ति भर निव्भर भाविण, पक्खालहिं पहु सहुनिय पाविण ॥ १८ ॥ 
मुबसम कुसुम माल समलंकिड, वर विलेव कलियड अकलंकिउ । 
कप्पदुम्मु विहिक संकप्पिउ, देवि दिणजिशु जणणि समप्पिड ॥ १६ ॥ 
गव्भत्थह जणणीए मणि रिट्ृह नेमि। 
दिद्ठठ त किड नामु जिशवरु रिट्वनेमि || २० ॥ 
सो सोहाग निहाणु जिणेसरु रुवरेह जिय मयण मुणीसरु। 
सुरगिरि कंदरि चयड जेम्व वद्धह नेमि सुहंसुही तेम्ब ॥ २१॥ 
तहिं जिकालि राया जरसिंधु, तसु भय जायब गय सबि सिन्धु । 
बारवई धण करिहिं समिद्धि, कश्ह पुन्नि देविहिं करि रिद्धि ॥ २२॥ 
तहिं वसंति जायब कुल कोड़िहिं हसहिं रमहिं कीलहिं चड़ि घोडिहिं । 
सग्गपुरी इन्दुव सब कालु, गयड न जाणुइ कितिड कालू।॥ २३ ॥ 


( १०३ ) 


नेमिकुमरु अन दियहिं रमंतठ, गठहरि आउह साल भमंतड। 

संखु लेबि लीलइ बाएडे, संख सद्दि तिहुयण॒ खोमेई ॥ २७ ॥ 
तंसुणि पभणइ कशहो किण वायउ संखु । 
भणिड जणेण नरिंदों जिण बलुज असंखु ॥ २४५ ॥ 


घधूबउ 

तो भयभी 3 भणुइ हरि रामह भाउ नहिय वासु इह ठावह ।। 
लेसइ नेभिकुमरू तह रज्जू) हाहा हियइ धसक्कइ अज्जु ॥ २६॥ 
जसु बालस्‍्सवि जसरउं महाबलु, कित्तिय मित्त तासु इहु महबलु । 
राम भणइ मन करइ विसाऊ, रज्जु न लेसइ तुह कवि भाउ ॥ २७॥ 
इहु संसारु विरत जिणेसरू, मुक्ख सुक्ख कंखिउ परमेसरु । 
रज्जु सुक्ख करि मुद्धु जुवंछइ, घोर नरइ सो निवड़॒इ निच्छइ।। २८ ॥ 
पुणवि भणइ हरि रामह अग्गइ, बंधव गय इह पुहवि समग्गइ । 
अतुल परिकमु नेमिकुमारू, लेसइ रज्जु न किणुइ सहारू ॥ २६ ॥ 
रामु जणदरणु पड़िबाहेई कुग्गइ कारण रज्जु कु लेई। 
मुद्ध जु बुद्धिवंतु कवि होइ, अमिउ सुलहि किम्ब विसु भक्खेइ ।। ३० ॥ 
तो निस्संकु हुअउ गोविंदू, भुंजई भोग सुहई सच्छंदू। 
नेमिकुमारू विनमिउ सुरिंदहिं, रमइ जहिच्छइ हलि गोविंदिहि ॥ ३१ ॥ 
अन्न दियहि जायविहिं मिलेबि, भणिड कुमरु पड़िबंधु कदेवि। 
परिणिकुमार मणोरबह पूरि पियरह्‌ जिम हुइ सुक्खु सरीरि॥ ३२ ॥ 

बुल्‍लइ नेमिकुमारों मिल्लहि असगाहू। 

कणह माय पिय तुम्हि इडउ भणिड न साहू ॥ ३३ ॥ 


धूषड 


विसय सुक्खु कहि नरय दुबारू, कहि अनंत सुहु संजम मारु । 
भलडउ बुरड जाणुंतु विचार्‌इ, कागिणि कारणि फोडि कु हारइ ॥ ३४ ॥ 


पुरण भणइ हरिगाह करेवी, नेमिकुमारह पय लग्गेबी। 
सामिय इक्कु पसाउ करिज्जउ, बालिय काविसरूव परणिज्ञड | ३२५ ॥ 


( १०४ ) 


जिशु बोज्कु जणीयन जंपह, हरि जाणिउ हडं मन्निउ संपइ। 
कवण स होसइ धज्नजिय नारी, जा अणुहरिसइ नेमिकुमारि ॥ ३६॥ 
हु जाणउ मइं अच्छइ बाली, राममई बहु गुणिहिं बिसाली। 
उम्गसेण रायं गहि जाइय, रूब सुहाग खाणि विक्खाइय ॥ ३७॥ 
जसु धरणुकेस कलावु लुल्नंतत, नीलु किरण जालुब्ब फुरंतड। 
दीसइ दीहर नयण सहंती, नं निलुप्पल लील हसंति ॥ ३८॥ 
वयणु कमलु नं छण ससि मंडरणु, दिक्खवि भुल्लइ धूआ खंडलु । 
भणहरु धणहरु मएु मोहेइ, कंचन कलसह लीह न देई॥ ३६॥ 
सरल बाहु लय कंति विगिज्ञिय, न॑ चंपय लयगयवणि लज्जिय । 
जसु सरूवु पत्तिण उत्तासिय नरइ गइयस कत्थ विनासिय | ४० ॥ 
इय चिणवरशा[ करिह सा बाल वराविय। 
नेमिकुमा रह देसि ( जुपत्थिय ) जायब मेलाविय ॥ ४१ ५ 
धूबउ 
तुद्द रायमई कहबि न माई हलप्फल घरि हिंडई धाईे। 
हडं पर धन्न इक्त सुकयत्थिय नेमि कुमारह रेसि जु॒ पत्थिय ॥ ४२॥ 
ए सुमिणंवि मणोरह नासी, जं महु नेमि कुमरु वरु होसी। 
नेमि कुमरु पुरु जाणशिबि समऊ, लोगंतिय पड़ि बोहिउ अमऊ ॥ ४३ ॥ 
तिन्नि बरिस सय रहि कुमरत्तिहिं, संवच्छरु जडं देविणु दत्तिहि । 
राय सहस परिवुडु गुण गुढड, उत्तर कुरु सिवयहि आरूढड ॥ ४४ | 
उज्जल सिहरि चडेवि वज्िवि सावज्जइ। 
सावण सिय छट्ठी ए पवज्ञ पवज्जइ ॥ ४४ ॥ 
त॑ निसुणे विशु रायमई चिंतइ, धिगु (थिगु एहु संसारू। 
निच्छय जाणिड हेव मई न परणइ नेमि कुमारु॥ ४६॥ 
जो विहुयण रूपिण करि घडियडं, जं वन्नंतु कुरुवि लडखडिड । 
सुर रमणी हवि जो किर दुल्लुहु, सो किम्ब हुई महु मुद्धिय वल्लहु ॥ ४७ | 
पुणरवि चिंतइ रायमई जइ हड नेमिकुमारिण मुक्ति। 
तुबि तमु अज्बि पयसरणु इहु मणि निच्छड लोयऱु थक्कि ॥ ४८ ॥ 
अह जिणवर बारवबइ भमंणह परमन्निण पाराविय संतह। 
दिण चउपन्नह अंति असोअ्रह मावस केवलु हुयड असोयह ॥ ४६ ॥ 


( १०५ ) 
तो मुण साहुशि सावय साविय, गुणमणि रोहण जिणमय भाविय | 
'इहु पहुचउ विहु॒तित्थु पवित्तई, नाग चरण दंसिखिहि पवित्तडउ ॥ ५४० ॥ 
रायसमई पहु पाय नमेविशु नेमि पासि पवज्ञ लहेविणु। 
परम महासई सील समिद्धिय नेमिकुमारह पहिलऊउं सिद्धिय ॥ ४१॥ 
नेमि जिणुवि भवियणु पडिबोहिवि, सूरुं जेम्ब महि मंडलु सोहिबि । 
आसाढट्मि सुद्धि मुणिसरू, संपत्तऊ सिद्धिहे परमेसरू ॥ ४२॥ 
सिरि जिणवइ गुरू सीसिंइ इहु मण हर मासु । 
नेमिकुमारह रहड गति सुमइण रासु॥ ५४५३॥ 
सासण देवी अंबाई इहु रासु दियंतह। 
'विग्धु हरउ सिम्धू संघह गुणवंतह ॥ ५४ ॥ 


इति श्री नेमिकुमार रासक । पंडित सुमति गणि विरचितः ॥। 


रेवंतगिरिरास 


परिचय 


कवि विजयसेन यूरि कहते हैं कि में परमेश्वर तीथंश्वर को प्रणाम फर 
ओर अंबिका देवी को स्मरण करके रेवंतगिरिरास का व्ुन करूँगा | पश्चिम 
दिशा में मनोहर देव-भूमि के समान सुंदर गाँव, पुर, बन, सरिता, तालाक 
आदि से सुशोभित सोरठ देश है। वहाँ मरफ़त-मणि के मुकुद के समान 
शोभायमान रेवंत गिरि ( गिरिनार ) शोमा देता है जहाँ निमल यादव कुल 
के तिलक के समान स्वामी नेमि कुमार का निवास है| 

गुजर धरा की घुरी रूप घोलफका में वीर चवलदेवर के राज्य में पोरबाड़ 
कुल के मंडन ओर अआसाराज के नंदन वरमंत्री वस्तुपाल श्रोर तेजपाल दो 
भाई थे। आचाय विजयसेन सूरि फा उपदेश पाकर दोनों नररत्नों ने धम 
में दढ़भाव धारण किया । तेजपाल ने गिरनार की तलही में प्याऊ, णह 
एवं उपवन से सुसज्ञित तेजलपुर बसाया। उसने इस नगर के आआसाराज. 
विहार में श्रपनी माता के नाम पर कुमर सरोवर निर्मित कराया | 

गिरनार के द्वार पर स्वरण रेखा नदी के तीर एक विशाल वनराजि थी 
जिसमें श्रगुण, अंजन, आम्बली, श्रगर, अशोक, कडाह, कदम्ब, कदली, बकुल 
बड़, सहकार, सागवान इत्यादि अनेक प्रकार के वृक्ष लहरा रहे थे। वहां 
घोर वषाकाल में वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ्र की कठिन यात्रा चुलाकर एकत्र की 
आर मानसहित वापस भेजा । 

द्वितीय कडबक में गुजर देश के भूयाल कुमारपाल का वर्णुन है जिसने 
श्रीमाल कुंड में उत्पन्न श्रॉबड़ को सोरठ का दंडनायक नियुक्त किया । 
दंडनायक ने गिरनार पर विशाल सोपान-पंक्ति बनवाइ। सोपान द्वारा 
ज्यों-ज्यों भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ता जाता है त्यों-त्यों सांसारिक 
बासनाओं से दूर हटता जाता है। ज्यों-ज्यों उसके अंगों पर निर्भर का जल 
बहता हे त्यों-त्यों फलियुग का मल घटता जाता है। अ्रत् कवि गिरनार के 
शिखर का वर्शन करता है। मेतजाल एवं नि्ेर से रमणीय यह शिखर 
अ्रमर अ्रथवा कज्जल सम इयामल है। यहाँ विविध धातुओं से सुवशमय 
मेदिनी जाज्वल्यमान हो रही है और दिव्य श्रौषधियाँ ( वनस्पतियाँ ) 
प्रकाशमान हैं | विविध पुष्पों से परिपूर्ण भूमि दसों दिशाओं में. तारामंडल 


( १०७ ) 


के समान दीख पड़ती है। यहां प्रफकुछ लवली कुसुमदल से प्रकाशित, 
सुरमहिला ( अप्सरा ) समूह के ललित चरणुतल से ताड़ित, गलित स्थल 
कमल के मकरंद जल से कोमल, विपुल श्यामल शिलाउट्ट शोभित हैं। वहाँ 
मनोहर गहन वन में किन्नर किलकारी करते हुए हँसते हैं ओर नेमिजिनेश्वर 
का गीत गाते हैं। जिस भूमि के ऊपर स्वामो नेमिक्रुमार का पद्पंकज पढ़ा 
हुआ है वह भूमि धन्य है। इस पवित्र भूमि का दशन उन्हीं को होता 
हे जो अन्न एवं स्वर्ण के दान से कम फी ग्रन्थि क्षय कर डालते हैं | 

गुजर धरा में अमरेश्वर जेंसे श्री जयसिंहदेव ने सोरठ के राव खंगार को 
पराजित कर वहां फा दंडनायक साजन को बनाया । उसने नेमिजिनेन्द्र का 
अभिनव भवन बनवाया । 

उत्तर दिशा में कश्मीर देश है। वहाँ से नेमिकुमार के दशनाथ अजित 
आ्रोर रत्न नामक दो बंधु संघाधिष होकर आए । उन्होंने कलश भर कर 
ज्योँही नेमिप्रतिमा फो स्नान कराया त्यों ही प्रतिमा गल गई | दोनों भाइयों 
को परम संताप हुआ ओर उन्होंने श्राह्र-त्याग का नियम ग्रहण किया । 
इक्कीस श्रनशन के उपरांत अ्रम्बिका देवी आई । उन्होंने मशिमय नेमि- 
प्रतिमा प्रदान कर देवस्थापन की आज्ञा दी | दोनों भाइयों ने पश्चिम दिशा 
में एक भवन का निर्माण किया ओर इस प्रकार अपने जन्म-जन्मांतर के 
दुखों को विनष्टठ कर डाला । 

इस शिखर पर मंत्रिवर वस्तुपाल ने ऋषभेश्वर का मंदिर बनवाया शोर 
विशाल इंद्र मंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार फराया। यहां गयंदम कुंड, 
गगन गंगा, सहख्ताराम आम्रवन अत्यंत शोमायमान हैं। यहा श्रम्बिका देवी 
का रमणीय स्थान है। जो जन अवलोकन शिखर, श्यामकुमार, प्रदयुम्न 
अ्ष्टापद नंदीश्वर का दशन करता है उसको रेबंत शिखर के दर्शन का फल 
प्राप्त होता है। कवि कहता है कि ग्रहगणशु में सूय का एवं पवतों में मेरुगिरि 
का जो स्थान है वही स्थान त्रिभुबन के तीर्थों' में रेवंतगिरि का है। जो भक्त 
नेमिजिनेश्वर के उत्तम मंदिर में धवल ध्वज, चमर, मंगल-प्रदीप, तिलक, 
मुकुट, हार, छुत्र आदि प्रदान करते हैं वे इस संसार के भोग मोग कर दूसरे 

जन्म में तीथंश्वर श्री का पद प्राप्त करते हैं । 
. इसके उपरांत इस गिरि के दर्शन फी महिमा का वर्शान है। जो लोग 

विजयसेन सूरि का रचा हुआ यह रास रंग से रमते हैं उनके ऊपर नेमिजिन 
प्रसन्‍न होते हैं । उनके मन की इच्छायें श्रम्बिका पूर्ण करती हैं । 
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रेवंतगिरि-रास 
विजयसेन सूरिक्रत सं० १४८७ 


प्रथमं कडवम्‌ 
परमेसर-तित्थेसरह, पय-पंकय पणमेवि | 
भणिसु रासु-रेंवतगिरे, अंजिक-दिवि सुमरेवि || 
गामागर-पुर-ब ण-गह णु-, सरि-सरवरि सु-पणसु। 
देव-भूमि दिसि-पच्छिमह, मणहरु सोरठ देसु ॥ 
जिणु ( जणु ) तहि मंडल-मंडशऊ, मरगय-मडउड-मंहतु । 
निम्मल-सामल-सिहर-भरे, रेहइ गिरि रेवबंतु ॥। 
तसु-सिरि सामिड सामलउ, सोहग-सुंदर-सारु । 
जाइव निम्मल-कुल-तिलउ, निवसइ नेमि-कुमारु ॥ 
तसु मुह-दंसणु दस-दिसि वि, देस-देसंतरु संघ । 
आवइ भाव-रसाल-भण, उहलि ( ? ) रंग-तरंग ॥ 
पोरुयाड-कुल-मंडणउ, नंदरणु आसाराय । 
वस्तुपाल वर-मंति तहिं, तेजपालु दुइ भाय ॥। 
गुरजर-घर धुरि धवलकि ( १ ), वीरधवलदेव-राजि । 
बिहु बंधवि अवयारिउ, सू (स ) मु दूसम-माक्रि ॥ 
नायल-गच्छह मंडण॒उड, विजयसेण-सूरिराउ । 
उवएसिहि बिहु नर-पवरे, धम्मि धरिड दिदु भाड ॥ 
तेजपालि गिरनार-तले, तेजलपुरु निय-नामि । 
कारिउ गढ-सढ-पव-पवरु, मणहरु धरि आरामि ॥ 
तहि पु-रि सोहिड पास-जिएु, आसाराय-विद्वारु । 
निम्मिउ नामिहि निज-जणणि, कुमर-सरोबरू फारु ॥ 
तहि नयरह पूरव-द्सिद्ि, उम्रसेण-गढ-दुग्गु । 
आदिजिणेसर-पमुह-जिण-, मंदिरि भरिड समग्गु ॥ 


११ 


( १०६ ) 
बाहिरि-गढ दाहिण-दिसिहि, चउरिउ-वेहि-विसालु । 
लाडुकलह ( ९ ) हिय-ओरडीय, तडि पसु-ठाइ ( ९) करालु ॥ १२ 
तहि नयरह उत्तर-दिसिहि, साल-थंभ-संभार । 


मंडणु-महि-मंडल-सयल, मंडप दुसह उसार ।॥। १३ 
जोइड जोइड भविय ( य ) ण, पेमिं गिरिहि दुयारि । 

दामोदरु हरि पंचम, सुवन्नरेह-नइ-पारि ॥ १४ 
अगुण (१) अंजण अंबिलीय, अंबाडय अंकुल्लु । 

उंबरु अश्रंवद आमलीय, अगरु असाय अहल्लु ।। १४ 
करवर करपट करुण॒तर ( ९ ), करवंदी करवीर । 

कुडा कडाह कयंत्र कड करब कदलि कंपीर ॥ १६ 
वेयलु बंजलु बडल वडो, वेडस वरण विडंग । 

वासंती वीरिणि विरह, वंसियालि वर वंग ।। १७ 
सींसमि सिंबलि सिर ( स ) समभि, सिंधुवारि सिरखंड | 

सरल सार साहार सय, साग॒ु सिगु (१) सिण दंड ॥ डे 
पह्नव-फुल्ल-फलुल्लसिय, रेहइ ताहि (९) वणराइ । 

तहि उजञ्िल-तलि धम्मियह, उल्लड़ अंगि न माइ ॥ १६ 
बोलावी संघह तणीय कालमेघन्तर-पंथि (९) । 

मेल्हविय ( ९ ) तहिं दिह धरणणीय, वस्तपाल वर-मंति ॥ २० 


द्वितीयं कडवम्‌ 


दु ( ह ) विहि गुज्जर-देसे रिउ-राय-विहंडगणा, 

कुमरपालु भूपालु जिण-सासण-मंडर ।। 

तेण संठाविओ सुरठ-दंडाहिबो, अंबग्नो सिरे-सिरिमाल-कुल-संभवो ॥ 
पाज सुविसाल तिशि नठिय (१) अंतरे घबल पुणु परव मराविय ॥ 

धनु सु धवलह भाउ जिणि (१) पाग पयासिय, 

बार-विसोतर-वरसे जसु जसि देसि बासिय... १ 


( ११० ) 


जिम जिम चडइ तड़ि कडणि गिरनारह, 

तिम तिम ऊडइईं जणए भवशणुसंसारह ॥ 

जिम जिम सेउ-जलु अ्रग्गि पालाट ए, 

तिम तिम कलिमलु (९) सयलु आहट्ट ए ॥ 
जिम जिम वायइ वाउं तहि निज्मर-सीयलु, 
तिम तिम भव दुह दाहो तरकणि तुद्इ निन्वलु 


कोइल-कलयलो मोर-केकारवो, सुंमए महुयरमहुरु गुंजारबो | 

पाज चंडतह सावयालोयणी, लाखारामु ( ? ) दिसि दीसए दाहिणी ॥। 
जलद-जाल-वंबाले नीभरणि रमाउलु, 

रेहइ उज्िल-सिहरु अलि-कज्जल-सामलु ॥। 


वहल-वबुहु ( ९ ) धातु-रस-भेउणी, जत्थ उलदुलइ सोवन्नमइ मेउणी ॥ 
'जत्थ दिप्पंति दिवोसही सुंदरा, गुहिर वर गरुय गंभीर गिरि-कंदरा ॥। 
जाइ-कुदुं-विहसन्तो ज॑ कुसुमिहि संकुलु, 

दीसइ द्स-द्सि द्विसो किरि तारा-मंडलु ॥ 


मिलिय-नवलवलि-दुल कुसुम-फलहालिया, 
ललिय-सुरमहिवलय-चलणु-तल-तालिया ॥ 
गलिय-थलकमल-मयरंद-जल-कोमला, 

विउल सिल-चबद्ट सोहंति तहि संमला ॥। 
मणहर-घण वण-गहरणे रसिर-हसिय-किंनरा, 
गेड मुहुरु गायतो सिरि-नेमि-जिणेसरा ॥ 


जत्थ सिरि-नेमि-जिशु अच्छप अच्छरा, 
असुर-सु र-उरग-किंनरय-विज्ञाहरा ॥ 
मउड-मणि-किरणु-पिंजरिय-गिरि-सेहरा, 
हरसि आवंति बहु-भत्ति-भर-निव्भरा ॥। 
सामिय-नेमि-कुमार-पय-पंकय-लंबिड, 
धर-धूल विजिण घन्न मन पूरइ बंछिड (९ ) 


जो भव कोडाकोडिड ( १) अनु सोवन्न धणु दाणु जड दिज्वए | 
सेवउ जड-कम्मघण-गंठि जउ तिज्लञए, 
तउ (१ ) उज्तसिहरु पाविज्जण॥ 


( १११ ) 


जम्मणु जोबव जाबिय तसु तहि कयत्थू 

जे नर उज्जिंत-सिहरु पेरकइ वरतित्थू 

आसि गुरजर-धरय ( ९) जेण अमरेसरु, 

सिरि- जयसिंध-देउ ( ९ ) पवर-पुहवीसरु ॥| 

हणवि सोरठु तिणि राउ खंगारठ, ठविडउ साजण (उ ) दंडाहिब॑ सारउ ॥ 
अहिणवुनेमि-जिशिद तिशिभवणु कराविउ, 
निम्मलु चंदरु त्रिंबे निय-नाउं लिहाबिउ ॥ > 
थोर-विरकंभ वाय॑ भ-रमाउलं, ललिय-पुत्तलिय कलस-कुल-संकुलं ॥ 

मंडपु दंड घर तुंगतर तोरणं, 

धवलिय वज्मकि रुणमभणिरि किंकशि-घरं ॥ 

इक्कारसय सहीउ पंचासीय बच्छरि, 

नेमि भुयगु उद्धरिउ सार्जाण नर-सेहरि ॥ .: & 


मालव-मंडल-गुह-मुह-मंडरु-भावड-साहु दालिधु खंडरु ॥ 
आमलसार सोवन्नु तिणि कारिड, 

किरि गयणगण-सूरु अवयारिउ ॥ 

अवर-सिहर-वर कलस मभलहलइ मणोहर, 

'नेमि-भुयणि तिणि दिट्नइ दुह गलइ निरंतर ॥ 


तृतीयं कडवम्‌ 


दिसि उत्तर कसमीर-देसु नेमिहि उम्माहिय, 

अजिउ रतन दुइ बंध गरुय संघाहिव आविय । 
हरसवसिण घण-कलस भरिवि ति ( ह ) नहवरु करंतह, 
गलिड लेवमु नेमि-बिंबु जलधार पडंतह 

संघाहिवु संघेण सहिड निय मणि संतविड, 

हा हा धिगु घिगु मह विमलकुलगंजरु आविड 
सामिय्र-सामल-घधीर-चरण मह सरणि भवंतरि, 

इम परिहरि आहार नियमु लइउ संघ-धुर॑ंधरि 


( ११२ ) 


एकवीसि उपवासि तासु अंबिक-दिवि आविय, 
पभणुइ सपसन्न दवि जयजय सद्दाविय 
उद्वे बिगु सिरि-नेमि-बिबुतुलिड ( १ ) तुरंतड, 
पच्छलु मन जोएसि वच्छ तुं भवणि बलंतड ॥ 
णुइवि अंबि ( क-देवि ) कंचण-वलाणइ, 

( सिरि नेमि ) बिंबु मणिमउ तहि आशणइ ॥ 
पढम-भवरणि देहलिहि देउ छुडिपुंड आरोविउ, 
संघाविहि हरिसेण तम दिसि पच्छलु जोइउ ॥ 


टिउ निश्चलु देहलिहि देवु सिरि-नेमि-कुमारो, 
कुसुम-वुटिठमिल्हेवि देवि किउ जइजइकारो 
बइसाही-पुंनिमह पुंनवरतिण जिशु थप्पिउ, 

पच्छिम दिसि निम्मविउ भवरणु भव दुह तरू कप्पिड । 
न्हवश-विलेवण-तणीय वंछ भवियण-जण पूरिय, 
संघाहिव सिरि-अजितु रतनु निय-देसि पराइय ॥ 
सयल विपत्ति कलि-कालि-काल-कलुसे जाणवि छाहिउ, 
मलहंलति मणि-बिंब-कंति अंबि कुरु आइय ॥ 


समुदविजय-सिवद्‌वि-पुत्त जायव कुल-मंडरुु जरासिध-दल 
मलगणु मयरु मयण-भड-माण-विहंडरा। 
राइमइ-मण हरणु रमणुसिव-रमणि मणाहरु, 
पुनवंत पणमंति नेमि-जिशु सोहग-सुंदरु । 
वस्तपालि वरमंति भूयरु कारिउ रिसहेसरु; 
अद्वावय-संमेयसिहर-वरमंडपु मणहरु । 
कउंडि-जक्खु! मरुदेबि दुह बितुंगु पासाइड, 
धम्मिय सिरु धूणंति देव वलिवि (१) पलोइड। 
तेजपालि निम्मविउ तत्थ तिहुयणु-जण-रंजरु 
कल्याणउ-तउ-तुंगु-भुयणु लंधिउ-गयणुंगरु । 
दीसइ दिसि दिसि कुंडि कुंडि नीकरण उमाला, 
इद्रमंडपु देपालि मंत्रि उद्धरिउ विसालो । 
अइरावण-गयराय-पाय-मुद्दा-समटंकिउ, 
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१, पाठा०-जरकु । 


ॉि 


( ११३ ) 


दिठठु गयंदमु (१ ) कुंड विमलु निज्कर-समलंकिड । 
गडठणुगंग ज॑ सयल-तित्थ-अवयारु भणिज्जइ, 

पक्खा " लिवि तहि अंगु दुक्ख* जल-अंजलि दिज्जइ ॥ 
सिंदुवार-मंदार-कुरबक ( ? ) कुंद्हि सुंदरु; 
जाइ-जूह-सयवत्ति-विज्ञिफलेहि ( ९ ) निरंतरु ॥ 
दिठ्र य छत्रसिल-कडणि अंववण सहसारामु, 
नेमि-जिणेसर-दिक्ख २-नाण-निव्वाणहठामु ॥ 


चतुर्थ कडवम्‌ 


( गिरि ) गरुया ( ए ) सिहरि चडेवि, अंब-जंबाहिं बंबालिउं ए। 
संमिणि (९) (णि)ए अंबिकदेवि, देडलु दीठु रम्माउलं ए॥ 
बज्जइ एताल कंसाल. वज्जइ मदल गुहिर-सर । 

रंगिहि नच्चइ बाल, पेखिवि अंबिक-मुह कमलु ॥ 

सुभ-करू एक ठविड उलछ॑ंगि, विभकरों नंदशु पासिक (९) ० । 
सोहइ एऊजिलि-सिंगि, सामिणि सीह सिघासणी ए॥ 

दावइ ए दुक्‍क्खहं* भंगु, पुरइ ए वंदछ्धिउ भवियजण । 

रक्खइ"” ए उबिहु संघु सामिणि सीह-सिघासणी ए॥ 

दस दिसि ए नेमि-कुमारि, आरोही अबलोइ ( य ) उं ए। 

दीजइ ए तहि गिरनारि, गयणांगणु ( ? ) अवलोण-सिहरो ॥ 
पहिलइ ए सांब-कुमारु, बीजइ सिहरि पज्जून पुण । 

पणुमई ए पामईं पारु, भवियण भीसणु-भव-भमण ॥ 

ठामि ( हि ) ए ठामि ( रयण ) सोवन्न-बिंबं जिणेसर तहिं ठविय । 
पणमइ ए ते नर धन्‍न, जे न कलि-कालि मल-मयलिय ए ॥ 


१, पाठा० परका । २, पाठा० दुरक । ३, पाठा० दिरक | 
४. पाठा० दुरकहं । ५, पाठा० ररकइ | 
ठ् 


३११ 


७6 


( ११४ ) 


ज॑ फलु ए सिहर-समेय, अठठावय-नंदीसरिहिं ह 

त॑ फलु ए भवि पामेइ, पेखेबिशु रेबंत-सिहरो ॥ 

गह-गण-ए माहि (९ ) जिम भाणु-पव्वय-माहि जिम मेरुगिरि । 
त्रिहु भुयणे तेम पहारणु तित्थ॑-माहि रेवंतगिरि ॥ 

धवबल धय चमर भिंगार; आरत्ति मंगल पईव । 

तिलय मउड कुंडल हार, मेघाडंबर जाबविय॑ (१) ०॥ 

दियहिं नर जो ( पव॒र ) चंद्रोय, नेमि-जिणेसर-वरभुयणि । 
इह-भवि ए भुंजबि भोय, सो तित्थेसर-सिरि लहइ ए ॥ 
चउ-विहु ए संघु करेइ, जो आवइ उलज्लत-गिरि। 

दिविस बहू ( १ ) रागु करेइ, सो मुंचइ चउगइ-गमणि ॥ 
अठ-विह्‌ ए जय ( ९ ) करंति, अठ्गाई जो तहि करइ ए। 
अटठ-विह एकरम हरणांति सो, अद्द-भावि सिज्काइ (९)॥ 
अंबिल ए जो उपवास, एगासण नीवी करइं ए । 

तसु मणि ए अच्छईं आस, इह-भव पर-भव विहव-परे ॥ 
पेमिहि मुणि-जण अन्न ( ह ) दाणु धम्मियवच्छलु करइं ए। 
तसु कही नहीं उपमारु, परभाति सरण तिणउ ( ९) ॥ 


बिक 4 


आवइ ए जे न उलज्िति, घर-धरइ घंघोलिया ए। 


५१० 


१९ 


श्र 


१३ 


१४ 


२४ 


आविही ए हीयह न जं ( ? सं ) ति, निफ्फलु जीविउ सास तणउ॥ १६ 


जीविउ ए सो जि परि धन्‍न्नु, तासु समच्छर निच्छरु ए । 


सो परि ए मासु परि ( ९ ) धन्नु, बलि हीजइ नहि वासर (९) ए। १७ 


ज (जि ) ही जिशु ए उलज्लिल-ठामि, सोहग-सुदर सामलु (ए)। 
दीसइ ए तिहूण-सामि, नयणु-सलूणशउ' नेमि-जिशु ॥ 

नीमर ( ण॒ ) ए चमर ढलंति, मेघाडंबर सिरि धरीइं । 

तित्थह्‌ ए सड रेवदि, सिहासशि जयइ नेमि-जिण ॥ 

रंगिहि ए रमइ जो रासु, ( सिरि ) विजयसेण-सूरि निंमविड ए। 
नेमि-जिशु तूसइ तासु, अंबिक पूरइ मणि रली ए॥ 


॥ समत्त रेबंतगिरि-रासु ॥ 


श्द्न 


१६ 


र० 


है| 


गयसुकुमात रास 


परिचय 


इस रास के रचयिता श्री देल्हड़ दवेताम्बर-भ्रावक प्रतीत होते हैं। 
रचयिता ने श्री देवेन्द्र सूरि के वचनानुसार इसकी रचना फी । श्री देवेन्द्रसूरि 
सम्भवतः तपा गच्छु के संस्थापक जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे | जगच्न्द्रसूरि का 
समय सं० १३०० वि० के सन्निकट है। श्रतः इस रास का रचना काल १३वीं 
शताब्दी माना जा सकता है। 


इस रास में गजसुकुमार मुनिका चरित्र व्णित है। कवि प्रारम्म में 
रत्न-विभूषित श्रुतदेवी को प्रणाम करता है जिनके हाथ में पुस्तक और कमल 
हैं ओर जो कमलासन संस्थिता है। अरब कवि समुद्र के उपकंठ में बसी 
स्वर्ण एवं रत्नों से सजी द्वारावती नगरी का वर्शन करता है। उस नगरी 
पर कृष्णनरेन्द्र का राज्य है जो इन्द्र के समान शोभायमान हो रहे हैं। 
जिन्होंने नराधिप कंस का संहार किया जिन्होंने मल्‍ल और चाणर को विदीर 
किया । जरासिन्धु को जिन्होंने पछाड़ा | उनके पिता वघुदेव वररूप के निधान 
थे ओर उनकी माता देवकी गुणों से परिपूण थीं । उनको देवता भी मस्तक 
झुक्ाते थे। वे नित्य मन्दिर जाती थीं जहाँ जुगल मुनि श्राते | जुगल मुनि 
के समान पुत्र की देवको को इच्छा हुई। वह नेमिकुमार के पास चली 
गई और उनसे श्रपनी मनोकामना प्रकट की । मुनि नेमिकुमार के आ्राशी- 
बाद से उनको पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम गय सुकुमाल रखा गया । 
गयसुकुमाल के जन्म से सारे लोक में आनन्द छा गया । किन्तु बाल्यकाल 
में ही गयसुकुमाल विरक्त हो गया। जिन वर नेमिकुमार फो स्मरण फर 
गयसुकुमार ने कार्योत्सगं किया और द्वारावती के बाहर एक उद्यान में तप 
करने लगे । जिस प्रकार खरपवन से सुरगिरि हिल नहीं सफता उसी प्रकार 
संसार की किसी बात से मुनि का ध्यान नहीं विचलित होता । तप करते करते 
श्रन्त में उनकी शुभ शिव का स्थान प्राप्त हो गया । 


गजसुकुमाल मुनि का चरित्र प्राचीन जैनागम अ्रंतगडदसा सूत्र में पाया 
जाता है। उसी के श्राधार पर यह फाव्य विरचित प्रतीत होता है। 


( ११६ ) 


[ इस रास के रहस्य को भली प्रकार समभने के लिये द्वारिका में घटित 
होने वाली एक घटना को समझ लेना चाहिए.। माता देवकी के एक ही 
पुत्र कृष्ण था। एक बार अ्रिश्नेमी मुनिद्वारका पधारे श्रोर उन्होंने कृष्ण 
के ६ भाइयों फो जो मुनिकुमार हो गए थे, दो दो की >ोली में माता देवकफी 
के पास मिन्नाथ भेजा। वे मुनिकुमार रूप में एक दूसरे से इतना साम्य 
रखते थे कि माता देवकी ने उन्हें एक ही समझा । श्रतः उन्हें शका हुई कि 
श्ररिष्टनेमी मुनि बार-बार इन्हीं दोनों साधुश्नों को भिन्ना लेने के निमित्त मेरे 
पास क्‍यों भेजते हैं। श्ररिश्नेमी के पास जाकर वे शंका निवारण के लिए 
पूछने लगी--“भगवन्‌, ये दोनों साधु बार-बार एकही घर में भिक्ना के 
लिए क्‍यों आते हैं ?! भगवान ने यह रहस्योद्धाटन किया कि एक समान 
रूपवाले ये छुवों भाई तुम्हारे पुत्र हैं। देवफी ने श्रपना दुख प्रकट किया: 
कि मैं ७ पुत्रों की जननी हुई, पर मैं एक पुत्र फी भी बाल-क्रीड़ा न देख 
सकी । मेरी श्रभिलाषा है कि एक पुत्र की बाल--लीला देखने का सुख मुझे 
प्रात्तहो । मुनि के आशीर्वाद से कृष्ण का लघु भ्राता उत्पन्न हुआ । हाथी 
के तलवे के सददश सुकुमार होने से उसका नाम गजसुकुमार रखा गया | वह 
बालक बास्यावस्था में ही श्ररिष्ठ मुनि रे दीक्षा लेकर साधु बन गया ! ] 


गयसुकुमाल रास 


देवेन्द्रस्रिक्ृत सं० १३०० बि० के आसपास 


पणमेविणु सुयदेवी सुयरयण-विमूसिय । 
पुत्थय कमल-करीए कमलासणि संटिय ॥ १ ॥ 
पभणर्ड गयसुमार--चरित्त 

पुव्विं भरह--खित्ति ज॑ं वित। 

जु उज्िल पुन्न--पएसू ॥ २॥ 

तह सायर-उबकंठे वारवइ पसिद्धिय । 

वर कंचण धण धन्नि वर रयण समिद्धिय ॥ ३ ॥ 
वारह जोयण जसु वित्थारू 

निवसइ सुन्दरु गुणिहि विसालू। 

वाहत्तरि कुल कोडि विसिद्धो । 

अन्नवि सुहड रणंगणि दिद्वो ॥ ४ ॥ 

नयरिहि रज्जु करेई तहि कन्हु नरिंदू । 

नरबवइ मंति सणाहो जिव सुरगणि इंदू ॥ ५ ॥ 
संख चक्क गय पहरण धारा 

कंस नराहिव कय संहारा । 

जिणि चाणउरि मल्लु वियारिउ 

जरासिंधु बलवंतड धाडिउ ॥ ६ ॥ 

तासु जणड वसुदेवो वर रूव निहारणू। 
महियलि पयड पयावो रिउ भड तस भाणू ॥ ७ ॥ 
जणणिहि देवइ गुण संपुन्निय 

नावइ सुरलोयह, उत्तिन्निय । 

सा निय मंदिरि अच्छइ जाम 

तिन्नि जुयल मुणि आइय ताम्व ॥ ८ ॥ 
सिरिवच्छकिय बच्छे रूवि विक्खाया । 

चिंतइ धन्निय नारी जसु एरिस जाया ॥ ६ ॥ 


( ११८ ) 


मुणिवर सुंदर लक्खण सहिया 

महसुय कंसि कयच्छि गहिया । 

वारवई मुणि विंभउ इच्त्थू 

कहि वलिवलि मुणि आयउ इस्तथू ॥ १० ॥ 
पूछइ देवइता पभणहि मुनिवर । 

ताम्वा ( अम्ह ) सम रूव सहोयर ॥ २१ ॥ 


सुलस सराविय कुर्क्खि धरिया 
जुबव्बण विसय पिसाईं नडिया । 
सुमरिउ जिशवरु नेमिकुमारू 

तसु पय मूलि लयउ वय भारू ॥ १२॥ 


पुत सिणेह्ति ताम्वा देवइ डुल्लइ मणु । 
जसु करि कंकण होई तसु कयसु संदप्पणु | १३ ॥ 


जाइवि पुच्छइ नेमिकुमारू, 

संसउ तोडइ तिहुयण सारू | 

पुब्बि छत्च रयण तइ हरिया, 

विणि कारणि तुह सुय अवहरिया ॥ १४ ॥ 
कंसु वि होइ निमित्त वर करह करेई । 

सुलस सराविय ताम्वा सुरु अक्लइ नेई ॥ १४ ॥ 


देवइ मुशिवर बंदइ जाम्ब, 

हरिस विसाउ धरइ मणि ताम्व । 
सुलस सघन्निय जसु घारि तहिय, 

हउं पुण बाल विउड॒इहि दद्धिय ॥ १६ ॥ 


हु वालाविउ ता 
रिसिय नारी पिच्छइ काईं ॥ १७॥ 


खिल्लावइ मल्हावइ जाम्ब, 

देवई मण दुम्मण हुई ताम्व । 

त॑ पिक्खिय अहिय परं सूरइ, 
वाघुदेउ मण वंछिउ पूरइ ॥ १८ ॥ 


सुभरइ अमर नरिंदो महु देहि सहोयरू । 
सयल गुणेहिं जुत्तो निय जणणि मणोहरु ॥ १६ ॥ 


( ११९ ) 


वुज्ञ३ सुरु सुरलोयह चविसी, 

देवइ कुक्खि सो संभविसी । 

जायउ सुन्दरु गुणिहिं विसालू, 

नामु ठविउ तस गयसुकुमालू ॥| २० ॥ 

साहिय सहिय कलाउ सतुद्ठठ लोयह । 

जुब्बण समय पहुत्तो नवि इच्छइ घूयह ॥ २१ ॥ 
सोम मरूव धूव परिणाविय, 

जायबि तहि जन्न तह आविय । 

नच्चइ हरिसिय वचह्नहिं तूरा, 

देवइ ताम्ब मणोरह पूरा ॥ २०॥ 

तावह गयसुकुमालो संसार-विरत्तउ । 

निहणिवि मोह-गइंदो जिण-पासि पहुत्तड॥ २३॥ 
पणमिवि तिज्नि पयाहिण ढेईं, 

धंमु सुणइ सो करू जोड़ईं । 

पुण पडिबोहिउ नेमि जिरिंदं, 

जायवकुल नहयल जयनंदं ॥ २४ ॥ 

काम गइंद सिवदेविहि नंदरा। 

देसण करइ जिशिदों सिवपुर पह संदणु ॥ २४५ ॥ 
मोह महागिरि चूरण वज्जू, 

भव तरुवर उम्मूलण गज्जू । 

सुमरिवि जिणवरु नेमिकुमारू, 

गयसुकुमारु लेइ' '" ' 'बय भारू॥ २६॥ 

ठिउ काउसग्गिं ताम्व जाएवि मसाणे | 

वारवई नयरीए वाहिर उद्लाणे ॥ २७ ॥ 

तंमि सु दियवरु कुबियउ पेक्खइ, 

तहिरिय जल पज्जालिउ दिक्‍्खइ । 

अम्ह घुय विनडिय परिणिय जेरु, 

अभिनउ तसु फलु करउं खणेण ॥ ८ ॥ 

तावह गयसुकुमाला सिरि पालि करेई । 

दारुण खयर अंगारा सिरि पूरणले ई ॥ २६ ॥ 


( १२० ) 


डज्मह मुणिवरु गयसुकुमालू, 

अहिणउ दिक्खउ गुणिहि विसालू। 

जिव खर पवण न सुरगिरि हल्लइ, 

तिव खगरु इक्कु न काणह चल्लइ ॥ ३० ॥ 
श्रवराहेसु गुणेसू किर होइ निमित्त । 
सहजिय पुठ्व कयाइ हुय इवि थिर चित्त॥ ३१॥ 
अहिया सइ मुणि गयसुकुमालू, 

निहुंर॒ डज्काइ कम्मह जालू। 

अंतगडिवि उप्पाडिउ नाखू, 

पाविउ सासय सिव-सुह ठाणू।॥ ३२॥ 
सिरि देविंदसूरिंदह वयणे, 

खमि उवसमि सहियउ । 

गयसुकुमाल चरित्त, 

सिरि देल्हणि रइयड ॥ ३३॥। 

एहु रासु सुहडेयह जाई । 

रक्खड सयलु संघु अंबाई। 

एहु रासु जो देसी गणिसी, 

सो सासय सिव-सुक्खइईं लहिसी ॥ ३४ ॥ 


॥ गयसुकुमाल रास समाप्त ॥ 


अबू रास 


परिचय 

[ गुजर देश में श्रनेक वापी सरोवर आदि से विभूषित चन्द्रावती नगर 
है। वहाँ सोम नाम का राजा राज्य करता है। उसके राज्य में पुण्यमय 
आाबू नामका गिरिवर है। वही अ्रचलेश्वर श्री मासा ऋषभ जिनेन्द्र स्वामिनी 
अम्बा देवी का स्थान है। वह विमल मंत्री धन्य है जिसने यह मन्दिर 
बनवाया । 

गुजरात देश में लवण प्रसाद नाम का राणा था । उसका पुत्र नीरघवल 
शत्रु-राजाओं के उर के लिए शल्य था। उसके मंत्री तेजपाल ने आबू पर 
मन्दिर बनवाने का निश्चय किया ओर राजा सोम से आ बू में मन्दिर- 
निर्माण की श्राज्ञा मॉँगी । सोम ने आज्ञा प्रदान की ओर वस्तुपाल ओर 
तेजपाल ने ठाकुर ऊदल को चन्द्रावती भेजा। वह महाजनों को लेकर 
बेलवाड़े पहुँचा ओर मन्दिर के लिए स्थान दे ढने लगा । उसने विमल के 
मन्दिर के उत्तर की ओर मन्दिर बनवाया। सोमन देव इसका सूत्रधार 
( 37%06७५ ) था | ] 


आबू रास 


॥ तेरहवीं शताब्दी को प्राचोन ऊति ॥ 


पणमेविशु सामिणि वाअसरि 
अभिनवु कवितु रयं परमेसरि 
नंदीवर धनु जासु निवासा 
पमणउ नेमि जिणंदह रासो ॥ 
गूजर देसह मज्मि पहाएं 
चंद्रवती नयरि वकक्‍खाएां 
वावि सरोवर सुरहि सुणीजइ 
बहु यारामिदहि ऊपम दीजइ ॥ 
त्रिग चाचरि चउहद्न विथारा 
पढमंद्रि धवव्ठहर पगारा 
छत्तिस राजकुब्ठी निवसेई 

धनु धनु धम्मिड लोकु बसेई॥ 


राजु करइ तह सोम नरिंदो 
निम्मव्ठ सोव्ठ कला जिम चंदो 
हिव वण्णुउ' गिरि पुह॒वि पसिद्धो- 
वहुयहं लोयहं तणुड जु तीथो ॥ 
धण वरशणणरायहं सजब्ठ सुठाउ 

तहिं गिरिवर पुणु आबू नाउं 

तसु सिरि बारह गाम निवासो 
राटीं गू गुलिया तह्दि तपसी ॥ 


तसु सिरि पहिलड देस सुणीजइ 
अचलेसरू तसु ऊपमु दीजइ 

तहि छइ देवत बाव्ठ कुमारी 

सिरि मा सामिणी कहजउ विचारी ॥। 


ल्‍श 
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विमलहिं ठवियड पाव निकंदो 
तहि छइ सामिउ रिसह जिएशिंदो 
सानिधु संघह करइ सखेवी 

तहि छइ सामिणि अंबा देवी ॥ 
पुरूव पछ्धिम धम्मिय तहिं आवहिं 
उतर दखिण संघु जिणवरु न्हावहिं 
पेखहि मंदिरु रिसह रवन्ना ॥ 

धनु धनु विमव्)ठ जेणि कराविड 
ससि मडब्ठि जिणि नाउ लिहाविड 
विहंंसइ वरिसइ अंतरू मुणीजइ 
वीजउ नेमिहि भुवरु सुणीजइ ॥ 


ठवणि 


नमिवि चिराणउ थुणि नमिवि वीजा मंदिर निवेस 
पुहविहि माहि जो सलहिजओ उत्तिम गूजरू देस ॥ 
सोलंकिय कुल संभमिड सूरठ जगि जसु वाउ 
गूजरात घुर समुधरणु राणउ लूश॒पसाउ ॥ 
परिवलु दलु जो ओडबओ जिणि पेलिउ सुरताणु 
राज करइ अन्नय तणओ जासु अगंजिड मारु ॥ 
लुण-सा पुत जु विरधवलो राणउड अरडकमल्लु 
चोर चराड़िहि आगलआओ रिपुरायह उर सललु ॥। 


भासा 


वस्तपालु तसु तणइ महंत्तउ 

सहु परु तेजपाल उदयंतड 
अभिणवु मंदिर जेणु कराविय 
ठावि ठाबि जिण बिंब भराविय ॥ 
महि मंडलि किय जहि उद्धारा 
नीर निवाणिहि सत्त कारा 


है| 
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सेन्नुंज सिहरि तवावु खिशाबिउ 
अणुपम-सरु तसु नांमु दियाविउ ॥ 
नितु नितु सुर संघ पूजा कीजइ 
छहि दरिसणि घरि दाणुव दीजइ 
संघ पुरिस पुहविहि सलहीज$ 
राजु बघेला बहु मनि कीजइ ॥& 
अन दिवसि निय मणि चिंतीजइ 
महतइ तेजपालि प्रणीजइ 

आदबू भणि जइ तीथहं ठांउ 

जइ जिशणु-मंदिरु तह नीपावउ ॥ 
ठाकुर ऊदल ताव हकारिड 

कहिय वात कान्ह३ वइसारिड 
आबू रिखभह मंदिरु आाछइ 
महतउ तेजपालु इम पूछइ ॥ 

बीज ३ नेमिहिं भुवण करेसहं 
पहितउ सोम नरिंदु पूछिजइ 

जइ जिणमंदिर थाहर लहिसहं 
कटक माहि. जाइवि विनवीजइ ॥ 


ठवरणि 
महि तिहि जायबि भेटियउ धावल देवि मल्लारु 


कड कोडेविणु वीनतओ सोम नरिंद प्रमारु ॥ 

विनती श्रम्ह तहं तणिय सामिय तुह अवधारि 

सांगठ थाहर मंदिरह्‌ आबुय गिरिहि मझ्कारि ॥ 

तूठ३ थांवल देवि तणड आगइ कहियड श्रेहु 

विमलह मंदिर आसनऊं विजउ करावहु देव ॥| 

अम्हि धरि गोठिय आबुयह आगे उछह निवारा 
करिज मंदिर तेजपाल तुहं हियय म धरिजहु काणि॥ 


& पाठान्तर-- मानो जह । 


२५ 


१६ 


२५७ 


१६ 


२१ 


ड्द्‌ 
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भासा 


दिसइ आयसु तह सोम नरिंदो 
बस्तपालु तेजपालु अरंदो 
जिण संमिय संदिरु वेगि निपज्जओ 
आयसु रोपु दिव ऊदल दीजओ ॥ 
अइसि उदल्लु चंदावति आवञअ 
सयव्ठ महाजनु घरि तेडावओ 
चालहु हिव आबुइ जाअओसहं 
जिण मंदिर थाहर भूमि जोअसहं ॥ 
चलिउ उद॒रलु महाजनि सइतऊं 
आबुय देवल-बाड़ूइ पहुतउ 
ठमि ठमि मंदिर भूमि जायंतओ 
मिलिउ मेलावओ आइबुय लायहं ॥ 
मंदिर थाहर नवि आयेसहं 
प्राशिहिं भुवणु करण नवि देसहं 
आगओ विमल मंदिर निपन्नओं 
सिरया भूमिहिं दीनड दानओ ॥ 


ठवरा 


ऊदल्ल तित्थु पसीय बहु परि मनावइ 
राडीवर गू गुलिया वास्तई पहिरावइ ॥ 


भसासा 


अम्हि धुरि गोटिय दिव नेमिनाहा 
जिश भूमि खापहु तेइ सुवाहा 
विमल मंदिरि-ऊत्तरदिसि जाम 
लइय भूमि तेजपालु बधाबिड ॥ 
महतइ तेजपाल पभरणीजइ 
सोभनद्‌ड सुत-हार तेडीजइ 


२६ 
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जाइज आबुइ तुहं कमठाश्रे 
वेगिहि जिणमंदिर नीपाओ ॥ 
चालिउ पइठ करिड सुतहारो 
भूमि सुबण इक वार अहारो 
सोभनदेड वेगि आबुइ आवइ 
कमठा मोहुतु आरंभु कराव३ ॥ 


ठवरशि 


मूव्ठग्ग पायार घर पूजिउ कुछ म प्रवेस 

भरिड गडारउ तहि ज पुरे खरसिल हुयड निवेसु 
आ।सनन्‍नी तहि ऊघडिय पाथर केरिय खाणि 

निपणि नु गडारड मूलिगओ देवलु चडिउ प्रमाणि ॥ 
रूपा सरिसड सम तुलओ द्सहिद्सावर जाइ 
पाहण तहिं आरासणउ आरणिउड तहिं कमठाइ ॥ 
सरवरु घाटु जो नीपजञ मंदिर बहु विस्तारि 
अतिसइ दीसइ रूवड़उ नेमि जिरशिंद पयारु ॥ 


भासा 


सोभन देड सुतहारो कमठाउ करावइ 
सइतऊ मंत्रि तेजपालो जिशु त्रिंब भरावइ 
खंभायति वर नयरि बिंब निप्पजञओ 
रयण्‌ मड नेमि जिशु उपम दीजओ || 
दिसंति कंति रमणु कंति सामब्ठ धीरा 
बहु पंकति बहु सकति जाइ सरीरा 
निवसअ बिंबु जो सालह संटठिश्रो 
विजयसेण सूरि गुरि पढम पतीठिओ ।। 
निपुनु परिष्रनु सामल-देउ 

धरु तेजपालु जिणि आबुय नेओ 
धवल सुत सुरहि युत ठविय तहि रहवरे 
खडइ सुहडा सुमुहु आबुय गिरवरे ॥ 
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नयर वर गामह माहिहि आवश्े 
सइतभविय हो जिण पहेरावशओ 
आबुय तवब्ठबटे रव्थ पहुत्तओ 
तशथियउ वरणिय पांज चडंतओ ॥। 
थड उ थडइ रहु पाज विसमी खरी 
वेगि संपत्त अंबिक वर अछरि 
सानिधध॑ अंबाइय रत्थु चडंतओ 
देवलवाडइ दिखि छठइ पहुत्तओं ॥ 


उवरणि 


आबुय सिहरि संपत्त देड पहु नेमि जिशेसरु 

वणणसइ सवबि विहसणहं लग्ग आइय तित्थेसरु ॥ 
उच्छ॑ गिहि जुगादि जिशु जिशु पहिलउ टठविज्जइ 
तुहुँ गरुयठ नेमिनाथ बिंब तेजपालिहिं कीजइ ॥ 
हकारहु वर जोइसिय पइटठ॒ह दिशु जोयहु 

तेड़ावहु चउवियहे संघ पुर पाटण गायहं ॥ 

वार संवछरि छियासओ परमेसरु संठउ 

चेत्रह तीजह किसिणु पक्खि नेमि भुवणहि संठिउ ॥ 
बहु आयरिहि पयद्ट किय बहु भाड धरंतह 

रागु न बद्धइभविय जणहं नेमि तित्थ नमंतह ।। 
श्रावहंडावडा तर जिशु पहिलउ नहवियडउ 

पाछइ नहवियड सयल संधि तुम्हि पणमुह भवियहु ॥ 
रिसभ चित्र अद्ठमि जि नमु तासु कल्याणि कु कीजइ 
द्समि तित्थु नेमि जात रेसि संघ पास मंगीजइ ।। 
संघ रहिउ जिशणि जात करिवि नमि भुवण विसाला 
पूरि मणोरह वस्तुपाल मंती तजपाला ॥ 


मूरति वषु असराज तणी कुमरादेबि माया 
काराबिय नेमि भुवण माहि विहु निम्मल काया ॥ 
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कराविड नेमि भुवणु फलु लयड संसारे 
निसुणह चरितु न दत्त तेणि धंधूय प्रमारे ॥। 
रिखभ मंदिर सासणि जाएु॑ 

घंधुय दिननउ डक्कड वाणिडउ गाउं 

तिणि सु मसीहि उजालिउ नाडं॥ 

नेमिद्दि दिननु उबवाणिड गाउ ॥ 


अनेक संघपति आबुइ आवहिं 
कनक कपड़ नेमि जिया पहिरावहिं 
पूजहि माणिक मोतीयडउ हूले 
किवि पूजहि सोगांधिदि फूले ॥ 
केवि हु हियड़य भावण भावहिं 
केवि हु मं नीणइ आराहहि 

केवि चडाबब्ठि नेमि नमीजइ 

अ सु-वयरणु पाल्हण पुज कीजइ ॥ 


बार संवछरि नवमासीओ 
बसंत मासु रंभाउलु दीहे 
ओअहु राहु विसतारिहिं जाओ 
राखइ सयल संघ अंबाओ ॥ 


राखइ जाखु जु आछइ खेडइ 
राखइ ब्रह्म संति मूढेरइ ॥ 
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जिनचंदसूरि फागु 


( सं० १३४१ के आसपास ) 
परिचय 


फाल्गुन के महीने में वसनन्‍्तागमन के अवसर पर गायाजानेवाला यह 
काव्य-प्रकार शताब्दियों से प्रचलित रहा है। फागु शब्द की उत्पत्ति फाल्गुन 
से हुई प्रतीत होती है | फागु दो प्रकार के पाए जाते हैं--जैन फागु एवं 
जेनेतर फागु । जैन फागुओं में बसन्‍त की शोभा का लघु वर्णन मिलता है। 
नायिका के सोन्दरय का वर्णन मनोहारी श्रवश्य होता है। अ्रन्त में काम पर 
विजय पाने का प्रयत्न पाया जाता है। 
जिनचंदसूरि फागु सव-प्रथम-उपलब्ध फागु माना जाता है। डा» 
भोगीलाल ज० सांडेसरा का भी यही मत है। इससे पूव-रचित फाग श्रभी- 
तक किसी शोधकर्त्ता को सम्भवतः उपलब्ध नहीं हुआ है । 
प्रारम्भ में १६ वे तीर्थंकर स्वामी संतजी को प्रणाम किया गया है। 
कवि कहता है कि रतिपतिनाथ ( कामदेव ) ने सबके हृदय को संतप्त कर 
दिया है श्रोर वह राजा के रूप में सबको अ्रपने 
सारांश अधिकार में बुला रहा है। अ्ररी गोरांगी (नायिका), 
वह बलात्‌ तुम्हें जीतने के लिए. आगया है। तुम 
अपने पति से मिलो । यह मन-मोहक वसन्‍त झा गया। हमारे इस प्रकार 
के वचन को भली प्रकार सुनो । 
देखो--पाटल, वकुल, सेवती, मुचकुन्द, रायपंचक, केवड़ा आदि के 
समूह विकसित हो रहे हैं। तालाबों में कमल, कुमुद आदि पुष्प शोमित हो 
रहे हैं| शीतल, फोमल एवं सुरभित दक्षिण पवन चल रहा है। गावगाँव में 
ग्राप्न मंजरी से कोकिला प्रसन्न हो रही है। श्रोर उसी स्थल पर बैठकर ऐसी 
मधुर वाणी बोलती है कि कामदेव भिरहिणी फो जला डालता है। उसकी 
वाणी से कितनों के हृदय में हूक उठती है। इसी कारण श्रचेतन पक्षी भी 
जोड़ा बनाने फी वार्ता चला रहे हैं। इस प्रकार की वसन्‍त ऋतु देखकर 
& 
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नारीकुंजर कामदेव श्राक्रमण कर रहा है। इस कारण सभी सर्त्रियाँ विविध 
प्रकार से शंगार कर रही हैं। वे सिर॒पर मुकुठ, फानों में कुंडल, कंठ में हार 
धारण कर रही है। वे केश-विन्यास करती हैं ओर उनके पाँवों में नृपुर 
मंकृत हो रहा है। 

इसके उपरांत १६ छुंद श्रप्राप्य हैं। छुठां खंडित रूप में मिलता है, 
शोष पूर्णतया लुप्त हैं | पाँचवें के उपरांत इक्कीसवोँ छंद पूर्ण रीति से प्राप्त है । 

रणतूर के बजते ही शील नरेन्द्र उठे। इसे देखते ही सकल समुदाय 
उल्कट रीति से विस्मित हो गया । 

मालवा की सुन्दर स्त्रियाँ सत्र लोगों से कहती हैं कि जो या श्रत्यन्त भक्ति 
भावसे श्री जिन चन्द्रसूरि फाग को गायेंगे वे पुरुष ओर स्त्री सुख मंगल के 
साथ विहार करेगे | 


जिनचंदसूरि फाग् 
( सं० १३४१ के आसपास ) 


अरे पशमवि सामिउ संतजु, सिव वाउलि उरि हारु, 
अरे अणुहिलवाडामंडणुड सव्बह॒ तिहुयणसारु; 

अरे जिशपवोहसूरि पाटिहि, सिरि संजमु सिरि कंतु, 
अरे गाइवउ जिणचंद सूरि गुरु, कामलदेबि कउ पूतु । 


अरे हयडऊ तपियड पेखिवि, न सहए र॒तिपति नाहु, 
अरे बोलावइ वसंतु ज सव्वह रितुहु राउ; 

अरे आगए तुह बलि जीतओ, गोरड करऊ बालंभु, 
अरे इसइं वचनु निसुणेविशु, आगयड रलिय वसंतु। 


अरे पाडल वालउ बेउल, सेवत्री जाइ मुचकुंदु, 

अरे कंटु करणी रायचंपक विहसिय केवडिविंदु; 

अरे कमलहि कुमुंदिहि सोहिया, मानस जवलि तलाय 
अरे सीयला कोमला सुरहिया वायइं दक्खिणा वाय। 


अरे पुरि पुरि आंबुला मउरिया, कोइल हरखिय देह, 

अरे तहिं ठए ठुहकए बोलए, मयणह केरिय खेह 

अरे इसइ बसंतिहि हूयए, माघु स केतिय मात्र (१) 

अरे अचेतन जे पाखिया, तिन्हु तणी जुगलिय वात । 

अरे इसउ वसंतु पेखेवि, नारियक्रुंजरू कामु, 

अरे सिगारावए विविह परि, सव्वह लोयह वामु; 

अरे सिरि-सउडु, कन्नि कु'डल वबरा, कोटिहि नवसरू हारु, 
अरे बाह॒हिं चूडा, पागिह्ि नेडर कओ मणकारु । 

ही सिरिया मोडा लहलह॒हि कसतूरिय महिवदु, 


् 


ट परि हुयड देवगण भड । 


( १३२ ) 
रिणतूरिहिं वज्जंतिहिं उद्ठिउ शीलनरिन्दु, 
देखिवि उतकदु विम्हियड सयलु वि देखिहि विंदु । 
अरे द्रठिदिं द्रेठिहिं दीठए नाठउ रतिपति रा, 
नारीयकुंजरू मेल्हिवि जोयए छाडिय खाल ( १ ) 
धरणिंदह पायालिहिं पुहविहिं पंडिय लोड, 
जीतड जीत इम भणइ सग्गिहिं सुरपति इंदु । 
वद्धावशर्ड करावए सग्गिहिं जिणसरसूरि, 
गूजरात पाटण भल्‍लउ सयलहं नयरहं माहि। 
मालवा की बाउल भणहि सयलहं लोयहं माहि 
सिरिजिणचंदसूरि फागिहिं गायहिं जे अति भाविं, 
ते बाउल अह पुरुसला, विलसहि विलसहि सिवसुह साथि। 


ग्ध्र 


कछली रास 


परिचय 


[ रास का आरम्भ पाश्वंजिन फो नमस्कार के श्रनंतर किया गया है। 
प्थ्वी पर ग्रश्ठादशशत नाम का एक देश है जिस पर शअ्रग्नि-कुंड से 
उत्पन्न परमार लोग राज फरते हैं | उसी में अ्रनेक तीथ-युक्त आ्राबू पव॑त है । 
उसको तलहटी में फच्छूली नाम की नगरी थी, जिसमें अनेक सत्यशील 
कपटकूट-विहीन लाग बसते थे । उसमें हिमगिरि के समान धवल-उज्ज्वल 
पाश्वंजिन फा मन्दिर है। वहाँ लोग विधिपूषक पाश्वंजिन के गुण गाते। 
एकान्तर उपवास करते और दूसरे दिन पारणा करते। श्रावक लोग 
माशिकप्रभु सूरी की बहुत भक्ति करते। सूरीजी ने अम्बिलादि ब्रतों से 
अपने शरीर को सुखा दिया था | जब्न उन्होंने श्रपना श्रन्तकाल निकट देखा 
तो ( उन्होंने ) कच्छूली नगर में जाकर बासल के पुत्र को अ्रपने पद्ट पर 
बिठाया ओर उनका नाम उदयसिंह सूरी रखा। 
उदयसिंह सूरी चड्डावली ( चन्द्रावती ) पहुँचे जहाँ रावल धंधघलदेव 
राज्य करता था । रावल ने सोचा कि ब्राह्मण, पंडित, तापस सभी हार गए 
हैं। उदयसिंह को हराने वाला कोई नहीं है। सप और बाघ भी इन्हें 
देख कर दूर हय जाते हैं। उन्होंने भी हार मान ली है। कवालघर नामक 
एक कालमुह ने भी हार मानी ओर मान छोड़ कर उनके पेरों फी बंदना 
की | चड्डावली से विहार करते हुए उदयसूरि मेवाड़ पहुँचे । उन्होंने नागद्गरह 
में स्नान किया ओर आहार में समवसरणु किया । उन्होंने द्वीप नगरी में 
बाद में यह सिद्ध फिया कि जिन ने केवली को भक्ति नहीं बताई है; नारी और 
साधु के लिए सिद्धि कही हे। उन्होंने “पिंड विशुद्धि विवरण” नाम का 
प्रसिद्ध धमग्रंथ बनाया । वे फिर फच्छूली वापस आए । उन्होंने गुजरधरा, 
मेवाड़, मालवा, उज्जेन श्रादि बहुत से स्थानों में श्रावकों का उद्धार किया 
श्रोर संघ की प्रभावना की । उन्होंने कमल सूरि को श्रपने स्थान पर बैठाया 
ओर अनशन द्वारा अ्रपनी आत्मा को शुद्ध किया । इस प्रकार श्रन्त में सुरलोक 
को प्रस्थान फिया | सं० ११६३ में कुंरटावडढ़ ( कोरिंटावड़ि ) में इस रास 
की रचना हुई। जो लोग इस रास को पढ़ेंगे श्रथवा सुनेंगे उनकी सब 
मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी । ] 


कछूलीरासः 
प्रज्ातिलक संवत्‌ १३६३ वि० 


गणवइ जो जिम दुरीउविहंडरु रोलनिवारणु तिहयणमंडणू पणमवि 
सामीउ पासजिणु । 
सिरिभददेसरसूरिहिं वंसो बीजीसाहह वंनिसु रासो धमीय रोल 
निवारीउ । 
सग्गषंडु जिम महीयलि जाणउं अठारसड देसु वषाणर्ड गोडलि धन्नि । 
रमाउलउ ॥ 
अनलकुंडसंभम परमार राजु करइं तहिंछे सविबार आवूगिरिबरु तहिं 
पवरो । 
विमलडवसहीं आदि जिणंदों अचले सरू सिरिमासिरि वंदों तसु तलि 
नयरी य वन्नीयए । 
जणमण नयगह कम्मणमूली कछूली किरि लंकविसाली सरप्रववाति 
मणाहरी य ॥ 
वस्त--तम्हि नयरी य तम्हि नयरी य बसईइं बहू लोय । 
चिंतामणि जिम दुच्छीयहं दी३ दानु सविवेय हरिसि य । 
सच्चईं सीलि ववहरइं कूडकपदु नवि ते य जाणुइं । 
गलीड जलु वाडी पीइ धम्मकम्मि अरुरत्त । 
एकजीह किम वन्नीइ कछूली सु पवित्त ॥ 
हिमगिरिधवलउ जिसु कविलासो गुरूमंडपु पुतलीयविणासो पास- 
भूयरु रलीयामणुउ । 
भवीयहं गुरु मणि आशणंदु आशणइ जसहडनंदगणु त॑ परिमाणइ सतरि 
भोदि संजमु परिपालइ । 
विहिमगि सिरिपहसुरि गुण (गाजइ एगंतर उपवास करेइ बीजा दिए 
आंजिल पारेइ । 
सासणदेवति देसश आवइ रयरिहिं ब्रह्मसंति गुरु वंदीइ कविलकोटि 
श्रीयसुरि विहरंतइ । 


( १३५ ) 


मालारोपण कीयां तुरंतई सइ नर आबीय पंचसयाईं समिकति नंदई 
बहू य वयाइ । 
छाहडनंदणु बहु|गुणवंतउ दीख लीइ संसार विरत्तड । 
लापषणछ॑द परमाणपरिरकरणु आगमधम्मवियार वियरकरु । 
छत्रीसी गुरुगुणि जुत्तज जाणीड नियपदि ठविड निरूतउ । 
माणिकपहुसूरि नामू श्रीयसूरिप्रतीक्षीउ कछूलीपुरि किक 
अहिटीउ ॥ 
सावयलोय करइं तसु भत्ती नव नवधम्ममहूसवजुत्ती । 
श्रीयसूरि आरासशिअठाही अणसण॒विहि पहतउ सुरनाही । 
निवीय आंबिलि सोसीय नियकाया माणिक पहसूरि वंदउ पाया । 
विणठद्ह जस घवलह राणी पायपखालणि हुई य पहाणी । 
माणिकसूरि जे कीध जिशघम्मपभावण इकमुहि ते किम वन्नउ भवपाव- 
पणासण ॥ 
कालु आसनन्‍्नु जाणेबि माणिकसूरि नयरिकछुलि जाएवि जा 
गरि। 
सेटि बासलसुउ वादिगयकेसरी विरससंसारसरिनाह तारणुतरी । 
संवु मेलवि सिरिपासजिणमंदिरे वेगि नियपादि गुरु ठविड अइसइ 
परे । 
उदयसिंहसूरि कीउ नामि नाचंती ए नारिगण गच्छभरू सयलु सम- 
पीजए । 
सूरु जिम मवियकमलाइं विहसंतओ नयरि चड्डावली ताव संपत्तओ | 
वन्न चत्तारि वरवाणि जो रंजए राउलो घंधलोदेउ मणि चमकए । 
कोइ कम्माली पाऊयारूढओ गयणि खापरिथीईं भणइ हड वादीओ । 
पंडिते बंभणे तापसे हारियं राउलोधंधलोदेबिहि चिंतियं । 
वादिहिं जीतर्ड नयरो नवि कोउ हरावइ उदयसूरि जइ होए अम्ह माणु 
रहावइ ॥ 
वस्त--ज़ि त नयरि य जित्त नयरि य सयलमुणिसीह । 
नीरंतईं नीरु पडो गरूयदंडडंबरु करंतईं । 
धंघलु राउलु विज्नव३ सामि साल पइ ममि संतई । 
बंभण तपसीय पंडीया ज॑ त न बंधईं बाल | 
सु गुरु कम्मा.लेउ निज्जणीड अम्ह अप्पठ वरमाल ॥ 
धंधलजिण॒हरि सबि मिलिय राणालोय असेस । 


कछूलोरासः 
प्रज्ञाविलक संवत्‌ १३६३ बि० 


गणवइ जो जिम दुरीउविहंडरु रोज्ञनिवारणु तिहयणमंडरू पणमवि 
सामीड पासजियशु । 
सिरिभदेसरसूरिहिं वंसो बीजीसाहह वंनिसु रासो धमीय रोल 
निवारीउ । 
सग्गषंडु जिम महीयलि जाणरउं अठारसउ देसु वषाणर्ड गोउलि धन्नि | 
रमाउलड ॥ 
अनलकुंडसंभम परमार राजु करइईं तहिंछे सविवार आबूगिरिवरु तहिं 
पवरा । 
विमलडवसहीं आदि जिणंंदो अचले सरू सिरिमासिरि वंदों तसु तलि 
नयरी य वज्ञीयए 
जणुमण नयगह कम्मणमूली कछूली किरि लंकविसाली सरप्रववावि 
मणोहरी य ॥ 
वस्त--तम्हि नयरी य तम्हि नयरी य वसईइं बहू लोय । 
चिंतामणि जिम दुच्छीयहं दीइं दानु सबिवेय हरिलि य । 
सच्चईं सीलि ववहरइं कूडकपटु नवि ते य जाणइई । 
गलीड जलु वाडी पीइ धम्मकम्मि अरुरत्त । 
एकजीह किम वन्नीइ कछूली सु पवित्त ॥ 
हिमगिरिधवलउ जिसु कविलासो गुरूमंडपु पुतलीयविणासो पास- 
भूयरयु रलीयासणउ । 
भवीयहं गुरु मणि आणंदु आणइ जसहडनंदणु त॑ परिमाणुइ सतरि 
भेदि संजमु परिपालइ । 
विहिसगि सिरिपहसुरि गुण (गाजइ एगंतर उपवास करेइ बीजा दिए 
आंभिल पारेइ । 
सासण॒देवति देसण आवइ रयशिहि त्रह्मसंति गुरु वंदीइ कविलकोटि 
श्रीयसुरि विहरंतईं । 


( १३५ ) 


मालारोपण कीयां तुरंतईं सइ नर आवीय पंचसयाईं समिकति नंदईं 
बहू य वयाइ । 
छाहडनंदरु बहुईंगुणवंत्तउ दीख लीइ संसार विरत्तड | 
लाषणछ॑द परमाणपरिरकरणु आगमधम्मवियार वियरकरु । 
छत्रीसी गुरुगुणि जुत्तज जाणीउ नियपदि ठविउ निरूतउ । 
माणिकपहुसूरि नामू श्रीयसूरिप्रतीक्वीउ कछूलीपुरि पासजिणभूयरि 
अहिटीउ ॥ 
सावयलोय करइं तसु भत्ती नव नवधम्ममहूसवजुत्ती । 
श्रीयसूरि आरासशणिअठाही अणसणविहि पहतउ सुरनाही । 
निवीय आंबिलि सोसीय नियकाया माणिक पहसूरि बंदड पाया । 
विण॒टदेह जस धवलह राणी पायपखालशि हुईं य पहाणी । 
माणिकसूरि जे कीध जिशुघम्मपभावण इकमुहि ते किम वन्नउ भवपाव- 
पणासण ॥। 
कालु आसनन्‍्नु जाणेवि माणिकसूरि नयरिकछुलि जाएवि ४6 
रि। 
सेठि बासलसुउ वादिगयकेसरी विरससंसारसरिनाह तारणतरी । 
संवु मेलवि सिरिपासजिणमंदिरे वेगि नियपाटि गुरु ठविठ अइसइ 
परे । 
उद्यसिंहसूरि कीउ नामि नाचंती ए नारिगण गच्छभरू सयलु सम- 
पीजए । 
सूरु जिम भवियकमलाइं विहसंतओ नयरि चड्डावली ताव संपत्तओ ॥ 
वन्न चत्तारि वरवाणि जो रंजए राउलो घंधलोदेउ मणि चमकए । 
कोइ कम्माली पाऊयारूढओ गयणि खापरिथीईं भणइ हड॑ बादीओ | 
पंडिते बंभणे तापसे हारियं राउलोधंधलोदेबिहि चिंतियं । 
वादिहिं जीतउं नयरो नवि कोउ हरावइ उदयसूरि जइ होए अम्ह मागु 
रहावइ ॥। 
वस्त--जित नयरि य जित्त नयरि य सयलमुणिसीह । 
नीरंतइईं नीरु षडो गरूयदंडडंबरु करंतईं । 
धंधलु राउलु विन्नव३ सामि साल पइ मझम्ि संतईं । 
बंभण तपसीय पंडीया ज॑ त न बंधइईं बाल । 
सु गुरु कम्मा.लेउ निज्जणीउ अम्ह अप्पठ वरमाल ॥ 
धंधलजिणहरि सवि मिलिय राणालोय असेस । 


( १३६ ) 


डदयसूरि संघिहि सहीउ निवसइ ए निवसइ ए निवसइ वरहरि 
पीटि ॥ 
सत्थिपमाणी हराबीउ मंत्रिहिं ए मंत्रिहिं ए मंत्रिहिं वादुकमठो ॥ 
सेयंवर तउं हिव रहिजे जे गुरु सिद्धिहिं चंडो । 
विहसरूु आवतु परिषलि जे लंषीड ए लंषीउ ए लंषीड दंडु 
पयंडो ॥ 
तड गुरि मुहंतां मिल्हिकरि होई गरडु षणेण । 
धाईंड लीधड चंचुपडे गिलीउ ए गिलीड ए गिलीउ छालभुयंगो ॥ 
पाउपिल्लि वि संमुहीय डरडरतु थीउ वाघो । 
जोवण॒हार सवि पलभलीय हीयडरे ए हीयडई ए हीयडई पडीड 
दाघों ॥ 
तउ गुरि मूकीउ रयहरणु कीघउ सीहु करलो । 
वाघह ज॑ ता दूरि थीउ हरिसीउ ए हरिसीड ए हरिसीउ नयरु सबालो ॥ 
इत्थंतरि मुणि गयणठिय तसु सिरि पाडीय टठीब । 
हुउ कमालीउ कालमुहो लोकिहिं ए लोकिहिं ए लोकिहिं वाईय 


ब।। 
छंडीउ माणु कबालधरों धाईड वंदइ पाय । 
खमि खमि सामि पस्ाउ करी जीतडउं ए जीत ए जीत तइ 

मुणि राय ॥ 

वस्त--ताव संधीउ ताव संघीड टीब मंतेण । 

गणहरि करि कम्मालीयह भिखभरीउड अप्पीड मुहत्तिण । 

रामिहिं जिम वायसह इक्क निजुत्त सु हरीउ सत्तीण । 

धारावरसि कयंतसमि भिंडीउ डिंभीउ ताम । 

प्रतपड कोडि वरीस जिनउदयसूरिरवि जाम॥। 

चडडावलिहिं विहरीउ प्रभुपहुतड मेवाडि । 

पासु नमंसीउ नागद्रहे समोसरीउ आहाडि ॥ 

जालु कुद्दालिय नीसरणी दीवउ पारउ पेटि । 

वादीय टोडरू पइ धरए पहुत्तऊ षमण॒उ षेटि ॥ 

केवलिभुकति न जिणु भणए नारिहिं सिद्धि सजाणि । 

उद्यसूरि पमणउ षलीउ जयत ल रायअथाणि ॥। 

केबलिभुकति म श्रंति करे नारि जंति ध्रुव सिद्धि । 

तिसमयसिद्धा वज्जि जीय लीई आहारु विसुद्ध ॥ 


( १३७ ) 


पीच षीर दीटंतु दीउ जित्त नंदिमुणिदेवि । 
गयकुंभथलि आरुहीय पढमसिद्ध मरुदेबि ॥ 
विवरणु पिंडवि सुद्धि कीउ धमविहिमंथु प्रसिद्धु । 
चीयवंदणदीवीय रचीय गणहरु भूअणि प्रसिद्धु ॥ 
अम्हहं साजणसेठे छम्मासहं कालों | 

वसतिणि ऊयरि ऊपनउ पदि टाविजि बालो ॥ 
तेरदुरोत्तरवरिसे अप्प्ड साधेइ । 

चडडावलि दिविहो जगि लीह लिहाबी ॥ 

कछूली जाएवि परमकल सु गच्छभारुधरों । 

पंचम वरिस वहंति सजणनंदरणा! दीखीउ । 

देवाएसु लहेबि गोठीय सत्तमे वरिस लहो । 
चडउदीसि मेलीउ संघु आरीटवरणउं विविहपरे । 
गोतमसामिहि मंत्रु आषात्रीज३ रिणी दीइए | 
जोगवहाणु वहेवि अंग इग्यारइ सो पढए । 

त संजमि रणि जीतु सयरह चुकड पंचसरो ॥ 
गूजरघर मेवाडि मालव ऊजेणी बहू य । 

सावय कीय उवयार संघपभावण तहिं घणी य ॥ 
सात्रीसइ आषाडि लखमण मयधरसाहुसूओ । 
छयणीनयरमम्कारि आरिठवणउं भीमि किओ ॥। 
कमलसूरि*नियपाटि सइं हथि प्रज्ञासुरि ठवीओ । 
षमीउ षमावीउ जीवु अणसणि अप्पा सूधु कीओ॥। 
षणि पहुत्तउ.सुरलोइ गणहरु गंगाजल विमलो । 
तासु सीसु चिरकालु प्रतपउ प्रज्ञातिलकसूरे ॥ 
जिणसासणिनहचंदु सुहगुरु भवीयहं कलपतरो । 
ता जगे जयवंत उम्हाउ जां जगि ऊगइ सहसकरो । 
तेरत्रिसठ३ रासु कोरिंटावडि निम्मिउ । 

जिणहरि दितसुणुंतं मण॒वंछिय सबि पूरवउ ॥ 


[ कबछूलीरासः समाप्त: ॥ ] 





स्थूलिभद्र फाग 
परिचय 


इस फाग की रचना आ्राचाय जिनपद्म ने सं० १३६०वि० में की | मंगला- 
चरण फरते हुए कवि फहते हैं कि में पाश्व जिनेन्द्र के पॉव पूजकर ओर 
सरस्वती को स्मरण करके फागबन्ध द्वारा मुनिपति स्थूलभद्र के कतिपय गुण 
गाऊँगा। एक बार गुणु-मंडार संयमश्री के हार-स्वरूप मुनिराज स्थूलिभद्र 
विद्दार करते-करते पाटलिपुत्र में पहुँचे | मुनिराज गुरुवर आय संभूतिविजय- 
सूरि के आदेश से कोशा नामक वेश्या के घर जाते हैं। वेश्या दासी से मुनि- 
आगमन का समाचार पाते ही बड़े वेग से स्वागत सत्कार को दोड़ती है। 

वर्षाऋतु थी | मिरमिर मिरमिर मेत्र बरस रहे थे । मधुर गम्भीर स्वर 
से मेत्र गरज रहे थे । केतकी के परिमल से श्ररण्य-प्रदेश सुवासित हो रहा 
था । मयूर नाच रहे थे। ऐसे कामोद्दीपन फाल में वेश्या मनकी बड़ी लगन से 
श्रृंगार सजती है। अंग पर सुन्दर बहुरंगी चन्दनरस का लेप करती है। सिर 
पर चम्पक, केतकी ओर जाइकुसुम का खुंप भरती हैं। अत्यन्त करीना और 
मस्तुण परिधान धारण करती है। वक्तपर मुक्ताहार, पग में नूपुर, फान में 
कुंडल पहनती है | नयन युगल को कज्जल से आजकर सीमांत बनाती है। 

कवि कोशा के अ्रंग-सोंदर्य का वर्णन करता हैं। वह कहता है कि नव- 
योवन से विलसित देहवाली श्रमिनव प्रेम से पुलकित, परिमल-लहरी से 
सुबाधित-प्रवालखंडसम अ्रधर त्रिम्बवाली, उत्तम चम्पकवर्णा, सलोने नेत्र 
वाली, मनमोहक हाव भाव से पू्ण होकर मुनिवर के समीप पहुँची | उस 
समय आकफाशमंडल में देव-किन्नर जिज्ञासा से यह कोतुक देखने लगे । 

कोशा अपने नयन-कठाक्षों से बारबार मुनिवर पर प्रह्दर करने लगी, 
किन्तु उनपर काम-वाणों का किंचित्‌ प्रभाव न देखकर शअ्रन्त में बोली “े 
नाथ, बारह वर्ष का प्रेम आपने किस प्रकार विस्मृत कर दिया। आपके 
विरहताप से मैं इतने दिनों तक सन्तप्त रही । आपनेशमेरे साथ इतनी निष्ठुरता 
का बतांव क्‍यों किया ? 

स्थुलिभद्र बोले--“वेश्या, व्यथ ही इतना श्रम न करो । लौह-निर्मित मेरे 
हृदय पर तुम्हारे वचनों का कोई प्रभाव न पड़ेगा ।! 


( १३९ ) 


कोशा विलाप करती हुई कहने लगी--नाथ, मुशपर श्रनुराग कीजिए । 
ऐसे मोहक पावस-काल में मेरे साथ आनंद मनाइए ।”? 

मुनिवर -“वेश्या, मेरा मन सिद्धिरमणी के साथ आनंद करने और 
संयमश्री के साथ भोग करने में लीन हो गया है।?! 

कीशा--“है मुनिराज, मुझे छोड़कर श्राप संयमश्री के साथ क्‍यों रमण 
कर रहे हैं?” ९ 

मुनिवर -- 'कोशा, चिन्तामणि को छोड़कर पत्थर कौन ग्रहण करेगा ९ 
बहु-धम-समुज्ज्वल संयमश्री को तजकर तेरा आलिंगन कौन करे १” 

कोशा--“पहले हमारे योवन का फल लीजिर। तदनंतर संयमश्री के 
साथ सुखपूवंक रमण कीजिए. ।? 

मुनि--समग्र भुवन में कौन ऐसा है जो मेरा मन मोहित कर सकता 
है ९ मुनिवर का अटल संयम देखकर कोशा के चित्त में विस्मय के साथ 
सुख उत्पन्न हुआ । देवताओं ने संतुएश होकर कुसुम बृष्टि फरते हुए 
इस प्रकार जय जयकार किया--“स्थूलिभद्र, तुम धन्य हो, धन्य हो | तुमने 
कामदेव को जीत लिया !?? 

इस प्रकार फोशा के ग्रह में चतुर्मास व्यतीत कर ओर उसे प्रतितब्रोध 
देकर मुनिराज अपने गुरुदेव के पास पहुँचे । दुष्कर से भी दुष्कर कार्य करने 
वाले शूरवीरों ने उनकी प्रशंसा की। सुरनर-समाज ने उस यशस्वी को 
नमस्कार किया । 

खरतरगच्छवाले जिनपद्मसूरिकृत यह फाग रमसाया गया । चेंत्र 
महीने में खेल ओर नाच के साथ रंग से इस रास को गाओओं । 


“सिरि-थूलि भदद-फागु” 


[4० [49० 
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परणशमिय पासजिशिंद-पय अनु सरसइ समरेवी । 
थूलिभद-म॒ुणिवई३ भणिसु फागु-वंधि गुण केवी ॥ 


[ प्रथम भास | 


( अह ) सोहग सुन्दर रुपवंतुगुण-मणि-भंडारो 
कंचण जिम मकलकंत-कंति संजम-सिरि-हारो । 
थूलिभदमणिराउ जाम महियलि बोहंतड 
नयरराज-पाडलिय-माहि पहुतड विहरंतड | 
वरिसालइ चउमास-माहि साह गहगहिया 

लियइ अभिग्गह गुरुह पासि निय-गुण-महमहिया । 
अज्ज-विजयसंभूइ-सूरि गुरुनय मोकलावइ 

तसु आएसि मुणीस कोस-बेसा घरि आवइ ॥ 


[0 


मंदिर-तो रणि आवियड मुणिवरु पिक्खेबी 
चमकिय चितिहि दासडिउ वेगि जाइ वधावी । 
बेसा अतिहि ऊतावलि य हारिहिं लहकंती 
आविय मुणिविर राय-पासि करयल जोडंती | 
'धम्म-लाभु' मुणिवइ भणवि चित्रसाली मंगेबी 
रहियउड सीह-किसोर जिम धीरिम हियइ-घरेवी ॥ 


[ द्वितीय भास ] 


मिरिमिरि मिरिमिरि मिरिमिरि ए मेहा वरिसंते 
खलहल खलहल खलहनल ए बाहला बहंते ॥ 
भबभव मत्रकत्र ऋगरमत्र ए वीजुलिय कब्बक्कइ 
थरहर थरहर थरहर ए विरहिणि-मरु कंपइ ॥ 


( १४१ ) 


महुरनॉभीर-सरेण मेह जिम जिम गांजते 

पंचवाण निय कुसुम-ब्राण तिम तिम सांजते॥ 

जिम जिम केतकि महमहंत परिमल विहसावइ 

तिम तिम कामिय चरण लग्गि निय रमणि मनावइ | ७ 


सीयल-कोमल-सुरहि वाय जिम जिम वायंते 
माणमडफ्फर माणणिय तिम तिम नाचंते ॥ 

जिम जिम जल-भर-भरिय मेह गयणंगणि मिलिया 
तिम तिम पंथिय-तण नयणा«# नीरिहि कलहलिया ।। 


मेहारवभरऊलटि य जिम जिम नाचइ मोर 
तिम तिम माणिणि खलभलइ साहीता जिम चोर ॥ ९ 


[ तृतीय भास ] 


हे 


अइ सिंगारु करेइ बेस मोटइ मन-ऊलटि 

रइय (९ ) अंगि बहु-रंगि चंल चंद्ण-रस-ऊगटि॥ 
चंपक-केतकि-जाइ-कुपुम सिरि खुंप भरेई 

अति-अच्छउ सुकुमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ ॥ १० 
लहलह-लहलह-लहलहए उरि मोतिय-हारो 

रणरण-रणरण-रणरणए पगि नेउर-सारो ॥ 

भंगमग-मकंगमग-मरगमगए कानिहिं वर कुंडल 

मभलहल-मलहल-मलहलए आमभणाहं मंडल ॥। ११ 
मयण-खग्गु जिम लहलहए जसु बेणी-दंडो 

सरलउ तरलड सामलड (९ ) रोमावलि दंडो ॥ 

तुंग पयोहर उल्लसइ [ जिम ] सिंगारथवका 


कुसुम-बाणि निय अमिय-ऊकुंभ किर थापाणि मुक्का ॥ १२ 
कज्नलि-अंजिवि नयण जुय सिरि सइंथडा फाडेई । 
बोरीयॉवडि-कंचुलिय पुण उरमंडलि ताडेइ ॥ १३ 


& पाठभेद---कामी तणा नयण | 
। पाठभेद ( संथउ )। 


( १४२ ) 
[ चतुथ-भास ] 


कनन्‍्न-जुयल जम्ठु लहलहंत किर मयण हिंडोला 

चंचल चपल तरंग-चंग जप्तठु नयण-कचोला ॥। 

सोहइ जाघु कपोल-पालि जणु गालिमसूरा 

कोमल विमलु सुकंठु जासु वाज३इ संख-तूरा ॥ 
लवणिमरसभरकूवडिय जसु नाहिय रेहइ 

मणयराय किर विजयखंभ जसु उरु सोहइ॥ 

जप्तु नहपल्लव कामदेव -अंकुस जिम राजइ 

रिमिमिमि रिमिम्रिमि पाय-कमलि धाघरिय सुवाजइ || 


नवजोवण विलसंत देह नवनेह गहिल्ली 
परिमल-लहरिहिं महमहंत रइकलि पहिल्ली ॥ 
अहर-बिब परवाल-खंड वर-चंपावन्नी 
नयणु-सलूणीय हाव भाव बहु-रस-संपुन्नी ।। 

इय सिंगार करेवि वर जउ आवी मुणि पासि 
जोएवा कउतिगि मिलिय सुर-किन्नर आकासि ॥। 


[ पंचम-भास ] 


अह नयण कडक्खिहिं आहणुण वांकउ जोवंती 
हाव-भाव सिंगार-मंगि नवनविय करंति॥ 
तहवि न भीजइ मुणि-पवरों तउ वेस बोलावइ 
तवणतुल्लु तुह विरह, नाह ! मह तणु संतावइ ॥ 


बारहँ वरिसहँ तणउ नेहु किणि कारणि छंडिड 

एवड निद्वुरपणउ काईं मू-सिउ तुम्हि मंडिउ॥ 
थूलि भद्‌ पभणेइ बेस ! अइ-खेदु न कीजइ 

लोहिहि घडियड हियड मज्क, तुह वयणि न भीजइ॥ 
“सह विलवंतिय उबरि, नाह ! अशुराग धरीजइ 

एरिसु पावस-कालु सयलु मूसिउ माणीज३? ॥ 

: मुणिवइ-जंपइ “बेस ! सिद्धि-रमणी-परिणोवा 

मगणु लीणउ संजम-सिरीहिं सिउ भोग रसेवा! ॥ 
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भणइ कोस 'साचरउ किये 'नवलइ राचइ लोउ' 
मू' मिल्हिवि संजम-सिरिह्िं जड रातउ मुणि-राउ! ॥ 


[ पृष्ठ-भास ] 
उवसमरसभरपूरिययउ ( ९) रिसिराउ भणेई 
८चिंतामणि] परिहरवि कवगु पत्थरु गिह णेइ ॥। 
तिम संजम-सिरि परिवणवि बहु-धम्म समुज्जल 
आलिंगइ तुह, कोौस ! कवरशु पसरत-महाबल' ॥। 
'पहिलड हिवर्डोँ' कोस कह 'जुव्बण-फलु लीजइ 
तयणुतरु संजमसिरीहिं सिउ सुहिण रमीजइ? ॥ 
मुणि बोलइ जं मईं लियड तं लियड ज होइ (१) 
केवणु सुअच्छई भुवण-तले जो मह मर मोहइ” ॥ 
इंणिपरि कोसा अवगरणिय थूलिभद मुणिराइ । 
तसु धीरिम अवधारि-करि चमकिय चित्ति सुहाइ॥। 


[ सप्तम-भास ] 


अइ-बलवंतु सु मोह-राउ जिणि नाणि निधाडिड 
भाण खडग्गिण मयणसुहड समरंगणि पाडिड ॥ 
कुसुम-वुद्धि सुर करइ तुद्दि तह जय-जय-कारो 

“धनु धनु एहु जु थूलिभदूदु जिणि जीतउ मारो?॥ 
पडिबोहिबि तह कोस-वेस चउमासि अणुंतरु 
पालिअभिग्गह ललिय चलिय गुरु पासि मुणीसरु।। 
“दुकर-दुकर-का रगु! क्षि सूरिहिं सु पसंसिउ 
संख-समजजल-जसु लसंतु सुर#-नारिहिंनमंसिउ ।। 
नंद्उ सो सिरि-थूलिभदूदु जो जुगह पहाणो 
मलियउ जिणि जगि मल्लसल्लरइवल्लह-माणों । 
खरतर-गच्छि जिण-पदम-सूर-किउ फागु रमेवउ 
खेला-नाचइं चेत्र-मासि रंगिहि गावेबउ ॥ 
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पंचपंडवचरितरास 


पूर्णि मागच्छ के शालिभद्रव्वरि कृत 
( ९४१० वि० सं ) 


परिचय 


इस रास की रचना देवचन्द्र की आज्ञा से पूर्णिमागच्छ के शालिभद्र 
सूरि ने फी | कवि ने नमंदा तट पर नाद उद्र ( वर्चमान नादोद ) नामक 
नगर में इसका प्रणयन किया । इस काव्य का कथानक तंदुलबेयालीयसुत्त 
के आधार पर निर्मित हे। प्रथम ठवणी में जहकन्या गंगा का शांतनु के 
साथ विवाह दिखाया गया है | गंगा का पुत्र गांगेय हुआ । गंगा अपने पुत्र 
के साथ पितृगह चली गई ओर चौबीस वष तक वहीं रही | पति के मृगया- 
प्रेम से उसे वितृष्णा हो गई और वह पितृण्ह में ही रहने लगी । 
शान्तनु मगया खेलकर यमुना तट पर स्थित्‌ एक विशाल उपवन में 
विश्राम किया करते । गंगा अपने पुत्र के साथ प्रायः उस उपबन में जाती । 
गांगेय अपने पिता से मगया से उपराम ग्रहण फरने 
ठवणी २ का अनुरोध करते किंतु वे कनत्न मानने वाले । एक 
दिन दोनों में युद्ध छिड़ गया। गंगा ने मध्यस्थ 
बन कर युद्ध बंद करा दिया ओर गागेय को पिता के साथ हस्तिनापुर 
भेज दिया । 
इसी ठवणी में शान्तनु का केवट कन्या सत्यवती से विवाह दिखाया 
गया है। गांगेय ( भीष्म ) आजीवन उत्तराधिकार पद त्याग फी प्रतिज्ञा 
करते हैं । 
ठवरणी ३ 
फालान्तर में सत्यवती का पुत्र विचित्रवीय सम्राट बनता है। गांगेय 
काशिराज की तीन कन्यायें-- 
अ्रम्बिका, अंबाला और अम्बा को अपहृत कर लाते हैं ओर उनका 
विचित्र वी4 से विवाह कर देते हैं। तीनों रानियों से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु 
ओर विदुर का जन्म होता है, तदुपरान्त पांडु और कुन्ता के विवाह का वर्णन 
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एवं कर्ण के जन्म की कथा मिलती है। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के 
विवाह का उल्लेख है और माद्री के साथ पांडु के दूसरे विवाह का वर्णन 
मिलता है। 


इस ठवरणी में पाँचों पांडवों श्रोर सो फोरवों के जन्म फा बवृत्तांत है। 
पांडवों के प्रति दुर्योधन के उपद्रव, कृपाचाथ श्र 
ठवणी ४ द्रोशाचाय के साथ कोरवों की मंत्रणा, एकलव्य 
की वाशु-विद्या, राधावेध नामक वाणु-त्रिद्या की 
शिक्षा, थ्रर्जुन का द्रोण की रक्षा फा वशुन संक्षेप में मिलता हे । 


ठवर्णी ४ 


इस ठवणी में कर्ण और दुर्योधन की मैत्री, द्रौपदी-स्वयंवर श्रौर उसमें 
राजकुमारों फा आगमन वर्णित है । 


स्वयंवर में द्रौपदी अजुन को जयमाला पहनाती है, इसी समय चारण 

मुनि द्रोपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उसने 

पॉच पतियों को एक ही समय में प्राप्त करने का 

ठवणी ६ वरदान पाया था | यह कथा सुनाकर चारण मुनि 

आकाश में उड़ जाते है। पॉचो पांडवों फो कई 

प्रतिबंध लगाये गए. है श्रोर यह निणय हुआ कि जो एक भी नियम का 

उल्लंघन करेगा उसे बारह वर्ष का वनवास मिलेगा। अजुन फो नियमोलंघन 

के कारण बारह वर्ष का वनवास मिला। बन में उन्होंने आदिनाथ को 

प्रशाम किया ओर अपने मित्र मणिचूड़ की बहिन फा उद्धार उसके अप"कृूर्चा 
के हाथों से करके उसके पति हेमांगद को समर्पित कर दिया । 


इसमें युधिष्ठिर के राजसिंहासन पर श्रासीन होने का वणन है। मणिचूड़ 

फी सहायता से एक विशाल सभागह निर्मित हुश्रा । 

ठवणी ७ दुर्योधन श्रोर कृष्ण उसमें श्रामंत्रित हुए | दुर्योधन 

ने द्रत-क्रीड़ा के लिए युधिष्टिर को श्राह्मन किया । 

द्रौपदी का श्रपमान होता है और पॉंडव फोपीन धारण करके वन में 


निर्वासित होते हूं । 
१७ 
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बारह वर्ष के वनवास की गाथा इस भाग में वशित है। मार्ग में भीमने 

किर्मीर राक्षस का बध करते हैं। अब काम्यकवन 

ठबणी ८ की कथा आती है| वारणावत नगर में लाज्षागह 

के भस्म होने श्रोर विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं 

ट्रौपदी-सहित पांडवों के सुरंग से निकल जाने का वर्णन है। यहाँ जैन 
सिद्धान्तानुसार भाग्यवाद का विषेचन है । 


ठवणी ६ 
भीम का हिडिम्बा के साथ विवाह होता है। 


पांडव वन में भ्रमते हुए एकचक्रपुर पहुँचते हैं | भीम वकासुर का बध 

करते हैं । दुर्योधन को यह समाचार ज्ञात होता है 

ठबणी १० इस काल में पांडव देतवन पहुँचकर एक परशकुटी 

बना लेते हैं | प्रियंबद के द्वारा दुर्योधन और करण 

के आगमन फी सूचना मिलती है ओर द्रोपदी इन दोनों शत्रुओं के बधका 
आग्रह करती है किन्तु युधिष्ठटिर विरोध करते हैं | 


श्रजुन ओर विद्याधर-पुत्र के युद्ध का वर्शन है। विद्याधर के द्वारा 
इन्द्रभवन का पता चलता है। इ-द्र का भाई विज्जु 
ठवणों ११ माली अपने भ्राता का विरोधी बनकर दानवों का 
सहायक बनता है । श्रज्ञ न दानवों को पराजित 

करता है श्र इंद्र उसे अ्रस्न-शत्र प्रदान फरता है। 


इसी काल हिडिम्बा के पुत्र होता है ओर आकाश से एक कमल 
उतरता दिखाई पड़ता है जो सरोवर में ड्रब जाता है। पांडव सरोवर में 
उसके अनुसंधान का निष्फल प्रयास फरते हैं। दूसरे दिन एक व्यक्ति वह 
स्वण कमल लेकर उपस्थित होता है ओर यह संवाद देता है कि यह स्वर्ण- 
कमल इंद्र-रथ के झठके से टूटकर प्रथ्वी पर गिरा है। इंद्र रथारूढ़ होकर 
ऐसे महात्मा फो लेने जा रहे थे जिन्हें पू्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इंद्र 
ने कुंती और द्रोपदी को ध्यान निमग्न देकर पाताल लोक के नागराज के 
बंधन में जकड़े पांडवों की मुक्ति की । बनवासुके पाच वर्ष व्यतीत होने 
पर पांडव द्वेतवन में निवास करते हैं। दुर्योधन की स्त्री से सूचना 
पाकर पांडव चित्रांगद नामक विद्याधर के बन्धन से उसके पवि की मुक्ति 
फरते हैं | 
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दुर्योधन का बहनोई ( भगिनिपति ) जयद्रथ द्रोपदी-हरण करता है 
किन्तु भीम श्रोर अ्रजुन उसे युद्ध में पराजित फरते हैं। श्रपनी बहिन के 
विधवा होने के भय से वे जयद्रथ का बध नहीं करते । 
ठवणी १२ दुर्योधन की घोषणा पाकर पुरोहित-पुत्र पांडवों पर 
कृत्या का प्रयोग करता है। नारद पांडवों को 
कृत्या-प्रभाव से मुक्ति के लिए. ईश्वर-ध्यान का परामश देते हैं। कइृत्या के 
प्रभाव से पांडव मूच्छा में पड़ जाते हैं किन्तु एक पुलिन्द ( जाति-विशेष ) 
उन्हें मंत्रबल से चेतनता प्रदान करता है। 
विराय्राज के यहां १३ वें वर्ष का गुप्त बनवास इस भाग में वर्शित 
है। पांडवों का कृष्ण की नगरी में पहुँचना, कृष्ण का दुर्योबन के सम्मुख 
पॉांडवों के लिए राज्य फा एक भाग दे देने का 
ठवरणी १३ प्रस्ताव रखना, दुर्योधन का प्रस्ताव ठुकराना, कृष्ण 
को श्रपमानित करना, कृष्ण का करण को दुर्योधन 
के साथ युद्ध में सम्मिलित न होने का परामशं देना, कर्ण का दुर्योधन की 
सहायता में दृढ़ रहना आदि वर्शित हे । 
इस भाग में महाभारत युद्ध के लिए की जानेवाली तैयारी का वर्णन | 
७०४ से ७६१ तक की पंक्तियों में युद्ध का वन 
ठवणी १७ है। पांडवों के विजयी होने एवं उनके हस्तिनापुर 
ग्रागमन की कथा दी गई है। इस ठवणी की 
वर्शन-शेली भरतेश्वर-बाहुबलिरास से प्रायः मिलता जुलती है । 


यह भाग उपसंहार सूचक हैं। इसमें नेमिमुनि के उपदेश से पांडव 

जैमनधम स्वीकार करते हैं। वे लोग परीक्षित को राज्य प्रदान कर स्वयं 

मुनि बन जाते हैं। जनाचाय धमधघोषु उन्हें पूव 

ठवणी १४ जन्म की कथा सुनाते हैं कि वे प्रथम जन्म में सुरति, 

शंतनु, देव, सुमति श्रोर सुभद्र थे। पांडव किस 

प्रकार अ्रणुत्तर स्वर्ग से गिर कर प्रथ्वी पर श्राए ओर अ्रब उनकी मुक्ति किस 
प्रकार होगी--इसका वर्णन अन्त में दिया गया हे। 


५० 


१२ 


० 


पंचपंडवर्चारतरास 
रचायता --शालिभद्रसार 


नेमिजिशिंदह पय पणमेवी 
सरसति सामिशणि मनि समरेवी 
अंबिकि माडी अग्ुसरउ | 
आगइ द्वापर माहि जु बीतो 
पंचह पंडव तण॒उ चरीतो 
हरखि हिया नइ हूं भणउं ॥ 
रासि रसाउलु चरीड थुणीजइ 
किम रयणायरु हीयइईं तरीजइ 
सानिधि सासण॒दित्रि तणइ ॥ 


आदिजिणेसर केरड नंदरणु 
कुरुनरिंदु हूड कुलमंडरा 
तासु पुत्तु हुड ह्ाथियड ॥ 


तीणुइ थापिड तिहूयणसारो 
बीजउ अमरापुरि अवतारो 
हथिणाउरपुरु वन्नीयए ।। 
तिशि पुरि हूउ संति जिणेसरु 
संघह संतिकरउ परमेसरु 
चक्॒वट्टि किरि पंचमड || 


तिशि कुलि मुणीइ संतरा! राओ 
भूयबलि भजइ रिउडभडिवाओं 
दाएि जगु ऊरिरणु करए ॥ 
अन्नदिवसि आहेडइ चल्लइ 
पारधिवसणाु सु किमइ न मिल्हइ 
दलु मेल्ही दूरिहिं गयओ ॥ 
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हरिणु एकु हरिणी सुं खेलइ 
कोमलवयरिं हरिणी बोलइ 
“पेखि पेखि प्रिय पारधीउ” ॥ 
सरू सांधी राउ केडइ धाइ 
हरिणउ हरिणी सहितु पुलाइ 
ऊजाईड गिड गंगवणोे ॥ 
नयण॒ह आगलि गयउ कुरंगू 
राय चोंति जां हयउ विरंगू 
जोइ वामुं दाहिणउं ॥ 
तां वि पेखइ मणिमइ भूयरा 
तींछे निवसइ नारीरयरु 
खशि पहुतउ राउ घवलहरे ॥ 
जन्हनरिंद्ह केरी धूय 
गंगा नामिं रइसमरूय 
ऊठदइ नरवइ सामुहीय ॥ 


पूछइ राजा “कहि ससिवयणि 
इणि वणशि बसीइ कारणि कमणि!” 
बोलइ गंग महासईय ॥। 

“जो अम्हारुंं वयरु सुणेसिइ 
निश्चि सो वरु मइईं परिणेसिइ 
खेचरु भूचरु भूमिधरो”? ॥ 

तं जि वयणु राई मानीजइ 
जन्हराय बेटी परिणीजइ 
परिणी पहुतउ निययघरे ॥ 

ए पुत्त तसु कूखि ऊपन्नड 
विद्यालक्षणगुण संपन्न उ 

कला बाहत्तरि सो पढणए ॥ 


गंगनामि गंगेडठ भणीजइ 
क्रमि क्रमि जुब्बणि तिणशि पसरीजइ 
बीज तणी ससिरेह जिम ॥ 
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नितु नितु राउ अ्रहेडइ चल्लइ 
रोसि चडी राणी इम बुल्लइ 
“४प्रियतम पारधि मन करउ”? ॥ 
राइ न मानी गंगा राणी 

तीएं दूखि मनि कुरमाणी 

पूत लेउ पीहरि गईय ॥ 
धनुषकला माउलउ पढावइ 
जीवदया नियचित्ति रहावइ 
बोधि चारणमुनि तणईं ॥ 
साचउ जाणइ जिणधमेमागो 
तड मनि जूबण लगइ विरागो 
गंगानंदरु वणि वसए | 


वस्तु 


राउ संतणु राउ संतरणु वयरणु चुक्केवि 

आहेडइ चल्लीऊ पावपसरि मनि मोहि धूमिड 

पूत्त लेड पीहरिं गई गंग तीण अबमाणि दूमीय 
वात सुणी पाछड वलइ जां नवि देखइ गंग 
चउवीसं [ वासं ] रहइ जिमु रइहीरु [ अणंगु ] ॥ 


ठवणी ॥ ५ ॥ 


आह समनमाहि नरिंदों पारधि संभावइ 

सइं दलि रमलि करंतड गंगातडि आवबइ ॥ 
गंगतडा तडि अछइ ओयगरा 

वित्थरि दीरधि बारह जोयरा 

पासहरा वागुरीय बहूय 

पइठा वणि कोलाहलु हूय ।॥ 

दह दिसि वाजइं हाक बहु जीव विशासइं 

एकि धघुसईं एकि धायईं एकि श्रागलि नासइं | 
दहदिसि इम जां वनु आरोडईइं 
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जीव विशासइं तरूयर मोडई 

जां इम दलवइ पारधि लागइ 

ताम असंभमु पेखइ आगड़ ॥ 

विहूं खबेब दो भाथा करयलि कोदंडो 
बालीवेसह बालो भुयदंडपरयंडो ॥ 


राय पासि पहिलुं पहुचेई 

पय पणमी वीनती करेई 
“सांभलि वाचा मुझ भूपाल 

इणि वणशि अछऊं अम्हि रखवाल ॥ 
जेती भुंइं तूं राओ तेती तूं सरणि 


मुझ मनु कां इस दूमइ जीवह मरणि” ॥ 
तासु वयरशु अवहेलइ राओ 

अति घरु घललइ जीवह घाड 

कोपि चडिड तस्ु वशरखवालो 

धनुषपु चडावइ जमविकरालो ॥ 


हाकी भड ऊठाडइ आगला ति पाडइ 
सरसे जंपड ढाडइ राउत रुंसाडइ ॥। 
बेटउ रूडु करंतड जाणी 

ताखाणि आवी गंगाराणी 

बेड पखि म्ुक करंतां राखइ 


नियप्रिय आगलि नंदरु दाखइ ॥ 
देखी गंगाराणी राजा आखुंदिड 
मेल्ही सबि हथियार बेटउ आलिंगिड ॥ 
राउ भणुइ “मई किसउ' पवारउ 
हिव तुम्हि मईं सु घरि पाउधारो 


राजु तुम्हारे पृत्त तुम्हारड 
अज्जीड गंगे किसुं विचारउ” ॥ 
पूत्ति भतारिहिं देवी अतिघणुं मनावी 
पू त्त समोपीड सय आपणरि नवि आवी ॥ 
पिता पुत्त बेड रंगि मिलीया 


( १५४२ ) 


देवि मुकलीवी पाछा बलीया 
हथिणाउरि पुरि राजु करेई 
क्षण जिम दीहा वहूय गमेई।। 
अन्न दिएंतरि. रामलि करंतडउ। 
११५ जमणुतड। तडि राउड पहूतउ। 


जल खेलंती  दीठी बाल 

बेडी बइटी  रूपविसाल ॥ 

पूछइ बेडीवाहा तेडी 

“ए कुण दीसइ बइटी बेंडी” 
१२० बेडीवाहा तर जु स्वामी 


राय पासि पभणुइ सिरू नामी॥ 
“ए अम्हारा कुलसिणगारी 
सामी ऋछ॥ह अजीय कूंयारी 
कोइ न पामुं वरु अभिरामु 

१२४ सफलु करुं जिम देवह कामु॥” 


तसु घरि बइसी राउ सा बाली मागइ 
बात स बेडीवाहा पुण चींति न लागइ ॥ 
“सांभलि स्वामी अम्ह घरसूत्तो 
तुम्ह घरि अछइ गंगापूत्ता । 
१३० मइं बेटी जउ तुम्ह॒ह देवी 


तड सइं हथि दूख भरेवी ॥। 
कुरुववंसह केरड मंडरा 
राजु करेसि गंगानंदण 
धीय महारी तणां जि बाल 
१३४ ते सवि पामइं दूख कराल ॥ 


मुझ पासि तुम्हि किसुं कहावउ 
तुम्हि अम्हारी धीय न पामउ”? । 
इम निसुण्णी३ घरि पहुतु नरिंदो 
जिम विंध्याचलि हरीउ करिंदो॥ 

१४० मनि चिंतइ सा बाल कुणहइ न कहेई 
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अंगे लागी माल जिम देहु दहेई ॥ 
कूयरू बेडीवाहामंदिरि 
जाई मांगइ साइजि कूंयरि । 
बेडीबाहईइं त॑ जि भणीजइ 
तींछे क्ूंयरि प्रतिज्ञा कीजइ॥ 
मंत्रि मडडउधा सहूइ तेडइ 
बेडीवाहा अश्रंति सु फेडइ 
“वयणु अम्ह।रु सम पडउ पाखइ 
देवादेवी सहयइ साखिईं॥ 
निसुणउ मइं जि प्रतिज्ञा कीजइ 
चांदुलडइ चिय नामु लिहीजइ । 
एकु राज अनइ परिणोवुं 

मईं अनेरइ जनमि करेवुं”? ॥ 
निसुणीउ वयणु गर्भेलड बोलइ 
“कोइ न तिहुयणि जो तुक तोलइ 
निसुणड हिव इह कन्न बृत॑तू 

एह रहईं होइ संतरा कंतू ॥ 


| वस्तु ॥ 


नयरु अच्छइ नयरु अच्छद रयणउरु नामि 

रयणसिहरु नरवरु वसइ तासु गेहि एह बाल जाईय 

विद्याधरि अपहरीय जातमात्र तडि जमण मिल्हीय 
इसीय वाच गयणह पडी तउ मइं लिद्ध कुमारि 
सतद्यवती नामि हुसिए संतघरनारि” ॥ 


[ उवणि ॥ २॥ | 


पणमीउ सामीड नेमिनाहु अनु अंबिकि माडी 
पभ्मणिसु पंडव तण॒उं चरितु अभिनवपरिवाडी ॥ 
हथिणाउरि पुरि कुरनरिदं केरो कुलमंडगु 
सहजिहिं संतु सुहागसीलु हूउ नरवरु संतरा ॥ 
तसु घरि राणी अछइ दुन्नि एक नामि गंगा 
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पुत्त जाउनगंगेड नामि तिणि तिहूरि चंगा ॥ 
सत्यवती छइ अवर नारि तसु नंदण दुचन्नि 

से सलक्खण रूयवंत अनु कंचणवजन्नि 
पहिउलउ बेटठ करमदोसि बालप्पणि विवनड 
विचित्रवीयुं बीजउ कुमारु बहुगुणसंपन्नउ ॥ 

राउ पहतउ सरगलाोकि गंगेयकुमारि 

तड लघु बंधवु ठविड पाटि तिणशि वयणविचारिं ॥ 
कासीसरघरि तिन्नि धूय अंबिकि£ अंबाला 
त्रीजी अंबा अछइ बाल मयणह जयमाला॥।। 
परिणाववा तींह बाल सयंवरू मंडाविउ 
गंगानंदणु चडीउ रोसि अणुतेडिड आव्यो ॥ 
समरि जिणीय सावि राय बाल लेड त्रिराहइ आव्यो 
बडउ महोच्छठ करीउ नयरि बंधनु परिणाव्यो ॥ 


अंबिकि बेटड धायराठु सो नयणे आंधड 

अंबाला नउ पुत्त पंडुत्रिहु भुयणि प्रसिद्ध ॥ 
अंबानंदणु विदुरु नामु नामि जि सरीखड 

खइ खीणइ पुरु विचित्रवीयुपंडु राजि प्रतीठिड।॥। 
कुंतादिवि नं लिविड रूपु देखीउ चित्रा्मि 


मोहिउ पंडु नरिंदु चींति अति लीधउ काममि ॥ 
विद्याधर वनि कुशिहिं एकु मेल्हिड छ३ बांधी 
छोडिउ पंडुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी ॥ 

एतईं अंधकवृष्णि नामि सोरीपुरसामी 

दस बेटा तसु एक धूय कुंतादिवि नामी ॥ 

पाटी आपण[हारु पुरुषु सोरियपुरि पहुतड 

'पंडु बरीउ? पिय पासि कूंयरि संभलइ कहंतउ ॥ 
नवि जीमइ नवि रमइ रंगि नवि सहीय बोलावइ 
बोलावी ती पहीय जाइ अणतेडी आवबइ ॥ 
खीजइ मूंकइ रड॒इ बालजिम सयरू संतावइ 


[ १८१ ] श्राधउ पाठान्तर आंधउ । 


[ ८३ ]नानु » नम॒। 
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कमलि णिकाणणि यण समाधि सा किसइ न पामइ ॥ 
चंदु य चंदएु हीयइ हारु अंगार समाणड 

'कुणहइ कांई दृहइ दूखु जाणीइ तु जाणड॥ 
नीलजु निषिणु मई अजारु कांइ मारइ मारो 

इंणि जनमि मुझ पंडुकुमर विणु नहीं य भतारो?॥ 
विरहि विरागीय बणु ममक्कारि जाइड मणि माय 
“'लबणिम जूवर]ु रूपरेह तां आलिहिं जाई! ॥ 

कंठि ठबइ जां पासु डाल तरुयर णी'*"** 

आविउ मूंद्रप्रभावि ताम मनि चिंतिउ सामि॥ 
परिणीय आपी पंडुकुमरि आपणीय जि थवणी 
सहीयर बलि एकंति हुई पुत्त जायड रमणी ॥ 

गंग प्रवाहिड रयण माहि घालिउ मंजूसं 

काजइ पातकु पुणयरवाति कइ लाज कि रीसं॥ 
जाणीउ राइं कुंतिचितु पंडु जु परिणावइ 

लिहिउं जासु निलाडि जाम त॑ सुंजु आवइ ॥ 


।। वस्तु ॥ 
सबलु नरवरू सबलु नरवरु देसि गंधारि 
कुंयरि तसु तशण आठ धीय गंधारि पहिलीय 
कुलदेवलिआइसिं धायरद्ठ नरनाह दिग्हीय 
देवकनरवइं नंदणी कुम्रुशणि विदुरकुमारि 
बीजी मद्रकि मद्रधूय पंडुतणुइ घरनारि ॥ 
गभभु धरीड गभु धरीड देवि गंधारि 
दुद्त्तणि डोहलऊ कूड कलहि जण भ्रुकि गज्जइ 
पुरुषवेसि गइंवरि चडई सहड जेम मनि समरू सज्जइ 
गानि रडंता बंदीयण पेखीड हरिखु करेड 
सासु ससरा कुणबरि सुं अहनिसि कलहु करेइ ॥ 


( ठव्णी ॥ ३ ॥ ) 


पुन्नप्रभाविहिं पामीयउ पहिंलुं कुंतादेवि 
पुन्नमणोरहु पूत्त पुण सुमिणां पंच लहेवि | 
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[ १९७ ] पाठान्तर चहु न । 


[ २०४ | पाठान्तर प्रभाति प्रभावि का । 


ररर 


२३० 


२३२५ 


२७० 


( १५४५६ ) 


दीठउ सरगिरि क्षीरहरो सुमिणइ सिरि रवि चंद 
जनमि युधिष्ठिरराय तणइ मिलीय सरवइविंद ॥ 
गयणंगणि वाणी पडीय 'खमि दमि संजमि एकु 
धरमपूठु जगि ऊपनड सत्यसीलि सुविवेकु' | 
रोपीउ पवरिहिं कलपतरों सुमिणइ कुंतिदूयारि 
पवणह नंदरण वज्जमओं भीम सु भूयण मम्कारि॥ 
से मासे जाश्यड दूमीय देवि गंधारि 
द्विसि अधुरे ऊपनओ दुर्याधनु संसारि॥ 


दसह दसारह बहिनडीय त्रीजर्ड धरदइ आधान 
“दाणव दल सवि निदलर्ड! मनि एवड अभिमानु | 
“धनुषु चडावीउ भूयणि भमंउ! इच्छा छइ मन माहि 
बइटठड दीठठ हाथिएीयं सरवइ समिणा माहि। 
जनम महोछवु सुर करईं नाचईं अपछरबाल 

'दुहि वाजईं गयणयले धरणिहि ताल कंसाल ॥ 
गयणह वाणी ऊछलीय 'अरजुनु इंद्रह पूत्त 
धनुषबलि धंधोलिसीए सुरयाधन घरसूत्त' ॥ 
नकुलु अनइ सहदेवु भडो जुअलइईं जाया बेड 
प्रभु चंद्रम्रभु थापीयउ नासिकि कूंती देउ ॥ 


सउ बेटां धयराठपघरे पंडु तणुइ घरि पंच 
दुर्याधनु कठतिग करए कूडा कवडप्रपंच ॥। 
अन्नदिणुंतरि गिरिसिहरे राजा रमलि करेइ 
कुंतीकरयल अडवडिड रडयउ भीमु रुडेइ ॥ 
पाहणि पाहणि आफलीड बाल न दूमीउ देहु 


पाहण सवि चूनउ हूयए केबडु कडतिगु एहु ॥ 
गयणह वाणी आपीयउ आगई वज्ञसरीरु 
वाधईं पंचइ चंद जिम पंडब गुणर्गभीर ॥ 
भीमु भीडंतठ जमणतडे कूटइ कुरबवीर 


२४० पाड॒इ द्रउ्डइ भेडवइ बंधोय बोलइ नीरि॥ 


[ २४३ | अन्ना पाठान्तर श्रन्न का 
[ २४५ ]पाहणि पाठान्तर 


२०५ 


२६४५ 


र्डछ 


( १५७ ) 


दुरयाधनु रासिंहिं चडीउ बालइ 'सांभमलि भीम 
तुं मुझ बंधव कूटतड मे मरि अखूटइ इस! ॥ 

भीमि भिडिउ भक्त पाडीयउ बांधीउ धालिउ नीरि 
जागिउं त्रोडइ बंध बलि नवि दूमिइ सरीरि॥ 
विसु दीधउं दूरयोधनिहिं भीमह भोजन माहि 


अमृतु हुईं नइ परिणमिउ पुन्निहिं दुरिउ पुलाइ ॥ 
अतिरथि सारथि तहिं वसए राय तणइ घरिसूत्त 
राधा नामिहि तसु घरणि करणु भंरु तसु पूत्त ॥ 
सडउ कूंयर पंचग्गल्ड किवहरि पढिवा जाईं 
धीरु वीरु मति आगलं करगणाु पढइ तिणि ठाइ ॥ 


दृडा लगइ गरू भेटीउ द्रोणशु सु बंभणवेसि 
तेह पासि विद्या पढइ कूृपगुर नईं उपदेसि ॥ 


| वस्तु ॥ 


तींह करूंयरह्‌ तींह कूंयरह माहि दो बीर 
इकु अरजुनु आगलऊ अनइ करण हौयइ हरालउ 
गुरकूबइं विश॒यह्‌ लगइ धणुहवेदु दीधउ सरालड 


किसुं न हुई गुरमगति लगइ माटि नड गुरु किद्धु 
अहनिसि गुरु आराधतउ एकलव्यु हूठ सिद्धू ॥ 
गुरु परिक्खद गुरु परिक्खइ अन्नदीहंमि 
दुरयोधनपमुह सवि रायकूंयर वण माहि लेबिगु 
सारींगु' मिश्हि करि तालरूख सिरि लखु देविणु 


तीणं परीक्षां गुर तणी पूगड एकु जु पत्थु 
राह्यवहु तठ सिखबइ मच्छइ दंविणु हत्थु ५ 
एक वासरि एक वासरि कूंयर नई माहि 
गुरि सरिसा जलि तरइं द्रोणचलणु जलजीबि लिडऊ 
कूयरपरीक्षा तणइ मिसि गुरिहें कूड पोकारु किद्धड 


धायउ अरजुनु धणुहथरु अवर न धाया केह 
मेल्ह[बिड ग़ुरचलणु तसु गुरु किम नवि तूलिइ ॥ 


६६०, 4 
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र€र 


३०० 


( १५४८ ) 


[ उवणी ॥ ४ |! ] 


गुरि वीनविउ अवसरि राउ “सबिहुं बेठां करठ पसाड 

तुम्हि मंडावड नवउ अखाडउ नव नव भंगि पूत्र रमाडड” ॥९॥ 
आइसु विदुरह दीधउं राइ दह दिसि जणवइ जोवा धाईं 
सोवनथंमे मंच. चडाबइ राणो राणि ते सहू य आबइ ॥२॥ 
पहिलड आवइ गुरु गंगेड धायरद्ठ धुरि बइसईं रा 
विदुर ऋपा गुर अवर नरिंद मंचि चड्या सोहंइ जिम चंद ॥३॥ 
केवि दिखाडई खांडा सरमु केवि तुरंगम जाण॒इ मरसु 

चक्र छुरी किवि साबल मालईं किवि हथीयार पडंता झालईं॥») 
पहिलुं सरमइ धरमह पूत्रो जेह रहईं नवि कोई शत्रो 
ऊठिड भीम गदा फेरंतड तड दुर्याधन भिडइ तुरंतउ।.५॥ 
मनि मावीत्रह मत्सर रहीउ पाछइ अरजुनु श्रति गहगहीउ 
भीम दुजोहण जां बे मिलिया तां गुरनंदशि पाछा करीआ '६॥ 
गुरु ऊठाडइ अरजुनु कुमरो करशिहिं सरिसउं माडइ वयरो 

बे भाथा जिहूं खबे बहेई करयलि विसमु धणुह धरेई ॥७॥ 
लोहपुरुषु छह चक्रि भमंतउ पंच बाणि आहणइ तुरंतउ 
राधावेधु करीउ दिखाडइ तिसड न कोई तीण अखाडइ ॥<॥ 
तीछे हंफी ऊठइ करणु “अरजुनु पामइ मूं करि मरणु' 

रोसिं ऊठइं बेड कूमेबा रणरसु जोइं देवी देवा || ६ ॥ 

बेउ हूंफई बेड बाकरबाईं राय तणा मनि रीकु ऊपांइ 

धरणि धसककइ गाजइ गयणु हारिइ जीतइ जयजय-बयगु ॥१०॥। 
हीयां भ्रसकईं कायर लोक संत तणां मन करइं सशोक 

जाणे बीज पडि [अर] श्रकालि जाणे मु द्र खुभ्या कलिकालि॥११९॥ 
क्षणि नान्‍्हा क्षणि मोटा दीसइं माहोमाहि ख़ुसईं बेड रीसइं 
बंधविं वींटीउ राउ दुजोहरणु चिहुं पंडबि वींटीड द्रोशु ॥१२५॥ 
किसुं पहूतउ द्वापरि प्रलड ईंहू लगइ कइ अम्ह घरि विलड 
अरजुन बोलइ “रे अकुलीन, अरजुन फूमिसि मइं सुंद्दीन ॥१३॥ 


[ २८८ ] मत्स पाठान्तर मत्सर 
[ २६७ ) जयवय्रणु पाठान्तर जयजयव॒यणु का 


- [ ३०० ] रीसं पाठ्मन्तर रीसइं का 


३०४ 


३१० 


३९५ 


३२५ 


३२३० 


( १४६ ) 


अ्रजु न सरसी भेडि न कीजइ नियकुलमानिं गर,वु वहीजइ 
इम आपणपुं घ'णुं बाण बोलिन नीयकुल तरां प्रमाणुं ॥१४॥ 
इस आगोडिउ तपि जा करा पुरुष पराभवि साूू मरणु 
दुरजोधनि तठउ पखड करीजइ “वबीराचारिं कुलु जाणीज३?॥ १४॥ 
एतइं अतिरथि सारथि आवइ करण तर कुलु राउ जणावइ 
“मइईं गंगा ऊगमतइ दीस लाधी रतनभरी मंजुस ॥ १६ ॥ 
कुंडल सरिसउ लाधड बालो रंकु लहइ जिम रयण भममालो 
तिणि दिणि दीठउ सुभिणइ सूरो अम्ह घरि आविउ पुन्नह पूरो॥ १७॥ 
कान हेठि करु करिड ज सूतउ तउ अम्हि कहीयइ करसु निरूत्तड 
इसीय वात मन भींतरि जाणी गूकू न कहीउ कूती राणी ॥१८॥ 
करगणु दुजोहरु बेंइ मित्र पंचह पंडव केरा शत्र 
तसु दीघुं सउ कूयरं राजों सो संग्रहीइ जिशि हुई काजो॥ १६ 
द्रोणगुर्रि कूमंता बारी बेड बेटा बहुमानिं भारी 
इम परीक्षा हुईं अखाडइ तींछे अरजुनु चडीउ पवाडइ॥ २० 
|| वस्तु ॥ 


अन्नवासरि अन्नवासरि रायअसथानि 

परिवारि सुं अछईं ताम दूतु पोलि पहूतऊ 
पडिहारिहिं वीनविड लहीउ मानु चाउरि बइटुऊ 

पय प॒णमी इम बीनवइ “द्वुपदनरिदह धीय 

परणुउठ कोई नरपवरु राहावेहु करीड ॥ 

द्रुपद्रायह द्रुपदरायह तणी कूंयारि 

तसु रूपह जामलिहिं त्रिहडं भूयणि कइ नारि नत्थीय 
पाधारउ कुमर्रिं सहीय आठ चक्र छईं थंभि थंभीय 
तींह ममि बि पूतली फिरइं स सृष्टि संहारि। 

तासु नयण वेही करी परिणुउ द्वपदि नारि? ॥ 


| ठवणी ॥ ५॥ ] 


पंडु - नरेसरों सइंवरि जाइ हथिणाउरपुर संचरए 
राइ दले सरिसा कूंयर लेउ तारे सुं जिम चांदुलउ ए ॥ 
वाजीय त्रंबक गुहिर नीसाण दिणयरो रेणिहिं छाईड ए 


[३३० ] पाठान्तर 'जाईउ? मिलता है छाइईंउ” का 


( १६० ) 


पहुतउ जाणीउ पंडु नरिंदु द्रपदु पहूचए सामहो ८। 
तलीया तोरण वंदरवाल नयरु उलोचिहिं छाईडउं ए 
मणिमय पूतली सोवनथंभ मोतीय चउक पूराविया ए॥ 
कंकूय चंदणि छडउ शिवारि घरि घरि तोरण ऊमीयां ए 
३३५ नयरि पइसारउ पंडु नरिंद किरि अमराउरि अवतरी ए / 
पोलि पहुतउ पंडु तेजि तरणि पयंदु 
सीसि चमर बंबाल अनु कंठि कुसुमह माल ।॥ 
अनु कंठि कुसुमह माल किरि सुं मयणि आपणरि आवीइ 
कोइ इंदु चंदु नरिंदु सइंबरि पहुतु इम संभावीयइ ॥ 
३४० चडढीउ चंचलि नयणि निरखईं बयणु बोलइईं सर सही 
'पंच पंडव सहितु पहुतु तउ पंदु नरवरू हुई सही! ॥ 
मिलिया सुरवए कोडि तेत्रीस गयणो बुंदुहि द्रहद्रहीय 
मेडे बइठला रायकूयार आवए कूंयरि द्रपदीय 
सीसि कचुंवरि कुसुमह खू पु कानि कनेउर भलहलईंए 
३४४ नयण सलूशीय काजलरेह तिलउ कसत्तूरी यम णिघडीय 
करयले कंकण मणि रमकारु जादर फालीय पहिरण ए 
अहर तंबोलीय द्रपदी बाल पाए नेडर रुणमुणइईं ए 
भादय वयणिहिं राघावेधु नरवर साधइं सबि भला ए 
कुशिहिं न साधीउ पंडु आएसि अरजुनु ऊठइ नरनरीड ए 
३४० श्रति धणुहु जूलुं एहु तूय सासि सबलु देहु 
इम भणी रहिउ भीमु 'सो धनुषु नामइ कीमु 
सो धनुषु नामइ कीमु काटकि धरणि ध्रासकि धडहडी 
बंभंड खंड विखंड थाइ कि सग्गि सयल वि रडवबडी 
मलहलीय सायर सत्त सुरगिरि श्ृंगुश्ंगि खडखडी 
३५४५ खणशा णकु असररणा हूउं तिहूयणु राय सयत्न वि धरहडी 
[ ३३५ ] पाठान्तर किंरि मिलता है करि का 
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एतइई हूयउ जयजयकारु सुर पन्‍नग सबि हररखीयां ए 

धनु धनु रायह द्रपद्धीय जीण असंभम वर वरिया ए 

धनु धनु राणीय कुंतादेवि जसु कृखिहिं ए ऊपना ए 

पंचम गति रहइईं अवतयो पंच पंचत्ाणं जिसा जगि हूयां एं 
पांचइ गाईय सुर सुरलोकि सुरवए सिरु धूणाविया ए 
महीयले महिलीय करइं विचारु “कवरणु कीउ तपु द्वपदीय 
कोइ न त्रिहु जगि हुईय नारि हिव पछी कोइ न होइसि ए 
एक महलीय पंच भतार सतीय सिरोमणि गाई ए ॥ 
राधावंघु सु अरजुनि साधिउ मनर्चीतीउ वरु लाडीय लाधड 
जां मेल्हि गलि अरज़ुन माल दीसइ पांचह गलि समकाल 
राइ युधिष्टिरे मनि लाजीजइ तिणि खणि चारणि मुनि बोलीजइ 
“निसुणउ लाडीय तपह प्रमाणुं पूरविलइ भवि कियऊं नियाणुं 
भवि पहिलेरइ बंभणि हूंती कडुउं तूंबु मुणिवर दिंती 

नरग सही वलि साहुणि हुईं पांचह पुरिस नियारु घरेई 

एहु न कोइंय करउ विचार द्रपद्राणीय पंच भतार”? ॥ 
साहु कही नइ गयरि। पहूतउ पंडु नराहिवु हूयउ सयंतड 
अइहवबि दीजइं मंगल चार जगि सचराचरि जयजयकार 
लाडीय कोट कुसुमह माल लाडीय लोचन अति अणीयाला 
लाडीय नयणे काजलरेह सहजिहिं लाडण सोवनदेह 

कुंती मद्रीय माथइ मउड धनु धनु १डब द्रूपदि जोड 

पंचइ पंडव बइठा चउरी नरबइ आसातरुयरु मउरी 


वस्तु 


पंच पंडव पंच पंडव देवि परिणेवि 

सउं परिवारिहिं सुं दलिहिं हस्तिनागपुरि नगरि आवईं 
अन्न दिवसि रिपषि नारदह नारि कज्नि आदेसु पामईं 
समयधम्मु जो लंघिसिर तीण पुरषि वनवासि 

बार वरिस वसिवुं अवसि अहनिसि तीरथवासि ॥ 
सच्च कज्िहिं सच्च कज़िहिं अन्न दीहंमि 

उल्लंघिड गुरुवयरु] इंदपुत्त वनवासि चल्लई 
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गिरि बेयडूह तलि गयऊ पणमिउ नाभि मल्हारु 
निव मणिचूडह राजु दिइ पहिलड एड उपकारु ॥ 


बार वरिसह बार वरिसह चडिउ विमाणि 
अरद्टावयपमुह सवि नमीय तित्थ जां घरि पहुच्चई 
मणिचूडह मित्तदह भयणि राउ एकु परिहरी वच्चई 
गहीय पभाव३ रिउ हरणिउ भंजिड मारग कूडु 

धरि पहुत्तड बेउ मित्त लेड हेमंगडु मणिचूडु ॥ 


ठवणी ॥ ६ ॥ 


एतलन ए पंडु नरिंदो जूठिलो पाटि प्रतीठिड ए 
बंधवि ए विजयु करेवि राय सबे वसि आणीया ए 
सोवन ए राशि करेवि बंधव आगलिउ गिणा ए 

मि तह ए रइय मणिचूड राय रहईं सभा रयणमए 
राइहिं ए संति जिणंंद नवउ प्रासादु करावीउ ए 


कंचण ए मणिमय थंम रयणुमइ बजिंब भराबीयां ए 
तेडीउ ए देवु मुरारि राउ दुरयोधनु आबीड ए 
इछोय ए दीजइ' दान बिंत्रप्रतिष्ठा नीपज॑ ए 
वरतीय ए देसि अमारि ऊरिण कीधी मेदिनी ए 
हसिऊ ए सभा ममकारि राउ दुरयोधनु पराभवी ए 


माउलं ए सरिसउ मंत्रु तायह आगलि वीनवं ए 

वारिउ ए विदुरि ताएण वयणु न मानइ कूडीउ ए 
आशणीय ए सभामिसेण पंडब पंचइ राइ सं ए 

कूडिहिं ए दीजइं मान वयरिहिं मांडइ जूबटउ ए 
राखिड ए राउ जूठटिलु विदुरह वयरु न मानी ए 
हारीयां ए हाथियं थाट भाईय हारीय राजि सं ए 
हारीय ए द्ुपदृह धीय ऊदालिय सवि आभरण ए 
आशणीय ए सभामभारि दुरीय दुर्याधनु इम भर ए 
आशणीय ए सभाभमारि दुरीय दुर्योधनु इम भणं ए 
“आविन ए आबि उत्संगि द्रूपदि वइसिन मुझ तखं ए?! 
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इम भणी ए दियइ सरापु “रु [--] हुजे तुं कुलि स8छ ए 
कुपीउ ए काढवी चीरु अद्वोत्तर सउ साडीय ए 

ऊठीउ ए गुरु गंगेड कुणबि दुरयोधलु ताजिड ए 

तड भर ए “पंडव पंच वयरु महारउ पडिवजु ए 

बारह ए वरस वणवासु नाठे हींडिवुं तेरमहे ए 

अम्हि किम ए जाशिसुं तुह्दितठ वनवासु जु तेतलु ए” 
पंडब ए लियइं वण्वासु सरसीय छट्ठीय द्वपदीय 


॥ बस्तु ॥ 


हेय देवह्‌ हेय देवह दुद्द परिणामु 
पिय॑ पंचह् पेखतां द्रपद्धीय कडिचीरु कड़ीय 
द्रोण विदुर गंगेय गुरा न हज्षि कोहग्गि दड़ीय 


आसमुद धरहि धणिय इक्कक्कई कडिचीरि 
हाकीउ रल जिम काढीइंड आथमतई सूरि॥ 


[ ठवणी ॥ ७ ॥ ] 


अह देवह वसि तेवि पंच ए पंडव वणि चलिय 
हथिण्डरि जाएवि मुकलाबइई निय माय पीय 
पय परणमीय निय ताय कुंती मद्री पय नमीम 


सच्च वयण निरवाहु करिवा काणणि संचर३इ 
लेई निय हथियार द्रोशण पियामहि अणुगमीय 
कंतादिवि भरतार नयण नीर नीमर मरइं ए ॥ 


सच्चवई पिय माय अंबा श्रंबाली अंबिका 
कुंती मुद्री जाइ वउलावेबा नंद्णह ॥। 


पभणइ जूटिलु राउ “माइ म अरणइ तुधदि करड 
निय घरि पाछां जायड लोकु सहूयइ राहवउ” ॥ 
दाणवि कूरि कमीरि पंचाली बीहाबीयडउ 
भूमिंड मारीउ वीरू भीमिहिं तु दुरयोधनह ॥। 
तड वनि कामुकि जा३ पंचह पंडव कुणबत्रि सर्उं 
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मंत्रह तणइ उपाइ अरजुनु आणइ रसवती य ॥ 
पणमीय तायह पाय पाछउ वालीड मद्रि सउं 
विद्या बुद्धि उपाइ आपीय पहुतउ पीत्रीयड ॥ 
पंचाली नउ भाउ पंच पंचाल लेउ गिड 

एतइं केसवु राउ कुंती मिलिवा आवीयड ॥ 


बलु बोलीउ बलवंधु सुभद्रा लेई सांचरए 

हिव पुणु हूउ निबंधु कुंती थुंसरसा सात ज ए॥ 
एहु तु पुरोचन नामि पुरोहितु दुर्योधनह 

“तुम्हि वीनविया सामि राय सुयोधनि पय नमीय ॥ 
मइं मूरखि अजाणि अविण॒उ कीधउ तुम्हा रहईं 


मूं मोटी मुहकाणि तुम्हं खमउ अवराहु मुह ॥ 
पाधारिसिउम रानि वारणवति पुरि रहण करउ 
ताय तणुइ बहुमानि हूं आराबिसु तुम्ह पय” ॥ 
कूडु करी तिथि विश्रि वारणवति पुरि आणीया ए 
किसुंन कीजइ शत्रि अवसरि लाधइ परभवह ॥ 


विदुरि पवाचिउ लेखु “दुरयोधन मन वीसिसडं 
एसु पुरोहितवषु कालु तुम्हारठ जाशिजड ॥ 
इंह घरि अछह मंत्रु लाख तण॒उं छइ धवलहरो 
माहि पउढाडड शत्र एकसरा सवि संहरउं ॥ 
काली चऊद्सि दीहु तुम्हे रूडइं जोइजड 


एड दुरयोधनु सीहु आइ उपाईं मारिसिए”? ॥ 
भीमु भणइ “सुणि भाय वारड वयरी वाधतड 
कुलह कुलंछर]ु जाइ एकि सुयोधनि संहरीईं”? ॥ 
सगरिहिं खणीय सुरंग विदुरि दिवारीय दूर लगइ 
“हुं ऊगारउ' अंग इण ऊपाईं पंडवह” ॥ 

इकि डोकरि तिणि दीसि पांच पूत्र इकि वहूय सं 
कुंती नइ आवासि वटेबाहू वीसमियाँ॥ 


[ ४४३ | पाठान्तर मामि नामि का 
[ ४५१ ] पवाचिउ का पाठान्तर पवाठिउ 
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राति चालइ राड मागि सुरंगह कुणबि सडं. 
द्यइ पुरोहितु दाउ लाखहरइ विसनरू ठब३ ॥ 
साधीउ पच्छेवाणु भीमि पुरोहितु लाखहरे 
मेल्हीउ दीधु पीयारु केड३ आवबी पुणु मिलए ॥ 
हरखीउ कउरवु राउ देखी दाधां माणुसहं 
जायड पुन्नपभाउ पंडव जीवी ऊगरए ॥ 


| वस्तु ॥। 
देवु न गिणई देवु न गिणई पुण्यु नइ पापु 
संतापु सुयण॒ह करई पुण्यहोन जिम राय रालई 


दारिंद्र दुक्खु केह भरई ठणा कज्ि गिरि सिंहरु ढोलई 
जाड माग्ग निसंबता पंचइ पंडव जंति 
राजु छंडाव्या वणि फिरइ' घिगु घिगु दूख संहति॥ 


ठत्रणी ॥|८॥ 


धिगु रि घिशु रि घिग देवविलासु पंचह पंडव हुई वणवासु ' 


उतइ' लाखहरुं परिजलइ उंतइ' भीमु जु कडइ मिलीइ ॥ 
_ति खुडत पडंता जाईं बयरी ने भइ बेगि पुलाइ 

ते जीवंतां जाणइ किमइ कडु नवउ तडउ मांडइ तिमइ ॥ 

सासू वहूय न चालइ पाउ ऊभड न रह जूठिलु रा 

माडी बोलइ “सांभलि भीम कंती भुईं वयरी नी सीम ॥ 

इकि वयरी ना परिभव सहद्या लह॒या नंदण पाछलि रघह्या 


हैं थाकी अनु थाकी वहू दिशु ऊगिउ तउ मरिसइ सहू” ॥ 
वांसइ बाधा बंधव बेड माडी महिली कंधि करेड 

तरूयर मोढतु चालिउ भीमु देव तगणुं बलु दलीइ इम ॥ 
एक बाहँ साहिउड राउ बीजी साहिउ लहुडड भाड 

जां महिमंडलि ऊगिउ सूरू तां वर पहुतउ पंडव बीरु ॥ 


सहू पराघुं निद्रा करीह पाणी कारणि वर्णि वणि फिरइह 
भीम जाम लेउ आवइ नीरु पाठुलि जोअइ साहसधीरु ॥ 


' एक असंभम देखइ बाल पहिलुं दीठी अति विकराल 


बोलइ राखसि सॉभलि सामि हुं जि हिडंत्रा कहीउं नासि ॥ 
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राखस हिडंब तणी हूं धूय तइईं दीठ३ मयणातुर हूय 

बइठड ताउ अछइ नीय ठाणि वाइं आवी माणुसहाणि॥ . ६£ 
मुझ रहिं आइसु दीधुं इसुं 'कांई आव्युं छ| माणसुं 

कांधि करी लेड वहिली आवि उपवासी मइं पारणुं करावि! ॥ १० 
कर जोड़ी हुं पणमउ' पाय म३' तुम्हि परणउ पांडवराय 

तुम्ह उपकार करिसु हुं घणा दूख दलिसु वशवासह तणा ॥ ११ 


उभी उभी इसंम बोलिइ' पंडव बीजां मणूअ म तोलि 

जग उद्धसिवा धर अवतरइ' रूटा जगनुं जीवीउ हरइ'॥ . १२ 
ए माडी ए अम्ह घर नारि ए अम्ह बंधव सूता च्यारि 

इंह तणे तू चलणे लागि भगति करी मनवंदितु मागि” ॥ २३ 
एत३' राखसु रोसि जलंतु आवबइ फुड फेकार करंतु 

बेटी बूसट मारइ जाम भीमु भिडेवा ऊठिउ ताम ॥ १७ 
“ रे राखस मुझ आगलि बाल मारिसि तड तूं पूगड कालु 

रूख ऊपाडी बेई विढ॒३ दह दिसि गाजइ' डूंगर रढइं.. ९४५ 
चलणुनिहाइ' जागिउं सहू पणमी बोलइ हिडंबा वहू 

“माइ माइ ऊठाडउ राउ ए रूठउ अम्हारउ ताउ १६ 
इशि मारीसइ मुहडु भिडंतु बीजउ कोई धाउ तुरंतु” 

इसुं सुणी नईं घायउ पत्थु कूमइ भीम मिलिउ भडसत्थु ॥ ९७ 
पडिउ भी मु आसासिउ राइ गदा लेउ वलि साम्हउ थाइ 

अरजुनु जां कूमेवा जाइ राखसु भीमि रहाविउ ठाइ 


| वस्तु ॥ 
अ्रह हिडंबा अह हिडंबा सत्थि चल्लेइ 
कुंती अनु द्रोपदी अ कंधि करीउ मारगि चलावइ 
कुंती जल विखण्‌ तूंछीइ तहि हिडंब जलु लेड आवइ 
एकु दिवसु वण जोयती भालाणी पंचालि 
जोई जोई ऊसना पंडबव वरशि विकरालि ॥ १६ 


[ ॥ ठवणी ॥ ६ ॥ ] 


वाघ सीह गज द्रटिं पडइ संतीय सयरि ते नवि आमिडइं 
राति पड़ती पंडव रढईं बलि बलि मूंछी भूमि पडइ ॥ 


४२० 


ध्र्र 


*३० 


श्रेर 


४४० 


भठ४, 


( १६७ ) 


राखसि धाई गाहिडं रानु आणी द्रपदि लाधू' मामु 

भीमसेन गलि मेल्ही माल कुर्णातर मिली परिणावी बाल ॥ २१ 
भोजनु आशणइ मारगि वहइ करइ भगति सरसी दुक्ख सहइ 
नवउ अवासु करी नइ रमइ पंचह पंडव सरसी भमइ ॥ २२ 
एकचक्रपुरि पंडव गया देवशमेबंभण घरि रहा 

हीडइ चालइ बंभण वेसि जिम नोलखीइईं तीणं देसि॥ . २३ 
राइ बोलावी वहू हिडंब्र “अम्हि वसीसइ वेस विडंबि 

तुम्हि सिधावउ तायह राजि समरी आवे अम्हह काजि_ २४ 
करि रखवालुं थांपणि तएुं अजीउ फिरेवुं अम्हि वनि घर” 

नमी हिडंबा पाली जाइ बापराजि घणियाणी थाइ ॥ २४ 
अन्न दिवसि बंभरणुु सकुटंब रल जिम विलवइ पाडइ बुंब 

पूछइ भीमु करी एकंतु “आविउं दूखु किसुं अचितु” 

“बडुया सांभलि” बांभरु भणइ ए विवहारु नयरिश्रम्ह तणी।। २६ 
विद्यासिद्धी राखपु हूड बक नामि छइ जम नठ दूड॥ . २७ 


- विद्या जोवा तीणं पलासि पहिलुं सिला रची आकासि 


राजा भीडी अबग्रहु लीउ “पइद्णि नरु एकेकउ दीड ॥ . रे८ 
चीटी काढइ नितू कूंयारि आवइ वारठ जण विवहारि 

आजु अम्हारइ आविउ दूड आजु न छूटउ' हुं अणमूड ॥ २६ 
केवलि वयणु जु कूडडउ थाइ जड नवि आठव्या पंडवराय” 

पूछीउ भीमि कथाप्रबंधु वणि जाई बग राखसु रुदूुघु ॥ . ३० 


।। पस्तु ॥ 


बगु विणासी बगु विशणासी भी मु आवेइ 

वद्धावइ जगु सयलु “जीवदानु तइ देवि दिद्धऊ 

केवलि वयणा जु सच्चु किउ त्रिहुं भमुयणि जसवाउ लिड्धउ”” 
पंचइ पंडवडा वसइं तींछे बंभणवेसि 

वात गई जण जण मिली दुरयोधन नइ देसि ॥ ३१ 
राति माहे राति माहे हुई :प्रच्छन्न 

तउ जाइं हेतवरि वसइ वासि उडवा करी नई 

पुरुष प्रियंवदु पाठबिउ बिदुरि वात बक नी सुणी नह 

पय पणमी सो वीनवइ दुरयोधन नु मंत्र 


४४० 


४०४. 


४६० 


£६५ 


५७० 
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“तुम्ह पासि ए आविसिइं करण दुर्योधन शत्र” ॥ ३२ 
इम निसुणीउ इम निमुशीउ भणइ पंचालि 

“वरणि इलतां अम्ह रहईं अजीय शतन्र सिर सि् करेसिइं”? 
राजरिद्धि अम्हह तणी लईय जेश हिव सिउ' हरेसिईं 

पंचाली मनि परिभवी बोलइ मेल्ही लाज 

पांचइ जण कइ हुसिईं तुम्हि किसाइ काज ॥ ३३ 
माई हूई माइ हूई काईं नवि वंकि 

अह जाया नवि मूआ तुम्हे राजु कांई देवि दिद्धउ 

पुत्रवंत नारी अछइ तींह साहि तुम्हि अजसु लिद्धउ 

केसि धरीनइ ताणीडं दुशसासणि दुरचारि 

बालप्पणि हुं नवि मूइ कांइं हुई तुम्ह नारि? ॥ ३७ 
रोसु नामीउ रोसु नामीउ भीमि अनु पत्थि 

राड भणइ “तां खमड मुझ वयरा जां अवधि पुज्जई 

पंचाली रोसवर्सि अवसि अंति अम्ह काजु सिज्मई 

सच्च वयणु मनि परिहर॒उड साच3उ' जिणधममूलु 

सत्य वयणि रूडु पामीइ भवसायर परकूलु” ॥ 28 
दूअवयर्ि दूज्ञवयरिं! राउ जूटिल्लु 

गिरि गंधमायण गिया इंदकीलु तसु सिंहरु दिद्वक 

मुकलावी अरजुनु चडई नमीउ तित्थु तसु सिहरि बइड्ठऊ 

विद्या सवि सिद्धिहिं गई जां पेखइ बण॒राइ 

आहेडी आरोडीउ तां एकु सूअरू धाई॥ ३६ 


॥ ठत्रणी ॥ १० ॥ 
सूयर देखी मेल्हिउः बाणु अरज़ुन सिउ कुणु करइ संधाराु 


' तिथि खिणि मेल्हिड वणुचरि बाणु ऊडिउं गयणि हूउंश्रप्रमारु॥ ३७ 


अरजुन वन चर लागड वादु 'करड भूकु ऊतारउं नादु' 

एकसर कारणि भूमईं बेडकरइ परीक्षा इसर देड ॥ श्प 
खूटां अजुन सवि हथीयार मालमूम बेड करइईं अपार 

साहिड अजुनि कनचरु पागि प्रकटु हुई बोलइ “वरु मागि')॥३६ 
अजुनु बोलइ “चरु भंडारि पाछ॒इ आवइ लड उपगारि 

खेचरु बोलइ “सांभालि सामि गिरि वेयडु सुणीइ नामि॥ ४० 


अजर 


पार, 


ह 42 


+*€६२ 


<&0०० 


( १६६ )2 


इंद्र अछइ रहतू पुरराड विज्ञमालि ते लहुडड भाउ 

चपलु भणी नइ काढिड राइ रोसि चडिउ राखसपुरि जाइ॥ ४१ 
इंद्रवयणु इकु तुम्हि सांभलउ करीउ पसाउ नइ दाणव दलउ” 
हरखिउ अरजुनु जां रथि चडिउ दाणवघधरि बुंबारवु पडिउ ॥ ४२ 
अधुर विशणासी किउ उपगारु इंद्रि लोकि हूड जयजयकारु 


इ'द्र तरं ए कीधुं काजु असुर विणासी लीघउ राजु ॥ . ४३ 
कवच मउड अनइ हथीयार इ'द्विं आप्यां तिहूयणि सार 
धनुषवदु चित्रंगदि दीउ पुत्रु भणी इ द्विं परठीउ ॥ ४४ 


पाछठ आवइ चडीउ विमाणि माडी बंधव पणमइ रानि 
एतइं कमलु अगासह पडीउं बइटी द्वरर्पाद करयलि चडिउं।। ४४ 
सवां कमल नी इच्छा करइ भीमसेनु तडउ वनि वनि फिरइ 


असउण देखी बोलइ राउ भीस पासि वछेदिईं जाउ ॥ ४६ 
मागु न जाणइ खींजि सह समरी राइ हिडंबा'वहू 

कुणबु ऊपाडी मेलिड भीम जाणे दूखह आवी सीम ॥ ४७ 
मुखु देखी सबि धडुया तणु पंडव कूंयरु लडावइईं धरा 

जाम हिडंबा पाछी गई वात अपूरव तां इक हुईं ॥ ध्८ 


द्रपदि वयणि सरोवर माहि पइठउ भीमु भलेरइ ठाइ 

भीमु न दीसइ वबलतड किमइ तड मंपावइ अरजुनु तिमइ 

केडइ नकुलु अनइ सहदेउ पाणी बूडा तेई बेड 

माइ मोकलाबी पइठउ राउ सबिहूं हुड एकु जु ठाड ॥ ४० 
कांइ रोउं न लहइ रानि द्वूपदि कूंती रही बे ध्यानि 

मनह माहि समरइं नवकारु 'एहु मंत्रु अम्ह करिसि सार! ॥ ४९ 
बीजा दिवसह दिणयर उदइ ध्यान प्रभाविं आव्या सइ 

अछइ सोवन्नीकांबज हाथि एकु पुरुषु आविड छइ साथि ॥ #२ 
माइ मनि हरिखु धरिड पुरुष पासि कहाव३ चरीड 

“एक मुनि पामइं केवलज्ञानु गयणि पहूचइ इंद्र विमानु ॥ ४३ 


तुम्ह ऊपरि खलहिउ जाम जाणी सुरवइ बोलउ' ताम 

हुँ पाठविउ वेगि पडिहारू जे पयालि कीउ उपगारु॥._ ४५४ 
सतीय बेड छईं कासगि रही इंद्रह आइसु तु तम्ह कही 

मेल्हड पंडव वडइ वछेदि विशु हथियारह बांधा भेदि।।._ ४५ 


६०४५ 


६९१० 


६९५ 
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| वस्तु ।। 


नागपासह नागपासह बंध छोडिबि 

इंद्राइसि पंडवह नागराइ निजराजु दिद्धऊ 

हारु समोपीउ नरवरह सतीय रेसि अनु कमलु लिद्धऊ 

अरजुन संगति भूमतां संपचूड सानिदूधु 

मागीउ आवी तुम्ह पय पंचइ विद्या सिद्ध” ॥ ५६ 
वरसि छडइ वरसि छहढइ द्वेतवणि जाईं 

दुल्जोहण घर घरणि सामि सिक्‍्ख रडतीय मग्गइ 

धम्मपुत्त वयणेण पुण इंदपुत्त तिणि मग्गि लग्गइ 

दुर्योधन चित्रंगदह मेल्हावी उहिं पत्थि 

विज्ञाहररायहं नमइं दुरयोधनु लेउ सत्थि ॥ घ््क 


[ ठवणी ॥ ११॥ | 


तांड ऊपाडिउ धालिउ पाइ पूछिडं कुसलु युधिष्रिरि राइ 

भणइ दुरयोधनु “अतिञ्र सुखीया तुम्ह पाय जड मईं पणमीया” 
॥ ८ 

घर ऊपरि दुरयोधनु चलइ एतइं जयद्रथु पाछ्लउ वलइ 

निउ'त्रीउ कूंती रहिउ सोइ अरजुनि आणी मंत्र रसोइ॥ ४६ 

लोचन वंची कूड करेउ चालिउ पापी द्वपदि लेड 

अजुनु भीमु भिड्या भड बेउ कटकु विशासिउं द्रपदि लेड ॥ ६० 


पांचे पाटे भद्विउ' [**] भीमि भिडी ऊपाडी रीस 

नवि मारिउ छइ साडी वयरि जिम नवि दीसइ रांडी भयणि॥६९ 
एत४ नारदु रिषि आवेऊ दुर्योधन सुं मंत्रु करेड 

नगर माहि वज्ञाविड पडहु बोलिउ दूजणु इम पडवडहु ॥ ६१ 
“पंचह पंडब करइ विशासु तेह तणी हुं पूरे आस” 

पूत्रु पुरोहित नड इम भणइ “कृत्या नउ वरु छइ अम्ह तणुइ॥ ६३ 
कृत्या पासि करावुं कामु वयरी नुं हुं फेडड' ठामु” 

कृत्या आबी घाई 'सकल कई मारूं कइ करू विकल'! |. ६४ 
नारद पहुतउ सिख्या देवि पडव बइटा ध्यानु धरेवि 

एक पाईं दिशयर द्रेंठि हीयडइ मंत्रु पंच परमेठि ॥ ६५ 


६३५ 
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दिवस सात जां इण परि जाईं तां अधभ को रणबाईं 
एतइईं आविड' कटकु अपारु पंडव धाया लेई हथीयार ॥ 
घोडइ घाली द्रपदि देवि साटे मारइं कटकु मिलेवि 
अरजुनि जामुं दलु निरदलुं राय तणुं तां सूकउ' गलुं ॥ 
कृत्रिम सरवरि पाणी पीईं पांचइ पुहवी तलि मू छीयईं 


सरवर पालि द्वपदि मिली एकि पुलिंदईं आणी वली ॥ 

कृत्या राखसि तणीय जि सही भीलिं बाली ऊभी रही 

मणि माला लुँ पाया नीरु पांचइ हया प्रकट सरीर ॥ 
| वस्तु ॥ 

पंच पंडव पंच पंडव चित्तषि चितंति 

'कुणु नरबरु आवीऊ कुरिं तलाबि विसनीरु निम्मिउ 

कुणि द्रपदि अपहरीय कुशि पुलिंदि' इम चित्ति विम्हिड 

अमरूु एकु पयडउ हूउ बोलइ ''सांभलि णाह 

ए माया सवि मई करी कृत्या राखेबाह ' 

एतईं भोजनबेला हुई द्रपदि देवि करइ रसवई 

सासखमणपारणइ मुश्ंद बलां पहुतउ बारि नरिंद्‌ ॥ 

पंचइ पंडव पय पणमंति अतिथिदानु ते मुनिवर दिंत 

वाजी दुदुहि अनु दुडदुडी अंबर हती वाचा पडी ॥ 

'मत्स्यदेसि जाई नइ रमउ ए तेरमउ वरसु नीगमड? 


६६ 


६७ 


ध्प 


६६ 


ग्या वइराटह राय असथानि बेस विडंब्या नीय अभिमानि ॥७३ 


कक भट्ट बल्‍लवु सूआरु अरजुनु हूड कीवाचारु 

चउथउ नकुलु असंधउ थाइ सहदे वारइ नरबर गाइ ॥ 
प्रथम पवाडइं कीचक मर्‌इं बीजइ दक्षिण गोग्रहु करइं 
त्रीजउ उत्तरगोग्रहु हूड पंडवि वरसु इस परि गमिड ॥ 


अभिवनु उत्तरकूयरि बरिउ आवी ऋष्णि वीवाहु सु करिउ 


पहुतं सहूइ कन्हडपुरि च्यारि कन्न चिहु पंडबि वरी ॥ 
॥ चसर्तु ॥ 


दूयभार्त्रिं दूयभारविं गयड गोबालु 
“दुजोहण बयरु सुणि एक वार मह भणिड किजाई 
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उद 


७६ 


“६६० 


६६५ 


“६७० 


'६७२ 


६८० 
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निय॑ अवधि आवीया पंडवाह बहु मानु दिज्वई 

इंद्पत्थु तिलपत्थु पुरु वारणु कीसी च्यारि 

हस्तिनागपुरु पांचमुं आपीउ मत्सरु वारि” ॥ ७७ 
भणइ कुरवु भणइ कुरवु “देव गोविंद 

मह महीयलि वणि किनरिया एहु मनु पंडव न मानइ 

भुइ लड्ी भूयबलि एक चास हिब ए न पामईं 

इक्त महिली पंच जण तींहं मिलिउं तुं पक्खि 

ए उअहाणउ सच्चु किउ 'कूडउ कूडा सक्खि! ॥ ््८ 
कन्हु बोलइ कन्हु बोलइ “भीमबलु जोइ 

विसखप्पर कीचका बकु हिडंबु कमीरु मारिउ 

लहु बंधवि अजुनि दुन्नि वार तुह जीउ ऊगारिउ 

विदुरि कृपागुरि द्रोशि मईं जड न मिलइं ए राय 

तउ जामुं नियकुल नुं हिंच कडरव नुं घरु जाइ 

पंडु पुच्छीउ पंडु पुच्छीउ विदुर घरि कन्हु ॥ ७६ 
रोसारुणु चल्लीयउ मग्गि मिलीउ सहूइ नावइ 

“दुरयोधनु दुद्ठमणु किम इव देव अम्ह सलि न आवइ 

हिव एकु अम्ह मानु दियउ बिहूं पखड तुं छंडि 

कडरववंस विणासिवा कांइ कूडु म मांडि” ॥ ० 
मानु दिन्हर् मानु दिन्हिउ' कन्ह गंगेय 

एकंतु करि अखीड कन्न गुरु कुंनी पयासीउ 

“इह सत्थि काइं तुं मिलिउ जोइ जोइ तुं मनि विमासीउ” 
करणु भणइ “सच्चुं कहउ पुणु छइ एकु वि नागणु 

दुरयोधन रहिं आपणा मइं कल्पा छईं प्राण” ॥ ८ 
भणुइ कन्हडु भणइ कन्हडु “कन्न जाणेजि 

नवि मानिउ तुम्हि हुं एह बात अति हुई विरूडे 

अनु मुझ घरि आविया पंडुपुत्र इह वात गरूई 


दुर्योधनि हु पंडवह छट्ठउ कीधड तोइ 


रथु खेडिसु अरजुन तश॒उ जं भावइ त॑ होउ” ॥ परे 
[ ठव॒णी ॥ १३॥ ] 


ब्रतु लेड विदुरु गयउ वन माहि कन्ह वली द्वारावती जाइ 
विहु पखि चालइं दल सामही त्रिहु पखि आवई भड गहगही।॥।८३ 


६६० 


द्ध्छ 


५5०5० 


थ्ज 


७१० 


७१४ 


( १७छश३े ) 


जरासिंध नड आविंड दूड कालकुमरु जंइ लग्गइ मूड 


वणिजारा नी वात सांभली जरासिंधु आवह तुम्ह भरती ॥ ८७ 
उत्सव माहे उत्सदु एहु सविहं वयरी आव्यो छेहु 
धर्मराय ना पणमीय पाय एतइं शल्यु सु परि दलि जाइ ॥ परे 


“करण रहईं दिड गुभाजणी' इसी वात तिणि जातई भणी 

पांचि पंचाले लिउ सनाहु आविड घड्टूउ कूंयरू अबाहु ॥. ८६ 
इंद्रचंडु अलु चंद्रापीडु चित्रंगदु अन्नई मणचूड़ 

आविउ उत्तरु अनु बइराहु मिलिउं वाग पंडव नउं घाहु ॥ ८७ 
धृष्टयुमनु सेनानी कीउ बीजड कन्हडद्ल सामहायउ 

पवित्र भूमि सरसति नइ श्रोत्रि दलु आवाठड् तिणि कुरुखेत्रि॥८८ 
कडरव नई दलि गुरु गंगेड कृपु दुस्योवनु शल्यु मिलेड 

शकुनि दुसासणु जयद्रथु पुत्रु गरूठ भूरिश्रवा भगद॒त्त ॥_ पछ 
मिलीउ जरासिंघु जादववइरि सह लगउ' एस हूइ सइरि 
दुरयोधनु अति मत्सारे चडीउ जाई जरासिंध पाए पडीउ॥ ६० 
“मुझ रहईं पहिलउ' दिउ अगेवाणु पंडव कन्ह दलउ जिम मारु 
इह सेनानी गंगेड प्रह विहसी जुडियां दल बेड ॥ ६१ 
दल मिलीयां कलगलीय सुहड गयवर गलगलीया 

धर भ्रसकीय सलवलीय सेस गिरिवर टलटलीया 

रणवणीयां सवि संख तूर अंबरु आकंपीड 

हय गयबर खुरि खणीय रेएु ऊडीउ जग़ु मंपीउ । 

पडइईं बंध चलवलइईं चिंध सींगिणि गुण सांधइई 

गइंबरि गइंवरु तरगि तुरगु राउत रण रूँंघइईं । 

भिडईं सहड रडबडइई सीस घइड नड जिस नश्चइ 


हसईं घुसईं ऊससइं वीर मेगल जिम मच्चई 
गयघडगुड गडमडत घीर धयवड धर पाडईं 
हसमसता सामंत सरसु सरसेलि दिखाडईं। 
सड सउ रायह दिवसि दिवसि गंगेड विणासइ 
तड आठमइ दिवसि कन्हु मन माहि विमासइ 


मेल्हीउ शल्लिहिं सकति कुंअरु उत्तरु रणु पाडीउ 
ताम सिखंडीय तणीय बुद्धि तउ कान्हि दिखाडीड 
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( १७४ ) 


अरजुनु पूठि सिखंडीयाद बइसी सर मंकइ 
पडीउ पीयामहु समर माहि किम अरजुनु चूकह 
त्रिगवी सरु रहावीयउ सरि गंगा आाणी 


कडउतिगु दाखीउ कउरवांह पीउ पायु पाणी । 
इग्यारमइ द्विसि द्रोणि ऊठवणी कीजइ 

आजु अपंडवु कइ अद्वोग़ु इस मनि चींतीजइ । 
काहल कलयल ढक्क बूक त्रंबक नीसाणा 

तउ मेल्हीउ भगदत्ति राइ गज़ु करीउ सढाणा । 


चूर्‌इ रहवइ नरकरोडि दंतूसलि डारइ 

अरजुन पाखइ पंडकटकु हणतुं कुशु वारइ | 
दाणव दलि जिम दडबडंतु दंती देखी नइ 

धायउ अर ज्ुनु धसमसंतु वयरी मूंकी नइ। 
दिशणि आथमतइ हरणिड हाथि हरि पंडव हरखीय 


दिणि तेरमइ चक्रव्यूहु तउ कडरवि मांडीय । 
अजुनु गिउ वनि कूमिवा तिणि अभिवनु पइसइ 
मारीउ जयद्रथि करीउ भूकु तउ अरजुनु रुसइ 
करीउ प्रतिज्ञा चडीउ भूमि जयद्रथु रणि पाडइ । 
भूरिश्रवा नठ तीण समइ सरि बाहु विडारइ 
सत्यकु छेदिउं बलिहि सीसु तसुःदिशि चऊद्मइ 
रातिहिं फूकइ विसम भूमि गुरु पडइ कीमइ । 
कूडर्ड बोलइ धरमपूतु हथीयार छंडावइ 

छेदिडं मस्तक रृष्टय्यमनि क्रमु सिउं॑ न करावइ 
बार पहर तड चडीड रोसि गुरनंदरण भूमइ 


रणि पाडिउ भगदत्त राउ कउरव दल मंझइ 

करि करवालु ज्ञु करीउ करणु समहारि रणु माडइ 
फारक पायक तुरग नाग नवि कोई छंडइ। 

धूलि मिलीय कलमलीय सयल दिसि दिणियरु छाईड 
गयणो दुदुहि द्रमद्रमीय सुरवारि जसु गाईड 

पाडइ चिंध कबंध बंध धरमंडलिं रोलइ 

बाणि विनाणि किवाणि केवि अरीयण धंधोलइह | 
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कूडू करीउ गोविंदि देवि रथु धररिहिं खूतड 
मारीउ अरजुनि करगणु कूडि रणि अणम्मंतउ | 
शल्यु शक्ुनि बेड हणीय वेगि नकुलिं सहदेबिं 
सरबर माद्दि कढावीयउ दुरयोधनु देविं | 

राइ संनाहु समोपीयड भीमिहिं सुं भिडेंड 
गदापहारिं हणीय जांघ मनि सालु सु फेडिड 
रूठउ राम मनाविवां जां पंडव जाईं 

कृपु कृतंबमे आसवामता त्रिन्हइ धाईं । 


पाल्पीलि पापी करइं कूडु दीधड रतिवाउ 
निहणीय पंच पंचाल बाल अनु राखसि जाउ | 
सीसु शिखंडी तणउं तामु छेदीड छलु साधीड 
पाप पराभव नह प्रबेसि गतिमागु विराधीड । 
कन्हंडि बोधीड सूयण लोकु सह सोगु निवारीउ 
पहुतुं सह्‌इ नीय नयरि परीयणि परिवारोय । 


| वस्तु ॥। 
दाघु दिन्हउ दाघु दिन्‍्हुड कन्ह उवएसि 
तहि अरजुरि मिल्हिऊ आगिणेय सरू अगि उद्धीय 
बहु दुक्खु मणि चिंतवीय पंडसेन घण नयणि वुद्धीय 
कन्हडु सहूउ परीठवीड कुणबि निवारी रोसु 
हथिणाउरपुरि आवीया अति आशंदिऊ लोकु ॥। 


[ ठवणी ॥ १४ ॥ ] 


थापीउ पंडव राजि कन्हडु ए उत्सवु अति करए 
कुणबिहिं देवि गंधारि धयरद्‌ ए राउ मनावीउ ए । 
हरीयला द्वपदि देवि इकु दिणू ए नारद परिभवि ए। 
बेह रहईं कन्हु जाणवि सुद्रह ए माहि वाटडी ए 
आशणीय धानुकी पंडि देवीय ए अरि वसि घालीया ए 
पहुतला पासि गंगेय जय तणी ए सांभलइं वातडी ए। 


[ ७७२ ] हस्तलिखित प्रति में पासि के स्थान पर षासि लिखा है जो 


भूल है। 
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[ ७७७ | पाठान्तर बोटउ बेठउ के स्थान पर 
[ ७७६ | पाठान्तर पुछए पुठए के स्थान पर 
[ ७९१ ] पाठान्तर पाक पाप के स्थान पर 


( १७६ ) 


ऊपनुं केवलनाणु सामीय ए नेमि जिणेसरहं ए 

सांभली सामि वखाणु विरता ए सावयत्रतु धरइं ए । 
वरतीय देसि अमारि नाशिक ए जाइईंड जिशु नमइ ए। 
दिशि दिशि दीजइं दाव पूजीयं ए जिण भूयण ऊपनउ ए । 
ऊपनउ भवह वइरागु बेटऊ ए पीरीयखि पाटि प्रतीठिड ए 
सामीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहिं त्रतु लिईं ए । 
सांभली बलिभद्वि वात नियभवू ए पूठए पूछ३ प्रभु कन्ह ए । 
बोलइ गुरु धर्ंबोपु “पुव॒भवि ए पांच ए कुशबीय ए 


वसइं ति अचलह गामि बंधव ए पॉच ए भाविया ए 
सुरइउ संतनु देवु सुमतिऊ ए सुभद्र सुचांमु ए । 
सुगुरु यशोधर पासि हरखिहि ए पांच ए ब्रत धरए 
कणुगावलि तपु एकु बीजऊ ए करइ रयणावली ए । 
मुकतावलि तपु सारू चडथऊ ए सिहनिकोलिऊं ए 


पांचमु आंबिलवर्धमानु तपु तपी ए अगात्तरि सवि गिया ए 
चवीयला तुम्हि हुआ पंचइ ए भवि ए सिवपुरि पमिसड ए? 
सांभली नेमिनिरवाणु चारण ए सवणह सुर्ति वयरि 

सेब्रुज़ि तीथि चडेवि पांचह ए पांडव सिद्धि गिया ए 

पंडव तणड चरीतु जो पढणए जो गुणइ संभलए 

पाप तणउ विणासु तसु रहईं ए हेलां होइसि ए 

नीपनउ नयरि नादउद्वि वच्छरी ए चऊद्दहोत्तर ए 
तंदुलबेयालीयसूत्र मामिला ए भव अम्हि ऊधयों ए 

पूनिमपख मुश्शिंद सालिभद्र ए सूरिहिं नींमीउ ए 

देवचंद्र उपरोधि पंडव ए रासु रसाउलु ए॥ 


| इति पंच पांडव चरित्ररास; समाप्त: ॥ 


नेमिनाथ फागु 
[ राजशेखर सूरि ऋत ] 
( संवत्‌ १४०४ बि० के आसपास ) 


परिचय 

नेमिनाथ जी को नायक मानकर अनेक रास एवं फागुकाव्य विरचित 
हुए हैं| स्वयं राजशेखर सूरि ने ही दो नेमिनाथ फागों की 'रचना की । श्री 
भोगीलाल ज० सांडेसरा के मतानुसार प्रथम फा रचनाकाल सं० १४०५ 
वि० है और दूसरे का सं० १४६० वि० । इससे ज्ञात होता है कि जैन मुनियों 
एवं श्राचार्यों को सेवकों के लिए. कफाव्यामृत प्रस्तुत करने फो नेमिनाथ का 
इतिवृत्त क्ञीरसागर के समान प्रतीत हुआ । 


सारांश 

नेमिनाथ एक महापुरुष थे। इनका जन्म यादव कुल में हुआ था| 
आप द्वारका में निवास करते थे | इनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता 
का नाम शिवा देवी था | नेमिनाथ जी सांसारिकता से दूर भागना चाहते 
थे, अतः अपने विवाह का विरोध करते । किन्तु एक बार वसंत-क्रीड़ा के समय 
श्री कृष्ण की पत्नियों ने इन्हें विवाह के लिए बाध्य किया । 

राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती श्रथवा राजुल से इनका पाणिग्रहण 
होना निश्चित हुआ । आवण शुक्ला छुठ को नयनों को आनन्द प्रदान करने 
वाली कामिनी राजीमती ( राजुल ) के साथ विवाह होने फी तैयारी हुई । 
नेमिनाथ एक ऊँचे एवं तरल तुरंग पर आरूढ होकर विवाह के लिए. चले। 
उनके कानों में कुंडल, शीश पर मुकुण और गले में नवसर हार सुशोभित 
हो रहा था | शरीर पर चन्दन फा लेप हुआ था और चन्द्रमा के सहश 
उज्ज्वल वस्त्र से उनका शंगार किया गया था। 

कई मगनयनी सुन्दरियों ने उनके ऊपर वचु लाफार छत्र धारण किया 
था और कतिपय उन्हें चामर डुला रही थीं। उनकी श्रेष्ठ बहिनें “'लूशुः उतार 
रही थीं | उनके चतुर्दिक्‌ यादव-भूपाल बैठे हुए ये । 

६ 


( १३० ) 


हाथी-घोड़े-रथ पर सवार एवं पेदल बरातियों का समूह चला । गोराज्जी 
स्तरियाँ मंगलाचार गा रही थीं। भाट जयजयकार कर रहे थे। इस प्रकार 
बरात के साथ नेमिकुमार उग्रसेन के घर विवाह के निमित्त पहुँचे । 

कवि कहता है फि में राजल देवि के शंगार का क्‍या वशशुन करूँ | वह 
चम्पक-वर्ण वाली सुन्दरी अ्रंगों पर चन्दन के लेप से शोभायमान हो रही 
थी। उसके मस्तक पर पुष्प का शंगार किया हुआ था। उसके सीमंत 
( मांग ) में मोतियों की लड़ें भरी थीं। उसके मस्तक पर कुंकुम का तिलक 
था और कानों में मोती का कुंडल । नेत्रों को फजल का अ्रंजन तथा मुख- 
कमल को ताम्बूल शोभायमान बना रहा या। कंठ में नगजठटित फंठा एवं 
हार शोभायमान हो रहा था। उस बाला ने हाथ में कंकश ओर मणिवलित 
चूड़ियाँ घारण फर रखी थीं जिनकी खड़कने की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। 
उनके पेरों के घृघररू वाले कढ़े से रुणझन एवं नूपुर से रिमक्रिम फी ध्वनि 
निकल रही थी । 

उश्रसेन के घर बरातियों के सत्कार के लिए लाए हुए पशुश्रों फी पुकार 
से बाड़े गूँज रहे थे । नेमिनाथ ने जिज्ञासा प्रगण की कि इतने पद्म बाड़ों में 
क्यों चीत्कार कर रहे हैं ? जब्च उन्होंने सुना कि इन पशुओं को मारकर 
इनका मांस रींधा जायगा तो उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने 
असार संसार को घिकारते हुए. इसका परित्याग कर दिया । श्रब राजल देवि 
श्रत्यन्त दु:खित होकर विलाप करने लगीं । 

गिरनार पर नेमिनाथ फा दीक्षा महोत्सव हुआ । इस प्रकार उन्हें केवल- 
ज्ञान अर्थात्‌ सबवशता प्राप्त हुई । 


श्री नेमिनाथ फागु 


राजशेखर सूरि 

( सं० १४०४ वि० के आसपास ) 
सिद्धि जेहिं सइ बर वरिय ते तित्थयर नमेबी | 
फागुबंधि पहुनेमिजिणुगुण गाएसउं कंबी | 
अह नवजुव्वण नेमिकुमरु जादबकुलघबलो । 
काजलसामल ललवलड सुललियमुहकमलो । 
समुदविजयसिवदेविपूतु सोहगसिंगारो । 
जरासिंधुभडभंगभी मु बलिं रूवि अप्पारो॥ 
गहिरसद्दि हरिसंखु जेण पूरिय उद्ंडो । 
हरि हरि जिम हिंडोलियउ भुयद्‌ंडपंयडो । 
तेयपरिवक्कमि आगलउ पुणि नारिविरक्षउ | 
सामि सुलक्खणसामलउड सिवसिरिअगुरत्तउ ॥ 
हरिहलहरसऊउं नेमिपहु खेलइ मास बसंतो । 
हावि भावि भिज्ज३ नहीं य भामिशिमाहि भमंतो ॥। 


अह खेलइईं खडोखलिय नीरि पुणु मयणि नमावइ | 
हरिअंतेउरमाहि रमइ पुणि नाहु न राचइ । 
नयणसलूण॒उ लडसंडतु जउ तीरिहिं आविड । 
माइ बापि बंधविहिं मांड वीवाह मनाविउ ॥ 
घरि घरि उत्सव बारवए राउल गहगहए 

तोरण वंदुरवाल कलस धयवड लहलहए । 
कन्ह॒डि मागिय उग्गसेणघूय राजल लाधा 
नेमिऊमाहीय, बाल अटद्ठभवनेहनिबद्धा ॥। 

राइमए सम तिहु भुवणि अबर न श्रत्थइ नारे। 
मोहणविल्लि नवह्लडीय उप्पनीय संसारे ॥ 

अह सामलकोमल केशपाश किरि मोरकलाड । 
अड्धचंद समु भालु मयर पोसइ भडवाउ । 





( १३२ ) 


बंकुडियालीय भुंहडियहं भरि भुवणु भमाडइ 

लाडी लोयणलहकुडलह सुर सग्गह पाडइ ॥ पे 
किरि सिसिबिंब कपोल कन्नहिंडोल फुरंता 

नासा वंसा गरुडचंचु दाडिमफल दंता । 

अहर पवाल तिरेह कंठ राजलसर रूड३ 


जाणु वीणु रणरण४३ जाणु कोइलटहकडलउ | & 
सरलतरल भुयवल्लरिय सिंहण पीणघण तु ग। 
उद्रदेसि लंकाउली य साहइ तिवलतुरंगु ॥ १० 


अह कोमल विमल नियंबरबिंब किरि गंगापुलिणा, 

करिकर ऊरि हरिण जंघ पल्लव करचरणा । 

मलपति चालति वेलहीय हंसला हरावइ 

संझारागु अकालि बालु नहकिरणि करावइ ॥ ११ 
सहजिहिं लडहीय रायमए सुलखण सुकमाला | 

घणउं घणेरं गहगहए नवजुब्वण बाला । 

भंभरभोली नेमिजिणवीवाह सुणेई 

नेहगहिल्ली गोरडी हियडइ विहसेई ॥ १२ 
सावणसुकिलछट्टि दिणि बावीसमड जिणंदो 

चल्लइ राजलपरिणयण कामिणिनयणाणंदो” ॥ १३ 
अह सेयतुंगतरलतुरइ रइरहि चडइ कुमारो 

कन्निहि कुंडल सीसि मउड गलि नवसरहारो | 

चंद्‌रि ऊगटि चंद्धवलकापडि सिणगारों 

केवडि यालउ खुंपु भरवि वंकुडड अतिफारो ॥ १४ 
घरहि छत्त वित्त चमर चालहिं मगनयणी 

लूरु उत्तारिहिं वरबहिणी हरि सुज्जलवयणी । 

चहुपरि बइसइ दसारकोडि जादवभूपाला 


हयगयरहपायक्कचकसी किरिहिं कमाला ॥ १४५ 
मंगल गायहिं गोरडीय भट्टह जयजयकारों । 
उग्गसेणघरनारि वरो पहुतउ नेमिकुमारो ॥ १६ 





(१) पाठान्तर नयणानंको--नयणाणुंदो के स्थान पर (छुन्द १३) 


( १३३ ) 


अहसिहिय* परयंपय हल सहि ए तुह वल्लहउ आवइ 
मालिश्रटालिहिं चडिउ लोड मण नयरु सुददावइ । 

गउखि बइठी रायमए नेमिनाहु निरखइ 

पसइपमाशिहिं चंचलिहिं लोअशिहिं कडखईं ॥ १७ 
किम किम राजलददेवितणउ सिणगारु भणेवड । 

चंपइगोरी अइधोइ श्ंगि चंदनुलेवड । 

खुंपु भराबिड जाइकुसमि कसतूरी सारी | 

सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारि।। श्८ 
नवरंगी कुंकुमि तिलय किय रयणतिलड तसु भाले । 

मोतीकुंडल कन्नि थिय बिंबोलिय करजाले ॥। १६ 
अह निरतीय कज्जलरेह नयणि मुहकमलि तंबोलो 

नगोद्रकंठलउ कंठि अनु हार विरोलो | 

मरगदजादर कंचुयउ फुडफुल्नहं माला | 

करि कंकण मणिवलयचूड खलकावइ बाला ॥ २७० 
रुगुझुणु ए रुणुकुण ए रुणुकुणु ए कडि घघरियाली । 
रिमिमिमि रिमिमिमि रिमिमिमि ए पयनेडर जुयली । 

नहि आलत्तउ वलवलउ सेअंसुयकिमिसि 

अंखडियाली रायमए प्रिउ जोअइ सनरसि ॥ २१ 
वाडड भरिदर जीवडहं टलवलंत कुरलंत । 

अहूठकोडिरूं उद्धसिय देषइ राजलकंतो ॥ २२ 
अह पूछइ राजलकंतु कांइ पसुबंधरु दीसइ 

सारहि बोलइ सामिसाल तुह गोरवु हुस्यइ । 

जीव मेल्हावइ नेमिकुमरु सरणागइ पालइ । 

धिगु संसारु श्रसारु इस्यं इम भणरि रहु वालइ ॥ २३ 
समुद्विजय सिवदेवि रामु केसवु मन्नावइ 

नइपवाह जिम गयउ नेमि भवभमगणु न भावइ । 

धरणि धसक्कइ पडइ देवि राजल विहलंघल 

रोअइ रिजइ वेसु रूवु बहु मन्नइ निष्फलु ॥ २७ 


(२) » अ्रह सहिय--श्रह सिह्विय के स्थान पर ( छुन्द १७) 


( १३१४ ) 


उग्गसेणघूय इम भणइ दूषहिं दाभड देद्दो । 

कां विरतड कंत तुहं नयणिष्दि लाइवि नेहो ॥ २५ 
आसा पूरइ त्रिहुभुवण मू म॒ करि हयासी 

दय करि दय करि देव तुम्ह हउं अछड दासी । 

सामि न पालइ पडिबन्नं तठ कासु कहीजइ 

मयगलु उबट संचरए किणि कानि गह्दीजइ ॥ २६ 
नेमि न मन्नइ नेहु देइ संवच्छरदारां 

ऊजलगिरि संजम लियड हुय केवलनाण । 

राजलदेबविसर् सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजइ 

मलहारिहिं रायसिहरसूरिकिउ फागु रमीजइ ॥ २७ 


[ इति श्री नेमिनाथ फागु ] 


गोतमस्वामी रास 


रचनाकाल कातिंक शुक्ला प्रतिपदा सं० १४१२ घि० 
परिचय 


इस रास की रचना खंभात में विनयप्रभ उपाध्याय ने फी। भंडारों में 
उपलब्ध इस रास की श्रनेक प्रतियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं फि यह 
रास काव्य जनता में भली प्रकार प्रचलित था । इसके प्रचलन का एक बड़ा फारण 
इसका काव्यत्व भी है। रासकार विनयप्रभ की दीक्षा सं० १३८२ फी वैशाख 
सुदी पंचमी के दिन अश्राचाय जिनकुशल सूरी ने श्रपने करकमलों से की। 
इस रास फी रचना से पूव श्री विनयप्रभ “उपाध्याय” की उपाधि से विभूषित 
हो चुके थे । इनके जीवन के सम्बन्ध में भूमिका में विस्तार के साथ दिया 
जा चुका है। 


रास का सारांश 


इस रास के चरित्रनायक गौतम का मूल नाम इन्द्रभूति था। गौतम 
आपके गोत्र का नाम था। आपका जन्म राजणह € मगधदेश ) के समीप 
गुब्बर नामक ग्राम में हुआ था । श्रापका शरीर जैसा तेजस्वी था वैसी ही 
ग्रपकी बुद्धि प्रखर थी। आपका सात हाथ ऊँचा शरीर प्रभावोत्पादकफ एयं, 
रूपवान्‌ था | बाल्यकाल में आपने विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त करके युवावस्था में 
सुखपूवक ग्रहस्थ जीवन बिताना प्रारम्म किया । श्रापकी विद्बच्ता से प्रभावित 
हो दूर-दूर से आकर पाँच सो छात्र श्रापसे शिक्षा ग्रहण करते थे । 

इस युग में भगवान्‌ महावीर फा यश-सौरभ चतुर्दिक्‌ विफीण हो रहा- 
था । भगवान्‌ पयंटन फरते हुए. एकबार पावापुरी पधारे। उनका उपदेश 
श्रवण करने के लिये सहलों नर-नारी एकत्र हुए। इन्द्रभूति महोदय भी 
श्रपने शिष्यवर्ग के सहित वहाँ उपस्थित थे। इन्होंने श्राकाश-मार्ग से देव- 
विमानों को श्राते देखकर मन में विचार किया फि ये देब-विमान इनके यज्ञ 
के प्रभाव से इन्हींके पास आा रहे हैं। पर जब वे देव-विमान भगवान्‌ महाबीर 
के समवसरण में पहुँचे तो इन्द्रभति के आश्वय्य और क्रोध की सीमा न रही । 
इन्द्रभूति को श्रपनी विद्वत्ता का बड़ा गबे था श्रतः वे वादविवाद के लिये 
अ्रपने शिष्यवर्ग के साथ भगवान्‌ महावीर के समक्ष उपस्थित होकर शास््रार्य 


( १३१६ ) 


करने लगे | भगवान्‌ महावीर ने वेदमंत्रों के द्वारा ही उनके संशयों फा 
निराकरण किया | इन्द्रभूति इतने प्रभावित हुए कि वें श्रपने पाँच तौ शिष्यों 
के साथ भगवान महावीर के शिष्य बन गए.। सर्वप्रथम दीक्षा लेने के कारण 
श्रापको प्रथम गणघर की उपाधि मिली | तदुपरान्त आपके भ्राता श्रम्मिभूति 
एवं ११ प्रधान वेदज्ञ विद्वान भगवान के शिष्य बन गए.। इस प्रकार ११ 
गणघरों की स्थापना हुई । 

गोतम दो-दो उपवास का तप फरते हुए. पारण करते थे। आ्रापको जब 
कभी शास्त्र एवं धरम के संबन्ध में संशय उत्पन्न होता था, श्राप भगवान से 
ज्ञान प्राप्त कर भ्रपनी शंका का निवारण करते। श्राप ऐसे तपस्वी बन गए 
कि आपसे दीक्षा प्राप्त करते ही 'केवल ज्ञान! की उपलब्धि हो जाती । किन्तु 
आपका श्रनुराग भगवान महाबीर में इतना दृढ था कि आप स्वतः केवली 
न बन सके । एक बार भगवान महाबीर ने उपदेश देते हुए कहा कि “अ्रष्टा- 
पद के २४ जिनालयों की यात्रा करनेवाला इसी भव में मोक्षगामी होता है? 
इस उपदेश फो सुनकर गौतम आत्मबल से उस परत पर पहुँच गये । पंत 
के मांग में तप करनेवाले १५०३ तपस्वियों ने जब्र देखा कि गौतम सूर्य की 
किरणों का श्रालम्बन ले ऊपर आरोहण कर रहे हैं तब वे श्रत्यन्त श्राश्रय- 
चकित हुए, । 

जब गोतम अ्रष्टाद: नामक तीथ-स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने प्रथम 
( श्रादिनाथ के पुत्र ) भरत-निर्मित दंड-कल्याणु-ध्वज-विभूषित जिनालय का 
दशन किया । जिनालयों में २४ तीथेकरों की मूच्ियों के दशन हुए। वे 
मूर्तियाँ तीथकरों के स्वशरीर के परिमाण में निर्मित हुई थीं। गौतम ने वहाँ 
वज्स्वामी के जीवतियक जमिक देवका “पुंडरीक' ओर “कंडरीक' के अध्ययन 
द्वारा प्रतिबोध किया । ताथयात्रा से पुनरावचन करते हुए १६०३ तपस्वियों 
को भी श्रापने ज्ञान दिया । वे तपस्वी ज्ञान प्राप्तकर केवली बन गए । 


एक बार गोतम को इस बात का बड़ा विषाद हुश्रा कि उनके शिष्य तो 
केवली बन जाते हैं किन्तु मुझे कैंवल्य शान नहीं प्राप्त होता। भगवान ने 
आपको श्राश्वस्त किया । जब गौतम की अवस्था ७२ वर्ष की हो गई तो एक 
दिन भगवान्‌ महावीर उन्हें साथ लेकर पावापुर पधारे और स्वयं वहीं ठहरफर 
गोतम को देवशर्मा को प्रतिबोध देने के निमित्त दूर गाँव में भेज दिया । 
गौतम की अ्नुपस्थिति में भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण हो गया। जब यह 
समाचार गौतम को मिला तो वे बहुत ही दुखी हुए और विलाप फरने लगे 


( १३७ ) 


कि हे भगवन्‌ आपने मुझे जीवन भर साथ रखकर अश्रन्तकाल में क्‍यों दूर भेज 
दिया । लोक-ब्यवहार का भी नियम है कि मृत्युकाल में कुट्ठम्बियों फो समीप 
बुला लिया जाता है किंतु श्रापने इस नियम के श्रनुसार भी मुझे म्त्युवेला में 
श्रपने पास न बुलाया | कदाचित्‌ श्रापने यह सोचा होगा कि गौतम कैवल्य 
माँगेगा । इस प्रकार विलाप करते-करते गौतम को ज्ञान की प्रातति हुई, 
उन्होंने यह सोचा कि वें तो वीतराग थे | उनके साथ राग-सम्बन्ध कैसा । 

९२ वर्ष की आयु प्राप्त कर गौतम स्वामी मोक्षगामी बने। अ्रएुत के 
पदों में गोतम की महिमा का अ्लंकृत वर्शन मिलता है। यही इस रास 
का सार है | 


श्री गोतम स्वामी रास 


कवि-विनयप्रभ 
सं० १४१२ बि० 


ढाल पहेली 


वीर जिणेसर चरण कमल कमला कयवासो, 
पणभवि पभणिसु सामि साल गोयम गुरु रासो; 

मरणु तणु वयण एकंत करवि निम्तुणो भो भविया, 
जिम निवसे तुम देहगेह गुणगुण गह गहिया ॥ १॥ 
जंबुदीव सिरिभरहखित्त खोणीतल मंडण, 

मगधदेस सेशीय नरेस रीउदल बल खंडणः 

धणवर गुब्बर नाम ग्राम नहिं गुणगण सज्ञा, 

विप्प वसे बसुभूइ तथ्थ तसु पुहवी भज्जा ॥ २॥ 
ताण पुत्त सिरिइन्दभूइ भूवलय पसिद्धो, 

'चउद्ह विज्ञा विविह रुव नारि रस विद्धो ( लुद्धो ); 
विनय विवेक विचार सार गुणगणह मनोहर, 
सातहाथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावर ॥ ३ ॥ 

नयण वयण कर चरण जिणवि पंकज जल पाडिअ, 
तेजे तारा चंद सूर आकाशे भमाडिश्र; 

रुवे मयण शअनंग करवि मेल्हिओ निरधाडिश्र, 
धीरमें मेरु गंभीर सिंधु चंगिम वयचाडिय ॥ ४॥ 
पेखवि निरुवम रुव जास जण जंपे किंचिञ, 
एकाकी कलिभीते इथ्थ गुण मेहव्या संचिय; 
अहवा निश्चे पुव्वजम्मे ज़िण॒वर इणे अंचिय, 

रंभा पठमा गोरि गंग रति हा विधि वंचिञ्न ॥ ५॥ 
नहिं बुध नहिं गुरु कवि न कोई जसु आगल रहिशओओ, 
पंचसयां गुणपात्र छात्र हींडे परिवरिओ: 

करे निरंतर यज्ञकर्म मिथ्यामति मोहिअ, 

इणे छलि होसे चश्णनाद दुंसणइ विसोहिश | ६ ॥ 


( १३६ ) 


वस्तु 


जंबुदीवह जंबुदीवह भरहवासंमि, 

भूमितल मंडण मगधदेस, सेणियन-रेसर, 

वर गुव्वर गाम तिहां विप्प, बसे वसुभूय सुंदर; 

तसु भज्ना पुहवी, सयल गुणगण रुव निहाणः 

ताण पुत्त विज्जानिलो; गोयम अतिहि सुजाण ॥ ७ ॥ 


भाषा ( ढाल बीजी ) 


चरण जिणेसर केवल नाणी, चउविह संघ पहद्ठा जाणी; 

पावापुर सामी संपत्तो, चडविह देब निकायहि जत्तो ॥ ८ ॥ 

देव समवसरंण तिहाँ कीजे, जिण दीठे मिथ्या मति खीजे; 
त्रिभुवन गुरु सिंघासणे बेठा, तसखिण मोह दिगंते पइद्ठा ॥ ६ ॥ 
क्रोध मान माया मद्पूरा, जाओ नाठा जिम दिने चौरा; 

देवदु दुभि आकाशे वाजे, धमेनरेसर आठ्या गाजे ॥ ९० ॥ 

कुसुम वृष्टि विरचे तिहां देवा, चउसठ इंद्रज मांगे सेवा; 

चामर छत्र शिरोवरि सोहे, रुपे जिणवर जग संमोहे (सहु मोहे)॥१९ 
उपसम रसभर भरि वरसंता, योजनवाशि वखाण करंता; 

जाणिश्म वधेमान जिन पाया, सुरनर किंनर आवे राया ॥ १२॥ 
कांति समूहे कलमलकंता, गयण विमाण रणरणकंता; 

पेखवि इंद्र भुई मन चिंते, सुर आवे अम्ह यज्ञ होवंते ॥ १३॥ 
तीर तरंडक जिमते वहता, समवसरण पहुता गहगहता; 

तो अभिमाने गोयम जंपे, तिणे अबसरे कोपे तरणु कंपे ॥ १४ ॥ 
मूढा लोक अजाण्यो बोले, सुर जाणंता इम कांइ डोले, 

मू आगल को जाण भणीजे, मेरु अवर किम ओपम दीजे ॥ १५ ॥ 


वस्तु 


वीर जिणवर वीर जिणवर नाण संपन्न, 
पावापुरि सुरमहिश्र पत्तनाह संसार तारण, 

तिहिं देवे निम्मविश्न समोसरण बहु सुखकारण, 
जिशवर जग उज्जोअकर तेज़े करी दिणिकार; 
सिंहासणे सामी ठव्यों, हुओ सुजय जयकार ॥ १६॥ 


( १४० ) 


भाषा ( हाल त्रीजी ) 


तब चडढिओ घणमाण गाजे, इंदभूइ भूदेव तो; 
हुँकारो करि संचरिश्र, कबणसु जिणवर देव तो ॥ १७॥ 
योजन भूमि समोसरण, पेखे प्रथमा रंभ तो; 
दृहदिसि देखे विविध वधु, आवंती सुर रंभ तो ॥ १८॥ 
मणिम तोरण दंड धज, कोसीसे नव घाट तो, 
बयर विवर्जित जंतुगण, प्रातिहारज आठ तो ॥ १६॥ 
सुरनर किनर असुर वर, इंद्र इंद्राणी राय तो, 
चित्ते चमक्षिय चिंतवे ओ, सेवंता प्रभु पाय तो ॥ २० ॥ 
सहस किरण सम वीर जिण, पेखवे रुप विशाल तो; 
ओह असंभम ( व ) संभवेरे, सा ए इंद्रजाल तो ॥| २१॥ 
तब बोलावे त्रिजग गुर, इंइभूई नामेण तो; 
श्रीमुखे संसय सामि सवे, फेडे बेद पएण तो ॥ २२॥ 
मान मेल्ही मद ठेली करीं, भक्तिए नामे शीस तो; 
पंच सयांशुं त्रत लीओ ए, गोयम पहेलो सीस तो ॥ २३ ॥ 
वंधव संजम सुण॒वि करी, अगनिभूइ आवेय तो, 
नाम लेइ अभ्यास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥। २४॥ 
इणे अनुक्रमे गणहर रयण, थाप्या वीरे अग्यार तो; 
तव उपदेसे भुवन गुरु, संयम शुं त्रत बारतो ॥ २४ ॥ 
बिहु उपवासे पारणुं ए, आपणये विहरंत तो; 
गोयम संयम जग सयल जय जयकार करंत तो ॥ २६ ॥ 
वस्तु 
इंदूभुइञ, इंद्भूइअ, चडिञ बहु माने, 
हुंकारो करि कंपतो, समोसरणे(पहोतो तुरंत, 
अह संसा सामि सवे, चरमनाह फेडे फुरंत, 
बोधि बीज संजाय मने, गोयसम भवह विरत्त, 
दि्ख्खि लइ सिख्खा सहिश्र, गण॒हर पय संपत्त ॥ २७॥ 
भाषा ( ढाल चोथा ) 


आज हुओ सुविहाण, आज पचेलिमां पुण्य भरो; 
दीठा गोयम सामि, जो निश्र नयणे श्रभिय सरो॥ २८ ॥ 


( १४१ ) 


( सिरि गोयम गणधार, पंचसयां मुनि परवरिय; 
भूमिय करय विहार, भवियण जन पडि बोह करे ) 
समवसरण ममारि, जे जे संसय उपजेए ते से पर उपकार, 
कारणे पुछे मुनि पवरों ॥ २६ ॥ 

जिहाँ जिहाँ दीजे दीख, तिहाँ तिहाँ केबल उपजे ए, 

आप कन्‍्हे अणहुंत, गोयम दीजे दान इम ॥ ३० ॥ 

गुरु उपरि गुर भत्ति; सामी गोयल उपनीय; 

एणि छल केवल नाण, रागज राखे रंग भरे॥ ३१॥ 

जो श्रष्टापद सेल, वंदे चडि चउबीस जिण, 

आतमल बधि वसेण, चरम सरीरी सोय मुनि | ३२॥ 
इय देसण निसुणेवि, गोयम गणहर संचलिय, 

तापस पन्नरसएण तो, मुनि दीठों आवतों ए ॥ ३३॥ 
तपसोसिय नियअंग, अम्ह सगति नवि उपजे ए; 

किम चडसे हृढ़ काय, गज जिम दीसे गाजतो ए॥ ३४ ॥ 
गिरुए एणे अ्रभिमान, तापस जा मने चिंतवे ए, 

तो मुनि चडिओ वेग, आलंबबि दिनकर किरण ॥ ३४॥ 
कंचण मणि निप्पन्न, दंड कलस धज वड सहिअ, 

पेखबि परमानंद, जिणहर भरतेसर विहिआ ॥ ३६ ॥ 
निय निय काय प्रमाण, चउदिसि संठिअआ जिणह बिंब, 
पणमवि मन उल्हास, गोयम गणहर तिहाँ वसिञ्र ॥ 3७ ॥ 
वइर सामिनो जीव, तियंक जू भक देव तिहां; 

प्रतिबोधे पुंडरीक, कंडरीक अध्ययन भणी ॥ रे८ ॥ 

बलता गोयम सामि, सबि तापस श्रतिबोध करे; 

लेइ आपणे साथ चाले, जिम जुथाधिपति ॥ ३६ ॥ 
खीर खांड घृत आण, अमिश्रवूठ श्रंगु्ं ठबि, 

गोयम एकण पात्र, करावे पारणो सबि ॥ ४० ॥ 

पंचसयां शुभ भावि, उज्जल भरिश्रो खीरमसि; 

साचा गुरु संयोगे, कवल ते केवल रुप हुआ ॥ ४१॥ 


१, किसी किसी प्रति में इतना श्रंश नहीं मिलता । 


( १४२ ) 


पंचसयां जिणनाह, समवबसरणो प्राकारत्रय, 
पेखवि केवल नाण, उपन्नू उज्जोय करे॥ ४२ ॥ 
जाणे जिणवि पीयूष, गाजंती घण मेघ जिम; 
जिणवाणी निसुणेव, नाणी हुआ पांचसये ॥ ४३ ॥ 
वस्तु 

इणे अनुक्रमे, इणे अनुक्रमेनाण संपन्न, पन्चनरहसयपरिषरिय; 
हरिश्र दुरिश्र, जिणनाह बद्इ; 
जाणेवि जगगुरु वयण, तीहनाण अप्पाण निंद्‌इ; 
रमच जिशेसर तब भणे, गोयम करिस भ खेड; 
छेहि जइ आपणोे सही, होस्युं तुल्ला बेड ॥ ४४ ॥ 

भाषा ( हाल पांचमी ) 
सामीओओ वीर जिणंद, पुनिमचंद जिम उल्लसिय; 
विहरि ओए भरहवासंमभि, वरस बहात्तर संवसीय; 
ठबतो ए कणुय पडमेसु, पायकमलसंघहि सहिय; 
आविओए नयणाणुंद, नयर पावापुरि सुरमहिय ॥ ४५॥ 
पेषीओए गोयमसामि, देवसमा प्रतिबोध कए; 
आपणो ए त्रिशलादेबी, नंदन पहोतो परमपए; 
बलतां ए देव आकासि, पेखवि जाग्यो जिए समे ०, 
तो मुनिए मने विषवाद, नादभेद जिम उपनोए॥ ४६ ॥ 
कुण समेये सामिय देख, आप कन्हे हुँ टालिओए; 
जाणतो ए तिहुअणनाह, लोक विवहार न पालियो ए; 
अति भलुं ए कीधलुसामि, जाण्युं केबल मागशे ए; 
चिंतव्युं ए बालक जेम, अहवा केडे लागशे ए॥ ४७ ॥ 
हुं किम ए वीर जिणंद, भगते भोत्रो भोलव्यो ए; 
आपणोए अविहउ नहे; नाह न संपे साचव्यो ए; 
साचो ए एह वीतराग, नेह न जेहने लालिओए; 
तिणेसमे ए गोयम चित्त; राग बिरागे वालिओए ॥ ४८ ॥ 
आवतुं ए जे उलठ, रहेंतुं रागे साहियु ए; 
केवलु' ए नाण उत्पन्न, गोयम सह्देजे उमाहियुं ए; 
त्रिभुवने ए जयजयकार, केवलि महिमा सुर करेए; 
गशणाधरु ए करे बखाण, भवियण भष जिम निस्तरे ए ॥ ४६ ॥ 


( १४३ ) 


पस्तु 
पढम गणुहर पढम गणहर, वरिस पचास गिहवासे संवसिस; 
तीस वरिस संजम विभूसिय, सिरि केषल नाण, 
पुण बार वरस तिहुअण नमंसिश्र; 
राजगही नगरी ठथ्यो, वाणुबय वरसाउ; 
सामी गोयम गुण-निलो, दोस्ये सीवपुर ठाउ ॥ ४० ॥ 


भाषा ( ढाल छठ॒ठी ) 


जिम सहकारे कोउल टहुके, जिम कुसुमहवने परिमल बहके, 
जिम चंदन सोगंध निधि; 

जिमगंगाजल लहेरे लहके, जिम कशयाचल तेजे भलके, 
तिम गोयम सोभागनिधि ॥ ५१ ॥ 


जिम मानससर निवसे हंसा, जिम सुरवर्सैशिरेकशयवतंसा, 
जिम महुयर राजीव बने; 

जिम रयणा-यर रयणे विलसे, जिम अंबर तारागण विकसे, 
तिम गोयम गुण केलि रवनि ॥ ५२॥ 

पुनिम दिन ( निशि ) जिस ससिहर सोहे, 

सुरतरु महिमा जिम जग मोहे, पूरब देसि जिम सहसकरो; 
पंचानने जिम गिरिवर राजे, नरबइ घरे जिम मयगल गाजे, 
तिम जिनसासन मुनि पवरों ॥ ५३ ॥ 

जिम सुरतरुषर सोहे साखा, जिम उत्तम मुखे मधुरी भाषा, 
जिम वन केतकी महमहे ए; 

जिम भूमिपति भ्यबल चमके, जिम जिण-मंदिर घंटा रणके 
गोयम लब्धे गहगहे ए॥ ५४ ॥ 

चिंतामणि करे चढियुं आज, सुरतरु सारे वंछित काज, 
कामकुंभ सो वसि हुओ ए; 

कामगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिधि आबवे धामी, 

सामी गोयम अणुसरु ए ॥ ५५॥ 

प्रणवाक्षर पहेलो पभणिजे, माया बीज भ्रवण निमुणीजे, 
श्रीमुखे ( श्रीमति ) शोभा संभवे ए; 


( १४४ ) 


देहव धुरि अरिहंत नमीजे, विनय पहु उबमाय थुणीजे, 
इणो मंत्रे गोीयम नमो ए ॥ ४६ ॥ 

पर परवसता कांइ करीजे, देश देशान्तर कांइ भमीजे, 
कवण काजे आभास करो; 

प्रह उठी गोयम समरीजे, काज सबे ततखिण ते सीमे, 
नवनिधि विलसे तास घरे।॥ ४७॥ 


चउद्हसे ( चउद्सय ) बारोत्तर वरिसे, 

( गोयम गणधर केवल द्विस" ) खंभ नयर प्रभु पास पसाये, 
कीयो कवित उपगार परो; 

आदिही मंगल एह भणीजे, परव महोत्सव पहिलो दीजे, 

रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥ ४८ ॥ 

धन माता जेणे उञरे धरीया, धन पिता जिणकुले अवतरिया, 
धन सहगुरु जिणे दीखिया ए; 

विनयवंत विद्या-मंडार; 

जसु गुण पुहवी न लभे पार; 

रिद्वि विद्धिकल्याण करो । ( बड जिम शाखा बिस्तरो )* ॥ ५६ ॥ 
गोतम स्वामीनो रास भणीजे, चउविह संघ रलियायत कीजे, 
सयल संघ आशुंद करो; 

कुंकुम चंदन छरो देवरावो, माणके मोतीना चोक पुरावो, 
रयण सिंहासण वेसरुं ए ॥ ६० ॥ 

तिहां बसी गुरु देशना देशे, भविक जीवनां काज सरेसे, 
उद्उबंत ( विज्यभद्र ) मुनि एम भणे ए; 

गोतम स्वामी तणो ए रास, भणतां सुण॒तां लीलाबिलास, 
सासय सुख निधि*“संपजे ए॥ ६१ ॥ 

एह रास जे भणे भणावे, वर मयगल लच्छी घर आवे, 

मन वंछित आशा फले ए ॥ ६२॥ 


१. कतिपय प्रतियों में यह श्रंश नहीं है । 
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वसन्त-विलास फागु 


सं० १४००-१४२४ वि० 
अज्ञात कवि 


परिचय 


कई प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि 'वसनन्‍्त-विलास- 
फागु! की रचना “कन्हड़ दे प्रबन्ध! से पूव हो चुकी है। “कन्हड़ दे प्रबन्ध! 
का रचनाकाल सं० १५१२ वि० है। श्रत; इस फागु का समय इससे पूर्व 
ही मानना चाहिए | कतिपय विद्वानों का मत है कि इस फाग़ु की रचना 
संवत्‌ १४०० और १४२५ वि० के मध्य हुई होगी । 

मंगलाचरण से प्रारम्म फरके कवि वसनन्‍्त-ऋतु का वर्शन" तिस्तार के 
साथ करता है। इस ऋतु में होनेवाली प्रेमियों की प्रेम-कीड़ा* का वर्शान 
है। इस ऋतु में सुमज्ञित वनराजि की तुलना कामदेव राजा फी नगरी 
से की गई है। काम राजा है, वसन्‍्त उसका मंत्री, शभ्रमरावली उसकी प्रजा, 
वृच्षावली राजप्रासाद-पंक्ति ओर उसको कोमल पत्तियाँ राजध्वजा हैं। इस 
नगरी में महाराज मदन? के आदेश का उल्लंघन करने वाला फोई नहीं | 
कोयल की मधुर वाणी मानिनी स्त्रियों को मान-त्याग कर प्रेमी से मिलने का 
आह्ान कर रही है | 

फागु की बड़ी विशेषता वियोगिनियों के विरह-वर्णुन में पाई जाती है। 
वसन्‍्त की शोभा से उसकी वेरह-वेदना किस प्रकार बढ़ती जाती है इसका 
अत्यन्त मनोहारी वर्णन इस फागु में पाया जाता है । 

कवि कहता है कि चम्पक-कली कामदेव के दीपक के समान है ओर 
आम्रमंजरी पर गुंजार करनेवाली भश्रमरावली उस धूम-शिखर के समान है 


0७७७0 
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( १९४ ) 


जो वियोगिनियों के हृदय फो भस्मीभूत बना कर ऊपर उठ रहा है। इसी 
प्रकार केतकी के पत्ते कामदेव के श्ररे ( करवत-घार ) हैं | 

अब विरहिणी की बेदना का वर्शन है। सुखकारी परिधान श्रोर 
अ्राभूषण वियोग फाल में श्रसह्य भार के समान प्रतीत होते हैं। उसे चन्द्र- 
दर्शन से पीड़ा ओर खाद्य पदार्थों से श्ररुचि उत्पन्न हो जाती है। उसका 
शरीर ज्ञीण होता जाता है और उसकी मति डवॉडोल हो जाती है|" 

अग्रब विरहिणी नायिका को शुभ शकुन दिखाई पड़ते हैं। उसके मंगल- 
कारी श्रंग फड़कने लगते हैं ओर श्रॉगन में फोए फी ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
इससे उसे पति के विदेश से प्रत्यावतन की आशा प्रतीत होती है। पति- 
मिलन की आशा में निमग्न नायिका फो सहसा पति-दर्शन होता है और 
उसके दबे हुए भाव उमड़ पड़ते हैं । वह पति के साथ श्रृंगार मयी क्रीड़ाओं 
में संलग्न हो जाती है। श्रब उसका शरीर प्रफुछित हो उठता है। 

तदुपरान्त कवि नायिका के शारीरिक सोन्दय, प्रसाधन, आभूषण श्रादि 
श्रादि विविध शंगार का वर्णन करता है।* फागु की यह भी बड़ी 


विशेषता है। ५ न 
उसका मुख कमल के समान शोभायमान है। उसके कानों में रत्न- 


जटित कुण्डल झल रहे हैं। कंठ में मुक्ताहार सुशोमित है। उसकी सुन्दर 
वेशी पीठ पर फाम की तलवार के समान धूम रही है। उसके सीमन्त में 
केशर और केश में मोती शोभायमान हो रहे हैं। उसकी नुकीली नाक तिल- 
कुसुम के समान हैं। उसकी हथेली मंजिष्ठ रज के समान है। इसी प्रकार 
नायिका के हस्त, वक्ष, नाभि, फठि-प्रदेश श्रादि का सरस वर्णन है ।३ इसके 
उपरान्त पति-पत्नी की श्ंगारी लीलाओं का वणन है। 

श्रव नायिका विरह काल फी वेदनाओ्रों का वर्शन करती हुईं पतिदेव को 
समासोक्ति के द्वारा उपालम्म देती है। श्रन्तिम छुन्दों में श्रोताश्रों के लिए 
आ्राशीवंचन है । 
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वसन्तविलास फामु 


अज्ञात सं० १४००--१४२४ वि० 


पहिलर्द सरसति अरचिसु रचिस्तु वबसंतविलासु । 

वीणु धरइ करि दाहिणि वाहणि हंसुलठड जासु ॥ १॥ 
पुहतीय सिवरति समरती हिव रितु तणीय वसंत । 
दहदिसि पसरइं परिमल निरमल थ्या दिशि अंत ॥ २॥ 
बहिनहे गयइ हिमवंति वसन्ति लयउ अवतारु । 

अलि मकरंदिहिं मुहरिया कुहरिया सबि सहकार | ३ ॥ 
वसंततणा गण गहगद्मा महमहा सवि घनसार | 
त्रिभुवनि जयजयकार पिका रब करइं अपार ॥ ४॥ 
पदमिनि परिमल बहकइई लहकइं मलयसमीर । 

मयणा जिहां परिपंथीय पंथीय धाइं अधीर ॥ ४ ॥ 
मानिनि जनमनक्षोभन शोभन वाउला वांइं । 
निधुवनकेलिक पामीय कामीय अंगि सुहाईं ॥ ६॥ 
मुनि जननां मन भेदए छेदृण मानिनी मानु । 

कामीय मनह आशखणुंदएण कंदए पथिक पराण || ७॥ 

वनि विरच्यां कदलीहर दीहर मंडपमाल | 

तलीया तोरण सुंदर चंद्रवाल विशाल ॥ ८ | 

खेलन वावि सुखालीय जालीय गुऊषि विश्रामु । 
मृगमदपूरि कपूरिहिं पूरिहिं जलि अभिराम ॥ ६ ॥ 


रंगभूमी सजकारीय भारीय कुंकुम घोल । 

सोवन सांकल सांधीय बांधीय चंपकि दोल || १०॥ 
तिहां विलसईं सबि कामुक जामुक हृदयचह रंगि | 
काम जिस्या अलबेसर बेसु रचइं वर अंगि ॥ ११ ॥ 


( (६६ ) 


अश्रभिनव परि सिशगारीय नारीय मिलीय विसेसि । 

चंदन भरइं कचोलीय चोलीय मंडनरेसि ॥ १२ ॥ 
चंदनवन अवगाहीय न्हाईय सरवरि नीर । 
मंद्सुरभिहिमलक्षण दक्षिण वांईं समीर ॥ १३ ॥ 

नयर निरूपमु ते वनु जीवनु तणुउं युवान । 

वासभुवनि तहिं विहसईं जलसय अलीअल आशण ॥ १४ ॥ 
नव यौवन अ्रभिराम ति रामति करइं सुरंगि । 

स्वर्गि जिस्या सुर भासुर रासुर रासु रमईं बर अंगि ॥ १४ ॥# 
कामुकजनसनजीवनु ती वनु नगर सुरंग । 

राजु करइ अवभंगिषिं रंगिहिं रा अनंग ॥ १६॥ 
अलिजन वसइं अनंत रे बसंतु तिहां परधान |. 

तरुअर वासनिकेतन केतन किशलसंतान ( संतान ) ॥ २७ ॥ 
वनि विरचइ श्रीनंदनु चंदनु चंद्वड मीतु । 

रति अनइ प्रीति सिउं सोहए मोहए त्रिभुवन चीतु ॥ १८ ॥ 
गरूउ मदन महीपति दीपति सहण न जाइ । 

करइ नवी कइ जुगति रे जगति प्रतापु न जांइ ॥ १६ ॥ 
कुसुम तणुं करि धएणुह रे गुणह्‌ रे भममरुला माल । 

लघु लाघवी नवि चुकइ मू'कइ शर सुकुमाल ॥ २० ॥ 
मयणा जि वयण निरोपए लोपए कोइ न आण | 

मानिनी जनमन हाकए ताकए किशल कृपाण ॥ २१ ॥ 
इम देघी रिधि कामनी कामिनी किन्नर कंठि । 

नेहगहेल्ली मानिनी माननी मूकईं गठि ॥ २२ ॥ 

कोइलि आंबुलाडालिहिं आलिहिं करइ निनादु । 

कामतणु करि आइसि आइसि पाडए सादु ॥ २३ ॥ 

थंमण थिय न पयोहर मोहु रचड मग मारि। 

मान रचडउ फिस्या कारण तारुणु दीह बिच्यारि ॥ २४७ ॥ 


नाहु निंछी छिमगामटिे सामटि मइलु अ जाणि। 
मयणु महाभडु न सहीइ सही इ हणुइ ए बाणि ॥| २५ ॥ 


( १९७ ) 


इश परि कोइलि कूजईं पूजई युवति मनोर । 

विधुर वियोगिनी धूजईं कूजईं मयणकिशोर ॥ २६ ॥ 

जिम जिम विहंसइ वणसइ विणसइ मानिनी मानु । 
योवन मदिहिं उदंच ति ढंपति थाइ युवान ॥ २७ ॥ 

जइ किमइ गजगति चालइ सालइ विरहिणि अंगु । 

बालइ विरहि करालीय बालीय चोलीय अंगु ॥ २८ ॥ 
धूमइ मधुप सकेसर केसर मुकुल असंख । 

चालइ रतिपति सूरइं पूरईं सुभटि कि शंख ॥ २६ || 

वउलि बिलूला महुअर बहुआ रचईं कणकार | 

मयण रहईं किरि अणुदिण बंदिण करइं कइ वार ॥ ३० ॥ 
चांपला तरूयरनी कली नीकली सोत्रन वानि। 

मार मारग ऊदीपक दीपक कलीय समान ॥ ३१ ॥ 

बांधइ कामुकि करकसु तरकसु पाडल फूल । 

मांहि रच्यां किरि केसर ते सरनिकर अमूल || ३२॥ 
आंबुलइ मांजारि लागीय जागीय मघुकरमाल । 

मूंकइ मारु कि विरहिय हीअइ स धूमवराल ॥ ३३ ॥ 
कंसूयकली अति बांकुडी आकुडी मयणनी जाणि। 
विरहिणिनां इणि कालि ज कालिज काढइ ताणि ॥ ३४ ॥ 
बीर सुभट कुसुमायुध आयुध शालअशोक । 

किशल जिस्यां असि भत्रकईं कग्रकईं विरहिणी लोक ॥| ३४ ॥ 
पथिक भयंकर केतु कि केतुकिदल सुकुमार । 

अवर ते विरहबिदारण दारण करवतघार ॥ ३६॥ 

इम देवीय वनसंपइ कंपइ विरहिणि साथु । 

आंसूअ नयण निशां भरइं सांभरइं जिम जिम नाथु ॥ ३७॥ 
विरहि करालीय फालीय बालीय चोलीय अंगु । 

विषय गणइ तृण तोलइ बोलइ ते बहु भंग ॥ ३८ ॥ 

रहि रहि तोरीय जो इलि कोइलिष्युं बहु वास | 

नाहुलउ अजीय न आवइ३ भावइ मूं न विलास ॥ ३६॥ 


( शह८ ) 


उर वरि हारु ते भारु मू सयरि सिंगारु अंगारु । 

चीतु हरइ नवि चंदनु चंद्र नही मनोहारु ॥ 9० || 

माइ मूं दूध अनीठडं दीठउं गमइ न चीरु । 

भोजनु आजु ऊचीठउ' मीठउ' स्वद्‌इ न नीरु ॥ ४१ ॥ 
सकलकला तुय निशाकर श्या कर सयरि संतापु । 
अबल म मारि कलंकिय शंकियरे हिव पाप ॥ ४२ ॥ 
भमरला छांड़ि न पाखलि खांखल थ्यां अम्ह सयर । 
चांदुला सयर संतापण आपशण ता नही बइरु ॥४३॥ 
बहिनूए रहइ न मनमथ मनमथतउ दीहराति। 

अंग अनोपम शोषइ पोषइ वयरू अराति ॥ ४४ " 
कहि सहि मुझ प्रिय वातडी रातडी किमइ न जाइ। 
दोहिलड मकरिनकेतन चेतु नही मुझ ठाइ ॥ ४४, 
सखि मु के फरकइ जांघडी तां घडी श्रिह्ठु लगइ आजु । 
दूष सबे हिव वामिसु पामिसु प्रिय तणड राजु ॥ ४६॥ 
विरहु सहू तहिं भागलड कागलड कुरलत३ पेषि । 
वायसना गुण वरणुए ७&रण ए त्यजीय विशेषि ॥ ४७ ॥ 
धन धन वायस तू सर मूं सरवसु तूं देस । 

भोजनि कूर करंबलउ आंबलउ जइ हुँ लहेसु ॥ ४८॥ 


देसु कपूरची वासि रे वासि बली सरु एड । 
सोवन चांच निरूपम रूपम पाषंडीड बेड ॥ ४९ ॥ 


शकुन विचारि संभावीया आवीया तीहं वालंभ । 

रसि भरि निज प्रिय निरखीय हरिषिय दिईं परिरंभ ॥ ४० | 
रंगि रमईं मनि हरिसीय सरिसीय निज भरतारि । 

दीसइं ते गयगमणीय नमणीय कुचभर भारि ॥ ५१॥ 
कामिनी नाहुला जीं सुख तीं मुखि कहण न जाईं |. 

पामीय नई प्रियसंगम अंग मनोहर थाईं ॥। ५२ ॥ 


पूंप भरी सिरि केतुकि सेत किया सिंगार । 
दीसइं ते गयगमणीय नमणीय कुसुमचइ भारि ॥ ४३ ॥ 


(१९९ ) 


सहजि सलील मदालस आलसीयां तीं हूं अंग | 
रासु रमइईं अब्रल्ला वनि लावनिसयरिसु रंग ॥ ५४॥ 


कान कि भलकइं बीज नड बीजनउ चंद्रु कि भालि। 
गल्ल हसइईं सकलंक मय॑कह त्रिंबु विशाल ॥ ५५ ॥ 


मुख आगलि तुं मलिन रे नलिन जई जलि न्हाइ । 
दंतह बीज दिषाडि म दाडिम तुं जि तमाहि ॥ ४६ ॥ 


मणिमय कुंडल कानि रे वानि हसइं हरीयाल। 

पंचमु आलति कंटि रे कंठि मुताहल माल ॥ ५७ ॥ 

वीणि भणउं कि भुजंगमु जंगमु मदनकृपाणु । 

कि रि विषमायुधि प्रकटीय भ्रकुटीय धरणुह समाण ॥ ४५८ ॥ 
सीसु सींदूरिं पूरिय पूरीय मोतीय चंगु । 

राषड़ी जडीय कि माशिकि, जाणिकि फणरिमणि चंगु। ५६॥ 


तीह मुखि मुनि मन सालए चालए रथ कि शअनंगु । 
सूर समान कि कुंडल मंडल कियां रथ अंग ॥| ६० ॥ 


ममह कि मनमथ धुणहीय गुणहीय वरतराु हार । 
बाण कि नयण रे मोहईं सोहईं सयल संसारु ॥ ६१॥ 


हरिण हरावइ जोतीय मोतीय नां शरि जालि | 
रंगि निरूपम अधम रे अधर कियां परवाल ॥ ६२ ॥ 


तिल कुसुमोपम नाक रे लांकु रे लीजइ मूंठि । 
किशलय कोमल पाणि रे जाणि रे चोल मंजीठ ॥ ६३॥ 


बाहुलता अति कोमल कमल मृणाल समान । 
जीपइ उदरि पंचानन आनन नहीं उपमानु ॥ ६४ ॥ 


कुच वि अमीयकलसा पणि थांपणि तणीय अनंग । 
तीहंचउ राषणहारु कि हारु ति धवल भुजंग ॥ ६४५ | 


नमणि करइं न पयोधर योध र सुरत संग्रामि । 
कंचुक त्यजइं संनाहु रे नाहु महाभडु पामि ॥ ६६॥ 


( २०० ) 
नाभि गंभीर सरोवर उरवरि त्रिवलि तरंग | 
जघन समेखल पीवर चीवर पहिरिणि चंग ॥ ६७ ॥ 
निरुपमपणुइं विधि तां घडी जांघडी उपम न जाइ। 
करि कंकण पइ नेउर केउर बांहडीआईं | ६८ ॥ 
अलविंहिं लोचन मींचइं हिंचईं दोलिंहि एकि। 
एकि हणइं प्रियु कर्माल रे रमलकर्‌इं जलकेलि ॥ ६६ ॥ 
एकि दिईं सहि लालीय वालीय छं॑दिं रास । 
एकि दिईं उपालंभु बालंभरहिं सविल्लास ॥ ७० ॥ 
मुरुकलईं मुख मचकोडइ मोडइ ललवल अंगु | 
वानि स धनुष वषोडए लोडए चित्तु सुरंगु ॥ ७१॥ 
पाडल कली अति कूंअली तुं अली यल म धंघोलि । 
तउं गुणवेध ति साचउई काचर्ड महीउं म रोलि ॥ ७२॥ 
कंटकसंकटि एबडइ कंवड३ पइसी भ्रृगु। 
छयलपणइईं गुण माणइ जाणुइ परिमल रंगु | ७३ ॥ 
वउलसिरी मदभीभल इं भलपणा अलि राज । 
संपति विशु तशु मालती मालती वीसरी आज | ७४ ॥ 
चालइ नेह पराणउ जाण॒उं भलठ सखि भर गु । 
अलग थिउ अति नमण इ दमण इ लिइ रसु रंगु ॥ ७५ ॥ 
चालइ विलसिवा विवरु रे भमरु निहालइ मागु | 
आचरियां इणि नियगुण नींगुण स्युं तुक लागु ॥ ७६॥ 
केसूय गरबु म॒ तुं धरि मूं सिरि भसलु बइठु । 
मालइ विरहिं बहुआ दहु अवहु भणी बइट॒ठु ॥ ७५ । 
सखि अलि चलण न चांपइ चांपइ लिअइ न गंधु । 
रूडड दोहग लागइ आगई इस्यु निन्रंधु ॥ ७८॥ 


भमरि भमंतउ गुणु करइ अगरु.जि कोरीड कोइ । 
अजीय रे तींणि बरांसडइ बंस विशणासइ सोइ ॥ ७६ ॥ 


( २०१ ) 
मूरष प्रेम सुहांतीय जातीय जश्य म चीति | 
विहसीय नवीय निवालीय बालीय मंडपि प्रीति ॥| ८० ॥ 


एक थुड वउल नइ बेउल बेउ लता नव नेहु। _ 
भमर विचालईं किस्या मरइं पामर विलसि न बेड ॥ 5१॥ 


मकरंदि मातीय पदमिनि पदमिनी जिम नव नेहु । 
अवसरी ले रसु मू कइ चूकइ भमर न देहु ॥ ८२॥ 

भमर पलास कसां बुला आंबुला आंबिली छांडी | 
कुचभरि फलताकि तरुणीय करुणी स्युं रति मांडि ॥ ८३ ॥ 


इगपरि निज प्रियु रंजबइईं मुंजवयण इणि ठाइ । 
धनु धनु ते गुणबंत वसंतविलासु जि गांइ ॥ ८४ ॥ 


चचेरिका 


चोबीसों जिनों और सरस्वती को प्रणाम कर अविचल भाव से गुरु फी 
अआ्राराधना कर सोलण हाथ जोड़कर फहता है कि में अपने जीवन को सफल 
करू गा | धार्मिक जन इसे ध्यान लगाफर सुनें । में चर्च री गाऊँगा। हे माँ, 
तुम मुझे आशा दो जिससे मैं जाकर उज्जयन्त गिरि में त्रिभुवननाथ की वंदना 
करू । माँ ने कहा---“रास्ता कठिन है, बहुत से पहाड़ हैं, जमीन पर सोन। 
पड़ेगा। तेरा शरीर दुबल हो जायगा |”? उसने उत्तर दिया--“जो बाल्यावस्था 
या यौवन में गिरनार नहीं गया उसको अनेक बार पर-घर-बार के चक्र 
लगाने पड़ेंगे । यह देह श्रसार है। मैं उज्जयन्त गिरि में जाकर नेमिकुमार 
की वन्दना करूँगा । इस प्रकार कहकर सिर पर पोटली रख धार्मिकों के साथ 
में सम्मिलित हो गया । बढ़वान होता हुआ साथंदीव गया। कंकड़ों में पेर 
घायल हो गए. | गम-गम लू चलने लगी | जो कायर थे वे लोठट गए । जो 
साइसी थे वे आगे बढ़े । वे सहजिफपुर गंगिलपुर अ्रनन्तकोट होते हुए. आरे 
बढ़े। उन्हें सामने गिरनार का पर्वत दिखाई देने लगा। लोग प्रसन्नता 
से नाचने लगे | 

गिरनार की तली बवबणतली स्थान में उन्होंने ऋषम जिनेश्वर की 
वन्दना की । वस्त्रापत जाकर उन्होंने कालमेध फा पूजन किया | मार्ग कठिन 
था किन्तु सब पवत की चोटी पर पहुँचे | फिर शीतल वायु चली । शरीर 
मानो नवीन सा बन गया । अ्रम्त्रा ने बड़ी कृपा की । 


उ.प्र अर .क-पर-नयारोकमकाक >पामा#-+ मा, 


चचेरिका 


फवि ग्रज्ञात-काल श्रज्ञात 


जिश चउबीस नमेविशु सरसइपय पणमेवि । 
आ।राहड़ गुरु अप्पणड अविचलु भावु घरेवि ॥ १॥ 
कर जोडिउ सोलणु भणइ जीविउ सफलु करेसु । 
तुम्हि अवधारह धंमियउ चशच्चरि हउ' गाएसु ॥ २ 
मणि उंमाहउ अंभि सुहु मोकल्लि करिउ पसाउ | 
जिम्ब जाइवि उज्िंतगिरि बदर्ड तिहुयणनाहु ॥ ३॥ 
नइ विसमी डुंगर घणा पूत दुहेलउ मग्गु । 
भूयडियह सूएसि तुहूं दूबलि होसइ अंगु ॥ ४ ॥ 
बालइ जोयरि न॑ गिया अंमि जि तहिं गिरिनारि। 
ते ज॑मंतरि दूत्थिया हिंडहिं परघरबारि ॥ ५ ॥ 

इंध असारी देहडी अंमि जि विढपइ सारु । 

तिशणि कारणि उज्ंतगिरि बंदर्ड नेमिकुंआरु ॥ ६॥ 
करि करवत्ती कूयडी सिरि पोटली ठवेबी । 
मिलियड धम्मियसाथडउ उज्िलमग्गि वहेई ॥ ७।॥ 
इह वढवाणइ चउहटइ दीसइ सीहविमाणु । 
रनडुलइ बोलावी अंमुलअग्गेबारिण || ८॥। 

इय वढवाणइ जि हट्टइ हियडर् रइ न करेइ । 
दिवि दिवि बंद्‌इ नेमिजिशु चडियड गिरिसिहरेहिं । ६ ॥ 
पाई चहुट्रइ ककरीउ उन्हालइ लू वाई । 

जे कायर ते वलिया जे साहसिय ते जाइं ॥ १०॥ 


साहिलडा सरवरतलिहिं उग्गिउ दवणलछोडु । 
उजिलि जंते धंमिए गु'थिड नेमिहिं मउडू ॥ ११ ॥ 


( २०४ ) 


सहजिगपुरि वोलेविणु गंगिलपुरहिं पहुत्त । 
माडी कहिजि संदेसडउ अंनु जिणेजे पुत्त॥ १२॥ 


जइ लखमीधरू वोलियं पेखिवि बहु य पलास । 

तउ हियडउं निंवरु थिउ' मुझ कुटुंबह आस ॥ १३ ॥ 
विसमिय दोत्तडि नइ घणिय डुंगर नत्यथि च्छेऊ । 
हियडर्ड नेमि समप्पियड' ज॑ भावइ तिव नेझ ॥ १४॥ 
करंबदियालं वोलियउं अणंतपुरू जहि ठाईं । 

द्न्विउ तहि आवासडउ हियउ' विश्वद्धि थाई ॥ १५॥ 
नालियरी डुंगरितडिहिं बहुचोराउलिठाईं । 

धम्मियडा वोलिउ गिया अमुल्ञतणइ सहाईं ॥ १६ ॥ 
भालडागदुसुंनठ अवियडर्ं वसेइ । 

धम्मिय कियड वीसावड सुरधारडीघरेहिं॥| १७ ॥ 
ओर दीसइ उटठु'घलउ सो डुंगरु गिरनार । 

जहि अच्छइ आवासियउ सामिउ नेमिकुमारु ॥ ९८ ॥। 
मंगूखंभि न मगु रहिउ अंनु वहडढेउ दिटतु । 

खडहड अंगु पखालियं गोवाडलिहि पहुटठु ॥ १६॥ 
भाद्नई जह बोलिउ नाचइ धंभिड लोउ | 

उजिलि दीवड वोहियड सुरठंडिय हड जोड ॥ २० ॥ 
खंड३ देउलि जड गिया सांकलि वोलिवि । 

धंमिय कियड आवासडउ वंचूसरितलि नेई ॥ २१ ॥ 
ऊजिलमग्गि वहंता रजु लागई जसु अंगि। 

बलि किज्जं तसु धमियह इंदु पसंसह सम्गि ॥ २२ ॥ 
जे मलि मइला पहियडा ते मइला म भणेजे । 
पावमली जे मइलिया ते मइला ह सुणेजे ॥ २३ ॥ 
एउ बाउह लोडर्ड कोटउ' तलि गिरिनारु । 

ओ दीसइ ववणथली धवलियतुंगपयार ॥ २४ ॥ 


घर पुर देउल धवलिया धज धवली दीसंति | 
धंभमी सा ववशथली ऊजिलितलि निवसंती ॥ २५ ॥ 


( २०४ ) 


वडणथली मेलेविशणु जड लागड गढमग्गि । 

तउ धंमिड आशंदियड हरिसु न माइउ अंगि ॥ २६॥ 
रिसह जिणेसरु वंदियठ गढि आवासु करेवी | 

नाचइ धंमिउ हरिसियउ हियडइ नेमि धरेवी।। २७ ॥ 
गढु बोली जउ चालीयड तड मणि पूरिय आस । 
बलि किज्नउ हउ॑ जंघडिय जोयण वूढ पंचांस ॥ ८ ॥ 
टोलह उपरि मागडड सो लंघणड न जाइ । 

पाउ खिसियउ विसमउ पडइ हिय॑ विअद्धईं थाई ॥ २६ ॥ 
अंचणवाणी नइ वहइ दिटठु दमोद्रु देउ। 
अंजणसिलहिं जि अंजिया धन्न ति नयणा बेड ॥ ३० ॥ 
तरवरुतणुइ पलांवडे रुद्धउ मागु जंघेवि । 

कालमेघु जोहारियउ वस्रापदि जाएवी ॥ ३१ ॥ 
अंबाजंबूराइणिहिं बहु वणराइ विचित्त। 

अंबिलिए करंवदिएहिं वंसजालि सुपवित्त ॥ ३२॥ 
नीभरपाणिउ खलहलइ वानर करहिं चुकार | 
कोइलसद सुहावशउ तहिं डुंगरि गिरिनारि ॥ ३३॥ 
ज३ मइं दिद्दी पाजडी उंच दिद्ठ चडाऊ। 

तड धंभिड आशणंदियउ लद्छ सिवपुरि ठाउ ॥ ३४॥ 
हियडा जंघड जे बहइईं ता ऊर्जिति चडेजे । 

पाशिड पीड गइ दवइ दुख जलंजलि देजे ॥ ३४ ॥ 
गिरिवाइं मंभोडियड पाय थाहर न लहंति। 

कडि त्रोड३ कडि थक्की हियडउं सोसह जंति ॥ ३६॥ 
जाव न धंघलि घल्निया लखुपत्तीपाण । 

तांव कि लब्भहिं चिंतिया हियडा ऊणत्ताण ॥ ३७ | 
डुंगरडा अथो फरि लग्गड सीयलि बाउ। 

हूय पुणं नवदेहडी श्रंमुलि कियठ पसाऊ ॥ ३८॥ 


नल-दवदंती रास 


( महीराज कवि कृत ) 


संवत्‌ १५४३६ बि० 


कवि प्रारम्भ में आदि तीरथंकर ए.वं ब्रह्मपुत्री सरस्वती की स्तुति के उपरान्त 
नल-दमयन्ती फी कथा का वर्णन करता है | इस बृद्दद्‌ रास की सम्पूर्ण छुन्द- 
संख्या १२५४ है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट माग यहाँ उद्धृत 
किया जा रहा है। नल-दमयंती के प्रसिद्ध कथानक फा उपयोग जैन आचार्यों 
ने श्रपने कम-सिद्धांत के प्रतिवादन एवं दान-महिमा के वर्शुन के लिये किया 
है। यह एक सुन्दर साहित्यिक कृति है। उद्धृत अश्रंश का सारांश इस 
प्रकार है-- 

जब नल अ्ररण्य प्रदेश में दमयन्ती को त्याग कर चला गया तो वह 
विलाप करने लगी-हे माता, नल के बिना में किस प्रकार जीवित रह सकती 
हूँ | सदशुर्णों से पूण विलक्षण लक्ष्य-वेधी हमारे पति कहाँ । प्रियतम प्रियतम 
पुकारती हुई दमयन्ती दिशा-विदिशा भठकने लगी । वह पुकारने लगी कि हे 
चन्द्र, सूय एवं वन के देवता |! श्राप लोगों ने कहीं हमारे पतिदेव को देखा 
है। इस प्रफार विलाप करती हुई वह श्रपने दुर्भाग्य का कारण द्व ढती है 
कि किस श्रधर्म के कारण मुझे इस भीषण ञआ्रपदा का सामना करना पड़ा । 

जन्न दमयन्ती ने अपने वस्त्र फो देखा तो उस पर रक्तरजित श्रक्षरों में 
लिखा था कि वू अपने पितृग्रद चली जा | तेरा पितृकुल उच्चवंशीय है। बे 
लोग पुरुषरत्न हैं। तू सुविचार शीला है। मन में धेय॑ धारण करो | श्रब 
दमयंती दुखी होकर पीहर चली ओर रात-दिन “नल” नामक दो श्रक्षरों का 
जाप करने लगी । 

इसके उपरान्त कवि वन्य पशुश्रों फी विभीषिका फा वर्शन करता है। 
जंगली हाथी, सप, सिंह, शूकर, चीता, श्रष्टापद, शंबर, शरभ, श्रादि की 
भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती है। दावानंल फी ज्वाला प्रज्वलित होती दिखाई 
पड़ती है। यक्ष, राक्षस श्रोर क्षेत्रपाल घूमते दृष्टिगोचर होते हैं। श्राकाश- 
गामी गन्धव और विद्याधर शाकिनी श्रोर डाकिनी श्रादि राक्षस दिखाई 
पड़ते हैं। योगिनियाँ स्थान-स्थान पर घूमती हैं । इनके मध्य दमयन्ती शील' 
रूपी कवच धारण करके “नल” का निरंतर नाम जपती हुई अपने पितृण्ह को 
चली जाती है । 


नल-दवदंती रास 
महीराज कृत 


सं० १५३६ बि० 


चउपई 
मुख पखालेवा गयु प्रीउडड, आवतु हुसिइ कंत रूझडउ । 
वाट जोइ नारी रही तिहां, 'मममूंकीनइ नल गयु किहां ? ॥2३६॥ 
सुंदर दीठउ रूपिइ करी, कोई किनरी गई हुसिइ अपहरी । 
कंत नावइ, घणी वेला थई, नावइ तु कस्यू कारण भई १ ॥४३७॥ 
मूंहनइ सही ए मेहली गयु, आपणपूं निश्चित ज थयु । 
मूंकी जावूं तुकनइ नवि घटइ, आपणपूं हई३ आवटई ॥४३८॥ 
कमललोचन ते माहरु बाहलउ, भत्रु कीधु नलजीइ टालड। 
कोइ जईनइ कंतनइ वालु, किम हींडसिइ मोरु जीवनपालु ९” |४३६॥ 


राग कालहिरे | जोइ न विमासी ० 


दवदंती तिहां विज्ञाप करइ, 

“नल बिना किम रहीइ रे माइ ?। 
सगुण सुवेधी सुंदर कंता, ए दुध 
कहिनइ कहीइ रे माइ ९! ॥४४०॥ 
प्रीऊ प्रीझ” करती नारी हींडइ, 
दिसि विद्सिइ ते जोती रे । 

दुख धरीनइ नीसासु मेहलइ, 
अबला नांरी रोती २े॥ ४४१॥ 
'रहीअ न सकूं तुम बिण नलजी | 
कहदीशत्र न सकूं तोइ रे । 

माहरइ मनि छह तूंह जि कंता । 
तूं बिण अबर न कोई रे ॥ ४४७२॥ 


( २०८ ) 


सिउ अवगुण तु हईंडइ बसीउ ९ 
जे मेही निराधार रे । 

सिई ऊबेखी माहरा कंता । 
निषधपुत्र ! सुविचार रे ॥ ४४३ ॥ 


चंद्सूरिज वनदेवता सांभलु ! 

नलजी वन किहीं दीठु रे ?। 

ते कंतानइ मेलवु मकनइ, 

मूह स्यूं कंत ज रूठउ रे ॥ ४४४ ॥ 

सुणि तू जीवनस्वामी ! 

माहरा, मन ताहरूं किम वहिड॑ं रे । 
गुण नवि वीसरइ कंता ! 

ताहरा, मइ तु कांइ न कहिड रे ९॥ ४४४ ॥ 
स्‍या माटिइ वाहला ! 

तूंझ रीसाणु ? हूं ते नारी तोरी रे । 

तइ छेहु भलु मकनइ आपिउ, 

घी कीधी तइ जूरी रे ॥ ४४६ ॥ 

सी परि करीसि ? किहां हूं जाईसि ९? 
“'नल नल' कही ते रडइ रे। 

कूटइ्‌ हडडूं, डील आछेटइ, 

पगि पगि ते नारि आखडइ रे ॥ ४४७ ॥ 
“कइ मइ कोइ मुनिवर संताविड ९ 

कइ ऊगती वेलि कापी रे ९। 

कइ मइ कहिना भंडार ज लूस्‍्या ? 

कइ लीथी वस्तु नापी रे ९॥ ४४८ ॥ 


कइ मइ कूडू आल ज दीधूं ९ 

कइ मइ छेद्या वृक्ष रे । 

कइ मइ कूडकपट ज केलबिडउं ९ 
कइ संतापिया दक्ष रे ?९॥ ४४६ ॥ 
देवगुरुनी मइ निंदा कीधी ९ 
कहिसिडं कीधु द्रोह रे १। 


( २०६ ) 


खेदिद मर्म पीआरा बोल्या ९ 
जे मइ पामिउ विश्छोह रे ॥ ४४० ॥ 


ढाल । 


तुक ऊपरि मोरी आसडी, किम जासिइ मरू रातडी । 

कहि आगलि करू रावडी, चरणकमल की दासडी ॥ ४४१ ॥ 

चंचल चपल तोरी आंखडी, जेसी कमला दलची पांखडी । 

तोरी भमहि अछइ अणीआलडी, एहव नल जीइ हूं छंडी ॥४५४२॥ 
वाहलउ न मिलइ ता आखडी, किसीअ्र न खाउं सूखडी । 

ते विरह३ नही भूखडी, रंग गयु एहनु ऊखडी ॥ ४५३ ॥ 

जोउं छउ॑ कंता | वातडी, सार करु न अद्यारडी । 

कां मेल्ही निराधारडी ? किहां लागइ छइ वारडी ९॥ ४५४ ॥ 

जिम मेहनी वाट जोइ मोरडी, कंता ! ताहरी छऊं गोरडी । 
मेल्हणवेला नही तोरडी, अवर पुरुषस्यूं कोरडी ॥ ४५५ | 

सी आवी तुम रीसडी ? नारी कणकनी दींवडी | * 

किम एकलां नावइ नींदडी, पूरव भवनी प्रीतडी ॥ ४५६ ॥ 
कांकिमपणउ' धरिड' जिम गेडी, ढलवलती मेहली जिम दडी । 
संघातिइं हूं सीद तेडी ? ताहरी न मेल्हउ' हूं केडी ॥ ४४७ ॥ 
तुमलिडं कंता ! नही कूडी, मारी सबिहुमांहि हूं भूृंढी । । 
जाशज्यो कंता! नही कूडी, कोइ ल्यावइ नलनी शुद्धि रूडी ? ॥४५८॥ 
प्रकृति थट कंता ! अति. करढी, स्या मादिइ तूं गयु मश्डी ९। 

इम नवि जहइ वाल्हा ! बरडी, बांधी छद॒ प्रेम गठडी ॥ ४४५६ ॥ 

नल सरसी न मिलइ जोडी, बालापणशनी प्रीति त्रोडी । 

कपट करीनइ कां मोडी ९ आ रानमांहि हूं कां छोडी ? ॥| ४६० ॥ 
किम तिजी माया एवडी ९ मर हससि& तेबडतेवडी । 

कंटकि वींटी जेबडी, भमरू न मेल्हइ केबडी ॥ ४६९ ॥ 

विरहइ थटञझ गहेलडी, जोउ' छउ' पगला रदिश्र खढी । 

सिईट कारणि तुक रीस चडी ? नलनइ वियोगिह अतिद्दि रडी ॥४६२॥ 


१४ 


( २१० ) 


'नारी अबला नाहडी, एकली न मेल्हीजइ बापडी | 
अख्ली योवनवइ बोरडी, तुम स्यूं नथी वेरडी ॥ ४६३ ॥ 
किसीइ वातिइ नवि आडी, ए दुख कहूं जु हुई माडी । 
फूल बिना नवि शोभइ वाडी, पति बिना न हुई नारी टांडी ॥४६४॥ 
कंतस्यू' न कीधी वातडी, एणी णणी वृक्ष छाहडी' । 
भमराजानी बेटडी दवदंती बोलइ भाखडी ॥ ४६५॥ 
'भली मेहली हूं गुडड गुडी, सुख संभरइ ते घडी घडी। 
धर नेह तइ देखाडी सिइ मेहली प्रसुडी ?' ॥ ४६६ ॥ 

डाल | मनकु वा हल वेगढ। गुडी 
“नल नल? कहिती नीसरी, नवि पेखइ कहइ ठामि रे । 
“सिह ऊवेखी तूँझ गयु १ बलिद्दारी तुक नामि रे ॥ ४६७॥ 
कहींइ मिलसिइ वालिंभ ९ तेह विण क्षण नवि जाइ रे । 
तइ न धरी माया माहरी,' एहवूं कहइ तेणइ ठाइ रे ॥ ४६८ ॥ 
नारी सोधइ दसो दिसि, शुद्ध नथी जीवन्न रे । 
रानवगडमां मेल्ही गयु, किम राखूं हूं मन्न रे १॥ ४६६ ॥ 
नान्हपणानु नेहडड, कांइ वीसारिउ नाह रे ९ 
कठिन कठोरमांहि मूलगू, ताहरु प्रीक्षउ माह रे | ४७० ॥ 
ए तु कायर लक्षण, साहसीकनूं नही काम रे । 
अधविचधि नारीनइ मेल्ही३, बलतूं न लीइ नाम रे ॥ ४७१॥ 
नलजी ! माहरा नाहला ! एक ताहरु आधार रे। 
माया सघली वीसारी; कां मेहली निरधार रे ९ ॥ ४७२॥ 
कुटंब हुई पुहुचतूं! कंत बिना सही फोक रे। 
कुणइ कांई नवि हुई, अवसरि सहू ए लोक रे! ॥ ४७३ ॥ 
बस्नइ अक्षर देखीआ वांचिवा लागीा तेह रे । 
'तूं हवइ पीहरि जाइजे, सुख हुई तूंहनइ देहि रे! ॥ ४७४ ॥ 
*आदबइू कूड नुहतूं जाणिउं, नरनी निगु ण॒ जाति रे । 
पुरुष निदानिइ छेह आपइ, ते तु कहदीइ कुजात रे ॥ ४७४॥ 
तूं तु सुजाती जाणीउ, ताहरूं कुल सुबंश रे । 
पुरुषरत्नमां मूलगु, अवगुणनु नही अंश रे ॥ ४७६ ॥ 


( २११ ) 


इम मेहली कंता ! नवि जईइ, ताहरु नुदृ३ आचार रे। 
मूंहनइ वाल्हा ! दोहिलूं, तूं तु छइ सुविचार रे।। ४७७॥ 
संभाल करु माहरी, मननु छह विश्राम रे! । 

मंत्र तणी परि ते जप३, मुखिथूं नवि मेल्हइ नाम रे ॥ ४७८॥ 


द्हा 
दवदंती ते दुख धरी, चाली पीहरि तेह । 
नल अक्षर मंत्रनी परिइ राखइ श्रहनिसि जेह ॥ ४७६ ॥ 
वाटिइ वनगज फणगर, सीहतणा बोंकार । 
रोद् अटवी बीहामणी, धूकतणा घृतकार ॥ ४८० ॥ 
सूअर घरकइ जिहां घण॒उं, बरकइ चीत्रा अति । 
अष्टापद तिहां जीवडा, बीहवानी नहीं मति ॥ ४८१ ॥ 
'शंबर शरभ नइ कासर, वरू सूअर सीआल | 
दावानल तिहां प्रज्वलइ, यक्ष राक्षस खेत्रपाल ॥ ४८२॥ 
गंधवे विद्याधर खेचर, शाकिनी डाकिनो जेह । 
योगिनी दीसइ ठामि ठामिइ, तेहनु न लाभई छेह ।| ४८३ ॥ 
घोर बीभच्छ भयंकरी, सुणीइ महा हुकार । 
वनचरनु कोलाहल घणरु, सूयंकिरण न लगार ॥ ४८४ ॥। 
ते न पराभवइ तेहनइ, नवि लोपइ ते आण । 
पंच पदनूं ध्यान करइ, जोड शील मंडाण ॥ ४८५ ॥ 
'नल नल” कहिती ते चालइ, राखिड हईआ बारि | 
सील सन्नाह पहिरी करी, जाइ द्ददंती नारि ॥ ४८६॥। 
बोर बाउलीआ गोखरू, चरणि बींधाइ तेह । 
पीड चित्तिइ न वीसर्‌इ, अधिक वधारइ नेह ॥ ४८७ ॥ 


द्वितीय # 
द्वितीय खंड 
प्राचीन ऐतिहासिक रास 
[ तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ] 


केमास वध 
[ १२ वीं शताब्दी ] 
चन्दवरदाई कृत 


[ परिचय ] 


चन्दवरदाई-- कृत पृथ्वीराज रासो से ये दो छुन्द उद्धृत फिए गए हैं । 
पृथ्वीराज का अमात्य वीर केमास एक नीतिनिपुण एवं निर्भीक राज्य- 
संचालक श्रधिकारी था। उसके नीति-नेपुण्य से प्रथ्वीराज ने अ्रनेक शत्रु 
पराजित किए गए. थे। प्रच्वीराज को ग्राखेट श्रधिक प्रिय था। श्रतः 
बह प्रायः मृगया के लिए जंगलों में धूमा करता और राज्यकाय 
केमास ही सँमालता । 


एक बार पृथ्वीराज श्राखेट के लिए दूर चला गया । उसकी श्रनुपस्थिति 
में कैेमास ने राजसभा बुलाई । सभान्मंडप के सम्मुख ही अ्रन्त+पुर था 
जिसमें पृथ्वीराज की एक दासी कर्नाटी रहती थी। सभा में बैठे हुए श्रमांत्य 
केमास फो उसने भरोखे से देखा। श्रमात्य कैमास की दृष्टि भी उसकी दृष्टि से 
मिल गई | दोनों एक दूसरे के ऊपर मुग्ब हो गए। कैमास और फर्नाटी 
दोनों रात्रि में एक दूसरे से मिलना चाहते थे। दासी कर्नाटी को रात्रि में 
निद्रा नहीं श्राई श्रोर उसने दासी भेजकर अ्रमात्य कैमास को अपने पास 
बुलाया । कामी कैमास दासी के साथ फर्नाटी के पास चल पड़ा । कैमास 
महल के मध्य पहुँच कर यह भूल गया कि दासी कर्नाटी के कक्ष के समीप 
ही पटरानी इच्छिनी का भवन है। कैमास के वस््रों से फेलनी वाली सुगन्धि 
श्रौर पगध्वनि से इच्छिनी के मन में यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि महाराज 
तो इस समय श्राखेट के लिए बाहर गए हैं , हम्य में पुरुष सी ध्वनि क्‍यों । 
भाद्र की श्रन्धकारमयी रात्रि में कोच हुई श्रोर उसके प्रकाश से रानी इच्छिनी 
ने कर्नांटी के कक्ष में प्रवेश करने वाले कैमास को देख लिया। उसने सद्यः 
महाराज पृथ्वीराज के पास सन्देश भेजा । राजा रात्रि में ही हम्य पहुँच गया 
शोर उसने वाण द्वारा श्रमात्य कैमास फा वध फर डाला । 


( २१६ ) 


कविता का सारांश 

चन्दवरदाई फहने लगा--दे ए्रथ्वीनरेश, आपने केमास पर एक बाण 
छोड़ा किन्तु निशाना चूक जाने से वह बाण उसके वच्षस्थल के समीप ही 
सनसनाता हुआ निकल गया । हे सोमेश्वर सुत, (उस बाण के चूक जाने पर) 
आपने दूसरे वाण का संधान करके उसे मार दिया। फिर आपने उसे प्रथ्बी 
में इसलिए गड़वा दिया कि यह शअ्रभागा फिर बाहर न निकल सके । 
जिस प्रकार कृपण अपने धन को गहरे गाड़ देता है उसी प्रकार श्रापने इसे 
गाड़ दिया । आपने श्से गहरे इसलिये गड़वा दिया कि जमीन पर गिद्धों 
के द्वारा नीचे जाने पर इसका सारा भेद खुल न जाय । संक्षेप में मेंने कैमास 
की श्रन्तिम घटना का उल्‍लेख किया । 


केमास-वध 
| १०वीं शताब्दी ] 
( चन्दवरदाई कृत ) 


इक्कु बारु पहुवीसु ज्षु पईं कइंबासह मुक्तओं, 

उर भिंतरि खडहडिड धीर ककक्‍्खंतरि चुकड। 
बाअं करि संघीड' अभंमइ सूमेसरनंदण ! 

एहु सु गडि दाहिमओ  खंणइ खुदइ सइंभरिवरा । 
फुड छंडि न जाइ इहु लुब्भिउ वारइ पलकउ-खल गुलह, 

ने जाण॒उ चंदबलहिउ कि न वि छुट्टइ इद फलह ॥। 


(२) 
अगहु म गहि दाहिमओ रिपुण्य खयंकरु, 
कूडु मंजु मम ठन्नओं एहु जं बूय मिलि जग्गरु । 
सहनामा सिक्खवर्ड जद सिक्खिविड' बुज्मइं, 
जंपइ चंद्बलिदूदु मज्कम, परमक्खर सुज्मइ । 
पहु पहुविराय सइंभरिधणी सयंभरि सडणुइ संभरिसि, 
कइंबास विआस विसट्वविरु मच्छितंधिवद्धओ मरिसि॥ 
जयचन्द प्रत्रन्ध से उद्धृत 
(१) 
त्रिशिह लक्ष तुधार सबल पाषरीअई जसु हय, 
चऊद्सई मयमत्त दंति गज्जंति महामय। 
वीस लक्ख पायक्ष सफर फारक घराुद्धर, 
ल्हूसडु श्ररू बलुयान संख कु जाणुइ तांह पर । 
छत्तीस लक्ष नराहिव३ विदिविनडि ओ_ हो किम भयड, 
जइचन्द न जाण॒ड जल्हुकइ गयड कि मूड कि घरि गयड ॥ 


(२) 


जइत चंदु चक्तबइ देव तुह दुसह पयाणड, ; 
धरणशि धसवि उद्धसइ पडइ रायह भंगाणओ । 


( रश्८ ) 


सेसु मणिहिं संकियठ मुक्कु हयरवरि सिरि खंडिझओ,_ 
तुटओ सो हरघधवलु धूलि जसु चिय तणि मंडिओ । 
उच्छलीउ रे जसग्गि गय सुकवि ब (ज)ल्‍हु सच्चर्ड चबइ, 
बग्ग इंदु बिंदु मुयजुअलि सहस नयण किण परि मिलइ।॥॥ 


यज्ञ-विध्वंस 
( पृथ्वीराज रासो ) 


रास एवं रासान्वयी साहित्य में प्रथ्वीराज रासो का सबसे श्रधिक महत्त्व 
है | इसका प्रमाण यह है कि श्रनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के 
चिरकाल से गवेषणा करने पर भी इसकी प्रामाशिकता एवं ऐतिहासिकता, 
इसके रचनाकाल एबं प्रतिलिपि फाल, इसके भाषा रूप एवं काव्य सोष्ठव के. 
सम्बन्ध में श्रद्यापि विवाद समाप्त नहीं हुआ । इस महाकाव्य की चार प्रकार 
की हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं। इन प्रतियों को बृहद्‌ रूपान्तर, मध्यम 
रूपान्तर, लघु रूपान्तर एवं लघुतम रूपान्तर फा नाम दिया जा सकता है। 
प्रत्येक रूपान्तर के भी भिन्न-भिन्न संस्करण उपलब्ध हैं। किन्तु अ्नुमानतः 
हृद्‌ रूपान्तर के विविध संस्करणों फी कछोक संख्या २६००० से ४०००० 
मानी जा सकती है। यह महाकाव्य ६४ से ७० खंडों में विभाजित 
मिलता है। इसकी सबसे प्राचीन प्रति मेवाड़ के ठिकाना-भींडर के संग्रह 
में है। इसका लिपिकाल सं० १७३४ वि० है। 


मध्यम रुूपान्तर की सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रति लंदन स्थित रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है।* उसका लिपिकाल सं० 
१६६२ वि० है। उसकी कछोक-संख्या ११००० के श्रासपास है। यह ग्रंथ 
४१ से ४६ खंडों में विभक्त है। 

लघु रूपान्तर फा सबसे प्राचीन लिपिकाल सं० १६७५ वि० के शआरास- 
पास माना जाता है। इसकी छोफ संख्या ३४०० से ४००० के अन्तर्गत 
है | इसकी खंड संख्या १६ है। 

लघुतम रूपान्तर में न्‍्यूनाधिक १३०० छोक हैं। अ्रन्य रूपान्तरों के 
सद्ृश यह खंडों में विभक्त नहीं है | इसमें 'संयोगिता-हरणु! और “गोरी का 
युद्ध” ये ही दो प्रसंग प्रमुख रूप से वर्णित हैं। आनुषंगिक रूप से निम्न- 
लिखित प्रसंग भी श्रा गए हैं-... 


न 


१ नरोतम स्वामी रौजस्थान भारती--भोग ४, श्रंफ १ 
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१ मंगलाचरण, पृथ्वीराज के पूर्व्॑जों का उल्लेख ( वंशावली ), शथ्वीराज 
का राज्यासीन होना | 

२ जयचन्द का राजसूय यंश और संयोगिंता स्वयंवर 

३ पृथ्वीराज और चंदवरदाई का कन्नौज प्रस्थान । [ कैमासब॒ध इसी 
के श्रन्तगंत आ गया है ], 

४ पृथ्वीराज का जयचन्द को राज3भा में पहुँचना, संयोगिता हरण, 
जयचंद की सेना के साथ युद्ध, वीर सामन्तों को खोकर पृथ्वीराज का 
श्रपनी राजधानी दिल्ली लौदना । 

५ प्रथ्वीराज ओर शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध । 

६ चंद का गजनी गमन, प्रथ्वीराज के शब्दबेधी बाण से गोरी की 

मृत्यु, पृथ्वीराज श्रोर चन्द का परलोक गमन । 

लघु रूपान्‍तरों में युद्धों और प्रथ्वीराज के विवाहों की संख्या श्रल्प है, 

मध्य और बृहद्‌ रुपान्तरों में इनकी संख्या बढ़ती गई हैं। लघुतम में एक, 
लघु में दो, मध्यम में ५ और बृहृद्‌ में १७ विवाहों फा वर्णन मिलता है। 
इस प्रकार लघुतम रूपान्तर में दो युद्धों का, लघु में पॉच का; मध्यम में 
४३ का ओर बृहद्‌ में ५५ युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है । 


श्रकबर से पूव किसी भी ग्रंथ में परथ्वीराजरासों का उल्लेख नहीं मिलता । 

सवप्रथम रासो का उल्लेख सं० १७०७ बि० में विरचित जसवंत-उद्योत में 

मिलता है। श्रकंत्रंकालीन चरित - लेखकों फों 

रचना-काल [ चोह्ाान वंश के चरित लेखकों को ] चन्द का नाम 

शात था किन्तु उन्होंने प्रथ्यीराजो रासो का कहीं 

उल्लेख नहीं किया । श्रकन्नर के युग में पृथ्वीराज श्रोर जयचन्द के जीवन की 

जनश्र॒तियां सबत्र व्याप्त हों गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि “मेवाड़ के 

महाराणा श्रमरसिंह द्वितीय ने सं० १७६० में उस समय तक रचित श्रंशों 
को संग्द्वीत करवा दिया और वही रासो का श्रन्तिम रूप हुआ ।”? 


यहँ। इतना उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है कि रासो की हस्तलिखित 
प्रतियों की सुरक्षित रखने तथा उनको प्रतिलिपि प्रस्तुत कराने का श्रेय जैन 
ग्राचार्यों को है। जैन संग्रहालयों में प्रायः ये प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं | 
अ्रत; यह निस्संकोच भाव से क॒द्दा जा सकता है कि रास - साहित्य की रक्षा 
जैन मुनियों के द्वारा ही संभव हो सकी | 
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इस संग्रह में एृभ्बीशाण रासो के ब्रीकानेर - संस्काग से 'ग्रक्-विज्यंख! 
नामफ प्रसंग उद्धत किया जाता है। रासो के प्रसिद्ध श्राज़ोच्क एवं इतिहास 
के ममज्ञ ढा० इशरथ शर्मा ने इस अंश फो सन्न से प्राब्वीन स्वीकार किया 
है । उन्होंने झद्य परिवच्चन के साथ इस उद्धरण का श्रप्रश्नंश ल्पान्कर 
प्रस्तुत फर ढ़ाला दहै। यहाँ इसका सारांश देने से पाठ्कों फो श्रर्थ समझने 
में सरलता हो जायगी | 

कलियुग म्रें क॒न्नोज़ का एक शासक था जो घमनपथ का झतुयायी था । 
धरम में छचि होने के कारण वह सत्यशील ञ्राचरण में रत रहता ओर यज्ञ 
किया करता | एक बार उस क्षन्नोंज-राज पंग ( जयचन्द ) ने उच्तमोत्तम 
घोड़ों और दाथिग्रों को राजसूथ यज्ञ के निमिच भेजा | पुराणों के अ्रध्ययन 
से उतने राजा बलि फो अपने राज - परिवार का आदश्श माना। शक्षपनी 
अश्व सेना पर भरोसा क़रके उसने प्रथ्वीमंडल के सम्पूर्ण अभिमानी राजाओं 
को पराजित किया और झपने प्रधानामात्य से परामर्श किया कि क्‍या मैं 
राजसूय यज्ञ करूँ क्षिसके द्वारा हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो । 

मंत्री ने उचचर दिया +महाराज़; इस कलियुग में भ्रजुन् के सहश कोई 
नहीं है। झाप प्रुएय के श्रनेक काय करिए- मन्दिर बनबाइए, प्रतिदिन 
सोलह प्रकार के दान दीजिए, | हे मेरे प्रभु पंग ( जयचन्द ) मेरी शिक्षा 
मानिए झोर ( तदनुसार ) जीवन ब्रिताइए | इस कलियुग में सुग्रीब के: 
समान कोई राजा नहीं ( जो राजसूथर यश्ञ में आपकी सह्दायता कर सके )। 
झपने प्रधानामात्य की शिक्षा की उपेज्ञा करके पंगराज ( जयचन्द्र ) श्रश्ञाल 
एबं तृथ्णा के क्ररण कट बोल उठा--“'कितने ही ऐसे राजा हो गछ 
जिन्होंने श्रपने फोलाइल एवं श्रमिमान से द्विल्ली को हिला दिया किन्तु 
उन्हीं मरे हुए राज़ाओों को भ्रमर तमभता चाहिए जिनका यश श्रत्॒ तक 
पृथ्वी पर जीवित है । 

अत; पंगराज ( जयचन्द » राजसूय यश करने लगा जो स्वगंप्रासि का 
साधन है| उसने सभी राजाओं को साधन है। उसने सभी राक्षाश्ं को 
पराजित किया ओर उन्हें श्रपने राजद्वार का संरक्षफ उसी प्रकार नियत किया 
जिस प्रफार किसी माला में मणि ग्रथित किए गए. हों। उसे यही सुनकर 
बड़ा क्लेश होता था कि योगिनीपुर (दिल्‍ली ) के राजा प्रथ्वीराज उस 
माला के एक अंग न बने । 

जयचन्द हृदय से पृथ्वीराज के विरुद्ध था। उसने दिलल्‍ली-राज के पास 
दूत भेजे। वे ( दूत ) दिल्‍ली पहुँच कर राजदरबार में उतरे। प्रथ्वीराज उनसे 
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कुछ न बोला । गुरुजनों से विवाद करने में उन्हें संकोच हुआ | श्रतः गुरु 
( वयोदद्ध ) गोविन्द राज इस प्रफार बोला-- 

कलियुग में श्राज यज्ञ ( राजसूय ) कोन कर सकता है ? कहा जाता है 
फि सतयुग में बलिराज ने यज्ञ किया । उसने कीति के लिए तीनों लोक 
दान कर दिया। त्रेतायुग में राजा रामचन्द्र ने यश ( शाजसूय ) किया । 
कहा जाता है कि कुबेर ने उनके दरबार में ( धन फी ) वर्षा की | द्वापर में 
स्वनाम धन्य युधिष्ठिर ने यश्ञ ( राजसूथ ) फिया । उसके पीछे बड़े वीर ओर 
( यहाँ तक कि ) शत्रु भी सहायता के लिए खड़े रहते। इस कलियुग में 
राजसूय यज्ञ फोन कर सकता है। इसके विविध विधान के बिगड़ने से लोग 
( यश कर्ता की ) हँसी उड़ाते हैं। तुम श्रपनी सेना एवं अपने द्रव्य के 
गये में ऐसे श्रप्रमाणु बचन बोलते हो मानो तुम्दीं देवता हो । ठुम समभते 
हो कि कोई क्षत्रिय है ही नहीं; किन्तु यह प्रथ्वी कभी वीर-विहीन नहीं होती । 
यमुना-तट के इस अश्ररण्य प्रदेश का एक निवासी जयचन्द की श्रबाध 
राजसचा को नहीं स्वीकार करेगा। वह केवल योगिनीपुर (दिल्ली ) के 
शासक पृथ्वीराज फो जानता है जो सुरेन्द्र के परिवार में उत्पन्न हुआ है । 
जिसने शहाबुद्दीन गोरी को तीन बार बांध दिया ओर वीररांज भीमसेन को 
पराजित किया । शकम्भरी देश में सोमेश्वर महाराज का एफ चतुर पुत्र है 
जिसने बल में दानवों फो भी श्रतिक्रम कर लिया है। जब तक उसके 
स्कन्ध पर सिर है काई किस प्रकार राजसूथ यश कर सकता है ? क्‍या इस 
भूतल पर कोई चौहान नहीं है ? सभी ( उस चौहान को ) सिंह रूप से 
देखते हैं। और जग में किसी ओर को अपने मन में राजा नहीं मानते । 
( इस श्रसम्मान के व्यवहार से ) जयचन्द्र के बसीठ ( राजदूत ) उस 
बुद्धिमान श्रादमी फी तरह सभा से उठकर चल पड़े जो आमीणों के समाज 
में कुछ समय तक बैठफर उठ जाता है। वे सभी उठकर उसी प्रकार 
इतप्रभ होकर फन्नौज चले जिस प्रकार सन्ध्या के आगमन से कमल म्लान 
हो जाता है| 


यज्ञ-विध्वंस 
[ १२वीं शताब्दी ] 


( चन्दबरदाई कृत ) 
छुन्द पद्धडी ! 

कलि अछ* पथ) कनउज्ज राउ। 
सत सील रत धर धम्मे चाड ॥ 
वर अछभूमि हय गय अनग्ग । 
परठव्या" पंग* राजसू जग्ग । 
सुद्धिय* पुरान बलि वंस वीर । 
भुवगोलु“ लिखित' दिख्ये सहीर । 
छिति छत्रबंध राजन समान । 
जित्तिया' * सयल" ' हयबल प्रधान" * | 


नया वि लिओ 


१, सोलह मात्रा का छुंद जिसके श्रन्त में जगण हो पद्धटिया या पड़ी 
कहलाता है | 

२, पाठान्तर “श्रथ! भी मिलता है । 

३, वीकानेर संस्करण में 'पछ! पाठ मिलता है। इसका श्रथ हुआ 
अच्छु; पथा यस्य” | 

४. श्रनंगु ओर इसका अश्रपश्रंश रूप अणग्ग ( अ्रनग्रय ) भी मिलता है। 

५, 'पठव्या? पाठ भी मिलता है। पद्वविश्र ( प्रस्थापिताः ) भी हो 
सकता है। 

&, पंग नाम जयचन्द का रंभामंजरी में मिलता है। 

७, सोधिग एवं सोधिगु पाठ भी मिलता है। 

८, पाठान्तर भुुवबोलि भी मिलता है। 

६. पाठान्तर लिष्यति 

१०. पाठान्तर जित्तिश्र 

११, पाठान्तर समल, सबल 

१९. » प्रमान 
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पुछ यो समंत परघान तव्ब* 

हम करहि जग्गुजिहि लह॒द्दि कव्व । 

उत्तरु द.; दीय मंत्रिय सुझांग । 

कलजुग्ग नहीं अ्रज्जुन समांनु । 

करि धम्मे देव देवर श्रनेष । 

पोड़सा दान दिन देहु देव | 

मो सीख मानि प्रभु पंग जीव । 

कलि श्रथि* नहीं राजा सुप्रीव* । 

हंकि पंग राइ मंत्रिय समांन । 

लहु लोभ श्रब्त्र बुल्यो" नियांन९ || 
गाया 


के के न गए महि मुटु*, 
ढिलली ढिल्लाय दीह होहाय | 
विहुरंत* जासु कित्ती, 
त॑ गया नहि गया हुंति ॥ 

पड्धडी 
पहु"* पंग राइ राजसू जग्ग । 
आरंभ अंग" * कीनो सुरग्ग ** ॥ 


१. ५ तवब्च, त& 

२, » तो 

३. पाठानन्‍्तर श्रद्धि 

४, सुप्नीव के स्थाम पर सुगीब होता तो छुंद के श्रन्त में गण ठीक 
बैठ जाता । 

५, पाठान्तर बुड्यो 

६, ५ लही आन 

७, पाठान्तर मोहु 


८, » होईदो 
६ » विप्फुरेता 
१०, ) द्दोहु 
११, ) पंगु 


२ र्‌ * 9) सुर शु 
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जित्तिया राइ सत्र सिंघवार । 
मेलिया कंठ जिमि मुत्तिहार ।॥॥ 


जुग्गिनिपुरेस सुनि भयौ खेद । 
आवइ" न माल मर दिश्व भेद ॥! 


मुक्कले* दूत तब तिह समत्थ? | 
उतरे" आवि" दरबार तत्थ ॥ 


बुल्यों न वयन प्रिथीराज ताहि । 
सकल्‍यो सिंघ गुरजन निव्याहि' ॥ 
उच्चरिय गरुव गोविन्दराज । 
कलि मध्य जग्ग को करे आज || 


सतिजुग्ग कहृहि बलिराज कीन । 
तिहि कित्ति काज त्रियलोकदीन ॥ 


त्रेता तु किन्ह रघुनंद राइ । 
कुब्बेर कोपि बरख्यों सुभाइ ॥ 


घन धम्मेपूत द्वापर सुनाइ । 
तिहि पछ वीर अरु अरि* सहाई | 


कलि ममि जग्गु को करणजोग । 
विग्गरे बहु विधि हसे लोग ॥ 
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१, पाठान्तर श्रवइ, अब 

२. भविसयत्तकहा में मोकलल रूप मिलता है, 
३. पाठान्तर रिसाइ 

४. 9 उतरहि 

५, ५ अश्रग्गिआवि 

६, 9  निचाहि 


७, पाठान्तर हरि 
१५ 


( २२६ ) 


दुलद्वव गठव तुम अप्रमांन । 
बोलहुत' बोल देवनि समान (| 


तुम्ह जानु नहीं क्षत्रिय हेत कोइ | 
निव्वीर पुहमि" कबहुं न होइ ॥ 


हम जंगलहं? वास कालिंदि कूल | 
जांनहि न राज जेचन्द मूल ॥ 
जांनहि तु एक जुग्गिनि पुरेस । 
सुरइंदु वंस प्रथ्ची नरेस* ॥ 

तिहु वार साहि बंधिया जेण । 
भंजिया भूप" भडि भीमसेण * ॥ 
संभरि सुदेश सोमेस पुत्त । 
दानवतिरूप अवतार घुत्त ॥ 

तिहि कंध सीस किमि जग्य होइ । 
प्थिमि नहीय चहुआन कोइ । 


“दिक्खयहिं सव्व” तिहिं संघरूप । 
मांनहि न जग्गि मनि आन भूप ॥ 


आद्रह मंद उठिगो वसिद्ठ । 
गामिनी सभा बुधि जनड विद्ठ* ॥ 


फिर चलिग सब्ब कणवज्ज मं, 
भए मलिन कमल जिमि सकलि संझ॥। 
8 मम ले दल की नकल मर क मेटल अर कलकत्ता प्ह मिस कट 
»  हैतु 
» पुहुवि 
५» जंगलहि 
/ पाठान्तर-जरासंध वंस पथ्वी नरेस 
9. भव 
9» भेंजिया भुवधति भीमसेशु 
9» दिख्यीयहिं 
»  फैविट्ठ 
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समरा रास 


अब्रदेव 
१३७१ वि० 


परिचय--- 


शत्रुंजय के शिखर पर स्थित समरा तीथ है। आ्राचार्य कहते हैं कि मैं 
अइहंत की श्राराधना भक्ति-भरे भावों से करता हूँ। तदुपरांत सरस्वती की 
बंदना फरता हूँ । जो शरदचंद्र के समान निमल है; जिसके पद-फमल के प्रसाद 
से मूल मानव भी शानी हो जाता है। श्रब मैं संघपति के पुत्र समरा का 
चरित्र फहूँगा । यह कानों को सुखदायक है । 


भरत ओर सगर दो चक्रवर्ची श्रतुल बलशाली राजा हुए. जिन्होंने इसका 
उद्धार किया। फिर प्रचंड पांडव ने इस तीथ का उद्धार किया। फिर 
जावड़ी ने इसका उद्धार किया। उसके उपरांत बाहड़ादेव ने रक्षा की | 
अब इस संसार में छत्रिय खंग नहीं उठाते श्रोर साहसियों का साहस समाप्त 
हो गया | ऐसे समय में समरसिंह ने इस काय फो सेभाला है। श्रथ उसके 
चरित्र का वर्णुन करूँगा जिसने मरू-भूमि में श्रम्नत की धारा बहाई, जिसने 
कलियुग में मानो सतयुग का श्रवतार धारण कर रखा है और श्रपने बाहुबल 
से कलियुग को जीत लिया है । 


वह झोसवाल कुल का चंद्रमा हे जिसके समान कोई नहीं। कलियुग के 
कृष्ण पक्त में भी यह संसार के लिए चंद्रमा है । पालणपुर प्रसिद्ध पुण्य- 
वानों का स्थान है| उस स्थान पर पल्लविद्दार नाम का पाश्वनाथ का मंदिर 
है। पल्हणपुर बढ़ा सुंदर स्थान है जहाँ हाठ-चौहद्ट, मठ-मंदिर, वापी-कूप, 
आराम-घर और पुर घने बने हुए. हैं। उपकेशगच्छ में रत्नपंभसूरि हुए, । 
उनके शिष्य अछ्देव उनके शिष्य कक्‍क सूरि उसका शिष्य सिद्धसूरि। 
उसके उपरांत देव गुप्त सूरि उसके शिष्य सिद्धसूरि द्वितीय उत्पन्न हुए । 


उपकेश वंश में वेसटह हुए। उनके जिन धमंधीर श्राजडु उत्पन्न हुए | 
उनके गोसल साहु पुत्र हुए. । गोसलसाहु के ३ पुत्र--श्रासधर, देसल औ्रौर दणा 


( १र८ ) 


हुए । गोसल की सत्री का नाम भोली था श्रौर उसके पुत्र समरसिंह हुए । 
गोसल के पुत्र ने श्रद्कहिलपुर में वास किया जहाँ अनेक सुंदर मंदिर, श्राराम, 
वापी श्रादि निम्मित हैं । 


उसी स्थान पर अलप खाँ राज्य कर रहा था, जो हिंदुश्रों फो बहुत मान 
देता था | देसल फा पुत्र उसकी सेवा करता और उसकी सेवा ने खान फो 
प्रसन्‍न कर लिया | मीर मलिक इत्यादि उसका सम्मान करते थे। समरसिंह 
का बड़ा भाई सहजपाइ दक्षिण मंडल देवगिरि में वाणिज्य करता । उसने 
वहाँ श्री पाश्व जिनेश्वर के २४ मंदिर बनवाए। तीसरा भाई साहान खंभ 
नगरी में रहा । समय का प्रभाव है कि इस तीथराज को नष्ट किया गया | 
समरखिंह ने श्रादिविंव फे उद्धार का निश्चय किया | वह खान से मिला और 
उसे संतुष्ट किया । उससे तीर्थोद्धार फे लिए. फरमान की याचना की | 


चतुथ भाषा 


उधर देसल, गुरु के पास पहुँचा श्रोर उसके तपोधन की याचना की | वह 
मदन पंडित को लेकर ज्यारासण पहुँचा जहाँ महिपाल देव राणा राज्य करता 
था । उसका मंत्री पातल था। उसने श्रपनी खान (कान) में से मूर्ति के लिए. 
शिला दिलवाई। उसे देखकर दाहट लोग प्रसन्न हुए. और उन्होंने शिला 
का पूजन किया | लोग नाचे, खेले श्रोर बाजे बजाए गए.। इस तरह शिला 
तिरीशिंगम से होती हुई पालिताने पहुँची | उसी जगह पर मूर्ति उत्कीर्ण की 
गयी । चारों तरफ कुंकुम पत्रिका भेजी गई। कुल देवी सब्चिका का पूजन 
हुआ । चारों तरफ से लोग एकत्रित हुए। सबसे आगे मुनिवर संघ श्रावक 
जन थे । वहाँ ऐसी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह न थी | 


पष्टी भाषा आर सप्तमी भाषा 


असंख्य शंख की ध्वनि होने लगी | रावत सिंगड़िया घोड़े पर चढ़ा था, 
और सल्लार सार भी साथ था। श्रागे तो संघपति साहु देसल था । उसके 
पीछे सोम साहु था । सारा संघ धधूफा होता हुश्रा बढ़ा । ललित सरोवर के 
किनारे संघ ने घेरा डाला । शत्रुंजय पहुँचकर उन्‍होंने प्रतिष्ठा -महोत्सव किया । 
माघ सुदी १४ को दूर देशांतर के संघ सब वहाँ आकर मिले। ठीक समय 
पर सिद्धसूरि गुरु ने प्रतिष्ठा की। मदान्‌ उत्सव हुआ | याचर्कों को दान 
'मिला। मा 


( २२६ ) 
नवमी-द्सवीं-ग्यारहवीं भाषा 


सं० १३७१ में सोराष्ट्र में संघ राज्य-मांडलिक से मिला। स्थान-स्थान 
पर उत्सव हुआ । राबल महिपाल आदि ने इस संघ का स्वागत किया । 
गिरनार पर उन्होंने नेमिनाथ की प्रतिष्ठा की। सोमनाथ में सबने सोमेश्वर 
का पूजन किया | शिव-मंदिर में उन्होंने ध्वजा चढ़ाई | अपूर्ब उत्सव किया । 
फिर दीप के देवालय में एवं श्रजहर के सुंदर तीथ में उन्होंने सुंदर वंदना की । 
पिप्पलाली, रोहनपुर, रणपुर, बलवाण और एकेश्वर होता हुआ्आा संघ श्रणहल पुर 
वापस आया । वर्धापन हुआ । चेत्र बदी सप्मी के दिन सब घर पहुँचे। 

पाषणसूरि के शिष्य अ्ंबदेव सूरि ने इसकी रचना की | 


सभरा रासु 


अम्बदेव कृत 

सं० १३७१ वि० 
पह्चिलठ पणमिउ देव आदीसरु सेत्तजसिहरे | 
अनु अरिहंत सव्बे वि आराहड बहुभमतिभरे॥ १॥ 
तउ सरसति सुमरेवि सारयससहरनिम्मलीय । 
जसु पयकमलपसाय मूरुषु मसाणइ मन रलिय ॥ २॥ 
संधपतिदेसलपूत्रु भरिसु चरिड समरातण॒ड ए। 
धम्मिय रोलु निवारि निसुणड श्रवणि सुदह्ावशउ ए ॥ ३ ॥ 
भरह सगर दुइ भूप चक्रवति त हुअ अतुलत्रल । 
पंडव पुहविप्रचंड तीरथु उधरइ अतिसबल ॥ ४॥। 
जावडतणऊउ संजोगु हूअरउं सु दूसम तब उदए । 
समइ भलेर्‌इ सोइ मंत्रि बाहडदेउ ऊपजए ॥ ४ ॥ 
हिव पुणु नवी य ज वात जिणि दीहाडइ दोहिलए । 
खत्तिय खग्गु न लिंति साहसियह्‌ साहसु गलए॥ ६॥ 
तिणि दिशि दिनु दिरकाउ समरसीहि जिशधम्मवरणि। 
तसु गुण करउं उद्योड जिम अंधारइ फटिकमणि ॥ ७ ॥ 
सारणि अमियतणी य जिणि वहावी मरुमंडलिहिं । 
किड ऋतजुगश्नदतारु कलिजुगि जीतड बाहुबले ॥ ८ ॥ 
ओसवालकुलि चंदु उदयड एड समालनु नही । 
कलिज्रुगि कालइ पाख्ि चांद्रिणउं सचराचरिहिं ॥ ६ ।। 


पाल्हणपुरु सुप्रसीधु पुन्नवंतलोयह निलड । 
सोहइ पाल्दविद्दार पासभुवणु तहि पुरतिलड ॥ १० ॥ 


( २३११ ) 
भास--हाट चहुटा रूभडा ए मढमंदिरह लिवेसु स। 
वाविकृव आरामचण भरपुरसरसपण्स त | 
उवएसगच्छह मंडणउ ए गुरु रयण॒प्पहसूरि व । 
धम्मु प्रकासइं तद्दि नयरे पाउ परयाखइ दूरि त॥ १॥ 
तसु पटलच्छीसिरिम उडो गणदरु जखदेवसूरि त। 
हंसवेसि जसु जस्सु रमए सुरसरीयजलपूरि त॥ २॥ 


तघ्तु पपकमलमरालुलड ए ककसूरि मुनिराड त। 
ध्यानधनुधि जिणशि भंजियउठ ए मयणमछएल भडिवाइ त ॥ ३ ॥ 


सिद्धसूरि तसु सीसवरों किम वन्नं इकजीह त । 
जसु घणदेसण सलदिजए दुद्धियलोयबप्पीह त ॥ ४॥ 


तसु सीहासणि सोहई ए देवगुप्तसूरि बईढु त। 

उदयाचलि जिम सहसकरो ऊगमतड जिय दीठु त ॥ ४ ॥ 
तिह पहुपाटअलंकरणु गच्छभमारधोरेड त । 

राजु करइ संजमतणड ए सिद्धिसूरिगुरु एहु त ॥ ६॥ 

जोइ जसु वाणीकामधेनु सिद्धंतववनि विचरेड त। 
सावइजणमणुइच्छिय घण लीज़इ सफल करेड त ॥ ७॥ 
उवएसवंसि वेसटह्‌ कुलि सपुरिसतणउ अबतारु त। 
वबयरागरि कउतिगु किसड ए नही य ज रतनह पारु त । ८॥ 


पुन्नपुरुषु, ऊपन्नु तहि सलषरु गुणिद्दि गंभीरु त । 
जणश्राणंदरा[ नंदरु ततो आजडु जिशधमघीरु त ॥ ६ ॥ 


गोत्रददयकरु अवयरिड ए तसु पुत्रु मोसलुसाहु त 4 
तसु गेहिणि गुणमत भली य झआाराहइ नियनाहु त ॥ १० ॥ 


संघयति आ्रासधरु देसलु लूश॒उ तिणि जनन्‍्म्या संसारि त। 
रतनसिरि भोली लाच्छि भणरउं तीहतणी य घरनारि त ॥ ११॥ 


देसलघरि लच्छी य निसुणि भोली भोलिमसार त । 
दानि सीलि लूणाघरणि लाछि भली सुचिधार त॥| १२॥ 


( १३२ ) 


द्वितीय भाषा--रतनकुषि कुलि निम्मली य भोलीपुत्त जाया | 
सहजडउ साहगणु समरसीहु बहुपुलिदि आया ॥ १ 


लहूअलगइ सुविचारचतुर सुविवेक सुजाण | 
रल्ञपरीक्ष। र॑जवइ राय अनु राण ॥ २॥ 


तडउ देसल नियकुलपड्टेव ए पुत्र सघन्न । 
रूपवंत अनु सीलवन्त परिणाविय कनन्‍न || ३ ॥| 


गोसलसुति आवासु कियड अणहिलपुरनयरे । 
पुन्न लहइ जिम रयणमाहि:- नर समुद्रह लहरे।॥ ४ ॥ 


चडउरासी जिणशि चडह॒टा वरवसहि विहार । 
मढ मंदिर उत्तंग चंग श्रनु पोलि पगार | ५॥ 


तहिं अछइ भूपतिहिं भुवण सतखणिहि पसत्थों । 
विश्वकर्मों विज्ञानि करिउ घोइड नियहत्थों ॥ ६॥ 


अमियसरोव5 सहसलिंगु इकु धरणिहिं कुंडलु । 
कित्तिषंभु किरि अवररेसि मागइ आखंडलु ॥ ७॥ 
अज्ज वि दीसइ जत्थ धम्मु कलिकालि अगंजिउ । 
आचारिहिं इह नयरतणुइ सचराचरु रंजिउ ॥| ८॥ 
पातसादि सुरताणभीवु वहिं राजु करेई | ध 
अलपखानु हींदूअह लोय घर मानु जु देई ॥ ६ ॥ 
साहु रायदेसलह पूतु तसु सेवइ पाय | 

कला करी रंजबिड खानु बहु देह पसाय ॥ १० ॥ 
मीरि मलिकि मानियइ समरु समरथु पभणीज३इ । 
परउवयारियमाहि लीह जसु पहिली य दीज३इ ॥ ११॥ 
जेठसद्दोदरि सहजपालि निज प्रगटिड सहजू। 
दक्षणमंडलि देवगिरिहि किउ धम्मह वणिजू॥ १९॥ 


चडउबीसजिणालय जिसु ठविउ सिरिपासजिशिंदो । 
धम्मधुरंधरु रोपियड घर घरमह कंदी ॥ १३ ॥ 


( १३२३ ) 


साहर[ रहियउ षंधनयरि सोयरगंभीरे |. 
पुन्वपुरिसकीरितितरंडु पूरइ परतीरे ॥ १४ ॥ 


तृतीयभाषा - निमुणर् ए समइप्रभावि तीरथरायह गंजणउ ० । 
भवियह ए करुणाराबि नीठुरमनु मोहि पडिठ एं । 
समरऊ ए साहसधीरु वाहविल्ग्गड बहू अ जण । 
घोलई ए असमवीरु दूसमु जीपइ राउतबट ए ॥ १॥ 


अभिग्नहू ए लियइ श्रविलंबु जीवियजुन्वणबाहबलि । 
उधरऊ ए आदिजिणबिंबु नेमु न मेल्हड आपणड ए । 
भेटिऊ ए तड षानषानु सिरु धूणाइ गुरि रंजियड ए ॥ २॥ 


वीनती ए लागु लड वानु पूछए पहुता केण कब्जे । 
सामिय ए निसुणि अडदासि आसालंत्रणु अम्हतणउ ए | 
भइली ए दुनिय निरास ह ज भागी य हींदूश्रतणी ए । 
सामिय ए सोमनयणेषहिं देषिउ समरा देइ मानु || ३ ॥ 


आ।पिऊ ए सव्ववयणेहिं फुरमाणु तीरथमाडिवा ए । 
अहिद्र ए मलिकआएसि दीन्‍न्ह ले श्री मुख आपण ए | 
घतमत ए पानपयेसि किउ रलियाइतु घरि संपत्तो । 

पणमई ८ जिणहरि राउ समणसंघो तहि बीनविउ ए ॥ ४॥ 


संधिहि ए कियउ पसाडउ बुद्धि विमासिय बहूयपरे । 

सासण ए वर सिणगारु वस्तपालो तेजपालो मंत्रे। 

दरिसण ए छह दातारु जिण॒धमेनयण बे निम्मला ए | 
आइसी ए रायसुरताण तिरि आणीय फलही य पवर ॥ ५॥ 


दूसम ए तणी य पुणु आण अवसरो कोइ नही तसुतण॒३ ए। 
इह जुग ए नही य वीसासु मनुमातन्रे इय किम छरए । 
तडउ तुहु ए पुन्नप्रकासु करि ऊधरि जिशवरघरमु ॥ ६॥ 


चतुथभाषा--संघपतिदेसलु हरषियठ अति धरमि सचेतो । 
परणमह सिधसुरिपयकमलो समरागरसहितो । 
वीनती अम्हृतणी प्रभो अबधारठ एक । 
तुम्ह पसाइ सफल किया श्रम्हि मनोरहनेक ॥ १॥ 


( २३२४ ) 


सेत्तजतीरथ ऊधरिवा ऊपक्षड भावों । 

एक तपोधनु आपणड तुम्हि दियठ सदा । 

मदनु पंडितु आइसु लद॒बवि आरासणि पहुचइ | 
सुगुरवयरु मनमादि धरिड गाढउ अति रूचइ ॥ २॥ 


राणेरा तहि राजु करइ महिपालदेड राणउ | 
जीवद्या जगि जाशिजए जो वीरु सपराणड | 
पातड नामिहदि मंत्रिवरों तसुतणइ सुरण्जे । 
चंद्रकन्हद चकोरु जिसउ सारइ बहुकज्जे ॥ ३॥ 


राणउ रहियड आपुणपद षाशिहि उपकंठे । 

टंकिय वाहइ सूत्रहार भांजइ घणगंठे ! 

फलही आणिय समरवीरि ए अतिवहुजयणा । 
समुद्र विरोलिउ वासुगिहिं जिम लाधा रयणा ॥| ४ ॥ 


कृआरसि उछवु हुअउ त्रिसींगमइनइरे । 

फलही देषिड धामियह रंगु माइ न सइरे ।. 
अभयदानि आगलड करुणारसचित्तो । 

गोत्ति मेल्हावइ षइरालुश्रह्द आपइ बहुबितो ॥ ५॥ 


भांडू आठया भाउधणड भवियायण पूजइ | 

जिम जिम फलही पूजिजए तिम तिम कलि धूजइ । 
खेला नाचइ नवलपरे घाघरिरवु कमकइ । 

अचरिड देषिड धामियह्‌ कह चित्त न चमकइ ॥ ६ ॥। 


पालीताण॒इ नयरि संघु फलही य वधावइ । 
बालचंद्र मुनि वेगि पवरु कमठाउ कराबइ । 
ऊि कप्पूरिष्टि घडीय देह षीरसायरसारिहि ॥ ७॥ 


सामियमूरति प्रकट थिय कप करिड संसारे । 
मांगी दीन्ह बधावणी य मनि हरषु न माए। 
देसलऊज्नह चरित्रि सहू रलियातु थाए॥ ८॥ 


पंचमी भाषा--संघु बहुभत्तिहिं पाटि बयसारिड । 
लगनु गणिउ गणुधरिहिं विचारिठ । 


( २२५४ ) 


पोसहसाल खमासण देयए । 
सूरिसेयंत्ररमुनि सवि संमहे ए ॥ १॥ 


घरि बयसवि करी के वि मन्‍नाविया । 

के वि धम्मिय हरसि धम्मिय धाइया । 
बहुदिसि पाठविय कुंकुम पत्रिया। 

संघु मिलइ बहुमली य सज्ञाश्या ॥ २॥ 


सुहगुरुसिधसुरिवासि अध्दिसिंचिउ । 
संघपति कल्पतरु अमिय जिम सिंचिउ | 
कुलदेवत सचिया वि भुजि अ्वतरइ । 
सूहव सेस भरइं तिल्षकु मंगलु करइईं || ३ ॥ 


पोसवदि सातमि दिवसि सुमुह॒त्तिहिं । 
आदिजिरु देवालए ठविड सुहचित्तिहिं । 
धम्मधोरी य घुरि धत्र॒ल दुई जुत्तया । 
कुंकुमपिंजरि कामधेनु पुराया ॥ ४ ॥ 


इंदु जिम जयरथि चडिउ संचारए । 
सूहबसिरि सालिथालु निदह्ठालए । 

जा किउ हयवरो वसहु राखिउ हूउ । 

कहइ महासिधि सकुनु इह्ठु लद्धउ । 

आगलि मुनिवरसंघु सावयजणा । 

तिलु न षिरइ तिम मिलिय लोय घणा ॥ ५॥। 


मादलवंसविणामुशि वज्जए । 
गुहिरमेरीयरवि अंबरो गज्जए । 
नवयपाटरणि नव रंगु अबतारिड | 
सुषिहि देवालउ संखारी संचारिउ ॥ ६ ॥ 


घरि बयसवि करि के वि समाहिया । 
समरगुणि रंजिड विरलउ रहियडउ | 

जयतु कान्हु दुइ संघपति चालिया | 
हरिपालो लंढुको महाघर ट्रृढ्ठ थिया ॥ ७ ॥ 


( '२३६ ) 


बड्ठी भाषा--वाजिय संख असंख नादि काहल दुड॒दु डिया । 
घोडे चडइ सललारसार राउत सींगडिया । 
तड देवाल३ जोत्रि वेगि घाधरिरवु कमकइ । 
सम विसम नवि गणइ कोइ नवि वारिड थककइ ॥ २॥। 


सिजवाला धर घडहडइ वाहिरणि बहुवेगि। 
धररिए घडककइ रजु ऊडए नवि सूमइ मागो। 
हय द्वींसदइ आरसइ करद्द वेगि वहइ बइल्ल। 
साद्‌ किया थाहरइ अवरु नवि देई बुल्ल ॥ २॥ 
निसि दीवी मलहलहि जेम ऊगिउ तारायणु । 
पावलपारु न पामियए वेगि वह३ सुखासण । 
आगेवाणिहि संचरए-संघपति साहुदेसलु । 
बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिश्चलु ॥ ३॥ 


पाछेवाणिहि सोमसीहु साहुसहजापूतो । 
सांगणुसाहु लूणिगह पूतु सोमजिनिजुत्तो । 

जोड करी अ्रसवारमाहि आपणि समरागरु । 
चडीय हींड चहुगमे जोइ जो संघअसुहकरु ।। ४ ॥ 


सेरीसे पूजियड पासु कल्िकालिहिं सकलो । 
सिरषेजि थाइउ धवलकए संघु आविड सयलो | 
धंधकड अतिक्रमिंड ताम लोलियाणइ पहुतो | 
नेमिभुवणि उछवु करिउड पिपलालीय पत्तों ॥ ५॥ 


सप्तमी भाषा--संधिहिं चडरा दीन्हा तहिं नयरपरिसरे । 
अलजउ अंगि न माए दीठ३र विमलगिरे 
पूजिड परवतराउ पणमि३ बहुभत्तिहिं । 
देसलु देयण दाणे मागणजणपंतिहिं ॥ १॥ 


अजियजिरशिंदजुहारों मनरंगि करेवि। 

पणमइ सेब्रुजसिहरों सामिड सुमरेबि ॥ २॥ 
पालीताणइ नयरे संघ भयलि प्रबेसु । 
ललतसरोवरतीरे किउ संघनिवेसु । 

कज्जसद्दाय लहुमभाय लहु श्रावियउ मिलेबि ॥ ३ ॥ 


( २२७ ) 


सहजउ साहगणु तीहि त्रिन्हह गंगप्रवाह । 
पासु श्रनइ जिण वीरो वंदिउ सरतीरिहिं । 
पंषि करइ जलकेलि सरु भरिड बहुनीरिहिं ॥ ४ ॥ 


सेत्रुजसिददरि चडेवि संघु सामि ऊमाहिउ । 

सुललितजिणगुणगीते जणदेहु रोमंचिड । 

सीयलो वायए वाओ भवदाहु ओल्हावए । 

माडीय नमिय मरुदेवि संतिभुवरशि संघु जाए ॥ ४ ॥ 

जिशणुबिंबइ पूजेबी कबडिजरकु जुहारए। 

अगर॒ुपमसरतडि होई पहुता सीहदुबारे । 

तोरणतलि वरसंते घणुदाणि संघपत्ते । 

भेटिड आदिजगनाहो मंडिउ पतन्नीठमहूछवों ॥ ६॥ 
श्रष्टमी भाषा--चलडउ चलउ सहियडे सेन्नुजि चडिय ए । 
आदिजिणपत्रीठ अम्हि जोइसडं ए। 
माहसुदि चउद्सि दुरदेसंतर संघमिलिया तहिं अ्रति अबाह ॥ १॥ 
माणिकेमोतिए चउकु सुर पूरइ रतनमइ वेहि सोवन जवारा । 
अशाकवृक्ष अनु आम्र पल्लवद्लिहि रितुपते रचियले तोरणमाला ॥२॥ 
देवकन्या मिलिय धवल मंगल दियइ किनर गायहि जगतगुरों 
लगनमहूरतु सुरगुरों साधए पन्नीठ करइ सिधसूरिगुरों ॥ २ ॥ 
भुवनपतिव्यंतरजतिसुरो जयउ जयड करइ समरि रोपिउ द्विु धरमकंदो | 
दुदुद्दि वाजिय देवलाकि तिहुअग़ु सीचिउ अमियरसे || ४ ॥ 


देउ महाधज देसलो संघपते इेकोतरु कुल ऊघरए | 

सिहरि चडिउ रंगि रूपि सोवनि धनि वीरि र॒तनि वृष्टि विरचियले ॥४५॥ 
रूपमय चमर दुइ छत्त मेघाडंबर चामरज्जुयल अनु दिन्नदुन्नि । 

आदिजिणु एजिड सहलकंतिहिं कुसुम जिम कनकमयञआआभरण ।| ६॥ 
आरतिउ धरियले भावलभत्ता रिहिं पुव्बपुरिस समग्गि २जियले । 

दानमंडपि थिउ समर सिरिहि बरो सोवनसिणगार दियद याचकजन ॥»॥ 


भत्ति पाणी य वरमुनि प्रतिल्ाभिय श्रच्चारिड वाहइ दुहियदीण । 
वाबिड सुधम वितु सिद्धस्नेत्रि हइंद्रउच्छवु करि ऊतरए ॥ ८ ॥ 


( र३े८ ) 


भोलीयनंदशु भलइ महोत्सवि झाविड समर श्रावासि गनि । 
तेरइकदक्तरइ तीरथउद्धारु यड नंदठ जाब रविससि गयरि॥ ९॥ 


नवमी भाषा-संघवाछलु करी चीरि भले माल्हंतडे पूजिय दरिसण पाय। 
सुणि सुंदरे पूजिय दरिसण पाय । 
सोरठरेस संघु संचरिड मा० चउंडे रयणि विहाइ ॥ १॥ 


थ्रादिभक्तु अमरेलीयह माल्हं ० श्राविउ देसलजाउ । 
श्रलवेसरु अल जवि मिलए माल्हं ० मंडलिकु सोरठराड।। २॥ 


ठामि ठामि उच्छव हुआइ माल्हू० गढि जूनइ संपत्त | 
महिपालदेड राउलु आवए माल्हं० सामुहउ संघअरुरत्त ॥ ३॥ 


महिपु समरु त्रिउ मिलिय सोहईं माल्हं० इंदु क्रिरि अनइ गोविंदु । 
तेजि अ्रगंजिड तेजलपु रे मा० पूरिड संघश्माणंदु | सुणिि० ॥ ४ ॥ 


वडउणथलीचेत्रप्रवाडि करे माल्हं ० तलहटी य गढमाहि । 
ऊजिलऊपरि चालिया ए माल्हं ० चउव्विहसंघहमाहि | सुणि० । 
दामोद्रु हरि पंचमउ माल्हं० कालमेघो क्षेत्रपालु | सुणि० । 
सुबनरेहा नदी तहिं वहए माल्हं० तरुवस्तणरउं कमालु ॥ ५॥ 


पाज चडंता धामियह्‌ सा० क्रमि क्रमि सुकृत विलषसंति | सुणि० । 
ऊची य चडियए गिरिकडरणि मा० नीची य गति षोडंति ॥ ६॥ 


पामिउ जादवरायभुवरु मा० त्रिनि प्रदक्षिण देइ । 
सिवदेविसुतु भेटिउ करिउ मा० ऊतरिया मढमाहि। सुणि० । 
कज्लस भरेविशु गयंदमए मा० नेमिहिं नहवग़ु करेइ | 

पूज महाधज देड करिए मा० छत्र चमर मेल्हेइ ॥ ७॥ 


अंबाई अवलोयणसिहरे मा० सांबिपज्जूनि चरडंति | सुणि० । 
सहसारामु मनोहरु ए सा० विहसिय सब्र वणराइ । सुणि० । 
कोइलसादु सुहावणड मा० निम्मुणियइ भमरमंकार । घुरि० ।।८॥ 
नेमिकुमरतपोवनु ए मा० दुट्डू जिय ठा्ं न छहंति | सुणि० । 

इसइ तीरथि तिहुयणदुल्लभे मा० निसिदिनु दालु दियंति ॥ ६॥ 
समुद्विजयरायकुलतिलय भा० वीनतडी अवधारि | सुखि० । 
आरतीमिसि भवियण भणहं मा० बतुगतिफेरडड बारि। छुणि०॥१०॥ 
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जह जगु एकु मुहु जोइयए मा? त्रिपति न पामियइ तोह | खुणि० । 
सामलधीर तडं सार करे मा० वलि वलि द्रिसण॒ु देजि | सुशि०।११॥ 


रलीयरेबयगिरि ऊतरिड ए मा० समरडो पुरुषप्रधानु । 
घोडड सीकिरि सांकलिय मा० राउलु दियइ बहुमानु | सुणि० ॥११५॥ 


दशमी भाषा--रितु श्रवतरियड तहि जि वसंतो सुरहिकुसुमपरिमल पूरंतो, 
समरह वाजिय विजयढक। 
सागुसेलुसल्लइसच्छाया केसूयकुडयकयंबनिकाया, 
संघसेनु गिरिमाहह वहए। 
बालीय पूछइं तरुवरनाम वाटइ आबइं नव नव गास, 
नयनी मरणर माउलईं ।। १ ॥ 


देवपटणि देवालड संघह सरवो सरू पूरावइ 
अपूरवपरि जहिं एक हुईश्न । 

तहिं आवइ सोमेसरछत्तो गठरवकारणि गरुउ पहूतो 
आपणि राणउ मूधराजो ॥ २॥ 


पान फूल कापड बहु दीजईं लूशसमर् कपूर गणीजइ़ 
जबाधिहिं सिरु लिंपियए। 

ताल तिविल तरविरियां बाजइं ठामि ठामि थाकणा करिजई 
पंगि पगि पाउल पेषण ए॥ ३ ॥ 


माणुस मारुसि हियडं दलिजश घोडे वाहिणिगाहु करीजह 
हयगय सूमइ नवि जणह । 

द्रिसणसरउं देवालड चल्लश जिणसासणु जगि रंगिहिं मल्ह्‌इ 
जगतिहिं आव्या सिवभुवणि ॥ ४ ॥ 


देवसोमेसरद्रिसररु करेबी कवडिबारि जलनिहिं जोएवी 
प्रियमेलइ संघु ऊतरिड । 
: पहुचंदष्पहपय पणमेवी कुछुमकरंडे पूज रएवी जिणभुवणे 
उच्छवु कियड ॥ ५४॥ 


खिवदेउलि मद्याघज दीधी सेले पं॑थे बन्‍नसमिद्धी, 
शपूरवु उच्छवु कारबिउ । 
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जिनवरधरमि प्रभावन कीधी जयतपताका रवितलि बद्धी दीनु, 
पयाणउ दीवभणी । 

कोडिनारिनिवासणुद्देवी अंबिक अंब्रारामि नमेबी दीबि, 
वेलाउलि श्रावियड ए.॥ ६॥, 


एकादशी भाषा-संघु रयणायरतीरि गहगहए गुद्रिगंभीरगुणि। 
. आबिउ दीवनरिंदु सामुहठ ए संघपतिसबदु सुणि ॥ १॥ 


हरषिउ हरपालु चीति पहुतड ए संघु मोलबिकरे । 
पभणइं दीवह नारि संघह्‌ ए जोअण ऊतावली ए। 
आउलां वाहिन वाहि वेगुलइ ए चलावि प्रिय बेडुली ए॥ २॥ 


किसडउ सुपुन्नपुरिष जोइड ए नयणुलां सफल करड । 
निवछणा नेत्रि करेसु ऊतारिसू ए कपूरि ऊआरणा ए। 
बेडीय बेडीय जोडि बलियकऊ ए कीधरं बंधियारों ॥ ३ ॥ 


लेड देवालउमाहि बइठडउ ए संधपति संघसहिउ । 
लहरि लागईं आगासि प्रवहणु ए जाइ विमान जिम । 
जलबटनाटकु जोइ नवरंग ए रास लड्डारस ए ॥ ४ ॥ 


निरुपमु होइ प्रवेसु दीसई ए रुवडला धवलहूर । 

तिहां अच्छइ कुमरविहारु रुअड॒ऊ ए रुअडुला जिणभुवण । 
तीथंकर तीह वंदेवि बंदिऊ ए सयंभू आदिजिशणु । 

दीठउ वंणिवच्छराजमंदिरु ए सेदनी उरि धरिड । 

अपूरवु पेषिउ संघु उत्तारिक ए पइली तडि समुद्ला ए॥ ५ ॥ 


ह्वादशी भाषा--अजाहरवरतीरथिर्िं पणमिठ पासजिशशिंदो । 
पूज प्रभावन तहिं करहिं अज्ञिउ ए अज्निउ ए अ्रज्जिउ सफल सुछंदो।॥१॥ 


गामागरपुरवोलिंती वलिउ सेतुजि संपसो । 
आदिपुरीपाजह चडिऊ ए वंद्ऊ ए वंद्ऊ, 
ए बंदिऊ ए मरुदेबिपूतो ॥ २॥ 


अगरि कपूरिहिं चंदणिहि मृगसदि मंडरु कौय । 
कसमीराकुंकमरसिहि अंगिहिं ए अंगिहिं ए अंगो शअंगि रचीय । . 
जाइबउलविहसेवत्रिय पूजिसु नाभिमत्हारो । 
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मणुयजनमुफलु पामिऊ ए भरियक ए भरियक 
ए भरियऊ सुकृतभंडारों ॥ ३१॥. 


सोहग ऊपरि मंजरिय बीजी य सेन्रुजि उधारि। 

ठिय ए समरऊ ए समरऊ ए समरु आविउड गुजरात | 
पिपलालीय लोलियणे पुरे राजलोकु रंजेह । 

छडे पयाणे संचरए राणपुरे राणपुरे पहुचेई ॥ ४ || 


वढवाणि-न विलंबु किउ जिमिड करीरे गामि। 
मंडलि होइंड पाडलए नमियकऊ ए नमियऊ 

ए नमियऊ नेमि सु जीवतसामि। 
संखेसर सफलीयकरर] पूजिउ राणपुरे पासजिणिंदो । 
सहजुसाहु तहिं हरषियठ ए देषिऊ ए देषिऊ 

ए देषिड फणिमणिव्‌ दो ॥ ५॥ 


डुंगरि डरिउ न खोहि खलिड गलिउ न गिरवरि गव्वो । 
संघु सुहेलइ आशिड ए संघपती ए संघपती 
ए संघपतिपरिहिं अपुव्बो ॥ ६॥ 


सज्नण सज्जण मिलीय तहिं अ्रंगिहिं अंगु लियंते । 
मनु विहसइ ऊलटु घणउ ए तोडरू ए तोडरू 
ए तोडरू कंठि ठवंते || ७ ॥ 


मंत्रिपुत्रट मीरह मिलिय अनु ववहारियसार । 
सघपति संघु वधावियड कंठिहिं ए कंठिहिं ए कंठिहि घालिय जयमाल । 
तुरियधाटतरवरि य तहिं समरउ करइ प्रवेसु । 
अणहिलपुरि वद्धामणउ ए अभिनवु ए अभिनवु 
ए अभिनवु पुन्ननिवासों ॥ ८॥ 


संवच्छरि इकहत्तरण थापिउ रिसहजिशिंदो | 
चेत्रवदि सातमि पहुत घरे नंद्क ए नंदऊ 

ए नंदऊ जा रविचंदो ॥ ६ ॥ 
१६ 
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पासडसूरिहिं गणहरह नेऊश्रगच्छनिवासों | 
तपु सीसिहिं अंत्रदेबसूरिहिं रचियऊ, 
ए रचियऊ ए रचियऊ समरारासो | 
एहु रासु जो पढइ गुणइ नाचिउ जिणहरि दे३ । 
श्रवणि सुणइ सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ 
ए तीरथजात्रफलु लेई ॥ १०॥ 


॥ इति श्री संघघतिसमरसिहरासः | 


रणमन्न दन्द 


कवि श्रीधरकृत 
पन्द्रहवीं शताब्दी 


परिचय-- 

मुसलमानों के श्राक्रमणकाल में जिन भारतीय योद्धाश्रों ने देश की 
संस्कृति ओर स्वातंत्र्य की रक्षा के लिये प्राणों की बाजी लगा दी वे श्रादि- 
कालीन हिन्दी काव्य एवं नाटक के श्रमर नायक माने गए. | उनके शोय- 
वर्णन से कविलेखनी ओजस्विनी बनी और उनके यशश्रवण से जनता 
उत्साहित हुईं। रणमल्ल छुन्द ऐसी ही रचना है जिसका श्रमिनय सम्भवतः 
वीर सैनिकों को प्रोत्साहित करने के उद्द श्य से किया गया होगा । 

डा० दशरथ शर्मा का मत है कि ईडर दुर्ग का अ्रधिपति रणशमकछ नामक 
योद्धा अ्पने युग का बड़ा ही प्रतापी व्यक्ति था। उसने श्रनेक बार मुधल- 
मान आक्रमणुकारियों से दुखी जनता की रक्षा की । उसने गुजरात के शासक 
जफर खांरूम ओर उसके उत्तराधिकारी शम्सुद्दीन दामगानी फो पराजित 
किया | मलिक मुफर ह जब्न दामगानी के स्थान पर नियुक्त हुश्रा तो उसने 
अपने पूर्वाधिकारियों फी पराजय का बदला लेने के निमिच रणुमल्ल पर 
आक्रमण किया । घोर संग्राम हुश्रा श्रोर उसमें मुफरह की हार हुई। कवि 
कहता है कि सूबेदार मुफर ह की हार मानो दिल्लीपति की हार थी । 

इस युद्ध के कई वर्ष उपरांत सम्भवतः सन्‌ १३९८ ई० में मुजफ्फर शाह- 
गुजराती ने ईंडर पर आक्रमण किया। रणमछ ने वीरतापूवंक उसका 
सामना किया | कई दिनों तक ईडर का दुर्ग शत्रुश्रों से घिरा रहा । 

“ऐसे श्रव॒धरों पर श्रपने मनोविनोद श्रोर शत्रुश्रों को चिढ़ाने के लिये 
घिरे सैनिक श्रनेक प्रेज्ञणक श्रोर रास" किया करते थे। विशेषकर सिपाहियों 
को जोश दिलाने वाली कृतियाँ ऐसे समय अ्रभिनीत होती होंगी। श्रीधर 
की कृति शायद इसी १३९८ के घेरे के समय निर्मित हुई हो। वह उस 


१--हम्मीर काव्य ओर फन्हड़ के प्रबन्ध में इसका उल्लेख मिलवा है। 
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समय के उपयुक्त थी। इस वीर गाथा से मस्त होकर सैनिक सोचने लगे 
होंगे, “हमने वीर रणमल्ठ के नेतृत्व में इससे पू् श्रनेक बार. मुसलमानों 
को इंडर के सामने से भगाया है। अ्रत्र मुजफ्कर की बारी है। रणब्ावले 
( रणमच ) रणमल्ल को युद्ध में कोन जीत सकता है |?” 


रणमल्लछन्द की कथावस्तु 


सुल्तान के पास श्ररदास पहुँची कि रणमल्ल श्रापफी श्राश्ञा ओर श्रापके 
फरमानों की कुछ भी परवाह नहीं करता श्रोर शाही खजाना लूट लेता है। 
वह घोड़ी पर चढ़कर चारों तरफ धावा करता है। सत्र थानों के मालिक 
उससे थर-थर काँपते हैं। रात्रि के समय खंबायत को अ्रंघेरे ही धोलका फो 
श्रोर प्रात! पाटन को वह छलूटता है। मोडासा का मीर रहमान व्यथ ही 
सरकारी पेसे खच करता है। खिदमत खां इरामख री नहीं करता, किन्तु 
रणुमल्ल से भिड़ने फी किसी में शक्ति नहीं है । 


सुल्तान यह सुनकर हैरान हुआ । उसने सेना तैयार की और खान को 
फर्मान लिख दिया | मीर मुदकर ने श्रब मत्सर से मूछुें मोड़ीं। सब साज 
सामान श्रौर युद्ध की सामग्री समेत सेना चली, और शीघ्र ही ईंडर की 
तलइटी में जा पहुँची | मलिक मुफरह ने मध्यरात्रि के समय मंत्रणा की 
श्रौर एक दूत रणमलक् के पास भेजा । वीर रणमल् कब्न पराधीनता स्वीकार 
कर सकता था | उसने मुसलमानी संदेश फो ठुकराते हुए. कहा;-- 

मेरा मस्तक यदि म्लेच्छु के पेरों में लगेगा तो गगनाड्गभण में सूर्य उदय 
न होगा । चाहे बड़वानल फी ज्वाला शान्त हो जाये, में म्लेब्छु को कभी कर 
न दूँगा । छचीस कुलों के राजपूर्तों की सेना सजाकर, में हम्मीर के मार्ग का 
अनुसरण करूँगा । दल-दारुण-जयी जफर खान मेरी तलवार की चोट के 
सामने भाग निकला । मेरे सामने श्रद्धो-अज्ञ भिड़कर शम्सुद्दीन भी परास्त 
हुआ । अ्रपने स्वामी से कहना कि जब वह इंडर पहाड़ की तलहटी में 
पहुँचेगा तो उसे रणमछ के बल का पता लगेगा । 


रणमल्ठ का उत्तर सुनते ही मलिक ने चमफ-दमक कर ईंडर पर धावा 
बोल दिया । प्रजा त्रस्त होकर चिल्लाने लगी--“हे दीन श्रभयकर, श्ररिजन 
दारुण रणमह्ठ, म्लेच्छु लोग ब्राह्मणों श्रोर बालकों फो बंदी कर रहे हैं । 
उन्होंने हमारे गाँव श्रोर घर को नष्ट कर दिए. हैं। श्रनेक स्त्रियों को उन्होंने 
पतिविहीन किया है | राठोर वीर, दोड़कर हमारी रक्षा फरो ।” 


( २४५ ) 


इंडरपति रणमल्ल शत््रात्र से सुसज्जित होकर युद्ध में पहुँचा । उधर खबास- 
खां श्रपनी सेना सहित इंडर की तलहटी में ञ्राया। दर्सों दिशाश्रों में 
मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देने लगे | उनके रोद्र शब्द से उत्साहित 
होकर सेनानायक मुफर ह ने जोरदार हमला किया । मुगल, बंगाली, बड़े बड़े 
मलिफ सब युद्ध में पहुँचे । 

मुसलमानी घुड़सवारों के आक्रमण का रणरतिक रणुमल ने करारा 
उत्तर दिया । उसने मुसलमानी सेना का मथन कर डाला । उसने चारों तफ 
गढ़, गढ़ी और गिरि गहरों पर दृष्टिपात किया, श्रोर अपने घोड़े पर सवार 
होफर शीघ्र ही बादशाही सेना में जा पहुँचा। राव रणमल्ल बाज श्रोर 
मुसलमान चिड़ियाँ थे । महायोद्धा रणमल्ठ के भुजदंड की झपठ से भड़क 
कर हृडहड करते थे युद्ध से भाग निकले | 

( जिस प्रकार ) सानगिरे सांभर-पति काहड़ ने गजनी-पति से युद्ध कर 
सोमनाथ को उसके हाथ से छीन लिया और श्दरपू्वक उसकी पुनः 
स्थापना की, उसी प्रकार रणमल्ठ ने भी सुल्तान का सामना किया। उसने 
अपना मान न छोड़ा । जिन्हें अ्रपनी वीरता, श्रपने ऐश्वयं, और श्रपने 
अधिकार का गव था, ऐसे हजारों मुसलमान योद्धाओं ने रणमल्ल के 
सामने मुँह में घास लेकर श्रपनी रक्षा की ।” 

इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि मलिक मुफर ह ने गुजरात पर 
सन्‌ १३७७ से सन्‌ ११६१ तक शासन किया। श्रतः रणमल्ल श्रोर मुफर ह 
का युद्ध इसी के मध्य हुआ होगा । 

इस काव्य से यह भी श्राभास मिलता है कि रणमल् गुजरात प्रदेश के 
मुसलमानी शासकों पर समय समय पर आक्रमण करता श्रोर उनका खजाना 
लूट लिया करता था । वह झरवीर और साहसी योद्धा था श्र हिंदुश्नों के 
ऊपर मुसलमानी श्रत्याचार की घटनाएँ सुनकर प्राणों पर खेल जाया 
करता था । 


रचनाकात 

ऐसा प्रतीत होता- है कि इस काव्य फी रचना सन्‌ १३६८ ई० के उपरांत 
हुई होगी । इसमें दिल्लीपति के पराभव के लिये दो व्यक्तियों को समथ 
माना गया है, एक शकशल्य रणमछ को श्रोर दूसरे “यमतुल्य तिमिर लिंग! 
श्रथांत्‌ तिमूर को, जिसने सन्‌ १३१६८ ई० में दिल्ली पर श्रधिकार कर हजारों 
निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था । 


(२४६ ) 


“ भाषा 
अपभ्रंग और श्रवहृष्ट काल के उपरांत हिंदी के श्रारंभिक स्वरूप का 
प्रकरंष्ट नमूना इस काव्य में देखने को मिलता है। इसकी श्रोजपूर्श भाषा में 
संशाओं झौर क्रियाश्रों के प्राचीन प्रयोग श्रोर श्ररबी फारसी फे शब्दों की 
छुटा दिखाई देती है। केवल ७० पद्मों के इस लघुकाव्य में श्रनेक विदेशी 
शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं कि भारतीय कवि विदेशी शब्दों को श्रात्मसात्‌ 
करने में कमी संकोच नहों करते थे । बादशाह, बाजार, श्ररदास, हराम, 
माल, श्रालम, बन्द ( बन्दह_), फुरमाण ( फर्मान ) सुरताण ( सुल्तान ), 
सुरताणी ( सुल्तानी ), नेज ( नेज़ा ), जंग, हल, ऐयार, खुद, खान, हेजव 
( हाजिव ), लसकरि ( लश्कर ) करिमाद, बक्षि, निमाज, फोज, मलिक, 
हल, विगरी, सलाम, सिल्तार (सालार ) आदि अ्ररबी फारसी शब्दों से 
यह काव्य भरा पड़ा है। 

काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से यह लघु फाव्य एक उज्ज्वल रत्न के समान है । 
विषय के श्रनुकूल छंदों का चयन और रसानुकूल पदयोजना, युद्ध वर्णन के 
योग्य शब्द मैत्री स्थान स्थान पर पाठक एवं श्रोता को मुग्ध कर देती है । 
भाषा का वेग श्राद्योपांत ऐसी उद्याम गति से उछुलता चलता है कि फिसी 
स्थल पर एक क्षण के लिये भी शेयिल्य ञ्राने नहों पाता। खरतर गति से 
बहने वाली पव॑तीय सरिता के समान इस काव्य की भाषा नाद करती हुई 
उमड़ी चली जाती है। पंद्रहवीं शताब्दी का ऐसा सरस वीर काव्य हमारे 
साहित्य का <ंगार है। 


रणमन्न दंद 
श्रीधर कविक्ृते 


( पन्द्रहवीं शताब्दी ) 
[ श्रार्या ] 

शंकर गुरु गण नाथान्‌ नत्वा वरवीर छन्द आरस्से। 
कवये5हं रणमक्ल प्रतिमल्लं यवनभूपस्य ॥। १॥ 
छत्राधिपमद्हतों कतो कदनस्य सभरकत णाम्‌ । 
वीरजयश्रीधतां रणमल्लो जयति भूभता || २॥ 
यम सदन प्रति नीताः सीतारमणेन दानवाः स्फीता; । 
अधुना कमधजमल्ली रणमल्लस्तत्र तान्‌ नयति ॥ ३ ॥ 
हम्मी रेण त्वरितं चरितं सुरताणफोजसंहरणम । 
कुरुत इदानीमेको वरवीरस्त्वेव रणमहः ।। ४ ॥ 
दिल्लीपतिपरिभूती तदू दृदशें दृश्यते च बाहुबलम्‌ । 
शकशल्ये रणमल्ले यमतुल्ये तिमिरलिड्गो यत्‌ ॥ ४ ॥ 
क॒ति कारयनित भूपा भुवि यूपान्‌ केउपि वापिकाः कूपान्‌ । 
एको ननु पुनरास्ते रणमक्कलो घोरिकारयिता ॥ ६ ॥ 
यदि न भवति रणमह्नः प्रतिमल्‍लः पादशाहुकटकानाम्‌ । 
विक्री यन्‍्ते धगडेबोजारे गुजरा भूपाः || ७ ॥ 
सुभटशतैरति विकंट पढुकरटिघटाभिरुक्तटं कटकम्‌ | 
तन्नटयति रणमल्ली रणभुवि का वेरिणां गणना ॥| ८ ॥ 
अनवरतं भरतरसं सरसेः सह रतरस॑ सम॑ ख्रीमिः । 
वीररसं सह वीरेविलासयत्येष रणमह्नः ॥ ६ ॥ 
खलु कमलागुरू हरणं परवरणं समरडम्बरारम्भे । 
शिवशिव रणमल्लोडयं शकदलमद्मदेनो जयति ॥|१०॥ 


( २४८ ) 


[ चुप्पई ] 
सतिरि सहस साहणवइ साण॒द गई अरदास पासि सुरताणह । 
कणुगरू कोस लीध हरि हिन्दू तु रणमल्ल इक्त नह बन्दू ॥१९॥ 
पुण फुरमाण आण सुरताणी नहि रणमल्ल गणइ रणताणी । 
जिम हम्मीर वीर सिभ्भरवइ, तिम कमधज्ज मूछ मुहि मुरवइ ॥१२॥ 
चग्बलि चडी चिहृ दिशि चम्पइ, थरथर थाणदार उरि कम्पइ । 
कमधज करि धरि लोह लहकइ, बिच्रहर बुम्ब अ बुम्बर ह बकइ ॥१३॥ 
निशि खभ्भाइच नयर उभकइ धूँधलि धूँस पडइ घूलकइ । 
प्रहि पुकार पढइं पद्टणतलि, रे रणशमल्लघधाडि, जब सम्मलि ॥१४॥ 
मुहुडासिया, मीर रहमाणी, दाम हराम करइ सुरताणी। 
माल हलाल खानखिजमत्ती तु रणमल्ल इक नह खित्ती ॥१५।। 
इक रणमछ राय सुणि आलमि रहिउ हुई हेराण ख़ुदालम । 
हेलां लाख बन्द बुल्लावि, लखि फुरमाण खान चल्लाबि ॥१६॥ 
हय गय कटक थाट जउल्लट्टिय, दहु दसि बेस असेस पहुट्टिय । 
निहुटी वाटि काढगढ घल्नि, करु पराण रेयत-रणमक्लि ॥१७॥ 
इंडर भणी भींछ सुरताणीं फूंफूंकार फिरइ रहमाणी । 
मूंगल मेच्छ मुहदइ मच्छर भरि हसि हुसियार हुयाहलहल करि ॥१८॥ 
[ सारसी ] 


फूंगराइ फूं फूं फार फारक फोज फरि फुरमाणिया | 
हुछ्कार करकडि, करइ शरभंडि करवि करि कम्माणियां । 
फुकारि मीर मलिक मुफरद मूछ मरडी मच्छरइ । 
संचर्‌इ शकसुरताण साहण साहसी सबि सद्गजरइ ॥१९॥ 


[ दुह ] 
साहस वसि सुरताण दल समुहरि जिम चमकन्त | 
तिम रणमल्लह रोस वसि मूछ लिहरि फुरकन्त ॥२०॥। 
[ सारसी ] 


फुरफुरहि लम्ब अलम्ब अ्रम्बरि नेजनिकर निरन्तर | 
भरभरहि भेरि भयक्क भूंकर भरलि भूरि भयहझूर॑ । 


( २४६ ) 


दडदडी दडद्डकारि दडवड देसि दिसि दिसि दृडबडइ | 
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्भरइ ॥२१॥ 


क्‍ [ दुहु 
साहस वसि सुरताण दल समुहरि जिम द्मकन्त | 
तिम तिम इेडर सिहर बरि ढोल गहिर ढमकन्त ॥२२॥ 
[ सारसी | 
ढमढमइ ढमढमकार ढक्कर ढोल ढोली जद्ञलिया | 
सुर करहि रणसरणाइ समुहरि सरस रसि समरक्ञिया | 


कलकलहि काहल कोडि कलरवि कुमल कायर थरथरइ । 
संचर्‌इ शकसुरताण साहण साहसी सवि सदन्भरइ ॥२३॥ 


[ दुद्ा ] 
जिम जिम लसकर उधसइ करी नि बुम्बुक्कार । 
तिम तिम रणमल रोस भरि तोलइ तरल तुखार ॥२४॥ 
[ सारसी ] 


तुक्खार तार ततार तेजी तरत्ञ तिक्ख तुरह्गमा । 
पक्खरिय पक्खर, पवनपंखीपसरि पसरि निरुप्पमा । 
असवार आसुरअंस अस लीइ असणिअ्रसुहड इंडरइ । 
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सबवि सन्नरइ ॥२४५॥ 


[ चुप्पई ] 
“हल ऐयार! हकारवि बुल्लरई, भुजबलि सबल मुद्दि दल घल्लइ । 
गयुखान खुद नगतलि चल्लिआ, शकदल द्‌हु दिसि दिद्ध डहल्लि अ ॥२६॥ 
मलिक मन्त्र मज्किम निशि किद्धड तव हेजव फुरमाण स दिद्धड । 
इंडरगढि अस्सइ चडि चल्लिउ, जइ रणमल्ल पासि इम बुल्लिउ ॥२७॥ 
पसिरी फुरमाण धरवि सुरताणी धर दय हाल माल दीवाणी । 
अगर गरास दास सवि छोडिश्र करि चाकैरी खान कर जोडिश् ॥२८॥ 
रा असि सरिसु बाहु उब्भारिश्र बुल्‍्लइ हटि हेजब हक्कारिश् । 
'मुझ सिर कमल मेच्छपय लग्गइ, तु गयणाणि भाण न उग्गइ ॥२६॥ 


( २५० 2) 
[ सिंह बिलोकित ] 


जां अम्बरपुड तलि तरणि रमइ तां कमधजकन्ध न धगड़ नमइ। 

वरि वडवानल तण माल शमइ, पुण मेच्छ न आपूं चास किमइ ।।३०॥ 
पुण रणरसजाण जरह जडी गुण सींगणि खग्वि खन्ति चडी | 

छत्तीस कुलह बल करिसु घणूं पय मग्गिसु रा हम्मीर तखणूं ॥३१॥ 

दल दारुण दफफरखान जयी मिईं भग्गड अग्गइ खग्गरयि | 

हिब पट्ट शपद्धरि धरिसु पयं, नइ विनडिसु सतिरिसहस सयं ॥३२॥ 
मिईं सज्ञरि समसुद्दीन नडी पडिभग्गड अड्भोश्रद्णि मिडी । 

जब मणिडसि मुझ रणमल्ल सम॑ तव देखिसि लसकरि सरिसु जम॑ ॥३१॥ 
मम मोडि म मणिड मलिक घरा' हूं समरि विडरण मेच्छ तर । 

जब ऊठिपि हठि हक॒न्त रणि, तव न गण त्रण सुलताण तणि ॥३४॥ 
बल बुल्लिं म वल्लि मल्लिक कहि,म म वरणि सिमुुणत्षिम दूत मुहि। 
जब चम्पिसि इेडरसिहरतलं, तव पेक्खिसि मुह रणमल्लब्नलं ।|३५॥ 
हय हेडवि सवि हेजब्च गया, वहि वल्लि मलिक सलाम किया । 

“हिच करिसु धरा रणमल्लमयं, इम बोल्लइ हटि तोलन्त हय॑ ॥३६॥ 
नरकेसरी इंडरतिहरधणी, जब हेजबमुदि फरियाद सुणी । 

तव चमकि ढमक्की मलिक करी धसि घाडिइ घायड धूंस घरी ॥३७॥ 


[ चुप्पई ] 
पसरइ पण्डर बेस भयद्भुर, नर पोक्कार हि करिदहदि निरन्तर । 
हयमर वेगि गया इंडरतलि, सवि रणमल्ल करइ साहसि हुलि ॥३८॥ 


बिश्वहर भरि बुम्बारव वज्जइ, जलहर जिम सींगणिगुण गजइ । 
बहु बलकाक करइ बाहुब्बल, धन्धलि धगड घरइ घधरणी तलि ॥३६॥ 


“अरियणदारण ९ दीन-अभयकर ! पण्डर बेस थया निब्भय धर | 
बम्भण बाल बन्दि बहु किजइ, था कमधज ! धार करि लिज्नइ ॥४०॥ 
[ पञ्च चामर | 


रठह सह आसमुद साहसिक सूरइ । 
कटोर थोर घोर छोर पारप्तिक पूरइ । 


५ २५४१ ) 


अहड़ गाह अड्ग गाहि गालि बाल किज्जइ । 
विछोहि जोइ तेह नेहि मेच्छ लोडि लिज्नइ ॥४९॥ 
[ दुहु 
जिम जिम कमधज चीतवइ असपति सरिसु विवाद, 
तिम तिम योगिनि रुहिररसि रत्ता करइ प्रसाद ॥|४२॥ 
[ सारसी ] 
परसादि बक्षि दिगनन्‍त योगिनि जयजयारबव श्रम्बरि, 
उच्छकि छक्कि दियनत सिक्‍्खा बीर धीर धरा वरि। 
“दुद्म्भ मेच्छ विछोह रोह अर खोहि गाह॒वि किज्जइ , 
तूं दृष्टि उद्धबशी ३ हड्डबि, लोह दृत्थइ लिज्नइ? ॥४३॥ 
[ दुह्ु ] 


जिम जिम लसकर लोहरसि लोडइ, शासन लक्खि । 
इंडरवइ चडसइ चडइ तिम तिम समरि कडकि ॥|४४॥ 


[ पश्च चामर ] 


कडक्ि भृंछ भींछ मेच्छ मल्ल मोलि मुग्गरि । 
चमकि चल्लि रणमल्ल भल्‍्ल फेरि सड्गरि। 

धमकि धार छीडि धान छणिड धाडि-घग्गडा । 
पडकि वाटि पकडन्‍न्त मारि मीर मकडा ॥|४५॥। 


[ चुन्पई ] 
“हयखुरतलरेणइ रवि छाहिड, समुहर भरि इंडरवइ आइड ९! 
खान खवास खेलि बलि धायु, इंडर अडर दुग्गतल गाह्य ॥४६॥ 
दमदमकार ददाम दमकइ, ढमढम ठमढम ढोल ढठमकइ । 
तरवर तरबवर बेस पहट्इ, तरतर तुरक पडइ तलहट्विइ ॥४७॥ 
विसर विरद्ग बड़रव पसरइ, रहि रहिमान सननन्‍तरिं समरइ | 
गह गुज्जार--निमाज कराणी हयमर फोज फिरइ सुरताणी ।।४८॥ 
सत्तिरि-सहस सहिय सिद्धार ह दहु दिसि फिरवी करिपुकार ह। 
स॒ुहडसद सम्भलिषि रउह है धसमस धूंस करइ मफरह हु ॥४६॥ 


(६ २१२ ) 


[ हांढकी |] 


मद्भीभल सेरबचा बच्नाली मूंगल महा मल्लिक । 

इंडर अद्धर सिक्खरि रणथम्भरि तलि तरवरइ तुरक्क । 

हकारवि विकट घहकटि चललइ; बुल्लइ बिरद्‌ बहुत्त । 

सुरताण सरिस सिललार सिपाही सबि मिलि समरि पुहुत्त । ४०॥ 
तलहट्टिइ मेललवि तरल तुरकी तार ततार तर्ज । 

उललट्टिआ असपति असरिश्र वायरि सायरवेलि तरड्ग | 

“हल, हल', 'त्रिगरी, ब्रिगरी? बोलन्ति अ नीरलहरि छिल्लन्त । 
रणकन्दलि कलह करइ, किलवायण कायर नर रेलन्त ॥५१॥ 
हेषारवि हयमर हसमसि, खुररवि असणि किपाण कसन्‍्त । 
उद्धसवि कसाकसि, असि तरतर बिसि, धसमसि धसणि धसन्त । 
भूमण्डलि भड॒ कमधज्ज भडोहडि भुजबलि मिडस भिडन्त। 
रणमल्ल रणाकुल रणि रोसारुण मुण सत्तिणि तुबरन्त ॥४२॥ 
उल्लालवि भालवि क्ुज्ककमाल हद लथबथि लोथि लडन्त । 
धारुकट धारि धगड धर धसमसि धसमसि धुब्ब पडन्त। 
कमधज्ज उद्यगिरिमण्डशु सविता कलमल मल्ल भडन्त । 

धुरि धसि धसि धूंस घरइ धगडायणरि घर वरि रुण्ड रलन्त ॥४५३॥ 


[ चुपई ] 
वर कमधज्ज बीर शासन छलज्ति किक्षि फुरइ नव खणिड धरातलि | 
“असपति सरिसु इक्त इंडरवइ रणि रणमल्ल मूछ मुहि मुरबइ ॥५७॥ 
असुर अभक्ग-अह्ज इेडरतलि असपति दल-कोलाहल सम्भलि । 
बम्भण बाल सुरहि अबला छलि हूठि ऊठिउ कमधज्ज भुजाबलि' ॥५५॥ 
पक्खरि पण्डर भिडस भिडन्तु धसि धगडायण धूंस धरन्तु | 
हणहणि मुणसिम भणुइ असंभम, ताल मिलिउ हरि जम्भ तणुउजिम ।॥५६ 
दुज्जण॒रुक्ख-इकदाबानल हयमर हूटि हेडबि कोलाइलि | 
रणवाउलु रणमल्ल रणाकुल असिरसि गाह करइ गोरीदलि |५७॥ 


[ दुमिला ] 


गोरीदल गाह॒वि दिद्व दहुद्देिसि गढि मढि गिरिगहरि गडियं | 
हणहणि हकनन्‍्तड हुं हुं हय-हय हुक्आकारबि हयमरि चडियं, 


( २५४३ ) 


धडहडतडउ घडि कमधज्ज धरातलि धसि धगडायण धूंस धरइ । 
इंडरवइ पण्डर वेस सरिसु रणि रामायण रणमल्ल करइ ।|४८।॥ 
रोमख्विय रणरसि, राढि डरावण, रहि-रहि बल बोल्लन्त बलि, 
पक्खर वर पुद्धि पबंगम पद्टिय, पुहुतउ पद्ठ पतसाहदलि, 

असि मारवि रुम्ब रणायरि रगडिञ्र भश्लइ धगड महा भडया । 
रणमल रणुड्गणि मोडि मिलन्ता मेच्छायण मूंगल मिडिया ॥५६॥ 
मुहु उच्छलि मूल मुहच्छवि कच्छवि भूमइ भूंछ समुच्छलिया । 
उल्लालवि खग्ग करग्गि निरग्गल गणइ तिणइ दुलअग्गलश्मा । 
प्रज्ञय करि लसकरि लोहि छबच्छत्र छणट करइ छत्तीस छलि । 
रणमनज्ञ रणड्ररिण राउत विलसइ रवितलि जितिय रोसबलि ॥२०॥ 
सीचाण॒उ रा कमधज्ज निरग्गल कडपइ चडवढ धगडचिडा । 
भड॒हड करि सत्तिरिसहस भडकइ, कमधजभुज भहवाय मडा । 
खत्तित्तणि खय करि खक्खर खूंदिञ ख़ान मान खण्डन्त हुया । 
रणमज्न भयद्भगर वीरविडारण टोडरमलि टोडर जडिया ॥६१॥ 


[ चुप्पई ] 

सोनगिरउ कन्हड़ सिम्भरवइ वेढि करी गजणवइ असुरइ । 
दहुदिसि दुज्जणुदल दावाद्टिश्र सोमनाथ वड हत्थइ मट्टिय ॥६२॥ 
आदर करि शंकर थिर थप्पय अचल राज चहुआण समप्पिय । 
असपति सरिसु साहसिम बक्कइ, मुरटमान रणुणलल न मुकइ ॥६३॥ 
मरडी मुछ वडी मुहि मण्डइ मेच्छ सरिसु, गह गाह न छण्डइ । 
कसव॒इ काल किवाण करहद्ठि श्र जां रणमल्ल रोस वसि उद्धिय ॥६४॥ 
पण्डर डरइ समरि बाहुब्बलि, खग्ग, ताल जिम, तोलइ करतलि। 
दुज्न उद्णड दुदम्भ दुहण्डड, इकक अनेकि मलिक्क विहण्डइ ॥६५॥ 

[ भुजज्ञ प्रयात 
जि बुभ्वा अ बुभ्वा उलकि सलकि, जि.बक्िबहकि, लहकि चमकि | 
जि चन्नि तुरज्ञि तरह्षि चढन्ता, रणम्मल्ल दिटद्वृंण दीन दडन्ता ॥६६॥ 
जि मुद्दा-समुद्दा, सदा रुद, सद्दा जि बुम्बाल चुम्बाल बड्भाल बन्दा। 
जि ऊुज्मार तुक्खार कम्माल मुक्ति, रणम्मल्ल दिद्लेण ते ठाम चुक्कि ॥६७॥ 


( २५४ ) 


जि रुका मलिका बलकाक पाडि जि जुड़ा मुडुद्धा सनद्धा भजाडि। 

ति भू आखडी आ घडी दण्ड किज्ि, रणम्मल दिद्ठि मुहि धास लिज्ि ॥६८ 
जि बका अरका शरका वहन्ता, जि सब्बा सगनब्बा भरब्बा सहन्ता, 

जि क्ुष्फार उज्जार हजार चल्लि रणमल्ल दिद्ठि मुह्दि घास घल्लि ॥६६॥ 


[ छुणय ] 


“'हिव किर भालपहारि धार गढ गाहवि छण्डू । 
कसबे-कडी किवाणपद्टि किलवायण खण्डू। 

भुजबलि भललइ भिडिआ्र भरी भय भरुयचि पइसूं । 

धरी श्र खम्भाइश्च असुरसिरि चम्पवि बइसूं । 

प्रह ऊगमि पट्टणि पट्ट करि धगडायण धन्धलि घरू । 
इंडरवइ रा रणमल्ल कहि, इकछत्त रवितलि करूं! ॥७०॥ 


राउ जेतसी रो रासो 


सोलहवोीं शताब्दी के आसपास 


( अज्ञात कवि कृत ) 
परिचय -- 


राव जेतसी का नाम बीकानेर के महाराजाओं में एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । इस मद्दाराज के जीवन के आधार पर कई काव्यों फी रचना हुई । 
डाक्टर टेसीयोरी द्वारा संपादित एक मुद्रित काव्य रावजैतसी के जीवन की 
एक प्रसिद्ध घटना का परिचायक है। इसी प्रफार के दो काव्य बीकानेर के 
राजकीय पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में विद्यमान हैं। नरोत्तम स्वामी का 
मत है कि ये दोनों रचनायें समसामयिक हैं । 


प्रस्तुत रास में जिस घटना का उल्लेख हद वह हुमायूँ के भाई कामरान 
के आक्रमण से संबंध रखती है। कामरान ने बीकानेर के तत्कालीन महाराज 
राव जैतसी पर श्राक्रमण किया किंतु महाराज ने श्राक्रमणुकारियों को ऐसा 
मार भगाया कि उन्हें पराजित होकर लौटना पड़ा । 


हुमायूँ का राजत्वकाल १५३० ई० से प्रारंभ होता है। हुमायूँ” के भाई 
कामरान ने इसी के श्रासपास वीकानेर पर आक्रमण किया । श्रत३ विक्रम की 
सोलइरवी शताब्दी के श्रन्तिम भाग में इस रास की रचना हुई होगी क्योंकि 
कवि श्राँखों देखी घटना के वर्णशुन की चर्चा करता है । 


राउ जेतसी रो रासो 


[ संवत्‌ १५८७ के आसपास ] 
जोध-तणे घर जेतसी वंका राइ-विभाड़ 
दुसमण दाधट्टण दमण उत्तर भड़ां किमाड़ 
माले वीरम मंडली गाढिम गोन्र गोबाल 
तुड़ि ताशण चोंड़े तणी राउ चा उर रखवाल 
जग जेटी रिणमल्ल जिम सधरां चांपण सीम 
भड़ां भयंकर भड़ सिहर भड़-भंजण गज भीम 
दो मति जोधो दूसरी वें विधि विकमाईत 
बल मंडण बेराइयाँ वबड पात्रां वड चीत 
नर मोटो सहिस्ये नहीं राउ तणौ कुण रेस 
स्‍्यों ढिल्ली खुरसाण स्यों आठ पुहर अरहं तेस 
जिएण जोगिणपुर संग्रहयो साथे बज्राहिम ग्राह 
तेसो करनाजण तणो रेढ मंडे रिम राह 
हलवादी जोधाहरो रचि मचि आरंभ राम 
खूदालिम सूँ खोमियों बेर वडे वरियाम 
खंडहियां बांका भड़ां प्रगटी हुबे प्रसिथ्थ 
राठोड़ां अर मुग्गलां नहु चूके भारिथ्थ 
धर ढिल्ली मारू धरा वधि आसन्न विआप 
नर भीखां माने नहीं खरा विहेके खांप 
रूप वधे राठौड़ हर जेत न मन्नी वीर 
कुण ढिल्ली कुण गज्नणों हे-ओे कमण हमीर 
जे चाकर नव खंड घर पूठ तखत खुरसाण 
ग्रीधु न मेली ते सरिस अखभंग अमला माण 


( २४७ ) 


कुंवरी जेत कड़किया कलि बांधी घर कव्म 
लांचबा भलौ पटंतरो भड़ां लहैयी श्रत्ष 
हुबे वि तेजी अ्रकठा केहीँ काढ़े काने 
ध्प्े हिन्दू आराहड़ों तूँ मुगल असमान 
वड ग्रह बेऊं विरोध में बोले ऊभो बांह 
रूपक राटठोड़ां तणो रूपक रात मुखांह 
जोधे उनन्‍्हा जेतसी लोह वहंता लागि 
किलि वे भूओण किमिरियो उहो वे वलती आगि 
खेड़ेचां खंधार-रा सांड पणे सधरांह 
पगड़ी आयो पेरुओअ नीसक नाच नरांह 
किलिनारों कमधज्ञज कहि वड खप्पर वरियाम 
मोड़ो वहिली मांडिस्ये आयो सद्‌ संग्राम 
कुंवरे अम कहाबवियों निय दिसि जेत नरेस 
तो मुंहि माने मूंढ तुक जौ मारां मरु देस 
किलव किसाडा कर करे आवे किहां न आड 
अण बिठियां जंपे उदक रोस चईनो राड 
बेड वास माल वोलिया विधी न मानी वत्त 
मुरधर मारू मुग्गलां मेल्यौ दल मैमत्त 


मोतीदाम 


मिले दल सब्बल मोगर थद्र 
खंधार मुगल्ल तणा खंड खट्ट 
उरद्धि उ कष्ध सलाम अ्रलरूख 
बगुल्लय भूल क बल्ली भखर्ख 


अजाणश अभेद अपस्स अरूर 
कक्षंकी कम्म खंधार करूर 
निंबंगी पंगः निक्रम्मी नंग 
अलूत अजीत संग्राम अमंग 


१७ 


( २४८ ) 


अरिज्ञण जेम कगरणण अ्रसाध 
अनम्मी जोध तणा उतराध 
मिखंति य बिंधज् बाबर मंट 
दुरी मुख दाणुब दूत दुचंट 


सबदिहि बेधि ग उदि विलास 
क्रिया अणसूध श्र पंचण काल 
विना चख भूखण वष्प वद्न्न 
विरोध विकासी मामू जन्न 


महा गज केसरि मीर मणाल 
तणा गुरु वे खत्रि विध्धि त्रिकाल 
अदे अण भ्रम्म संग्राम अजीत 
द्रु श्रंगमग दाणव दूठ दुइ्त 


चली मुख चामरियाल चुगुल्न 
अतस्स अनाहत धात अमभान्न 
सरिस्सा हेवे राउ-स धीर 
मिले अेक लाख तिसा दल मीर 


मरुष्चधर ऊपर मारणहार 
तणा खुरसाण जुबवाण खधार 
दुवी कुंवरो असि रूढ हवाल 
भुश्रप्पति जोओे जेत भुआल 


समोश्रम बाबर साह समक्क 
चलाव्यव आइ तिजोगिणशि चक्त 
निरव्वे ऊपरि बीकानेर 
सजे भुज मीर चढे समसेर 


जोधा-धर जीपण खाफर जूंग 
तुरंगे जीण कसे भड़ तूंग 
बलाक्रम दूण तणा बंगाल 
चढे चतुरंग वरत्ती चाल 


( २५६ ) 


समूहा सेन तणी सुरताण 
पद्धिम्म दिस किया परियाण 
बहे दल विम्मल फूटी बत्त 
तणा खुरसाण छ खंड न खत्त 


दसे दिस कंपे मंडी दोड़ 
रहघण रेण तणी राठोड़ 
खंधार कटक खड़े खुरसाण 
मरुध्धर देस किया मेल्हाण 


हुईं दल हकल हालि हमल्न 
ढलक्क्या नेजा श्रालब ढल्ल 
सलाका बाबर चांगपण सीम 
हुआ तसलीम कि हाल्‍यो हीम 


बहे गज थाट विरोलणश बाद 
महोद॒धि मेल्ही जाणि म्रजाद 
पयाल धड़क्क्योँ धूजि पतंग 
पड़े धर पंख तणा गयणग्ग 


मल्हप्प्यो जाण कि मेघ मंडाण 
भिली रज धूँधलि रूंध्यो भाण 
असंख प्रमाण इसी क्यों आंहि 
मिरू धण मूझे जंगल मांहि 


गहर्गह ग्रिध्यणि मंगल गाह 
जोधा धर जीपण खापर जाइ 
नरिंद नमंति तशा नव खंड 
प्रगट्टिय. दाणव सेन प्रचंड 


कमध्ध तणी धर कम्मर हीण 
करेवा भंग किलियि कुलीण 
प्रगटट्यड उत्तर रो पतिसाह 
धरा चमक बरस्यों धाह 


( २६० ) 


विधूंस्यो देस किया सद्दि चक्ति 
कमध्ध न दिट्ठी मे छ कटकि 
महम्मर सारण मोठिम मन्ल 
ढंढोलण ढिल्लिड श्रेकम ढलल 


पहट्तयो पाधर जेह पटाण 
खराव्यो सेन तणा खुरसास 
हलहे जासउ हासत्रों हाम 
कुटका कीधड मीर कियाम 


सलस्खी जेह सरप्प संघारि 
महा रिए कालू तोड्यों मारि 
तणे जुधि कोइ न पूजी ताह 
भड़ां वलि भंजण हार भवांह 


इसा कमथज्ज विरुद अधार 
महा रिण मेछां मारण हार 
ढंढोलण ढिल्ली हे-वे ढाण 
संकोड़िम जेह बडा सुरताण 


गूजर-राड 


घड़ा ति सरूप कियो सिरि घाड 
प्रवाडां _पोढां ऊपरि पाण 


ले जेबंत जोध जु जाण 


इता बल जेत भुजे तूं आज 
सही कुल-दीपक सामि सकाज 
दुई तहं रूधो मारू देस 
तिसा दी लंछण तुभक नरेस 


विरोलण वेरां बेर बिद्दार 
सु जाणे तुकझ बहाद्र सार 
उठी हित आहणि भांजि अधार 
खडगो खाफर खोसि खंधार 


( २६१ ) 


हुबंता छूंव तहस्मह होइई 
वपहरयौ राउः निलैपलि होह़ 
मालो जगमाल चत्रंड विरस्‍्म 
जोधो रिशमल्ल संघार सहस्म 


हइुदोौ सत ताथ संग्राम सद्रोह 
सहि कलि जेत चढ़ावे सोह 
भलै भुज भार तणे वल भोम 
चधो वर लध्ध विलागो बोम 


नमटश्यो भुज् खत्री मिरवांण 
कड़ब्डयौ कोप सभी केवाण 
तणशी घर धाहर ऊँची ताण 
किलिच्छा केसरि भंजण काण 


लिये मुखि प्रज्नलिये करि लोह 
सही राठोड़ां चाढ्ण सोह 
प्रिथी पति बाहर होइ प्रगट्ट 
रिदे रण ताल निले रणवद् 


तरस्थ्यों ताम क सेत्रि सरूप 
रथायो राइ जड़ाधर रूप 
घड़े त्रड़॒फंति सनाह सकोप 


भिड़े भू मठ्यों - टोप 


हुवते वेगि हुवा हलकार 
वधे धर वाहर जूद बिडार 
धसम्मसि धूहड़ू धूणि धरातल 
कसध्धज कोपि भयंकर काल 


विचन्नहि राठ कहे वर अस्स 
जिसो जे यीति चह्यो ते शत्स 
बढ़यो वध चोट भर्दां हुई चाल 
ज्रिविध्धी वेधण हूंगा प्रिकाल 


( २६२ ) 


पवंग प्॒रंग॑. पलाण पलाण 
विहिल्लां रूढ हुवा वापाण 
सुभट्ट सजोड़ा त्रिश्ट सहस्स 
संग्रामि जिके सबि दीस सकस्स 


सनाह्ौोँ साथ किया भड़ सेज 
सपर कर दीध पवंग सतेज 
चढ़े दल चेत तणे चतुरंग 
असंकित जोघ जिके अणभंग 


महिप्पति मांकी सेन मभकारि 
चढी वर सोह हुओ ,असवार 
जुड़े सूं जंगम जोध जुआण 
जने भ्र, वाहर लख्खण जाण 


करे छलतंब अरिब्जण काइ 
जिसो हण॒बंत किलंकी जाइ 
विलग्गो अंबरि वाहरि वार 
बत्रिविक्रम जेम विकस्स्यों तार 


अ्रकुट्टिहि भाव जिसो निल भख्खु 
चरच्च्यों जाणि रगत्तहि चख्खु 
तणो रबि बारह आशण्यो तास 
बदनन्‍नदध्दि कीधो तेज विकास 


रचे वपु-रूप इसो क्यों राइ 
जिसो कोइ लाडो चोरी जाइ 
क्रहक्कह ज्योति हसंति कपोल 
तणो रंग सोहे मुख्खि तंबोल 


धरारी बाहर कोप धियान 
विरम्मां वेढि, तणे वरदान 
भभाड़े- रूढा भारथि महल 
रायां राउ जोध थने रिशमल्ल 


( २६३ ) 


सही खंड साच मने सपरत्त 
विलेस्यी जेत वरत्ती वत्त 
परम्मह सीम उदक प्रमाण 
खड़े दिसि खेंग भड़ां खुरसाण 


तुरंगा सारम वाज्यों त्राड़ 
भरे कर भंग पड़े गढ़ि भाड़ 
वहे निल बेग उपाड़ी वग्ग 
खड़ख्खड़ जोड़ खड़कके खग्ग 


विरतती वेग न काइ विमास 
विढेवा राड खड़े वरहास 
खुररां रवि फीण उमटल्यो खाणि 
लंगोड़ेो लागे लाल लंगाणि 


पचंगा आहु सि घुज्जे पंगु 
चले म्रग जेम रसाउलि चंगु 
विडंगे वाह्यो भोमि विचालि 
खरी ताइ खोण चढी खुरभालि 


इला पुड़ि ऊधड़ि घोर अंधार 
कियो मिलि खेहां धूंघलिकार 
सोहे सिधि जेम करन्न-सुज्ाड 
जी अंघूलि हुबंतो राड 


दुलां खुरसाण तणा सिर वष् 
प्रगटट्यो मल्‍ल सजे हे-थट्ट 
मलाहल कंगल पाखर रोल 
घटा हड खेंग रज्जी धमरोल 


हड़्व्वड़ हुक रड़व्वड़ लोह 
वद्ज्न हि राइ चढी वर सोह 
भुयंकर रूक सजे भुइ डंडि 
महामति मेरु अने भ्रू मंडि 


( २६४ ) 
बिढेवा जेत कियो तिश वार 


अचंभम कान्ह तणों श्रवतार 
परघष्चढ़ प्राण पुलंदर प्रींड 
बिन्हे मुख मूंछ जिसा रज् बीउ 


निले त्रिण रेख इसे अगुषारि 
सु मंड्यो मथ्य कि मेघ मंझारि 
रहलण रोदां मारू राइ 
रवचे रण चाचरि रानी बाए 


निरम्मल जोति कवष्डि निरीह 
द्सेदेसि सूजे कीधौ दीह 
पल्ले सहि प्रेजां ऊपरि प्राण 
वीके लखरी वध्ये वाखाण 


निहट्टो जेत घुरे नीसाण 
खलभ्पल होइ दलां खुरसाण 
महा मुहि खेत्र चढ़े बिहू मल्‍्ल 
ढुलढढुल॒ ठील ठमके ढल्ल 


समा चढ़ि सीक मबरूमंत्र सार 
हुआ हयथट्ू हुओ हलकार 
मलममलि भालि दिखे करिमाल 
बलब्बलि घीज़ जिसी वरिसाल 


खलभ्मल होइ असत्त्ता खाम 
अपे भड़धार सुख्रे जे राम 
गहम्गह वीर त्रहत्रह नूर 
महम्मह जोध प्रहणह तूर 


क्रहक्क्रह नारद कोतिग कंटि 
लहहह भैरव धाषर मांटि 
दहडुद)]  डाइणि डामर सह 
नहम्ृह श्रीलो सीधू नह 


( २६४ ) 


टहटूृहट रभ ब्रहब्प्रह कौर 
मिले रणतालि कमध्यज मीर 
निह॒ट्ां _निमदि वांध्यौ नेत्र 
खरा खुरसांण मरुध्धर खेत्र 


घड़ा ब्रिहुं वेधि बहे बहु घाउ 
रमे सुरताण मुहामुध्दि राड 
सहथ्थहि सुरति बेड सरीख 
सरीखी वंसि त्रिहूं कुल सीख 


सरीखी सानिध मेरु समाण 
सरीखा राउ शने सुरताण 
सरीखा सूक बहे संग्रामि 
सरीखा फारक सोहे सामि 


सरीखा भूक तणा सहिनाण 
सरीखा राड श्रने सुरिताण 
सरीखा फोजां पाखर सेर 


सरीखा हिल्ली वीकानेर 


सरीखा खेडू धरा सुरसाण 
सरीखा राड बने सुरताण 
बरइल वेढि बडे वीवादि 
मिली धण तुभ्भ महारिण माहि 


पदम्मिशि आउध जोड़े ख्नाण 
रमाडूण आबी मारू राण 
रहाली रोद पढां रिम राह 
गहम्म्ह गात्रि घणे गजञगाह 


सफुब्पी साथि करे सुरिताण 
रसाड्ण भावी मारू राख 
निहस्से बोपद वाकी नारि 
सनाक्षो फूक तणों सिशगारि 


( २६६ ) 
मुरुलली कामिणि मेल्हयउ माण 


रमाड़ण भावी मारू राण 
उड़े रिए रुक अबीर असंख 
कियो पुड़ उप्परि प्रीधणि पंख 


खरे धण खेत्र तणी खुरसाण 
रमाड़ण आवी मारू राण 
रमाड़ण आइ मिले गजथद्ट 
मड़ममंड भट्ट घणा भर घट्ट 


हुवे आवटू खपे खल खट्ट 
संग्रामि सुभट्ट वहे धज वह्ट 
हुवे रिण जंग जुड़े अणभंग 


बहू बल बंग 


चढ़े रिणए चंग सरीखा संग 
त्रुटे हय तंग मे चोरंग 
विचे रिण ढारि पड़ंत जुआण 
बिढे निरवाणि वधे वाखाण 


घधिखे आराण मुखे केवाण 
खसे सुरसाण मरुध्धर राण 
तणा धर कज्ज वधे बहु रत्न 
दुने दल श्रत्ज मिले कुल लज 


समाहित सज्ञ मिरा धड़ वज्न 
रजी ज्यूं प्राण हुवे रज रज्ज 
भिड़े भड़ भोम पड़े गजभार 
खड़ग्गे जोध कमध्ध खंधार 


कड़के कंध क्रहक्क्र#ः काल 
रुले पल सोण मे रिणताल 
विडे वपु ऊड़े खंड विहंड 
भमे भड़ भोम पड़े भू .डंड 


( २६७ ) 


सोहे रिण सूता सूर सनध्ध 
तड़े धड़ धारा त्रूटि त्रिविध्ध 
धड़ध्यड़ नावें साहस धीर 
वहे बण लूध विढे वर वीर 


कमध्यज् मीर रहावे कथ्य 
रुड़े रण ढाणि भवानीरथ्थ 
सवाहा जाध ढुले ससनाह 
गुड़े गज-थाट हुओ गज़-गाह 


तणे घरि त्रेठि पईंठा तूंग 
बिहूं धड़ धोमर ऊडे वूंग 
प्रसक्‍के कूंत बहे हुल धार 
खरो हुई पूरो ऊगटि - खार 


ढले ढींचाल तणो रण ढाणि 
पड़े भू रेशु घिले पीठाण 
मरुध्चर मंडयण ऊत्तर मोड़ 
रमे रण मीर शअने राठोड़ 


विढंते जेत वड़े धर बेद 
निकंदे मुग्गुल तेणि निकेद 
खलक्के श्रोणी पल्‍लर खाल 
बधे धण लीण हुओ वरसाल 


जुड़ते जेत कमध्यज बाण 
घड़ा खुरसाण उतारे घाण 
उलाले आउध खफ्फर इस 
भुजे करि भीड़े राकस भीम 


जुड़े श्रहिवन्त पईठी जेणि 
तीए घड़ खाफर धाती तेणि 
मिले सिव सद मनोहर जख्खु 
भवानी खाफर पूरे भख्खु 


( २६८ ) 


गड़गाड़ नाट गिल्लई३ पड़ गम्म 
उडावणश जंबू प्रेत विगम्म 
भरे भड़ डाइणि भेरव पास 
प्रहक्के ग्रीधरि! लाथे ग्रास 


विवाणी मभंप एउरध्धी काल 
विहंगम रंभ मिली बेताल 
ढिली खुरसाण विभाड्यों ढाल 
मनाव्यो मोटो राउल माल 


दत्लप्पति दोमजि दूथ दुरंग 
कियो कमरो जिणि भांजि कुर॑ग 
वछो दल जीतो आउध वाहि 
मरध्धर गब्ब कियो मन माहि 


नरां सह प्राको तुमक नियाड 
राठोड़ां रूपक धूहड़ः राड 
कु मांहि कमध्यज्ञ जाणे सूर 
नितप्प्तति जेत चढंते नूर 


कवि 


रहिस्यो राती वाहि धाइ खुरसाण तणी घड़ 
बरल बध्ध बर वीर धीर धारा माच्यों घड़ 
रोलयो रुंड विहंड पाछ्ि पतिसाही पारंभ 
सलखाहर सोहियो मथे जीप्यौ महणारंभ 
अणभग तूंग करनंग रह रहो वडोौ प्रव लोड़ियौ 
जेतसी जुड़े वलि मललज्यूं मुगलां दल मचकौढ़ियौ 


राज्जेतसीरो रासौ संपूरण 


धायाधया।॥ अयदाहाइ0 कथा 


अकबर प्रतिबोध रास 
( जिनचन्द्र ध्ररि ) 
रचनाकाल सं० १६२८ वि० 


परिचय-- 


जिनचन्द्र सूरि जिनवर, सरस्वती ओर सद्गुरु को प्रणाम कर रास को 
रचना करते हैं। वे कहते हैं कि विक्रमपुर, मंडोवर, सिन्धु, जेसलमेर, सिरोही 
जालोर, सोरठ, चम्पानेर श्रादि स्थानों से अ्रनेक संघ विमल गिरिंन्द के 
दशन के लिए गुरु जिणाचन्द के साथ चले | गुरु ने श्रहमदाबाद में एक 
चोमासा किया और दूसरा चौमासा पाटण में व्यतीत क्रिया | वहाँ से संघ 
खम्भपुरि में आया | वहाँ से संघ विक्रमपुर (बीकानेर) पहुँचा । वहाँ के राजा 
रायसिंह थे श्रोर उनके प्रधान सचिव बुद्धि के निधान फर्मचन्‍्द थे। वे जैन 
साधुओं फा बड़ा सम्मान फरते थे। द्राजा रायतिंह कर्ण के समान दानवीर 
थे | उनका तेज सू् के समान तप रद्दा था। वे खरतरगच्छ गुरु के सेवक 
थे। उनके लड़के श्रभयकुमार थे जो लाहोर में बादशाह के कमंचारी बन 
गए थे। श्रत् फवि श्रकबर के प्रताप का वर्णन करता है। अकबर का 
विश्वास पात्र कमचन्द उत्तम रीति का ग्राचरण करने वाला था| श्रकबर ने 
राज्य-सेवक श्रभयकुमार फो बहुत मान दिया। [ मीरमलफ खोजा खां ने 
राय राणा को बहुत मान दिया । ] एक बार अकबर ने रायराणा से उनके 
गुरु का हाल पूछा | उन्होंने गुर जिनदत सूरि के श्रनुगामी भ्री जिनचन्द्रसूरि 
का गुणगान किया । श्रकत्रर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गुरुदेव 
को राजधानी में श्रामंत्रित किया । अ्रकबर ने मानसिंह को गुजरात से गुरु 
जिनचन्द्रसूरि को बुलाने के लिए. मेजा । इस प्रकार श्रामंत्रित होकर मुनिवर 
जयसोम, विद्यावर कनक सोम, गुणविनय समयसुन्दर शआ्रादि ३१ मुनियरों के 
साथ गुरु जी का संघ जयजयकार फरता हुआ झ्कबर के सामने पहुँचा । 
“अकबर ने बन्दना की ओर गुरु ने मधुर वाणी में इस प्रकार उपदेश दिया--- 
जो मनुष्य जीवों फी हत्या करता है वह पातकी दुग्गंति पाता है। इसी प्रकार 
क्रर बचन बोलने वाला चोरी करने वाला, पर रमणी के साथ रस-रंग करने 
वाला दुगति प्राप्त करता है। लोभ से दुख श्रौर सनन्‍्तोष से सुख प्राप्त होता 


( २७० ) 


है। कुमार पाल आदि जिन राजाओं ने दया-धर्म का पालन किया उन्होंने 
सुख प्राप्त किया ।” अ्रफत्र गुरु 3पदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने 
स्वर्ण, वस्ञ श्रादि गुरु के सम्मुख रखफर कहा “हे स्थामी, श्राप इनमें से 
अपनी इच्छानुसार वस्त॒यें ग्रहण कर लें ।”? गुरु ने कह्ा--हम इन वस्थुश्रों 
को लेकर क्या करेंगे ?! गुद का यह निलोंभ भाव देखकर श्रकब्र बहुत 
प्रभावित हुआ श्रोर उसने गुरुदेव फो “जुग प्रधान! फी पदवी प्रदान की । 


श्री जिनचन्द्रसूरि फो जिस समय श्रकभर ने “थुग प्रधान” फी उपाधि से 
विभूषित किया उस समय बीकानेर ( विक्रमपुर ) के मंत्रिवर कमचन्द ने एफ 
महान्‌ उत्सव में दूर-दूर से सेवक जन हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर एवं 
पैदल यात्रा करते हुए पधारे | ढोल और निशान बजने लगे । जनता भाव- 
भरी मधुर वाणी से श्री जिनचन्द्र सूरि फा गुणगान करने लगी। मुक्ताफल 
भरे थाल याचकों को दान दिए गए | 


श्री गुरु ने उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनकी अमृत समान वाणी 
सुनकर सम्पूर्ण कुश दूर हो गया। लाहोर नगर के मध्य में फाल्गुन सुदी 
द्वादशी फो गुरु की सर्वत्र जयजयकार*होने “लगी | गुरु की ( तेज पूर्ण ) 
आकृति देख कर श्रकबर कहने लगा कि इनका जीवन जगत में धन्य है। 
इनके समान फोई नहीं। श्रकबर ने हुक्म किया कि युग-प्रधान जी मुझे जिन 
धरम का उपदेश करें श्रोर मेरी दुमति का निवारण करें | युग प्रधान भी 
जिनचन्द्र सूरि ने उन्हें उपदेश दिया । 

चेत्र पूर्णिमा फो शाह अकबर ने जिनराज जिनचन्द्र सूरि फी बन्दना 
की ओर याचकों को दान दिया; और ( आशीर्वाद पाकर ) सेना सजकंर 
फरमीर के ऊपर आ्राक्रमण किया | इसके उपरान्त अश्रकबर फी सेना के 
सेनानायकों का वर्णन है। 


तदुपरान्त युग-प्रधान को श्राचाय पद मिला | उस समय वृहद्‌ रूप से 
उत्सव समारोह हुआ । मंत्री कमचन्द ने संघ का सत्कार करके सबको सन्तोष 
प्रदान किया | याचकों को दान दिया। 


यह रास श्रहमदावाद में संवत्‌ १६२८ वि० में रचा गया। असावरी, 
सामेरी, पन्याश्री, सोरठी, देशाख, गोड़ी, धन्या श्री, आ्रादि रागौं में गाया 
जाने वाला यह रास कई ऐतिहासिक घटनाओं का परिचायक है । 


अकबर प्रतिबोध रास 


श्री जिनचन्द्र सूरि कत 
संवत्‌ १६२८ वि० 
दोहा;--राग श्रासावरी 


जिनवर जग गुरु मन धरि, गोयम गुरु पणमेसु । 

सरस्वती सदगुरु सानिधइ, श्री गुरु रास रचेसु ॥१॥ 

बात सुणी जिम जन मुखइ, ते तिम कहिस जगीस । 

अधिको ओछो जो हुबइ, कोप (य ९) करो मत रीस ॥२॥ 

महावीर पाटईं प्रगट, श्री सोहम गणधार । 

तास पाटि चउसट्विमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥३॥ 

सवत सोल बारोत्तरइ, जेसलमेरु मंभार । 

श्री जिन माणिक सूरि ने,(थापिउ पाट उदार ॥»॥ 

मानियो राउल माल दे, गुण गिरुओ गणधार । 

महीयलि जसु यश निरमलो, कोय न लोपइकार ॥५॥ 

तेजि तपइ जिम दिनमरणि, श्री जिन चन्द्र सूरीश । 

सुरपति नरपति मानवी, सेव करइ निश दीश ॥६॥ 

युग-प्रधान जगि सुरतरू, सूरि सिरोमणि एह । 

श्री जिन शासनि सिरतिलो, शील सुनिम्मल देह ॥७॥ 

पूरब पाटण पामियो, खरतर विरुद्‌ अ्रभंग । 

संबत सोल सतोतरे, उजवालइ गुरू रंगि ॥८॥ 

साध बिहारे विहरतां, श्राया गुरु गुजराति । 

करइ चउमासो पाटणे, उच्छव अधिक विख्यात ॥९॥ 
चालि राग सामेरी -- 


उच्छव अधि बिख्यात, महीयलि मोटा अवदात | 
पाठक वाचक परिवार, जूथाधिपति, जयकार ॥१०॥ 


( २७२ ) 


इणि अवसरि वातज मोटी, मत जाणड को नर खोटी । 
कुमति जे कीधड ग्रंथ, ते दुरगति करउ पंथ ॥११॥ 

हठब्ाद्‌ घणा तिणु कीधा, संध पाटण नइ जस लीधा । 
कुमति नड मोड़िउ मान, जग मांहि बधारिड वांन ॥१२॥ 
पेखी हरि सारंग त्रासइ, गुरु नामइ कुमति नासइ । 

पूज्य पाटण जय पद पायड, मोतीड़े नारि बधायड ॥१३॥ 
गामागर पुरि विहरंता, गुरु अहमदाबाद पहुंता । 

तिहदां संघ चतुविध वंद्‌इ, गुरु दरसण करि चिर नंदइ ॥१४॥ 
उक्छव आडम्बर कीधड, धन खरची लाहड लीधड। 

गुरु जांणी लाभ अनन्त, चउमासि करइ गुणवन्त ॥१५॥ 
चडमासि तणइ परभाति, सुहगुरु पहुंता खंभाति । 
चउमासि करइ गुरुराज श्री संघ तणइ हितकाज ॥१३॥ 
खरतर गच्छ गयण दिखंद, अभयादिम देव मुर्णिंद । 
प्रगत्या जिए थंभण पास, जागइ अतिसइ जसवास ॥९७॥ 
श्री जिनचन्द सूरिन्द, भेव्यउ प्रभु पास जिणंद । 

श्री जिन कुशल सुरीस, वंद्या मन धरि जगीस ॥१८॥ 

हिव अ्रहमदाबाद सुरम्य, जोगीनाथ साह सुधम्म । 

शत्रुंजय भटेणरंगि, तेड्या गुरु बेगि सुचंगि ॥१६॥ 


मेली सहुसंघ साथि, परघल खरचइ निजआयि। 
चाल्या भेटण गिरिराज संघपति सोमजी सिरताज ॥२०॥ 


राग मल्हार दोहा 


पूबे पच्छिम उत्तर३; दक्षिण चहुं दिसि जाणि। 

संघ चालिउ शत्रु ज भणी, प्रगटी मद्दीयलि बांणि ॥२१॥ 
विक्रमपुर मण्डोवरड, सिन्धु जेसलमेर । 

सीरोही जालोर नउ, सोरठि चांपानेर ॥२२॥ 


संघ अनेक तिहां आधिया, मेटण विमल गिरिन्द । 
लोकतणी संख्या नहीं, साथि गुरु जिशचन्द ॥२श॥ 


( २७३ ) 


चोर चरड़ अरि भय हणो, बंदी आदि जिणंद । 
कुशले निज घर श्राविया, सानिध श्री जिनचंद ।।२४॥ 
पूज्य चउ्मासों सूरतइ, पहुंता बषों कालि । 

संघ सकल हृर्षित थयड, फली मनोरथ माल ॥२५॥ 
चली चोमासो गुरु कीयउ, अहमदावादि रसाल। 
अवर चेमासों पाटणे, कीधो मुनि भूपाल ॥२६॥ 
अनुक्रमि आव्या खम्भपुरि, भेटण पास जिणंद। 

संघ करइ आदर घणुउठ, करड चउमासि मुणिद ॥२७॥ 


राग धन्याश्री० ढालउलालानी 


हिव विक्रमपुर ठाम, राजा रायसिंह नाम। 

कमचन्द तसु परधान, साचड बुद्धिनिधान ॥२८॥ 
ओस महा वंश हीर, वच्छावत बड़ वीर । 

दानइ करण समान, तेजि तपय जिम भांण ॥२९॥ 
सुन्दर सकल सोभागी, खरतर गच्छ गुरु रागी । 
बड़ भागी बलवन्त, लघु बंघत्र जसबन्त ॥३०॥ 
श्रेणिक अ्रभय कुमार, तासु तणइ अवतार । 

मुहतो मतिवन्त कहियइ, तसु गुण पार न लहियइ ॥३१॥ 
पिस्तुण तणइ पग फेर, मुंकी वीकम नयर। 

लाहोरि जश्य उच्छाहि, सेव्यो श्री पातिशाह ॥३५॥ 
मोटड भूपति अकबर, कडण करइ तसु सरभर | 
चिहुं खए्ड वरतिय आण, सेवइ नरराय रांण ॥३३॥ 
अरि गंजण भंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह । 
धरम करम गुण जांण, साचउ ए सुरताण ॥३४॥ 
बुद्धि महोदधि जाणी, श्रीजी निज मनि भ्राणी । 
कमचन्द तेड़ीय पासि, राखइ मन उलासि ॥३५॥ 
मान महुत तसु दीधउ, सन्त्रि सिरोमणि कीधड । 


कम चन्द्‌ शाहि सुं प्रीत, चालइ उत्तम रीति ॥३६॥ 
हद 


( २७४ ) 


मीर मलक खोजा खांन, दीजद राय राणा मांन । 
मिलीया सकल दीवांणि, साहिब बोलइ मुख वाणि ॥३७॥ 
मुंहता काहि तुक ममे, देव कवण गुरू धर्म । 
भंजउ मुम मन अन्ति, निज मनि करिय एकन्ति ॥३१८॥ 

राग सोरठी दोहा 
वबलतउ मुहतउ बिनवइ, सुणि साहब मुझ बात । 
देव दया पर जीव ने; ते श्ररिहंत विख्यात ॥३६॥ 
क्रोध मान माया तजी, नहीं जसु लोभ लगार । 
उपशम रस में क्ीलता, ते मुझ गुरु अणगार ॥४०॥ 
शत्रु मित्र दोय सारिखा, दान शीयल तप भाव | 
जीव जतन जिहां कीजिय, धरमंह जाणि स्वभाव ॥४१९॥ 
मइं जाण्या ह॒इं बहुत गुरु, कुण तेर्‌इ गुरु पीर । 
मन्त्रि भणइ साहिब सुण॒उ, हम खरतर गुरु धीर ॥४२॥ 
जिनदृत्त सूरि प्रगट ह्‌३, श्री जिन कुशल मुणिन्द । 
तसु अनुक्रमि ह॒इ सुगण नर, श्रीजिनचन्द सुरिंद्‌ ॥४३॥ 
रूपइ मयण हराविउ, निरुपम सुन्द्र देह । 
सकल विद्यानिधि आगरु, गुण गण रयण सुगेह ॥४४॥ 
संभलि अकबर हरखियउ, कहां हुइ ते गुरु आज । 
राजनगर &छई सांप्रतइ, सांभत्ति तुं महाराज ॥४५॥ 

राग धन्या श्री 


बात सुणी ए पातिशाह, हरखियड दीय$ अपार । 

हुकम कियो महुता भणी, तेडि गुरु लाय म वार ॥४६॥ 

मत वार लावइ सुगुरु तेडण, भेजि मेरा आादमी। 

अरदास इक साहिब आगइ, करइ मुहृतउ सिर नमी ॥४७।॥ 
अब धूप गाढि पाव चलिय, प्रवहण कुछ बइसे नहीं । 

गुजराति गुरु हुई डीलि गिरुआ, आबि न सकइ अबसही ॥४८॥ 
वलतउ कहइ मुहता भणी, तेड़ुड उसका सीस । 

दुइ जण गुरु नइ मुकीया, द्ित करी विश्वा वीस ॥४६॥ 


( २७५ ) 


हितकरि मूंक्या बेगि दुइजण, मानसिंह इहां भेजीय । 
जिम शाहि अकबर तासु दरसणि, देखि नियसन र॑जीय ।४०॥ 


महिमराज वाचक सातठाणे, मुकीया लादहदोर भणी । 

मुनि वेग पहुंता शाहि पास३, देखि हरखिउ नरमणी ।।५१॥ 
साहि पूछइ वाचक प्रतइं, कब आवइ गुरु सोय । 

जिण दीठइ मन रंजीय, जास नमइ बहुलोय ॥ 

बहु लोय प्रणमइ जासु पयतलि, जगत्रगुरु ह३ ओ बड़ा । 
तब शाद्दि अकबर सुगरु तेड़ण, वेगि मुंकइ मेवड़ा | 
चडउमासि नयडी अबही आवइ, चालवड नवि गुरु तणउ | 
तब कहिइ अकबर सुणो मंत्री, लाभ द्यंगठड तसु घणड ॥४२॥ 


पतशादि जण अविया, सुद्द गुरु तेड़ण काजि । 

रंजस कुछ ते नवि करइ, गह गहीयड गच्छराज || 
गच्छराज द्रसरि वेगि देखि, हेजि हियड़ड हींस ए । 
अति हे श्राणी साहि जणते, वार वार सलीस ए ॥। 
सुरताण श्रीजी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाविया । 

सिर नामी ते जण कह गुरु कुं, शाहि मंत्री बोलाबिया ॥४३॥ 
सुह् गुरु कागल बांचिया, निज मन करइ विचार । 

हि मुझ जावउ तिहां सही, संघ मिलिउ तिण बार ॥ 
तिणवार मिलियउ संघ सघलो, वइस मन श्रालोच ए। 
चडमास आवी देश अलगउ, सुगुरु कहदड किम पहुंच ए॥ 
सममावि श्रीसंघ खंभपुर थी, सुगुरु निज मन दृढ़ सही । 
मुनिवेग चाल्या शुद्ध नवमी, लाभ वर कारण लहदी ॥५४॥ 


राग सामेरी दूहा।-- 
सुन्दर शकुन हुआ बहु, केता कहूं तस नाम । 
मन मनो रथ जिएण फलइ, सीमइ वंछित काम ॥५५॥ 
बंदी वउलावी वलइ, हरखइ संघ रसाल । 
भाग्यबली जिणुचंद गुरु, जाणइ बाल गोपाल ॥५६॥ 


तेरसि पूज्य पधारिया, अमदाबाद मंभ्कार । 
पद्सारड करि जस लीयड, संघ मल्यो सुविचार ॥५७॥ 


५ ७३ ) 


हिव चउमासो आ्रावियठ, किस हुई साधु विद्दार । 
गुरु आलोचइ संघ सुं, नावइ बात विचार ॥५८॥ 


तिण अबसरि फुरमणि वलि, श्राव्या दोय अपार । 
घरगुं २ मुह तइ लिख्यो, मत लावड तिहां वार ॥५६॥ 
बषों कारण मत गिणड, लोक तणउ अपवाद । 
निम्रय वहिला आवज्यो, जिम थाइ जसवाद ।|६०॥ 
गुरु कारण जांणी करी, होस्यइ लाभ असंख । 

संघ कहइ हिव जायवउ, कोय करडउ मत कंख ॥६९॥ 


ढालःगोौड़ी ( निबीयानी ) ( श्रांकड़ी ) 


परम सोभागी सहगुरु वंदियइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दो जी । 

मान दीयइ जस श्रकबर भूपति, चरण नमइ नखृन्दों जी ॥६२॥ 
संघ बंदावी गुरुजी पांगुखा, आया म्हेसाणे गामो जी | 

सिधपुर पहुंता खरतर गच्छ घणी, साह बनो तिणु ठामो जी ॥ 


गुरु आडंवर पइसारो कियड, खरचिड गरथ अ्रपारो जी । 
संघ पाटण नड बेगि पधारियड, गुरुवंदन अधिकारों जी ॥६३॥ 


पुज्य पाल्दण पुरि पहुंता शुभ दिनइ, संघ सकल उच्छाहो जी । 

संघ पाटण नउ गुरु वांदी वलिउ, लाहिण करिल्यइ लाहो जी ॥६४॥ 
महुर बधाउ आविउ सिवपुरि, हरखिउ संघ सुजांणो जी । 
पाल्हणपुर श्रीपूज्य पधारिया, जाणिउड राव सुरताणो जी ॥६५॥ 


संघ तेड़ी ने रावजी इम भणइ, श्रापुं छुं श्रसवारो जी । 
तेडि आवड बेगि मुनिवरु, मत लावउ तुम्ह बारो जी ॥६६॥ 


श्रीसंघ राय जण पाल्हणपुरि जइ, तेडी आवइ रंगो जी । 
गामागर पुर सुहगुरु विहरता, कहता धमे सुचंगो जी ॥६७॥ 


राग देशाख ढाल ( इकवीस ढालियानी ) 


सीरोही रे आवाजड गुरु नो लही, 
नर-नारी रे आवइ सागहा उमही । 


( २७७ ) 


हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तरइ, 
कोर्णी (क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ ॥ 
संचरइ वर नीसांण नेजा, मधुर मादल वज्ल ए । 
पंच शब्द भल्रि संख सुस्वर जाणि अंबर गज्न ए ॥ 
भर भरइ भेरी वलि नफेरी, सुहव सिर घटकिज ए । 
सुर असुर नर वर नारि किन्नर, देखि दरसण रंज ए ॥६८॥ 
वर सूहव रे पूठि थकी गुण गावती, 
भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती । 
जय २ स्वर रे कवियण जण मुख उचरइ, 
वर नयरी रे मांहे इस गुरु संचरइ ॥| 
संचरइ श्रावक साधु साथइ, आदि जिन अभिनंदिया । 
सोवनगिरि श्रीसंघ आवउ, उच्छव कर गुरु वँदिया ॥ 
राय श्रीसुलताण शआ्आावी, वंदि गुरु पय वीनवइ । 
मुझ कृपा कीजइ बोल दीजइ, करउ पजुसण हिब३ ।६९॥ 
गुरु जाणि रे आग्रह राजा संघ नड, 
पजुसण रे करइ पूज्य संघ शुभ मनउ । 
श्रद्टाही रे पाली जीव दया खरी, 
जिनमंदिर रे पूज३ श्रावक हितकरी ॥ 
हितकरिय कहइ गुरु सुणठ नरपति, जीव-हिंसा टालीयइ । 
किण पद पूनिम दिद्ध मंइ तुक, अभय अविचल पालीयइ ॥ 
गुरु संघ श्रीजाबालपुर नई बेगि पहुंता पारणइ । 
अति उच्छव कियड साह वन्नइ सुजस लीधो तिणि खिणइ ॥७०॥ 


मंत्री कमेचन्द्‌ रे करि अरदास सुसाहिनइ । 
फुरमाणा रे मूंक्या दुइ जण पूज्य ने॥ 

चउमासड रे पूरड करिय पधारजों । 
पण किण इक रे पछइ वार म लगाडृजो ॥ 
म लगाड़िजो तिहां बार काइ, जहति जाणी अ्रति घणी। 
पारणइ पूज्य विहार कीधउ, जायवा लाहुर भणी ॥ 
श्रीसंघ चडविह सुगुरु साथइ, पातिशाही जण वली । 
गांधवे भोजक भाट चारण मिला गुणियन मन रली ।.७१॥ 


( २७८ ) 


. हिव देलरे गाम सराणउ जाणियइ, 
भमराणी रे खांडपरंगि वलाणियइ ॥ 


संघ आवी रे विक्रमपुर नो उमही। 

गुरु वंधारे महाजन मजलइ गहगही ॥ 

गहि गहीय लाहिण संघ कीधी नयर द्रुणाढ॒इ गयो । 
श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिद्दां बंदी गुरु हरखित थयो ॥ 
रोहीठ नइरइ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया । 
साह थिरइ मेरइ सुजस लाधा, दान बहु दवराविया ।७२॥ 


संघ मोटउ रे, जोघपुरड तिहां श्रावीयड, 
करि लाहिण रे शासनि शौभ चढ़ावियो । 


ब्रत चोथौ रे, नांदी करी चिहुं उच्चयों । 

तिथि बारस रे, मुंकी ठाकुर जस वर्यो ॥ 

जस वर्या संघइ नयर पाली, श्राडंबर गुरु मंडियउ । 
पूज्य बांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियड ॥ 
लांबियां प्रामइं लाभ जाणी, सूरि सोभित निरखिया । 
जिनराज मंदिर देखी सुन्द्र, वंदि श्रावक हरखिया ॥४३॥ 


वीलाडइुइ रे, आनन्द पूज्य पधारीए । 

पइसारउ रे, प्रगट कीयउ कट्ठारीए ॥ 

जइतारणि रे; आवे बाजा वाजिया । 

गुरु वंदी रे, दान वलइ संघ गाजिया | 

गाजियड जिनचंद्रसूरि गच्छपति, वीर शासनि ए बड़ो । 
कलिकाल गोतम स्वामि समवड़, नहींय को ए जेबड़ड ॥ 
विहरता मुनिवर वेगि श्रावइ, नयर मोटइ मेड़तइ । 
परसरइ आया नयर केरे, कहइ संघ मुंहता प्रतइ ।७४॥ 


॥ राग गौडी धन्‍्या श्री ॥ 


कमेचन्द्‌ कुल्न सागरे, उदया सुत दोय चन्द । 
भागचन्द मंत्रीसर, वांधव लिखमीचन्द ॥ 

हय गय रह पायक, मेली बहु जन वृन्द्‌ । 

करि सबल दिवाजड, बंद्‌इ श्री जिनचन्द |।७५)॥ 
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पंच शब्दउ भक्करि, बाजइ ढोल नीसांण । 
भवियण जण गावइ, गुरु गुण मधुरि बाण ॥ 
तिहां मिलीयो महाजन, दीजइ फोफल दांन । 
सुन्दरो सुकलीणी, सूहव करइ गुण गान ।।७६॥ 


गज डम्बर सबलइ, पूज्य पधायों जांम । 

मनन्‍त्री लाहिण कीधी, खरची बहुला दाम ॥ 
याचक जन पोष्या, जग में राख्यो नाम | 

धन धन ते मानव, करइ जड उत्तम काम ॥|७७॥ 


बत्रत नन्दि महोत्सव, लाभ अधिक तिण ठांण । 
ततखिण पातशाहि, आव्या ले फुरमाण ॥ 
चाल्या संघ साथइ, पहुंता फलवधि ठाणि। 
श्री पास जिशेसर, वंग्या त्रिमुबन भाणि ॥७८॥ 


हिव नगर नागोरउ रईइं आया श्री गच्छराज । 
वाजित्र बहु हय गय मेली श्री संघ साज ॥ 
आवि पद वंदी करइ हम उत्तम आज । 

जड पूज्य पधायों तड सरिया सब काज ॥७९॥ 


मन्त्रीसर वांदइ सेहइ मन नह रह्ढ । 

पइसारो सारउ कीधो श्रति उच्छरद्ग ॥। 

गुरु दरसण देखि बधियो हे कलोल । 
महीयलि जस व्यापिड आपिउ वर तंबोल ।|८० | 


गुरु आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पढूर । 

संघ बीकानेरठ आविड संघ सनूर ॥ 

त्रिणसइ सिजवाला प्रवहण सईं वल्ति च्यार । 
धन खरचइ भवियण, भावइ वर नर नारि ।.८१॥ 


अनुक्रम पड़िहारइ, राजुलदेसर गामि । 

रस रंग रीणीपुर, पहुंता खरतर स्वामि ॥ 

संघ उच्छव मंडइ आडंबर अभिराम । 

संघ आवियो बंदण, महिम तणउ तिशु ठाम ॥८२॥ 


( र८० ) 


खरची धन अरची श्री जिनराय बिहार । 

गुरु वाणि सुणि चित्त हरखिउ संघ अपार || 
संघ वंदी धलीयउ, पहुंतउ महिम मंकार । 
पाटणसरसइ वलि, कसूर हुयड जयकार ॥८३।। 
लाहुर महाजन बंदन गुरु सुजगीस । 

सनमुख ते आविउ चाली कोस चालीस । 

आया हापाणइ श्रीजिनचन्द सूरीश । 

नर नारी पयतलि सेव करइ निसदीस ॥८४॥ 


राग गोड़ी दृह्;-- 


वेगि बधाउ आवियड, कीयड मंत्रीसर जांण । 

क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणइ अहिठाण ॥।८५॥ 
दीधी रसना हेस नी, कर कंकण के कांण । 

दानिश दालिद खंडियड, तासु दीयड बहुमान ॥5६।॥ 
पूज्य पधायों जांण करि, मेली सब संघात । 

पहुंता श्री गुरु बांदिवा, सफल करइ निज आथ ॥८७॥ 
तेड़ी डेरइ आंण करि, कहइ साह नई मन्त्रीस । 

जे तुम्ह सुगुरु बोलाबिया, ते आव्या सुरीस ॥८०॥ 
अकबर वलतो इम भणइ, तेड़ड ते गणधघार । 

द्रसण तसु कड चाहिये, जिम हुई हरष अपार ।|5६॥ 


राग गौंड़ा वालूडानीः-- 


पंडत मोटा साथ मुनिवर जयसोम, 
कनकसोम विद्या वरू ए । 
महिमराज रत्ननिधान वाचक, 
._शुणविनय समयसुन्दर शोना धरू ए ॥६०॥ 
इस मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवयो, 
ज्ञान क्रिया गुण शोभता ए । 
संघ चतुर्विंध साथ याचक गुणी जण, 
जय जय वाणी बोलता ए ॥६१॥ 


( र८१ ) 


पहुंता गुरु दीवांण देखी अकबर, 
आबइ साम्हा उमही ए । 
वंदी गुरु ना पाय मांहि पधारिया, 
सइंहथि गुरु नो कर ग्रही ए॥६२५॥ 


पहुंता दउढ़ी मांहि, सुहगुरु साह जी 
। धरमवात रंगे करइ ए। 
चिंते श्रीजी देखी ए गुरु सेवतां, 
पाप ताप दूरइ हरइ ए॥६३॥ 


गच्छपति ये उपदेश, अकबर आगलि 
मधुर स्व॒र वाणी करी ए । 
जे नर मारइ जीव ते दुख दुरगति, 
पामइ पातक आचरी ए॥६४७॥ 


बोलइ कूड़ बहुत ते नर मध्यम, 
इणु परभवि दुख लहइ ए। 
चोरी करम चण्डाल चिहुं गति रोलवइ, 
परम पुरुष ते इम कहइ ए॥€६५॥ 


पर रमणि रस रंगि सेवइ जे नर, 

दुरगति दुख पावइ वही ए०। 
लोभ लगी दुखहोय जाणउ भूपति, 

सुख संतोष हवइ सही ए॥६६॥ 


पंचइ आशभ्रव ए तजे नर संवरइ, 

भवसायर हेलां तरइ ए। 
पामइ सुख अनन्त नर बह सुरपद्‌, 

कुमारपाल तणी परइ ए ॥६७॥ 


इम सांभलि गुरु वाशि रंज्िउ नरपति, 
श्री गुरु ने आदर करइ ए | 
धण कंचन वर कोड़ि कापड़ बहु परि, 
गुरु आगइ अकबर धरइ ए॥६८॥ 


( श८२१ ) 


लिउ टुक इहु तुम्ह सामि जो कुछ चाहिये, 
सुगुरु कददइ हम क्या करां ए । 
देखि गुरु निरलोभ रंजिंड अकबर, 
बोलइ ए गुरु अणुसर्या ए ॥६६॥ 


श्रीपुज्य श्रीजी दोय आव्या बाहिरि, 
सुणउ दिवांणी काजीयो ए। 


धरम धुरंधर धीर गिरुओ गुणनिधि, 
जेन धमे को राजीयो ए॥१००॥ 


॥ राग धन्याश्री ॥ 
सफल #ऋद्धि धन संपदा, कायम हम दिन आज । 
गुरु देखी साहि हरखियो, जिम केकी घन गाज ॥९॥ 
घणी भुई चाली करि, आया श्रत्र हम पासि । 
पहुंचो तुम निज थानके, संघमनि पूरी आस ॥२॥ 
वाजितन्र हूयगय श्रम्ह तणा, मुंहता ले परिवार । 
पूज्य उपासरइ पहुंचबउ, करि आडम्बर सार ॥३॥ 
वलतउ गुरुजी इम भणइ, सांभलि तूं महाराय । 
हम दीवाज क्या करां, साचड पुन्य सखाय ॥४॥ 


आग्रह अति अकबर करी, म्हेलइ सबि परिवार । 
उच्छव आधक उपासरइ, आवइ गुरु सुविचार ॥५॥ 


. राग आशावरी ॥ 
हय गय पायक बहुपरि आगइ, वाजइ गुहिर निसाण । 
धवल मंगल दइ सूहव रंगइ, मिलीया नर राय राण ॥६॥भा०॥ 
भाव धरीने भवियण भेटउ, श्रीजिनचन्द्सूरिन्द । 
सन सुधि मानित साहि अकबर, प्रणमइ जास नरिन्द रे ॥म०॥आं।॥ 
श्री संघ चडविह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर कमेचन्द । 
पइसारो शाह परबत कीधघड, आशिमन आशंद रे ॥८।भा०।॥ 
उच्छब अधिक उपाश्रय आव्या, श्री ग़ुरु दरइ उपदेश । 
अमीय समाणि वांखि सुणंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥६॥भा०॥ 


( श्८्३ ) 


भरि सुगताफल थाल मनोहर, सूहव सुगुरु बधावइ । 
याचक हषेइ गुरु गुण गांता, दान मान तब पाव३ रे ॥१०॥भा०॥ 


फागुण सुदि बारस दिन पहुंता, लाहुर नयर मंझारि। 
मनवंद्धित सहुकेरा फलीया, बरत्या जय जयकार रे ॥११॥भा०ण। 


दिन प्रति श्रीजी सुं वलि मिलतां, वाधिउ अधिक सनेह । 
गुरु नी सूरति देखि अकबर, कहइ जग धन धन एह रे ॥१श॥भा०।॥ 


कइ क्रोधी के लोभी कूड़े, के मनि धरइ गुमान । 

घट द्रशन मइं नयण निहाले, नहीं कोइ एह समान रे ॥१३॥भा०।॥ 
हुकम कीयउ गुरु कु शाहि अकबर, दउढ़ी महुल पधारड । 

श्री जिनधमे सुणावी मुझ कुं, दुरमति दूर्‌इ बारउ रे ॥१७॥भा०॥ 


धरम वात (रं) गइ नित करता, रंजिउ श्री पातिशाहि । 
लाभ श्रधिक हुं तुम कु आपीस, सुणि मनि हुयड <च्छाहि रे ॥१५॥ 


राग:--धन्याश्री । ढालः सुणि सुणि जंबू नी 


अन्य दिवस वलि निज उल्नट भरइं, 
महुरसउ ऐकज गुरु आगे घरइ । 


इम धरइ श्री गुरु आगलि तिहाँ अकबर भूपति । 
गुरुराज जंपइ सुणउ नरवर नवि ग्रहद ए धन जति॥। 

ए वाणि सम्भलि शाहि हरष्यो, धन्य घन ए मुनिवरू । 
निरलोभ निरमम मोह वरजित रूपि रंजित नरबरू ॥९६॥ 


तब ते आपिउ घन मुंहताभणी, 
धरम सुथानिक खरचड ए गयणी। 
ए गणीय खरचउ पुन्य संचउ कीयउ हुकम मुंहता भणी । 
धरम ठामि दीधड सुजस लौधड वधी महिमा जग घणी ॥ 
इम चेत्री पूनम दिवस सांतिक, सांहि हुकम मुंहतइ कीयउ । 
जिनराज जिनचंदसूरि बंदी, दान याचक नइ दीयड ॥१७। 


सज करी सेना देस साधन भणी, 
कास्मीर ऊपर चढ़ीयड नर मणी । 


५ २८४ ) 


गुरु भणीय थाग्रह करीय तेड़या, मानसिंह मुनि परवयों । 
संचयों साथइ राय रांणा, उम्बरा ते गुणभयों ॥ 
वलि मीर मिलक बहुखान खोज, साथि कमचन्द मंत्रवी । 
सब सेन वाटइं वह सुवधइ, न्याय चलवइ सूत्रवी ॥१८॥ 
श्री गुरु बांणि श्रीज्षी नितु सुणइ, 
धमम मूर्ति ए धन घन सुह भणइ । 
शुभ दिनइ रिपु बल हेलि भंजी, नयर श्रीपुरि ऊतरी । 
अम्मारि तिहां दिन आठ पाली देश साधी जयबरी ॥ 
आवियउ भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया । 
गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया ॥१६॥ 
जिनचन्दसूरि गुरु श्रीजी सुं आबि मिली, 
एकान्तइ गुण गोठि करइ रली । 
गुण गोठि करतां चित्त धरतां सुणिवि जिनदत्तसूरि चरी। 
हरखियउ अकबर सुगुरु उपरि प्रथम सईं मुख हितकरी ॥ 
जुगप्रधान पदवी दिद्धगुरु कुं, विविध वाजा बाजिया। 
बहु दान मानइ गुणह गानइ, संघ सबि मन गाजिया ॥२०॥ 
गच्छपति प्रति बहु भूषति बीनवइ। 
सुणि अरदास हमारी तुं हित्रइ । 
अरदास प्रमु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रीजी कहइ वली | 
महिमराज ने प्रभु पादि थापड, एह मुझ मन छइ रली ॥। 
गुणनिधि रत्ननिधान गणिनइं, सुपद्‌ पाठक आपीयइ । 
शुभ लगन बेला दिवस लेइ, वेगि इनकुं थापियइ ॥२१९॥ 
नरपति वांणी श्रीगुरु सांभली, 
कहूइ मंइ मानी बातज ० भल्नी । 
ए बात मांनी सुगुरु वांणी, लगन शोभन वासरइं । 
मांडियड उच्छव मंत्रि कमेचन्द, मेलि महाजन बहुरइं ॥ 
पात्तिशाहि सइमुख नाम थापिड, सिंह सम मन भाविया । 
जिमसिध सूरि सुगुरु थाप्या, सूहबि रंग बधाबिया ॥२२॥ 


आचारज पद श्री गुरु आपिड, 
संघ चतुविध साखइ थापियड | 


( २८५ ) 


पु 

व्यापीडउ निर्मल सुज़स महीयलि, सयल श्रीसंघ सुखकरू । 
चिरकाल जिनचंदसूरि जिनसिंह, तपउ जिहां जगि दिनकरू ॥ 
जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दोय बाचक थापिया । 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्द्र, सुगुरु तसु पद आपीया ॥२३॥ 


धप मप धों थों मादल बाजिया, 
तव तसु नादइ अ्रम्बर गाजिया। 
बाजिया ताल कंसाल तिवली, भेरि वीणा भ्रगली । 
अति हर्ष माचइ पात्र नाचइ, भगति भामिनी सबि मिली ॥। 
मोतीयां थाल भरेवि उलटि, वार वार बधावती। 
इक रास भास उल्लासि देती, मधुर स्वर गुण गावती ॥२४॥ 


कमेचन्द्‌ परगट पद्‌ ठवणों कीयो, 
संघ भगति करि सयण संतोषीयड । 
संतोषिया जाचक दान देइ, किद्ध कोडि पसाउ ए। 
संग्राम मंत्री तश॒ड नन्दन, करइ निज सनि भाउ ए ॥ 
नव ग्राम गइंवर दिद्ध श्रनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वली । 
मांगता अश्व प्रधान आप्या, पांचसइ ते सबि मिली ॥२४५॥ 
इण परि लाहुरि उच्छव अति घणा, 
कीधा श्री संघ रंगि बधावणा। 
इम चोपडा शाख शृज्भार गुणनिधि, साह चांपा कुल तिलड । 
धन मात चांपल देह कहीय, जासु ननन्‍्दन गुण निलउ || 
विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्ल वीज सोहामणी । 
थापी श्री जिनसिंह सूरि, गुरूयउ संघ बधामणी ॥२६॥ 


राग--धन्या श्री 
ढाल--( जीरावल मण्डण सामी लहिस जी ) 


अविहड़ि लाहुरि नयर वधामणाजी, वाज्या गुहिर निसांण । 
पुरि पुरि जी (२) मंत्री बधाऊ मोकल्या जी ॥२७। 


हे धरी श्रीजी श्रीगुरु भणी जी, बगसइ दिवस सुसात । 
बरतइ जी (२) आशण हमारी, जां लगइ जी ॥२८॥ 


(६ रेपद ). 
मास असादू अठाइ पालवी जी, आदर अधिक असमारी | 
सघलइ जी (२) लिखि फुर्माण सु पाठवी जी ॥२५९॥ 


बरस दिवस, लगि जलचर मूकियाजी, खंभनगर अहिठारि। 
गुरु नइ जी (२) भ्रीजी लाभ दीयड घणड जी ॥३०॥ 


दइ आसीस दुनी महि मंडलइजी, प्रतिपइ कोडि वरीस । 
ए गुरुजी (२) जिण जगिजीव छुड़ाविया जी ॥३१॥ 


राग--धनन्‍्या श्री 
ढाल:--( कनक कमल पगला ठबइ ए ) 


प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि बडो जिणचन्द । 

कुमति सवि दूरे टल्या ए, सुन्दर सोहग कन्द्‌ ॥३२॥ 

सदा सुहगुरु नमोए, यइ अकबर जसु मांन | सदा० | आंकरणी । 
जिनदत्तसूरि जग जागतउ ए, गरुने सानिधकार | स०। 
श्रीजिनकुशल सूरीश्वरू ए, बंछित फल दातार ।स०॥३३॥ 


रीहड़्‌ वंशइ चंद्लउ ए, श्रीवन्त शाह मल्हार | स० । 
सिरीयादे उरि हंसलड ए, माशिकसूरि पटधार ॥स०॥३४॥ 
गुरु ने लाभ हुया घर्णां ए, होस्यइ अवर अनन्त | स० | 

. धरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां विदरइ गुणवंत ।स०॥३४५।॥ 


अकबर समवदि राजीयड ए, अवर न कोई जांण | स० । 
गच्छपति मांहि गुणनिलड ए, सूरि वड़उ सुरतांण ॥स०॥३६॥ 
कवियण कहइ गुण केतला ए, जसु गुण संख न पार | स० | 
जिरंजीवउ गुरु नरवरू ए, जिन शासन आधार ॥।स०॥३७॥ 
जिहां लगी महीयलि सुर गिरी ए, गयण तपइ शशि सूर। स० । 
जिनचन्द्‌ रि तिहां लगइ, प्रतपड पून्‍्य पडूर ॥स०॥३८।॥ 

बसु युग रस शशि बच्छरइ ए, जेठ वदि तेरस जांणि | स० । 
शांति जिनेसर सानिधइ ए, रास चड़िउ परमारि ।स०॥३६॥ 


( श८७ ) 
आग्रह अति श्री संघ नइ ए, अहमदाबाद मंकारि | स० । 
रास रच्यो रलियामणउ ए, भवियण जण सुखकार ।स०॥४०॥ 


पढ़इ गु(सु/णइ गुरु गुण रसी ए, पूजइ तास जगीस | स०। 
कर जोड़ी कवियण कहइ, विमल रंग मुनि सीस ॥स०॥४१॥ 


इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीश्वर रास समाप्तामिति। लिखित॑ 
लब्धिकल्लोल मुनिभिः श्री स्तम्भ ती्थें, पं० लक्ष्मीत्रमोद मुनि वाच्यमारन 
चिर॑ नंद्यात्‌ यावचन्द्र दिवाकरो । भ्रीरस्तु । 


युगप्रधान निर्वाण रास 


कवि समयग्रमोद कृत 
( संवत्‌ १६५४२ वि० ) 


परिचय -« 


इस रास में युगप्रधान मुनि जिनचन्द्रसूरि के देशोपकारक गुणों के वर्णन 
के श्रन्त में उनके निर्वाण का विवरण मिलता है। कवि गुणनिधान गुरु के 
चरणों फो नमस्कार फरके युगप्रधान के निर्वाण की महिमा का वर्णन 
करता है । 

युगप्रधान का पद जिस समय गुरु को श्रर्पित किया गया उस सभय मंत्री 
कम चन्द ने सवा करोड़ रुपया दान में व्यय किया । राजा और राणा की 
मंडली श्री जिनचन्द्रसूरि का पुरय शब्द उच्चारण करती । महामुनीश्वरों के 
मुकुटमणि, दशनीय व्यक्तियों में श्रेष्ठ चौरासी गच्छों में शिरोमणि श्रोर 
सुल्तान के समान ( जैन धर्मावलम्बियों पर » शासन करते थे। श्रकब्र के 
समान शाह सलीम ( जहाँगीर ) भी श्रापका सम्मान फरते | 

एकबार बादशाह सलीम ने जैन साधुओं पर क्रोध किया, क्‍योंकि दुष्ट 
दरबारियों ने बादशाह से जैन साधुओं की निन्‍्दा फी थी। वह किसी जैन साध 
के सिर पर पगड़ी बाँध देता किसी फो जंगल में भेज देता किसी को मशक 
देकर भिश्ती बना देता । बादशाह के श्रादेशों से जेन साधुश्रों में खलबली 
मच गई | सबने जिनचन्द्रसूरि से इस भय-निवारणु के लिए युक्ति निकालने 
का निवेदन फिया। कितने हिन्दू नष्ट कर दिए गए; फितने पहाड़ों पर निर्मित 
दुर्गों में जाकर छिप गए । 

अ्राचाय जिनचन्द्रसूरि गुजरात से चलकर उम्रसेन पुर ( श्रागरे ) पहुँचे । 
राजदरबार में उनका दशन करते ही बादशाह का क्रोध जाता रहा । बादशाह 
ने पूछा कि श्राप इतनी दूर से क्‍यों पधारे ९ 


आचाय ने फहा कि बादशाह फो आशोरवांद देने श्राया हूँ । बादशाह के 
पूछने पर श्राचार्य ने कहा कि बादशाह का श्रादेश हो जाए तो जैन मुनि 


( २८६ ) 


बन्धन से मुक्त हो जाएँ। बादशाह की श्राज्ञा से जैन मुनियों को श्रभयदान 
मिला श्रोर आरचाय का सवंत्र यश-गान होने लगा । क्‍ 

वहाँ से मुनिवर मेड़ते आए । वहाँ उन्होंने चौमासा किया । मंदोवर देश 
में बीलाड़ा ( बेनातट ) नामक नगर सुख सम्पदा से परिपूर्ण था। उस नगर 
में खरतर संघ का प्रधान स्थान था। यहाँ की जनता के श्रनुरोध से श्राचाय॑ 
ने चोमासा किया । उस चोमासे में श्री संघ में श्रत्यन्त उत्साह रहा । पूज्य 
आचाय नित्य उपदेश ( देशना ) किया करते | संवत्‌ १६७० के श्रासोज 
( श्राश्विन ) मास में गुरुवर ने सुरसम्गदा का वरण फिया। उन्होंने चिर- 
समाधि लगाई | कवि कहता है कि जो लोग समाधि द्वारा संसार की लीला 
समाप्त करते हैं उनकी सेवा देवगण करते हैं । 

निर्वाण प्राप्त होने पर उनके शरीर फो पवित्र गंगाजल से प्रत्षालित किया 
गया। संघ ने उनके शरीर पर चोवा-चन्दन ओर अरगजा फा लेप किया; 
अबीर लगाई गई । नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे। ८ मानो ) देवता 
श्रोर मुनि उन्हें देखने आए । 


उस अनुपम पुरुष के निर्वाण प्राप्त होने से सत्र हाहाकार मच गया | 
ऐसा प्रतीत होता था मानो दीपक बुक गया । सबके मुख से “पूज्य गुरुदेव” की 
ध्वनि सुनाई पड़ती । संघ-साधु इस प्रकार विल्लाप फरने लगे - “हे खरतर- 
गच्छु के चन्द्र, हे जिण शासन-स्वामी, हे सुन्दर सुख सागर, हे गौरव के 
भंडार, हे मर्यादा-महोंदधि, हे शरणागत पालक, हे राजा के समान 
भाग्यशाली ।! 

इस प्रकार विलाप करने वाले दशकों के नेत्रों से अश्रधारा बहने लगी । 
मृत शरीर को वाण॒गंगानदी के किनारे लाया गया। चिता प्रज्वलित की 
गईं । उसमें घृत श्रोर चन्दन डालकर शरीर का दाह-संस्कार किया गया। 


रद 


युगप्रधान निर्वाण रास 


कवि समय प्रमोद कृत 
( सं० १६५४२ ) 
दोहा राग ( आसावरी ) 


गुणनिधान गुरु" पाय नमि, वाग वाणि अनुसार ( आधारि )। 
युगप्रधान निवोण नी, महिमा कहिसुं विचार ॥ १ ॥ 
युगप्रधान जंगम यति, गिरुआ गुणे गम्भीर । 

श्री जिनचन्द्र सुरिन्द्वर, धुरि घोरी भ्रभ घीर ॥ २ ॥ 
संवत्‌ पनर पंचारणूयइ, रीहड़ कुलि अवतार । 

अआीवन्त सिरिया दे धययड,* सुत सुरताण कुमार ॥ ३॥ 
संबत सोल चड़ोत्तरइ, श्री जिनमाणिक सूरि | 

सइ हथि संयम आदयड, मोटइ महत पड्टूरि ॥ ४॥ 
महिपति जेसलमेरु नइ, थाप्या राउल माल | 

संबत सोल बारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साल ॥| ५ ॥ 


ढाल ( १ ) राग जयतसिरि 


( करजोड़ी आगल रही एहनी ढाल ) 
आज बधावो संघ मइं दिन दिन बधतेः? वानइ रे । 
पूज्य प्रताप बाधघइरई घणी, दुश्मन कीधा कानइ रे ॥ ६॥ आ० 
सुविहित पद्‌ उज़वालियउ, पूज्य परिहरइ परिग्रह माया रे । 
उग्न विहारइ बिहरतां, पूज्य गुजर खंडइ आया रे ॥| ७॥ 


रिषिमतीयां सुं तिहां थयड, अति भूठी पोथी वादो रे । 
पुज्य वखत बल कुमतियां, परगट गाल्यड नादी रे ।। ८ ॥ आ० ॥ 





१ गौतम २ देवीनह ३ बाधइह ४ बधइ 


( २६१ ) 


थूज्य तणी महिमा सुणी, सन्मान्या अकबर शाहइ रे। ' 

युगप्रधान पद्‌ आपियड, सह लाहडर उच्छाहइ रे॥ ६॥ ञरा० ॥ 
कोड़ि सवा धन खरचियड, मंत्रि क्रनचन्द जी भुपालइ रे । 
श्राचारिज पद तिद्ां थयड, संवत सोल अड्तालइ" रे ॥१०णाश्रा०॥ 
संबत सोलसइ बावनइ; पुज्य पंच नदी ( सिंधु ) साधी रे । 

जित कासी जय पामियड, करि गोतम ज्युं सिधि बाधी रे ॥११॥आ०॥ 
राजा राणा मंडली, एतउ आइ नमें निज भावइ रे । 
श्रीजिनचंद्सूरिसरु, पुज्य सुशब्द्‌ नित २ पावइ रे॥१९२॥आ०।॥ 
संइ* हथि करि जे दीखिया, पूज्य शीश तणा परिवारों रे । 

ते आगम नह श्र्थे भयो, मोटी? पद्वीधर सुविचारो रे ॥१३॥शआरा०॥ 


जोगी, सोम, शिवा समा, पृज्य कीधा संघवी साचा रे। 
ए अवदात सुगुरु तणा, जाणि माणिक हीरा जाचा रे ॥१श।श्रा०॥ 


॥ दोहा सोरटी ॥ 


महा मुणीश्वर मुकुट मणि, दरसणियां दीवांण । 
च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नड सुरतांण ॥१५॥ 
अतिशय आगर आदि लगि, भ्रूठ कहुं* तड नेम । 
जिम अकबर सनमानिउ, तिम वलि शाहि सलेम ॥१६॥ 


दाल ( जतनी ) 


पातिसाहि सलेम सटोप, कियड द्रसणियां सुं कोप । 
ए कामणगारा कामी, दरबार थी दूरि हरामी ॥१७॥ 


एकन कु पाग बंधावउ, एकन कु नाआस  अणावड | 
एकन कूं देशवटो जड्ल दींजे, एकन कूं पखाली कीज३ ॥१८॥ 





१ इस रासकी ३ प्रतियें नाहटा जी के पास हैं जिनमें ऐसा ही लिखा है | 
मुद्रित “गणघर साध शतक” में भी इसी प्रकार है। किन्तु पद्टावलि श्रादि में 
सवंत्र सं० १६४६ ही लिखा है। 

२ आ्राप तणुई ३ वलि ४ कथु ५ का 


( १६२ ) 


ए शाहि हुकुम सांभक्षिया तसु कोप ( कठप ) थकी खतलभक्षिया | 
जजमान मिल्नी संयतना, दरहाल करइ गुरु जतना ॥१६॥ 

के नासि हीइईं" पूंठि पड़ीयां, कैद सश्वासइ जइ चढ़ीया । 

केह जंगल जाई बइठा, केइ दोड़ि गुफा मांदिं ( जाइ ) पहठा ॥२०॥ 
जे ना सत यबने माल्या, ते आरि भाखसी घाल्या । 

पाणी ने शन्नज पाल्‍या, बयरीड़ा बयरसुं साल्‍्या ॥२१॥ 

इम सांभलि शाशन हीला, जिणचंद सुरीश सुशीला । 

गुजराति धरा थी पधारइ, जिन शाशन वान वधारइ ॥२२॥ 

अति आसति वलि गुरु चाली, असुरां भय दूरइ पाली । 

उम्रसेनपुरह पउधारइ, पुज्य शाहि तणुइ द्रबारइ ॥२१॥ 


पुज्य देखि दीदारइं मिल्रिया, पातिशाह तणा कोप गलीया । 
गुजराति धरा क्युं श्राए, पातिशाहि गुरु बतलाए ॥२४॥ 
पातिशाहि कु देश आशीश, हम आए शाहि जगीश । 

काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जडउख करउ गुरु पीर ॥२४५॥ 

एक शाहि हुकुम जड पावां, बंद्यड़ां बंदि* छुड़ावां । 

पतिशाहि खयरात करीजइं, दरशणियां पूरुं ( दुवड ) दीजइं ॥२३॥ 
पतिशाहि हुंतउ जे जूठ३, पूज्यमाग बलइ श्रति तूठउ । 

जाडउ विचरउ देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ ॥२७॥ 


धन धन खरतरगच्छ राया, द्शनियां दण्ड ३ छुडाया । 
पूज्य सुयश करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतइ* आया ॥र८।॥ 
। 


दृहा ( धन्यातिरि ) 


श्रावक श्राविका" बहु परइ, भगति करइ सविशेष । 
आशण बह गुरुराज नी, गौतम समवड़ देखि ॥२६॥ 
धरमाचारिज धम्म गुरु, धरम तणउ आधार । 

हिब चडमासड जिहां करइ, ते निसुणो सुविचार ॥३०॥ 


१ हिंदु २ बंध, ३ दंद, ४ सहुरमतइ, ५ श्रावी, 


€ २६३ ) 
ढाल ( राग--धवल धन्यासिरी, चिन्तामणिपासपूजिये ) 


देश मंडोवर दीपतउ, तिहा बीलाड़ा नांमो रे। 
नगर वसे विवहारिया, सुख संपद अभिरामो रे ॥३१॥ दे० ॥ 
धोरी धवल जिसा" तिहां, खरतर संघ श्रधानो रे । 
कुल दीपक कटारिया, जिहां घरि बहु धन धानो रे ॥३२॥दे०॥ 
पंच मिल्ली आलोचिया, इहां पूज्य करे चौमासो रे । 

जन्म जीवित सफलउ हुबइ, सयणां पूजइ आसो रे ॥३३॥ढे०॥ 
इम मिली संघ तिहां थकी, आवइ तुज्य दिदारइ रे । 
महिमा बधारइ मेड़ते, पूज्य वन्दी जन्म समारइ रे ॥३४॥दे०॥ 
युगवर गुरु पउधारीयइ, संघ करइ अरदासो रे। 
नयर बिलाडूइ रंग सुं, पुज्यजी करड चौमासो रे ॥२५॥दे ०॥ 
इम सुणि पूज्य पधारिया, विलाड्इरंगरोल रे । 
संघमहोत्सव मांडियउ, दीजे तुरत तंबोल रे ॥३६॥दे० ॥| 


दोहा ( राग गोडी ) 


पूज्य चउमासो आवियउ', श्री संघ हे उत्साह । 
विविध करइ परभावना, ल्‍ये लक्ष्मी नो लाह ॥३७॥ 
पूज्य दियइ नित्य देशना, श्रीसंघ सुणइ बखाण । 
पाखी पोसहिता जिम३; धन जीवित सुप्रमाण ॥३८।॥ 


विधि सुं तप सिद्धान्त ना, साधु वहु३ उपधान । 
पूज्य पजूसण पड़िकमे, जंगम युगहप्रधान ॥३९॥ 


संवत सोलेसित्तरइ, आसू मास उदार । 
सुर संपद सुह गुरु बरी, ते कहिसुं अधिकार ।॥४०॥ 


( ढाल भावना री चंदलियानी ) 


नाणे ( नइ ) निहालइ हो पूज्य जी श्राउखड रे, तेड़ी संघ प्रधान । 
जुगवर आपे हो रूड़ी सीखड़ी रे, सुशिज्यों “पुण्य-प्रधान” ॥४१॥ना०॥ 





१ जिंहं रहे। २ गहउठ, ३२ रो 


( २६४ ) 


गुरुकुल वासे हो वसिज्यो चेलडां रे, मत लोपड गुरु कार । 

सार अनइ वलि संयम पालिज्यो रे, सूधो साधु आचार ॥४२॥।ना०॥ 
संघ सहु ने धर्मलाभ कागलइ रे, लिखिज्यो देश विदेश । 

गच्छा घुरा जिनसिंहसूरिनिवोहिस्ये रे, करिज्यो तसुआदेश ॥४३॥ना०॥ 
साधु भणी इम सीख ये पूजजी रे, अरिहन्त सिद्ध सुसाखि। 

घंइमुख्न अणसण पूज्य जी उच्चरइ रे, आसू पहिले पाखि ॥४४॥ना०॥ 
जीव चडरासि लख ( राशि ) खामिने रे, कग्चन तृण सम निन्द । 
ममता ने वलि माया मोसउ परिहरी रे, इमनिज पाप निकंद ॥४४॥ना०॥ 
बयर कुमार जिम अणुसण उजलउ रे, पाली पहुर चियार । 

सुख ने समाधे ध्याने धरम नई रे, पहुंचइ सरग मममार ॥३६॥ना०॥ 
इन्द्र तणी तिहां अपछर ओलगइ रे, सेव करइ सुर वृन्द । 

साधु तणउ धमे सूधो पालियो रे, तिण फलिया ते आशणुंद ॥४७॥ना५॥ 


दोहा ( राग गोड़ी ) 


गंगोदक पावन जलइ, पूज्य पखाली अंग । 
चोवाचन्दुन अरगज।, संघ लगावइ रंग ॥४८॥ 


घाज़ा बाजइ जन मिलइ, पार विहृणा पात्र । 
सुर नर आबे देखवा, पूज्य तणड शुभ गात्र ॥४६॥ 


वेश वणावी साधु नड, धूपि सयल शरीर । 
बेसाड़ी पालखिय३, उपरि बहुत अबीर ॥४०॥ 


ढाल राग-गउड़ी ( श्रेशिक मनि श्रचरिज थयउ एहनी ) 


हाहाकार जगत्र हुयठ, मोटो पुरुष असमानो रे । 

बड़ बखती विश्रामियड, दीवइ जि बूक्ाणड रे ॥५१॥ 

पुज्य पुज्य मुखि उच्चरइ, नयणि नीर नवि मायइ रे । 

सहगुरु सी सी ((सा)लइ सांभरइ, हियडु" तिल तिल थायइ २।४२॥पु०॥ 
संघ साधु इस विलबिलइ, हा ! खरतर गच्छि चंदड रे । 

हा ! जिणशशासण सामियां, हा ! परताप दिशंदड रे ॥५१॥पु०॥ 


( २६५४ ) 


हा । सुन्दर सुख सागरु, हा ! मोटिस भंडारउ रे । 

हा ! रीहड़ कुल सेहरड, हा ! गिरुवा गणधारड रे ॥५४॥पु०॥ 
हा ! मरजाद महोद्धि, हा ! शरणागत पाल रे । 

हा | धरणीधर धीरमा, हा ! नरपति सम भाल रे ॥५५॥पु०॥ 
बहु वन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नह तीर रे। 

आरोगी किसणागरइ, बाजाइ सुरभि समीर रे ॥५६॥पु०॥ 
बावन्ना चंदन ठवी, सुरहा तेल नी धार रे । 

घृत विश्वानरतर पिनइ, कीधड तनु संस्कार रे ॥५७॥पु०॥ 
वेश्वानर केहूनड सगड, पणि अतिसय संयोग । 

नवि दामी पुज्य मुंहपत्ति, देखश सघला लोग रे ॥५८॥पु०॥ 
पुरुष रत्न विरह्॒‌३ करी, साधि मरवउ न थावइ रे। 
शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आबइ रे ॥५६॥पु०॥ 


राग धन्यासिरी 


( सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जोय ) 

ढाल३-- 
सुविचारी हो पूज्यजी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः मास । 
द्रसण दिखाड़ड आपणउ हो, सेवक पूजइ आस ॥६०॥ सुवि० 
एकरसउ पउधारियइ हो, दीजइ द्रशण रसाल । 
संघ उमाहु अति घणउ हो, वंदन चरण त्रिकाल ॥६१॥ सुवि० 
वाल्हेसर रलियामणा हो, जे जगि साचा मीत । 
तिण थी पांगरउ पूज्यजी रे, मो मनि ए परतीत ॥६२॥ सुवि० 
इशि भवि भवे भवान्तरइ हो, तुं साहिब सिरताज । 
मातु पिता तुं देवता हो, तुं गिरुआ गच्छराज ॥६१॥ सुवि० 
पूज्य चरण नित चरचतां हो, वन्द्त वंछित जोइ । 
अलिश विधन अलगा टरइ हो, पगि २ संपत होइ ॥६४॥ सुवि० 


शांतिनाथ सुपसाउल्नइ हो, जिनदत्त कुशल सूरिन्द्‌। 
तिम जुगवर गुरु सानिधइ हो, संघ सयल आशणंद ॥६५॥ सुबि० 


( २९६ ) 


मीठा गुण भ्रीपूज्य ना हो, जेहवी साकर द्रांख | 

रंचक कूड़ इहा ते (मं?) ही हो, बम्दा सूरिम साख ॥६६॥ सुचि० 
तासु पाटि मदिमागरु हो; सोहग खुरतरु कन्द । 

सूर्य जेम चढती कक्षा हो, श्री जिनसिंद सुरींद ॥६७॥ सुवि० 

हो युगवर, नामइ जय जय कार । 

बंश बधावइ चोपड़ा हो, दिन दिन अधिकड धान । 

पाटोधर पुह्दवी तिलउ हो, चिर नन्द्‌ड श्रीमान॥।६८।। सुवि० 
युगवर गुरु गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद । 

एहनुं"* आस्या फल्नइ हो, जंपइ “समयप्रमोद” ।।|६६॥ घुबि० 


॥ इति युगप्रधान जिनचन्द सूरि निवोणमिदं ॥ 





१ दूसरी इस्तलिखित प्रति में रूड़॒ई है। 


जिनपद्मसूरि पट़ाभिषेक रास 


कवि सारमूरत्ति कृत 
( रचनाकाल अज्ञात ) 
( सम्मभवतः १७ वीं शताब्दी का प्रारम्भ ) 
परिचय-- 


श्री जिनकुशलसूरि प्रथ्वी-मंडल में विचरण करते हुए देरावर नामक 
स्थान पर पहुँचे । [ जिस समय “(जिनकुशल सूरि” नाम की प्रतिष्ठा की गई 
उस समय श्रनेक देशों के संघ विराजमान थे। उस समय २४०० साध्वी एवं 
७०० साधुओश्रों को आमंत्रित किया गया ] 

देरावर पहुँच जाने पर ब्रत-ग्रहण, माला-पग्रहण, पद-स्थापन श्रादि 
धमकत्य होने लगे । सूरि जी ने अपने जीवन के अ्रन्तिम क्षण को सन्निकट 
आते देख तरुशुप्रम ग्राचाय को अपने पद (स्थापन ) की शिक्षा दी श्रौर 
संघ का काय सम्पन्न कर परलोक को प्रस्थान किया। सिन्धु देश के राणु 
नगर के श्रावक पुनचन्द के पुत्र हरिपाल इसी समय देरावर पहुँचे ओर 
उन्होंने तर्ण॒प्रभाचायंसे युग-प्रधान के महोत्सव के लिए. श्राज्ञा माँगी | 
कोने-कोने में स्थित संघों को कुंकुम पत्रों द्वारा श्रामंत्रित किया गया | 


जिनकुशल सूरि के स्वग॒ंवास के उपरान्त जिनपद्म सूरि को ट॒ग-प्रधान के 
पद पर श्रासीन करने के लिए बड़े समारोह के साथ महोत्सव किया गया। 
“प्रसिद्ध खीमड कुल के लक्ष्मीधर के पुत्र श्रांबाशाह की पत्नी की कुक्षि- 
सरोवर से उत्पन्न राजहंस के सदहृश पद्मसूरि जी को संवत्‌ १३८६ ज्येष्ठ शुक्ला 
षष्ठी सोमवार फो ध्वजा, पताका, तोरण वंदनमालादि से श्रलंकृत श्रादीश्वर 
जिनालय में नान्‍दी स्थापन विधिसह श्री सरस्वती कंठाभरण तरुण प्रभाचाय 
ने जिनकुशल सूरि के पद पर स्थापित कर जिनपद्म सूरि नाम प्रसिद्ध किया ।? 

उस मह्दोत्सव में चतुर्दिक्‌ जयजयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। खस्त्रियाँ 
अनन्दोलास से नृत्य करने लगीं। शाह हरिपाल ने गुरु-भक्ति के साथ 
युग-प्रधान-पद का महोत्सव बड़े धूम धाम से आयोजित किया। पाटण संघ 
ने इस उपलक्ष्य में श्राप को ( बरालघवल ) कुर्चाल सरस्वती विरुद प्रदान 
किया । 


जिनपद्मसूरि पट्टामिषेक रास 


कवि सारमूर्ति मुनि कृत 


सुरतरु रिसह जिशिंद पाय, अनुसर सुयदेवी । 
सुगुरु राय जिशचन्दसूरि, गुरु चरण नसेवी ॥ 
श्रमिय सरिसु जिणपद्म सूरि, पय ठवणह रासू । 
सवणंजल तुम्हि पियठ भविय, लहु सिद्धिहि तासू ॥ १९॥ 
वीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्भ गशिंदु । 
जंबूस्वामी तह पमव-सूरि, जिण नयणाणंदु | 
सिज्जंभव जसभदूदु, अज्ज संभूय दिवायरू । 
भद॒वाहु सिरि थूलभद्र, गुणमणि रयणायरू ॥ २॥। 


इणि अलुक्रमि उदयउ बद्ध माणु, पुणु जिणेसर सूरी । 
तासु सीस जिशचन्द सूरि, अज्जिय गुण भूरी ॥ 

पासु पयासिड अभय सूरि, थंभणपुरि मंडरा] । 
जिणवल्नइ सूरि पावरोर, दुखाचल खंडरु ॥ ३॥ 


तड जिणदत्त जईइसुनामि, उबसर्ग पणासइ । 
रूववंतु जिणचन्द सूरि, सावय आसासय ।॥। 
० ः 
वाई गय कठोर सरिसु, जिणपत्ति जईसरू | 
सूरि जिणेसर ज्ुग पहाणु, गुरु सिद्धाएसु ॥ ४ ॥ 


जिशुपबोह पडिबोह तरणशि, भविया गणधारू | 
निरूवम जिशणचन्द सूरि; संध मण वंछिय कारू ॥ 
उदयड तसु पद्टि सयल कला, संपतु मरयंकु । 

सूरि मउड चूडावयंसु, जिण कुशल मुशिंदु ॥ ५॥ 


महि मण्डल विहरन्तु सुपरि, आयउ देराउरि । 

त्थ विहिय वय गहण माल, पय ठवण विविह परि। 
निय आऊ पज्जंतु सुगुरु, जिणकुसलु मुणेइ । 
निय पय सिख समग्ग, सुपरि आयरिह देइ ॥ ६॥ 


( १६९९ ) 
| ॥ घच्ता ॥ 


जेम दिनमणि जेम दिनमणि, घरणि पयडेय । 

तव तेय दिप्पंत तेम सूरि मजडु, जिण कुशल गणहरू । 
दृढ छंद लखण सहिउ, पाव रोर मिछत्त तम हरू | 

चन्द गच्छ उज्जोय करु, महि मंडलि मुणि राउ। 
अगुदिशु सो नर नमउ तुम्हि, जो तिहुपति बखाडउ || ७॥ 
सिंधु देसि राणु नयरे, कंचण रयण निहारु । 

तहि रीहडु सावय हुईं, पुनचन्दु चन्द्‌ समारु ॥ ८ ॥ 
तसु नंदणु उछव धवलो, विहति संघह संजुत्त। 

साहु राय हरिपाल वरो, देराउरि संपत्त ।| ६ ॥ 

सिरि तरुणप्पहु आयरिड, नाणु चरण आधारु । 

सु पहुचन्दि पुण विन्नवए, कर जोड़वि हरिपालु ॥ १०॥ 
पय ठवरणुल्ृव जुगवरह, काराविसु बहु रंगि । 

ताम सुगुरु आइसु दियए, निसुणवि हरिसिउ अंगि ॥११॥ 
कुंकुबत्रिय पाट ठवण, दस दिसिसंघ हरेसु । 

सयल संघु मिलि आवियड, वछरि करइ पवेसु ॥१२॥ 


पुहवि पयडु खीमड कुलहि, लखमीधरु सुविचारु । 
तेसु नन्‍्दुण आंबड पवरो, दीण दुहिय साधारु ॥१३॥ 


तासु धरणि कीकी उयरे, गयहुंसु अवयरिड । 

त पदमसूरि कुल कमलु रवे, बहु गुण विद्या भरिउ ॥९४॥ 
विक्षम निव संवछरिण, तेरह सइ नऊ एहिं। 

ज्िट्टि मासि सिय छट्ठि तहि, सुहदिणि ससिवारेहिं ॥१४५॥ 
आदि जिणेसर बर भुवरणि, ठविय नन्दि सुविसाल । 

धय पडाग तोरण कलिय, चडद्सि वंदुरबाल ॥१६॥ 
सिरि तरुणप्षह सूरि वरो, सरसइ कंठाभरर । 

सुगुरु वयणि पद्टहि ठविउ, पदमसूरि ति मुणिर्यणु ॥१७॥ 
जुगपहाणु जिणपदम सूरे, नामु ठविउ सुपविच्त ! 
आशंदिय सुर नर रमणि, जय जयकार करंति ॥१८॥ 


( ३०० ) 
॥ घचा ॥ 


मिलिउ द्सद्सि मिलिउ दस दिसि, संघ अपारू। 

देराउरि बर नयरि तुर सद्दि गज्ज॑ति अंबरु 

नच्चंतिय बर रमणि ठामि ठामि पिखणय सुंदर 

पय ठवरणु छवि जुगवरह विहसिड मग्गण लोड। 

जय जय सदूदु समुछलिउ तिहुअशि हुयड पमोड ॥१६॥ 
धन्नु सुवासरु आजु, धन्‍्नु एसु मुह॒त्त वरो | 

अभिनव पुनम चन्दु, महिमंडलि उदयड सुगुरु ॥२०॥ 
तिहुयरणि जय जय कारू, पूरिउ महियलु तूर रबे | 

धर वरिसइ वसुधार, नर नारिय अइ बवबिह परे ॥२१॥ 
संघ महिम गुरु पुय, गुरुयाणुंदद्दि कारबए । 

साहम्मिय घण रंगि, सम्माणुइ नव नविय परे ॥२२॥ 

वर वत्थाभरणेण, पूरिय मगगण दीण जण । 

धवलइ भुबरु जसेण, सुपरि साहु दरिपालु जिइम ॥२३॥ 
नाचइ अवलीय बाल, पंच सबद्‌ बाजहि सुपरे। 

धरि घरि मंगलचार, घरि घरि गूडिय ऊभविय ॥२४॥ 
उद्यउ कलि अकलंकु, पाट तिलकु जिणकुशल सूरे । 
जिण सासणि मायंड्ू, जयवन्तड जिणपद्म सूरे ॥२४॥ 
जिम तारायणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह । 
चिंतामणि रयणाह, तिम सुहगुरु गुरुयड गुणह ॥॥२६॥ 
नवरस देसण वाणशि, सवणंजलि जे नर पियहि। 

मणुय जम्मु संसारि, सहलड किड इत्थु कलि तिहि ॥२७॥ 
जाम गयण ससि सूर, धरणि जाम थिरु मेरु गिरि। 
विदि संघह संजत्त, ताम जयउ जिणपदम सूरे ॥२८॥ 

इहु पय ठवण॒ह रासु, भाव भगति जे नर दियहि। 

ताह होइ ल्षिव वास, “सारसुक्ति” मुणि इम भणइ ॥२६॥ 


॥ इति श्रीजिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक रास ॥ 


विजय तिलक सूरि रास 
पंडित दर्शन विजय कृत 


[ रचनाकाल-प्रथम अधिकार संवत्‌ १६७६ बि० ] 

परिचय-«-- 

यह रास ऐतिहासिकता फी दृष्टि से श्रत्यन्त मद्त््वपू्ण एवं उपयोगी माना 
जाता है। यद्यपि बाह्य रूप से इसमें केवल एक जैन आचाय की जीवनी ही 
मलकती है किन्तु विचारपू्वक श्रध्ययन करने से इसमें सत्रहवीं शताब्दी के. 
जैन समाज की स्थिति का सम्यकरूप से विवेचन पाया जाता है। इस ग्रंथ में 
राजाश्रों के जीवन-मरण की तिथियाँ अथवा उनके युद्धों का लेखा-जोखा 
नहीं है। इसमें तो शासन पर प्रभाव डालने वाले विद्वान्‌ महापुरुषों का 
जीवनचरित्र, शास्त्र विषयक गहन चर्चा, श्रोर धार्मिक विषयों पर गम्भीर 
चिन्तन पाया जाता है। 
रास नायक 


यद्यपि ग्रन्थ के नामकरण से इसके नायक विजयतिलकसूरि प्रतीत 
होते हैं तथापि वास्तव में इस ग्रंथ का मूल विषय है विजय पक्ष और सागर- 
पक्ष । विजय तिलक सूरि का जीवनचरित्र तो इसमें गौण बन जाता है। 
विजय पक्ष के नायक तो हैं गच्छाधिराज श्री विजयदान सूरि और सागर- 
पक्ष के नायक हैं उपाध्याय धमंसागर | उसके उपरान्त एक पक्ष के गच्छु- 
नायक जगद्गुरु श्री हीर विजय सूरि हैं श्रोर दूसरे पक्ष के उपाध्याय धर्म- 
सागर | 
रास सार 

यह रास दो अधिकारों में विभक्त है। दोनों अधिकारों फा रचना 
काल प्थक्‌ प्थक्‌ मिलता है। प्रथम अधिकार सं० १६७६ मार्गशीर्ष बदी 
८ रविवार को पूर्ण हुआ था ओर द्वितीय श्रधिकार सं० १६६७ पोष सुदी 
रविवार को । इस रास में बादशाह जहाँगीर के साथ आ्राचाय के मिलन फा 
बर्णन पाया जाता है। एक स्थान पर जहाँगीर श्री भानुचन्द जी से 
कहता है--- 

हमारे पुत्र शहरयार को आप हमेशा ,धम फी तालीम दीजिए, जैसे 


( ३०२ ) 


पहले हमारे पिता आपके पास सुनते थे। भानुचन्द्र जी | आप पर हमारा 
स्नेह बहुत है। श्राप, मेरे लायक श्रगर फोई कार्य हो तो फहिए । 

इस रास से ज्ञात होता है फि उस समय जैन मुनियों में श्राचार्य पद के 
लिए परस्पर विवाद होता था श्रोर निर्णय के लिए. बादशाह के पास 
अभियोग पहुँचता । 


यह एक विस्तृत काव्य है जिसके प्रथम श्रधिफार में १५३७ छुंद हैं और 


द्वितीय अधिकार में २१२९। इस संकलन में प्रथम श्रधिकार के प्रारम्म के 
कतिपय छंद उद्धुत किए जाते हैं । 


विजय तिलक सूरि रास 
पं॑० दशन विजय 
( सं० १६८६ बि० ) 
ढाल, राग गोड़ी 
श्री विजयतिलक सूरि पूरण गुण गंभीर, 


तस रास रखचंतां वाधघई हइ्यडइ हीर। 

पांच कारण मिलीयां नाम तणां अभिराम, 
तेणई करी देसिडे रासतणु ते नाम । 
पहेलुंए कारण विजयदान सूरीशि, 

निज पार्टि थाप्या हीर विजय सूरीश । 

तेणी वार कहिडें एक वचन सूणो सावधान, 
जेनहइं पद आपो तेहनइं देई बहुमान 

ए विजयनी शाषा जयकारी जगि जाणी, 
पद्‌ देयो तेहनुं विजय नाम मनि आणी। 
बीजुं ए कारण हीर विजय सूरी धोरी, 
अकबर प्रतिबोधिं जयवरीओ गुण ओरी । 
कारण वली त्रीजुं गच्छपति श्री विजय सेन, 
त्रिशिसइं भट जीपी जय वरीओ स्ववशेन | 
कारण ए चोथुं विजयनइं नित जयकारी, 
श्री विजयतिलक सूरि हूुओ तपागच्छ धारी । 


हवई तिसुणो कारण पांचमुं कहुं विस्तार, 
सागरि जब लोपी गच्छ पर पर सार । 


तव गच्छपति पहेली सागर मतनोवासी, 
उथापी तेहनईं कीधो अतिहिं उदासी । 


४३ 
४४ 
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४१ 
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(९ ३०४ ) 
गुरु पाट परंपर दीपावी जय पास्यो, 
तेणइईं अधिकारिं रास नवो ए काम्यो । 
तेह मार्टि देसिडें एडनुं अतिहिं उदार, 
नाम अनोपम सुणयो सदा विजय जयकार । 

॥ दूहा ॥ 
श्री विजयतिलक सूरी तणों रास विजय जयकार, 
एक मनां सहू सांमलो नवनव रस दातार । 
विजयदान सूरि दीरगुरु जेसिंगजी गुरुराज, 
तास गुणावली गायसि्ड साधीसिडें सविकाज । 
विजयतिलक सूरी तणां मात पिता तस ठाम, 
दीष्या सूरीपद्‌ बली कीधां जेजे काम । 


विजयनो जय जेथी थयो विजयनइ सुखदातार, 
विजयतिलक सूरी तणो रास विजय जयकार । 


॥ ढाल ॥ 
राग देशाष; चोपई । 
लाष एक जोअण वाटलुं थालतणी परि सोहइ भलुं, 


असंख्य दीपोददहि वींटीश्रो सघला मध्यि सो थापीओ | 
नामिं जंबूदीव उदार तेह मध्य मेरु पवत सार, 

लाष जोअण तेहनो विस्तार ऊँचपणई वली बत्ताकार । 
कांचनवन ओपई अतिघरणुं थानक जनम मद्दोच्छवतगु, 
अनंत अनंती चडवीसीइं जिननां ते देषी हींसीईं ।. 
तेथी दष्यण दिसि अशांसरी भरत घेत्र तेहनुं सुणोचरी, 


बटर 


ध््े 


ब्ष्ड्‌ 


दि 
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पांचसई जोअण अ्रधिक छवीस छकला उपरि अधिक जगीस । 
वचि वेताढ्य बिह पासे अड्यो अरघ भाग वहें चणिते चड्यों, 
उपरि नमि विनमि षेचरा दृष्यिण उत्तरश्रेणि पतिवरा | 

तेथी दृष्यिणि पासइं वली त्रिणिषंड प्रथिवी तिहाँ सांभली, 
गग सिंधु मध्य तबिहुं पासि ते मांहि सध्य षंड निवासी । 


( ३०५४ ) 


मध्य घंडमांहिं आरजि देश साढ। पंचवीस अ्रति सुविसेस, 
तेहमां सोरठ देस सुचंग ते मांहि गुजर देस सुरंग । 

तिहां कणि वसुधा भूषण भलुं घरणणुं बषाण करीय केतलु, 
सुरपुर सरषी सोह धरंत वीसलनयरं श्रति सोहंत । 
घधणकण कंचण जण बहु भरिउं गढमढ मंदिर अति अलंकरिडं, 
वन वाडी सरोवर अभिराम हाट श्रेणि चोरासी नाम । 

अति उंचा श्री जिन प्रासाद मेरु सिषरसिउ मांडइ बाद, 
मनोहर मोटी बहु पोसाल श्रावक धरम करइ सुदयाल । 

बहु श्रीवंत तशुइ घर बारि अंगरि कुमर अमर अणुंसारि, 
विविह परिक्रीडा ते करइ वोलिं माय तायनां मन हरइ । 
सपत भूमि सोहई आवासि देषत अमर हूआ उदास, 

अह्य विमान सोभा अही घरी जाणे तिहांथी आणी हरी । 
कनक कलसमय तोरणुचंग वचि वचि मोती रचना रंग, 
गोषि गोषिं बहु कोरणी जोतां जन मोद्या ते भणी । 

बयटी सारी सोल सिंगार गोषि गोषिचन्द्रवदनी नारि, 
अधोमुख थई जोबइ तेह भूतलि लोक चिंत३ मनि ओह । 
शतचंद्र दीसइ नभतलं निकलंक सोहइ अतिनिरमलं, 

जन जाता जोता आकासि नारी बयटी देषि आवासि । 
थानकि थानकि मिलिशआ थोक निरषइ नाट नाटिक बहुलोक, 
के नाचइ के गाइ गीत केइ कथा कही रींभवई चीत । 

कहिं कणि पंच शठद निघोष कही सरणाई सुणत द्दोइ तोष, 
कहीं मादल भुंगल कंसाल कही कशणि सोहिबि गीत रसाल । 
के बयठा करई घरम विचार दानदीइ बहु के दातार, 

के निसुणइ गायननां गीत के मन वात करई मिली मीत । 
मांहोमांहिं के हास्य टकोल केई करइ नित बहु रंग-रोल, 

के खेलावइ चपल तुरंग मल्ल मिलीआ छेटह अंग । 

के रथ जोतरी वाहइ बादि के मींढा कूकइ उनमादि, 


के उद्यानि केलबइ कला के बाणी बाण नासइ बेगला। 
२० 
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के शरमइ आयुध छत्रीस के सरोवरि घेलई निसदीस, 

श्रेम अनेक परि करइ विनोद वरतई तेशइ नयरि प्रमोद । ७६ 
साहि अकबर केरु तिहां राज जेणइ हीरवंदी साधिडं काज, 

सुखी लोक सबे तिहां बसई अबररां नगर लोकनइं हसइ । ८० 


जिन प्रसाद धजाइं दंड जननइं नही सदा अषंड, 
मार पड़ई जिहां घोवी सिला परि ते पुरजननइं नही कदा। 5१ 


परविं ग्रहण होइ सूरनईं विरह पाप तणो भविजीवनइं, 


बंधन जिहां केसि पामीइ के वल्ली दोहतां गाइ दामीइ । परे 
दुरठयसने देसोतो जिद्दां शोक नदी को जाणइ तिहां, 
इत्यादिक गुण अछइ अनेक वीसलनयर वसइ सविवेक । परे 


तिहां श्रावक सूधो जाणीइ तेहमां एकवीस गुण वधाणीइ, 
अति गुणबंत ते साह देव जी बहु जन तास करइ सेवजी ।_ ८5४ 


आराधइ एक अरिहंत देव साचा गुरुनी करइ नित सेव, 
जिनभाषित मनि धरम ते धरइ अ्रेम निजजनमसफज्ञ ते करइ। ८५ 


सुख संसार तणां भोगवइ अम दिन सुखीआ ते योगवइ, 


विनयवबंत वनिता धरि भत्ती जयबंती नामि गुण निली । प्‌ 
सती सिरोमणि जेहनी लीह सामी बचन पालइ निसदीह, 

धरम करम रुढों साचवइ कठिणु करम सघत्नां पाचवइ । ८७ 
निपुण पणइ धरइ चोसटि कला पालइ सील तप करइ निरमला, 
नाह संघातिं बिलसइ भोग जाणे इंद्र इंद्राणी योग । पप 
ओक दिन सुख भरि सूती नारि देषइ सुपन ते सेजि मभरारि, 

जाणुं अमर कुमर भूपजी तस अनुभावि जायु रूपजञ्ञी । पट 


वली वरस के वोल्या पछी वली एक सुपन लहइ सा लकच्छी, 

तस अनुंभावि पूरह् कामजी जनम्यो पुत्र नामि रामजी । ६० 
बिहुय भणावी कीधा जाण सीष्या सघलां कला विनाण, 

जाणुइ लिखित गणितनां मान नीतिशाख्न सामुद्रिक जाणं। ६१ 
आठ वरस कोल्या थी जोई सयलकला तेणइं सीषी सोइ, 

हवई निसुणो संयमनी बात घंभायति नगरी विष्यात । 8२ 


( ३०७ ) 


विवहारी कोटीघज घणा लपेसिरीसणा नही मणा, 
सहसधरा लहीइ लद्य गणा पार नहीं विवहारी तथा । 
संघवी उद्यकरण गुण भणा बिंब भराव्यां बहु जिन तणां, 
जिन प्रासाद कराव्या भत्ता भला उपाश्रय वली केतला । 
बिंब प्रतिष्ठा करावी भली श्रेम कहावतिं कहीइ केतली, 
संघवी तिलक हवुं कइवार संघ पहराठ्या कही कइवार | 
लाज घंणी वहइ सहू कोइ उद्यकरण मोटो जग सोइ, 
जेह तणी लक्षिमीनो पार कु्णी न जाणो ओक लगार । 
वली निमुणो सोनी तेजपाल घुरथी धरम करइ सुविशाल, 
जिन मंदिर जिन बिंब पोसाल षरची द्रव्य कंयों सुरशाल । 
साधु भगति सामी संतोष सात षेत्र तणों वली पोष, 
विमलाचलि श्री ऋषभ जिणंद मूल प्रासाद तणो आशंद । 


जीरणोद्धार कर्यो जेणुइईं रंगि परच्या लाष सवा जेणुइ चंगि, 


निज रुपइआ धरमह ठामि वावरी नई सारीउं निज काम । 
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पारषि राजिआ वजीआ जोडि धन उपराजिडं जेणइ बहुं कोडि, 


धरमवंत परचइ धनंघरां धरमठामि ते पोतातरा, 

गाम घरों जिन मंदिर कीध निजलपिमीनो लादी लीध, 
मकबल मसिझ कथीयातणा चंद्रोदय अति सोहामणा | 
उपासिरई जिंन मंदिर तेह मुंक्या हदयडइ आणी नेहद, 

एक दिन मनोरथ एक उतपन्न जो घरि वंछित घन उतपन्न । 
तो जिनबिंब प्रतिष्ठा भली कीजइ संपद करी मो कलो, 
श्रीगुरुद्दीरविजय सूरि राय तस आदेसिं सन उच्छाय । 
पधराव्या आचारयराय बिजयसेन सूरि कीध पसाय, 

देस नगर पुर गामहतणा तेडाव्या संघ आव्या घणा । 
शुभ दिवर्सि तपगच्छनो राय करइ प्रतिष्ठा शिवसुखदाय, 
संघ पहरावइ बहुबहु भाति जे आब्या ह्ुता षंभाति । 
वीसलनगरनो संघ सुज्ञाण तेहमाहि देवजी साह प्रधान, 
निसुणी श्री गुरुनो उपदेस मनि बयराग हूओ सुविसेस । 
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की, 
जाणी भवनुं अ्थिर स्वरूप दुरगति मांहिं पडवानो क्लूप, 


श्रे संसार असारो लद्दी संयमनी मति हइ्यडइ सही । १०७ 
मिली कुटुंब सह करइ विचार लेबुं आपिं संयम सार, 
मोहजाल सबि कीधां दूरि वबसीआं उपशमरसघरपूरि । १८८ 


जई वंद्या श्री तपगच्डु राज कहइ गुरुजी अछय सारे काज; 
डतारो भवसायर आज दिओ निज शिष्या शिवसुख काज | १०६ 


श्री विजयसेन सरी सिर हाथि लीइ संयम कुटुंब सह साथि; 

साह देवजी साथि निज नारि जयवंती नामिं सुनबिचारि। ११९० 
तस नंदन पहलो रूपजी जीत्यो रुपि मनमथ भूपजी 

रामजी लघु बंधव तस जोडि बिहुय गुणवबंत नही कसी षोडि | १११ 


च्यारइ जण लेइ संयमसार पांलइ सुधुं निरतीचार, 


बिहु बंधव करइ गुरुनी सेव एक जाणी शिवसुख हेव । ११२ 
विनयवंत जाणी गुरुराय तास भणावा करइ उपाय; 

विद्या सकल भणइ ते जाम वड बंधव रतनविजय ताम । ११३ 
देवयोगि पूरण थइं आय पुहुतो पूरव करम पसाय, 

रामविजय तेहनो लघु भाय ज्ञानवंतमां अतिहिं साहोय । ११७ 
तो गुरु तेहनईं बहु घप करी विधा भणावी सघली परी, 

नीति शासत्र व्याकरण प्रमाण चिंतामशि षंडन विज्ञाण ।. ९१५ 


जोतिष छंद अनइं सिद्धांत प्रकरण साहित्य नई बेदांत; 
व्यादिक शाख्रना सबि भेद भणइ भणावई वली उपबेद,. २१६ 

शमता रस भरीओ गुरु बहु वयरागी जाणइ जण सह; 

योग्य जाणी गुरु निज मनि तास पंडित पद दीघुं ओहुलासि, ११७ 

हवइ निसुणो सूरी पदवी तणो ते अवदात कहुँ छइ घणो; 

सांमलयो सहू मन थिर करी आचारजि पदनुं कह चरी, . १९८ 
॥ ढाल ॥ 
राग मल्हार 

संवत्‌ सोलसतरोतरई निसुणो श्रवदात रे; 

श्री विजयदानसूरीसिरु जगमांहि विख्यात रे, 

वात ओओे भवि सहू सांभलो ॥ आंचली ॥ ११६ 
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श्री विजयदानसूरिं गछपति आचारजि गुरुहीर रे; 

वाचक त्रिणि तेहनइं हदा बहु पंडित धीर रे। बात० १२० 
आचारजि हीर जी धमंसागर उवजाय रे; 

श्रीराजविमल वाचक वरु जस रूप सुखदाय रे। वात०. १२१ 
एकठा त्रिणि साथि भणइ कर्‌इ विद्या अभ्यास रे; 

शासत्र से भणइ भावसिडं ज्ञानइं लील विलास रे। वात० १२२ 
परम प्रीत त्रिशि एकठां शास्र भणी हुआ सुजाण रे; 

परणि कोइ करम छूटइ नही करमिं जाण अजाण रें। बात० १२३ 
शास्त्र तेहज गुरु एककइईं भणइ अरथ विचार रे; 

पणि मति भेद ते करमथी होइ सुख दुखकार २। वबात० १२७ 
श्ेणइ अधिकार एक वातडी निसुणो भवि तेह रे; 

नारद परवत वसुनप भणइ ओकठा तेह रे। वात्त० १२५ 
बांभण क्षीरकदंबक उपाध्यायनइं पासिरे; 

शास्त्र सब तिहां अभ्यसइ सनतणइ ओहोलासिरे । वात० १२६ 
एक दिन अध्ययन करावतां आकार; हूई देववाणि रे; 

एक जीव स्वरगंगामी सुणो दोय जीव जाणि रे । वात० १२७ 
पाठक सुणि मनि चिंतव३ जोउ' एह वीचार रे; 

अडद्‌ पीठ३ करी कूकडा दीधा तेहनइ करि सार रे । वात० १र८ 
जिहां कोइ पुरुष देषइ नहीं तिद्दां हणयो तुमे एह रे 

अम कही छात्र त्रिणि मोकल्या गया पबेत वनि तेह रे | बात० १३६ 
गिरि गुहा जइ मन चिंतवइ इष्ां देषइ नही कोय रे; 

पणि परमेसिर देषस्यें अम नारद चिंतवइ सोय रे । बात०..._ १३० 
तो सही ए नही मारवा गुरुतणी एहवी वाणि रे; 

पाछ्दो आणी दीओ गुरु कर्ि का की घुं वचन अप्रमारि रे । वा० १३१ 
सीस कहइ गुरुजी सघलइ सही परमपुरुषनु' ज्ञान रे; 

जीव हिंसा फल जाणतो हुं किम थाउं अज्ञान रे | बात० १३२ 
पर्वत वसुनूप आबीया करी बेहू जीवना घात.रे; 

गिरि गुहामध्य पयसी तिहां दीधी एहनइ लात रे | वात>३ ९३३ 
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सांभली गुरु मर्ति बिंतत्रइ नरातामी ए ज्ञीव दोय रे; 
नारद स्व्गंगामी सही शुभाशुभ लष्यशि होय रे। वात5५.. ३४ 
षेद पाम्यो चींतमां घर दीघुं कुपात्ि बीचादाल रे। 
पर्वत बसुनइ भणाजतां मिं कीथुं पाथ निदान रे । वात० १३५ 
नारद वीनई बहुशुणी विद्यायोग विशेष्तरे; 
एहनइ श्रध्ययन कराबतां मुझ सुत करइ कलेस रे । बात० १३६ 
श्रेम उदासीन भाषज्रिं रद्यो न भणावइ ते छात्ररे; 
वेद प्रठ कम साधन करी पावन करइ निज गात्र रे। बात०. १३७ 
देवयोगिं ते परबल गुरु परलो्कि पहुतरे; 
नारद घसु नृप घरि गया राषइ घरतणां सूत रे। बात० १३८ 
राज्य बयठो वसुराजीओ कहघाय सत्यवादी रे; 
परबत टठामि निज तातनईइं छात्र भणावइ शआहालादिरे। बात० १३६ 
अरथ कह अज शबदनो छागिं होमज कीजइरे; 
तेणइ अघसरि नारद नभि३ जातां कानज दीजइ रे | वात० १४० 
निम्ुणी वयण परबततरा उतरी आविश्रो तिहांहि रे; 
कहई रे बंधष तुं ए सिउ॑ कहइ तिं सांभलि् किहांहिरे | वात० १४९ 
आपणइ गुरिं भणावता अरथ नवि कष्यो श्रेम रे; 
ध्ज कटही३ त्रिणि वरसतण्ां बश्रीहि सांभलिडं श्रेम रे। वात० १४२ 
परबत कहूइ तुं जूठड' कहुइ कदाप्रह करइ तेहरे; 
पण बक्रि्ं तेशइ लिहां जीमनर्ड साषीओ वसुमृप तेहरे । बात० १४६ 
माय कहइ परबवत प्रति जू हूं कांइं तुं बोलइ रे; 
परि ऋषि मानह ते परबत थयो परचत लोलइ रे । वात०. १४० 
यष्टिका हाथिमां म्रही करी रुरुणी चालि द्रबारि रे; 
देषी जप साहमो झ्ाबीक्रो धरी हरष अपार रे | वात० १४५ 
नरपति पूछ३ गुरुणी प्रति किम पधायों तुमे आज रे; 
गरुणी भणइ सुणि राजीआ पून्रदान लेवा काजि रे | वात० १४६ 
एहट वचन तुमे सु कद्टो परबत सरिषो लुम पूसरे; 

द्रव्यथी पणि सथी भावभी तेह बोलइ उसूत रे | बात० १४५ 
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नारद साथिं कलहद्दो करइ श्यज़ सबद्‌ शधिकारि रे; 
जीहनिष्कासन पण बक्युं तेणें हुउ मुझ दुषकार रे । बात० 
साधीओ तेणइ तुकनइ कर्यो तुं तो बोलइ सत्य बाच रे; 
पूत्र जीवन हबइ लुक थकी बोलये तुं कूड साच रे | बात० 
मातजी तुम बचने सद्दी बोलीस कुछ वली साथ रे; 

घरे पधारों मन थिर करी वसुन्ृषि कीधुं ए काच रे। वात० 


तब ते बेहू बढता गया न्याय करया नृप पासि रे; 

अ्ज सबदिं गुरिं स्युं कहिउं सा्चु बोरलि सुख बास रे | बात० 
मात वचन थकी वसु मृप पूरइ कूडीय साषि रे; 

तव सुर सीषामण दीइ गयो नरगिं ते भाषि रे। बात० 
नारद मुनि तिहां जय वरिओ दयावंतमां लीह रे; 

परबरतिं यमनि वरतावीआ गयो नरगि अबीह रे। वात० 
करमवसि मति भेदते हुआ अनंत अपार रे; 

धरम सागर तिम ते जूओ मति भेद्‌ विचार रे | वात० 
धरमसागर ते पंडित लगईं कर्या नवो एक प्रंथरे, 
नामथी कुमतकुद्दालढो मांडियो श्रभिनवो पंथरे। बात० 
आप वषाण करइ घर निंदइ परतणो धम्म रे, 

एम अनेक विपरीतपरा ग्रंथमांहिं घणा मे रे । वात० 
मांडी तेणइ तेह परुपणा सुशी गछपति रायरे, 
वीसलनयरिं विजयदान सूरि आवी करइ उपाय रे | वात० 
पाणी आशणी कहइ श्री गुरु मंथ बोलवो एह रे, 

नयर बहु संघनी सापिसिडं अ्ंथ बोलिओ तेह रे । बात० 
श्री गुरु आण लही सही सूरचंद्‌ पंन्यांस रे, 

हाथसिडं अ्रंथ जलि बोलिओ राधी परंपरा अंस रे। बात० 
ग्रंथ बोली सागर कह्दनइं लिघुं क्षत्रित तस एक रे, 

नवि एट्ट ग्रंथ परुपणा नवि धरवी धघरी टेकरे । बात० ' 
श्री विजयदान सूरि गछपति कहई तेह प्रमाण रे, 

तेहनी आण बिण जे कहइ तेह जाणो भअ्रप्रमाण रे | वात 


| श्षप 
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१६० 


१६१ 


( डरे१२ ) 
धमेसागर वाचक वली राजनगर मां आदी रे, 
महिंता गलानइ श्रावरजिओ वल्नली वात हलावी रे। बात १६२ 


मांडी ते प्रथ परुपणा करी श्रावक हाथि रे, 
कलेस करइ गुरु सीससि्ड गछपति मुनि साथि रे । बात० १६३ 


राजब्मिल वाचक तिहां आबी पूछइ गलराज रे, 
तुम्हे कहो कसीय परुपणा नवि गणी तस लाजरे | वात०_ १६४७ 


वाच कह जिम गुरु कहइ श्री विजयदान सूरिंद रे, 

ते कहइ तिम परि अहू कहुं बीजुं छइ सवि दंदरे | बात०.._ १६४ 
कहइ गलो सागर जे कहइ न मानो तो तुमे चालो रे, 

तो तिहांथी तेहु चालीआ पाछलि घायक छालइ रे । वात १६६ 


घायक नर ते मातरि गया वाचक धोलकइ पुहुता रे, 
पुण्यथी विधन विलय गयुं घणा साधू संजूता रे । वात० १६७ 


॥ ढाल ॥ 
वो पद 


गुरु आराधक मुनि जे हता ते गलइ काढिश्रा घुरि छतां, 
वहिरियां भात ते वासी पडिआं एणी परि मुनिवरनई 


कमे नडिश्रां १६८ 
चाली वात चिहुं दिसि विख्यात विजयदान सूरि सुणी अवदात, 
राधिनपुरी पुहुता अहठाण तेज्या पंडित सबे सुजाण १६५९ 


करी विचार पत्रिका लखी गच्छ बाहिरि ते कीधा पहली, 

कहइई गच्छनायक को छइ अस्यो चीठी लेइ तिहां जाई घस्यो १७० 
सभा मांहि जइ चीटी दीह साहस धरीनईं मनि नबि बीहइ, 

एक मुनिवर ते निसुणी बात कहइ चीठी लावो अ्रह्म तात॥ १७१ 
लेइ चीठी नईं चाल्यो जेह राजनगरि जइ पुहुतो तेह, 

सभा मांहिं जश ऊभो रहिओ गुरु संदेसो तेशइ कहिओ। . १७२ 
चीटी आपीनईं एस कह धना वना गच्छ बाहिरि रहइ, 

एम कही पाछां पगलां भरइ गलो कहइ कोई छहरे घरइ । १७३ 


( रे१३ ) 


धाओ धाओ धींगानईं घरो मारो मारी पूरो करो, 
तिम धाया जिम जिमना दूत किहां जाइ तु रे अवधूत । १७७ 


साहो साहो कहता सहु द्रोड्या पाछलि सुभट ते बहु, 
हाथे न लागो ते अरणगार सुभट फिरई तिहां घरघर बारि. १७५ 


मुनि नाठो श्रावक घरि गयो श्रावकिइं तस घरमां ग्रहिश्रो, 

राषी दिन बि घरमां तास रातिं काढी मुंकयो नास । १७६ 
कुसलिं पुहुतो श्रीगुरु पासि वात सुणी दीधी साबासि, 

सागरगच्छ बाहिरि जे कीघ काढया जाश्या जगत्र प्रसिद्ध 2१७७ 
आहार न पामइ श्रावक घरे सागर कह गल्लानईं सरे, 

अन्न विणु दोहिला थाइ तदा लाज गइ सागरनी सदा ५७८ 
एहवइ सकलचंद उव्काय आदव्या अमदावादि सुठाय, 

कहूइ सागर नइ का एस करो गच्छ नायक कहण मनि घरो | १७६ 
असमदावाद थी बीजइ गामि नही पामो अन्न पाणी ठाम, 


ते मार्टि गुरु कहरिं रहो ते कहइ ते हृइयडामां वह्दो १८० 
कहूइ हबइ हुं किम जाउं तिहां ते मुझनइं संग्रहह हवइ किहां 

जो तुमे वात ए हाथे घरो तो सद्दी एहज उद्यम करो । १८९ 
तो श्री सकलचंद्‌ उबक्लाय सागर तेडि राधिनपुरि जाय, 

जइ ऊभा रहीया बारणइ गुरुनईइं जाणु करो एम भणइ | १८२ 


गुरु कहइ एहनुं नहीं अरह्म काज एहनइं कही३ई न वलइ लाज, 
सकलचंद वाचक एम भणइ शिष्य कहडइ ते श्री गुरु सुशइ । १८३ 
छोरु होय कछोरु कदा माय बाप सांसेवर्ड सदा, 

करस्यइ हवइ जे तुमे आसि दीओ सागरनइं गच्छमांहिं लीओ १८४ 
कहण लोपइ जो हवइ तुम तणुं तो एहनइं सीस देयो धणरु, 

सुणी वीनती कहइ गच्छनाह जो आववबो करो उसमाह । १८४ 
तो लिषी आपो जे अब्ले कह पूखसूरि वयण सहुं, 

एहवड' जो लिषी आपो तुद्ये तो अंगीकरुं तुम नइं अब १८६ 
ते धम्मे सागर जे गुरु कहइ पटो लषइ नईइं मनि सदूहइ, 

जे जे मिच्छादुकड दीआ बोल लषावी सघला लीया । १८७ 


( ह१४ ) 
मतां साषि सहित कीआं बहू ते लिषिआं सांभलयों सह, 
सोल सप्तरमइ पंवस्सरिं न्‍लार सिरोमणि शधिनपुरिं । श्पप 


श्री विजयदान सूरि थापिं ल़पइ झाज पछी को एम नत्रि वकइ, 
सात अधिक निहब को फट्ह ततपिरि ते गर्छ ठप्चको लहह ९८६ 


प्रतिमा आश्री परंपरा जेम चालिड' झआबइ करवड तेम 

तिहां श्रीहीरविज्ञय सूरि भतं सकलचंद घाचकनु.छतुं । १६० 
धम्मेसागर वाचक पंन्यांस विजयहंस रुपरिषि विद्धांस, 

कुशल ह॒षे श्री करण विद्युद्ध ऋषिवानर सुरचंद्‌ बुध शुद्ध. १६१ 


ऋ हांपा ए सहनां मतां सहित लिख्यो कागल ते छतां, 
महिंता गछानईं ए लेख चिहु जणि मिली लिखीशो सुविसेष १६२ 


श्री गुरुहीर सकलचंद धर्म ऋषिवानर मिली लीषीआ ममें, 
अमछावादि महिंतो गलराज तेहनंड लिपी जणविउ' काज १६३ 


शाञ्लि निहव सातज अछह अधिको नबि जाण्यो धुरि पछइ, 


ते तिम सदृहयो तुमे हवइ प्रतिमा आश्री परंपर कवइ । १६७४ 
हवह धम्मंसागर आपिं लेख चतुरविध संघनइं लिखइ घपिशेष, 
तयरवाडा नयरनह' विषद घरमसागर ते एश्बुं लघहझ |... १६५ 
सघलां नगर पुर गाम अहठाण साहु साहुशि सावय सावी सुजाण, 
चउविहसंधप्रतिं ए लेख परपषी साहू प्रति ब्रिशेष । १६६ 
आज पी पांचनइ' नवि कहुं श्री गुरु कहइ तेहंं सवहूं, 

पांचनइ निहछृष जे मिं कह्या तेहता मिच्छा दुकड सह्या १६७ - 
उत्सूत्र कंदकुद्दाल जे ग्रंथ हथइ हूं तेहनो टालुं पंथ, 

पहलुं तास सदृहण होइ तेहनों मिस्छादुकड सोह १६८ 


घटपरणी चतुपरवी जेह हुं नवि सदृहतो मनि तेह, 

ते हव३ श्री पूज्यिं जिम कह्डिउ' ते प्रमाण पणुइ सदृहिड'ा १६६ 
सात बोल श्री भगवन तणा आसि दीधा श्रति सोहद्ामणा, 

तेह प्रमाण कीधा मिं सद्दी एह बात दृइड॒इ सदूही । २०० 
चडउबिह संघ तणी दुरमना जेमिं कीधी आशातला, 

ते मुझ मिच्छादुहढ हयो ए सहुइ साचुं भावयों । २०९ 


€ ३१४ ) 


चेत पांचनां उथापतां दोष बृथा ते हवइ षामतां, 

आजपली हवइ पांचइ तणां बांदुं चेत्यं करी षामणां २०२ 

तयरवाडामांहिं गुणपूरि तपगच्छपति श्री विजय दान सूरि, 

तेह आगलि मिच्छादुकड दीया संघ सबंनईं साथी कीया । २०३ 

ए बोल सघला षोटा कटद्मा ते जेणइ कंहीइ सद्हिया, 

ते हवइ मन शुद्धि कह्दी मिच्छादुकड देयो सही । २०४ 

वली एक लिखित करिड' ते सुणो संबत सोलओगणीसातणो, 

मागसिर सुदि पडवे वासरिं गच्छपतीदइ' लीषीउ' एणी परिं | २०४ 

परंपरागत गच्छमां जेह सामाचारी वरतइ तेह, 

तेहथी विपरीत कहवी नही आधी पाछ्ठी न करइ कही ।_ २०६ 

अनइ' बीजुं वली गच्छविरुठ्ध नवो विचार को न करइ मूद्ध, 

करइ विचार विरुद्ध जो कोइ तो गच्छ ठबको तेहनइ' होइ । २०७ 

एहवुं लघी करावठ्यां मतां जे गीतारथ पासइ हता, 

श्री गुरुहीरविजयसूरिंदं वाचक तिहां वली सकल मुणशिद्‌ । २०८ 

वली श्रीराजविमल उबमक्काय धरमसागर परि तेणइ ठाय, 

पंडित श्रीकरण नईइं सूरचंद कुशलहषे विमलदान मुर्णिंद । २०६ 

संयम हरष ए आदि घणा मतां करावयां तेहज तखां, 

लिषयां करी सघलइ मोकल्यां पछइ सागरगच्छ मांहिं भलया । २१० 

श्री विजयदान सूरि गशधार विहार करइ भवि करइ उपगार, 

संवत सोलबाबीसइ सार वडलीइं आव्या गणधार । २१९ 

निज आयुनो जाणी अंत करइ विक्ृष्ट बहु तप माहंत, 

शुभ ध्यानिं अशसर आदरी थपुहुता श्री गुरु जी सुरपुरी। २१२ 

हवइ निसुणो आगलि अवदात जे जेणी परि हुई बात, 

तास पटोधर श्री गुरु हीर पार्टि बंयठा साहस धीर । २१३ 

उदयबंत अधिको अतिघराु अतुल पुण्य जगमांहिं तेह तगुं, 

सुरसाषिं जयविमल मु्िंद आचारजि पद दीधुं आणएंद । २१४७ 
[ कुछ अंश उद्धृत ] 


॥ इति बीजो अधिकारः ॥ 


तृतीय खंड 


राम कृष्ण रास 
[ पंद्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ] 


राससहस पदी 
नरसी मेहता 


( पंद्रहवीं शताब्दी ) 
परिचय-- 


नरसिंह मेहता का जन्म वि० १४६६--७१ के मध्य माना जाता है। 
शोध के ग्राधार पर यही मत श्रभी तक प्रामाशिक समझा जाता है। इनके 
पिता का नाम्र कृष्ण दामोदर, पितामह का नाम विष्णुदास, माता का 
दयाकोर और भ्राता का बंशीघर था । नरसिंह मेहता के एक काका (चाचा) 
का नाम पवतदास था जो बड़े ही विष्णु-मक्‍त थे। उन्होंने भक्ति संबंधी श्रनेक 
पर्दों की रचना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक नरसिंह को श्रपने 
काका के संपक में रहने से काव्यरचना में रुचि उत्पन्न हुई और भक्ति-भावना 
से उनका हृदय क्रमश$ प्लाबवित होने लगा । 


ग्यारहवें वर्ष की अ्रवस्था में नरसिंह मेहता का विवाह हो गया। 
नरसिंह मेहता ८ वष की श्रवस्था से संत साधुश्रों की टोली में श्ली का वेश 
बनाकर नाचा करते थे | इससे यह अ्रनुमान लगाया 
तंपश्चर्या जा सकता है कि बाल्थकाल से ही साधु महात्माओं 
के संपक में रहने फी इसकी रुचि बन गईं थी । 


नरसिंह ने २७ वर्ष फी अ्रवस्था में चेत्र सुदी सप्मी सोमवार फो तपश्चर्या 
प्रारंभ की । कहा जाता है कि महादेव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया । 
तदुपरांत इन्होंने द्वारका जी में कृष्ण जी की उपासना की और इस तथ्य 
को भक्तों के संमुख बलपू्वंक रखा कि उमापति रमापति में कोई भेद नहीं । 


संतसाधु-मंडलियों में . रासलीला के समय नरसिंह सत्री-वेश धारण कर 
लीला किया करते थे | इस प्रकार रासलीला के प्रति इनका मन प्रारभ से 
ही आकर्षित था | सत्रहवें वर्ष की अवस्था से इनका मन भक्तिभाव से पूर्ण 
रीति से भरने लगा ओर कीतंन में ये प्रायः निमग्न रहते थे। इनकी वाणी में 
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माधुय श्रोर भाषा में सरलता और सरसता थी । भक्ति और ज्ञान के समन्वय 
से इनकी रचना श्राकषंक बन गई | इन्होंने श्रनेक काव्यों की रचना की । 
इनमें प्रसिद्ध है--हारमाला, सामलदास नो विवाह, सुरत संग्राम, चातुरी 
षोडषी, रास सहस्तपदी, श्टंगार माला शआदि । 

रास सहसखपदी के कतिपय पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। इन पदों में 
घटनाक्रम श्रीमद्धावत के श्रनुसार नहीं प्राप्त होता । 


[ सारांश ] 

कोकिला फंठी, हृदय पर हार धारण करने वाली, गोरी श्यामली 
कोपियोँ कुंडलाफार में खड़ी हो मध्य में श्री कृष्ण फो श्रवस्थित कर वृंदावन 
में रृत्य कर रही हैं। दूसरे पद में राधा ओर कृष्ण का ऐसा नृत्य दिखाया 
गया है जिसका श्रमजल दोनों के शरीर को शोभायमान कर रहा है। श्रनेक 
पदों में कृष्ण ओर गोपियों के स्वरूप और उनके आभूषणों की शोभा का 
वर्णन है | कृष्ण की मुरली-ध्वनि फा श्रत्यंत मनोहारी वर्शन मिलता है। 
भांझ के भमकने का विस्तार के साथ वर्शुन है। जिस प्रकार सूर ने कृष्ण के 
मुरलीवादन का श्रनेक पदों में वन किया है, उसी प्रकार नरसी मेहता ने 
आठवें पद से लेकर २३ वें पद तक केवल कृष्ण के भाँस भमकने का वर्णन 
किया है। फॉमरियाँ झमकते, कॉकर कमके, झाकरिया ने भमके रे, फॉम- 
रीया कमकानी, झाकर ने कमफे, कॉमरियाँ कमकार करे, झॉमर ने नादे रे, 
भॉमरीयाँ झमकावती, झाँकरीयों झमके रे, कॉसरीयाँ ने ऋमफोरे--इतने 
रूपों में श्रनेक पदों में फॉफ-ध्वनि फो वर्शुन है । 

नवयुवती राधा के सोंदय का वर्शुन बड़ा ही मनोहारी है। यद्यपि कृष्ण 
के मिलन श्रोर वियोग--दोनों दशाओ्रों--फा विशद वर्णुन इन रास पदों में 
विद्यमान है, किंतु श्रपेज्ञा कृत मिलन वुन विशेष मात्रा में है। पद १०४ 
में विविध गोपियों की विविध क्रियाश्रों की ओर संकेत पाया जाता है। कोई 
कृष्णु के सम्मुख खड़ी होकर उनकी शोभा निहार रही है, दूसरी ताली बजाकर 
कृष्ण के मुख पर कुंकुम मल रही है । कतिपय पदों में श्रनंग की पीड़ा का 
वर्णन है | पद १०६ में कृष्ण के नवरस नाटक फा वर्णन मिलता है। 
धनवरस नाटक नाथ रच्यो”, इस तथ्य का प्रमाण है कि उस काल की भक्त 
जनता रासलीला को नवरस नाटक ही समझती थी। पद १११ में राधा- 
कृष्ण की क्रीड़ा का वर्शन करते हुए, फवि फहता है--“दोनों के नेत्र एक 
दूसरे से मिले हुए हैं। प्रेम से एक की भुजा दूसरे पर पड़ी है। कटि प्रदेश 
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में मेखला फी किंकगी ध्वनित हो रही है। कृष्ण मधुर स्वर में गा रहे हैं ।' 
आलिंगन दोनों फो श्रानंद विभोर बना रहा है। दोनों रसमग्न की स्थिति 
में शोभायमान हो रहे हैं ।”' 

हम पूर्व कह श्राएं हैं कि रास सहस्तन-पदी में घटना क्रम का ध्यान नहीं 
रखा गया है। सभी पद मुक्तक हैं। कवि-मन में जब जो भाव श्राया उसी 
फो सरस पदों में बाँघने का उसने प्रयास किया | रास का वन करने के 
उपरांत पुनः पद ११७ में कृष्ण की वेणुध्वनि से गोपियों के मोहित होने का 
वर्णुन मिलता है| ऐसा प्रतीत होता है कि वेणुध्वनि के प्रभाव फो नए नए 
रागों के माध्यम से श्रभिव्यक्त करने का लक्ष्य कवि के सामने रहा है। वाद्य 
ध्वनि से साम्य रखने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति पाई जाती हे नन नन, 
गणण गणणण, रमरम, रमरम, भमभम झममम, ठमठम ठमठम; 
धमधम धमधम, आदि शब्द इसके प्रमाण हैं । 

नरसी मेहता का काव्य सोष्ठव काव्य प्रेमियों से छिपा नहीं है | रससिक्त 
शब्दों का उपयुक्त चयन, संगीत से समन्वित पद, श्रलंकारों की मनोहर छुटा 
काव्य को पद पद पर मनोहारी बनाती चलती है । लक्षणा और व्यंजना के 
कारण पदों में स्थान-स्थान पर काव्यगत चमत्कार दिखाई पड़ता है। 
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रास सहस्र पदी 
नरसिंह मेहता कृत 
[ १५ वीं शताब्दी ] 


पद १ छु-राग मलहार 


कामनी सबे टोले मली, मांडयो वंद्रावन रास; 
बावना चंदन छांटणां, रमे माधव पास | 
रासक्रीडा रमे माननी, गूण गाए गोविंद; 
कोकीला कंठे स्वर करे, स्थिर थई रहो चंद । 
काछ वाल्या सबे कामनी, सोहे सकल शणगार; 
हार हेयाना लेहेकतां, काँंकरना ममकार । 
पतलवटवाली पटोलडी, गोरी शामली नारी; 
कुंडलाकार करी रही, मध्ये आण्या मोरारी । 
त्रिभुवन चरणे चालतां, थाय द्रमद्रमकार;'* 
पगतशा प्रहार बाजी रह्या, कोय न लहे पार । 
शब्द कोय केना शुणे नहीं, बोले जुजबी वाणी; 
रोहीणी पति रहे स्थिर, खटमासी रात्री बेहाणी । 
बहा शारदा आदे थई, देवो जोबेछे रंग; 

नाद निरधोष वाजी रघ्या, ताली ताल सृदंग । 


मुनि जन मन विमासी रह्या, धन धन कृष्णावतार; 
नरसेयाचा स्वामि जुगमे, प्रगटीयां ते निरधार । 


१०-पधमधमकार 


( ३२३ ) 


पद २ जुं 


वंद्रावनमां माननी, मध्य मोहन राजे; 

कंठे परस्पर बाहुडली, धून नेपूर बाजे | 

एक एक आगे आलापती, एक नाचती रंगे; 
एक मधुरे स्वर गाइने, ताल आपे रगे। 

एक आलिंगन लई उर धरे, भीडे भामनी भावे; 
श्रमजल वबदने झलकतां, शामा शाम सोहाव । 
मरकलडां करीने कृष्णने, भला भाव जणावे, 
थे थे थे करे प्रेमे, उरना द्वार हुलाबे । 

कामी ऋृष्ण त्यां संचरे, नाद निगमसनो थाय; 
मंडल मांहे मलपतां, वहालो बांसली वाय । 
हार कुसुमना पहेयो, 

चुवा चंदन चरचीयां, वाध्यो प्रेम रसाल । 
ताली देतां तारुणी, झांकरनों कमकार ; 

कटि किंकणी रणमणे, घुधरीना घमकार । 
धनरे घन ए सुंदरी, धन शामलवान ; 
नरसेंयो त्यां दीवी धरी रहो, करे हरिनुं गान । 


पद ३जुं 


लीला मांहे ललवतो, ऋष्णु कामनीने संगे ; 
बंद्रावन मांहे मलपंतो, वाध्यों महारस रंगे। 
मनमथे मान मुकावीयुं, करी रमण रसाल ; 
नाचंतां नेह कड लागी रही, गाय गोपी गोपाल । 
प्रेमदा पियुने अंग मली, करे प्रेम रसपान ; 
वहालाने वहाले रीमव्यो, मुकी मनथकी मान | 
करसुं करप्मनही कामनी, करे कृष्ण शुं वात ; 
आनंद अंगे उलख्यो, रमे नवी नवी भात । 
जे जे शब्द सुरी नर करे, वरसे कुसुम अपार ; 
3 ५ + 
नरसेयो सुखी लेहेरमां, ज्यां करे ऋषण विहार । 


४] 


( ३२४ ) 
पद ४ थु 

वंद्रावनमां विठठलो, वाहे बेण रसाल ; 
तेम तेम तारुणी स्वर करे, ताली मेलवे ताल । 
रासमंडल भध्ये मदह्वजी, कलके मुगट अपार ; 
एक एकने कंठे बाहुडी, नाचे नेह भरी नार । 
डर पर चोली चलकती, सोहे जुजबी भात ; 
चीरने चरणा चुंदडी, रमे मामम रात । 
चतुरां चंपकवेलना, गुंथे प्रेमसुं हार ; 
मरकलो करीने माननी, आरोपे नंद कुमार । 
अंगो अंगे भली रही, वारे'****“** 
तनमन प्राणरूप कीधां वहाले, पूजबां शामसुजाण । 
फरेरे भमरी प्र्न॒ल प्रेमदा, घमके घुघरी पाय ; 
उर पर हार शोहे घणा, उलट अंग न माय । 


जेहना यनमां जे बढदे, पुरे तेनी आश ; 
माननी मोहन रंगे रमे, धन धन आसु मास । 


घन घन आ अवतार भलुं, धन धन गोकुल नार ; 
नरसेया चा स्वासि धन तसमो, धन घन ए विहार । 


पद्‌ ५ मुं 
शरद सोहामणों चांदलो रे, ने सोहामणी नार रे ; 
केलि करंती कृष्णसुं, करे थे थे कार रे । 
एक आगल आदी करी, करे सन्मुख शानरे ; 
रस मांहे रीकवे नाथने, मेले तारुणी तानरे। 
अंबर अंगे कलकतां, भामनी नेणे नेह जणावे रे; 
भमरी देतां भामनी, शिश मुगट शोह्दावे रे । 
मरकतां मनसुं करे, देतां अन्योन्य ताली रे ; 
प्रेमदाने प्रेम अति उल्त्यो, ऋष्ण वदन निहाली रे । 
ताल म्रदृंग धून अति घणी, उलस्यो अंबर गाजे रे ; 
गान करीने जगगतीए, मीणां मांकर वाजे रे । 


( ३२५ ) 
च्् . ज 
धन रे रमत रस चढ़ी, वाध्यो अती आनंद रे ; 
मांहों मांहे मलपतां, वचमां गोपी गोविंद र । 
धन धन लीला ऋष्णनी, जोतां हैये हूष न माय रे ; 
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बह्मा इंद्र आनंदे द्‌इ, कहे धन्य नारी ने नाथ रे ; 
नरसेंयाने करुणा करी, ग्रद्मों कष्णजीये हाथ रे । 


पद ६ छुं 


प्रेम प्रबल शुं प्रमदा, कर ऋष्ण शुं केल रे ; 
वंद्रावन रलीयामरां, वाधी रंगनी रेल र॑ । 
रणमण रणमण रणमरूण्, द्रमके पगतणा प्रहार रे ; 
नाचंतां नाचंतां नारने, वाध्यों हषे अपार रे । 
सोल कला शशीयर थयो, जाणे उधष्यों भाण रे ; 
मंडल मांहे माननी गाए, मधुरी मधुरी वाण र । 
हलवे आवबी कृष्णने, अबला उरपर दाबे रे ; 

+ ] ९ कर 
कंठे वलगी कामनी, अंतर कांइ न राखे रे । 
पूरण प्रीत पाम्यां सौ, सुंदरी ने शाम रे ; 
मन गमतो रही महालतो, कीधो पूरण काम रे । 
भामणां लईने नाथनां, जोबनमाती नार र ; 

पक वि प 

नेणे नेण मेलावीने, अरपे कुसुमना हार रे । 
वेंधाणी वंश वाजतां; शुद्ध न रही अंग रे ; 
महारस मांहे मौलतां, गोपी ने गोविंद रे । 
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नरसेंयो नेणे निहाली, करतो गोविंद गान रे । 


पद ७ मुं--राग गोडी 


छानी केम रहुं, वन वेणु वाजे ; 
सांभलतां अंगे, अनंग जागे । 


( ३२२६ ) 
काननां कुंडल, पाउले घाली ; 
ब्रेंहनी बेधी, गोपी बम चाली | 
ग्रेह नीछराए, विठठलो पामी ; 
भक्त वत्सत्न मल्‍यो, न्तेंचो स्वामी ! 


पद ८ मुँ---राग सामेरी 


भांकरी रूमकंते, शामा कूणगटडो वाले रे ; 
करकलडेशुं मान धरीने, नारी नाथ निहाले रे । 
सेजहीए रंग रमतां रामा, वहालाने वशकीधो*र ; 
सुरत संग्रामे सन्‍्मुख थइने, आनंदे ऊर लीधो र । 


विविध विलास करंती कामा कंठे बाहुलडी वाली रे; 

नरसेयाचा स्वामिचे संगम, मेहेलो अंतर टाली रे । 
पद ६ मुं० 

मंमरीयां कमकते, लटकते बाहुडी लोडे रे 

सान करीने सन्मुख शामा, शणगटडो संकोडे रे । 


वात करीने वहाला साथे, लटके देती ताली रे; 
हलवेशु' लइ उरपर आगणे, कंठे बाहुलडी वाली रे । 


मनगमतु' महाले मोहनशु', माननी मानने वारी रे 

नरसया चो स्वामी रीमवीयो, सुंदर सेज समारी रे 
पद्‌ १० मु० 

भांकर ममके ने खलके चुडी, वहालाशु' रमता रे; 

पीन पयोधर उरपर राखी; अधर अम्गतरसपीतां रे । 


नलबट टीली ने माला भबुके, नेणे काजल सांयु रे 
मारो वहालो सामुं जुबे, तन मन उपर बार रे । 


मा जम रेणी महारस मांहे, वहालो वादे चढीया रे 
नरस याची स्वामि मनमोहन, महारी सेजे शोहीया रे । 


( ३२७ ) 
पद ११ सुं० 


भांझर मूमके ताली देतां, शामलीयाने संगे रे; 
मरकलडोकरी वदन निहाले, उलट बाध्यों अंगे रे । 
सकल सशणागार थयो मनगमतो, वहालो प्रेमे जोवरे); 
मलपं तो हिंडे मंद्रिमां, तेम तेम मनडुं मोहेरे । 

में वहालाने सरवस सोंप्युं, अबवर न जारा कांइ रे; 
नरसेंयाचो स्वामी सन्मुख, वहाले लीघधुं सांई रे । 


पद १२ मुं० 


मांकरीयां कमकते पियुने, तारुणी ताली देती रे; 
मरकलडो करी मोह मचकोडे, माननी मान धरेती रे । 


सेज समारी शामलीयाशु, भावे भामनी भाव (रे; 

वहाला केरुं वदन निहाली, नारी नेण नचावे रे । 

महारस भीले प्रेमदा प्रमे, शशगटडो संकोडे रे; 

भणे नरसेंयो सांइडुं लेवा, हल़वये आरालस मोडे रे । 
पद १३ मुं० 


भांकरीयां ने ऋमके रे, ठमके नेपूरीयां वाजे रे, 
शामलियाने संगम रमतां; माननी मच्छर छाजे रे । 
लटके बाहु लो, डाबे, रामा, हँस तणी गत चाले रे; 
मोही रही सुंदर वर जोतां, मद्भरी माननी महाले रे । 
राखडली झलकती दीसे, गोफणले घुघरडी घमके रे; 
भणे नरसेंयो नलवट टीली, काने काल मबुके रे । 

पद १४ मुं० 
मांमरीयां जमकाकी कामा, कंठे बाहुडली वाली रे; 
अधर अम्रतरसपान करंतां, उरनो अंतर टाली रे । 


माननी माती पियु रंग राती, आनंदे अंग आओपे रे, 
मगन थइ मोहननी साथे, शासा सरबस सोंपे रे । 


&* 


( रेरंन ) 


उल्नत्थों अंग अनंग अति भारी, सारी परे सुख लीघुं रे; 
नरसेंयाचो स्वामि भोगवर्तां, काज कामनी सिध्युं रे। 


पद १ मुं० 


मांकरीयां कमकावती, गोरी गजगति चाले रे; है 
आप 
मरकलडो करी वहाला सन्मुख, शणगटडो वाले रे । 
जडीत्र विशाल जालीआली, काने काल भलकती रे; 
भामनी भाव धरीने पियुशुं, चंचल नेणे जोती रे; 


लीलांबर सोहे अंग अबला,; मांहे चंपावरणी चोली रे: 
नरसेंयाचो स्वामी उर पर लीधो, कंठे बाहुडली वाली रे । 


पद १६ मुं० 
मांमरीयांने कमकेरे, शामा सेजडीए आवरे; 
नेपुरीयांने रणके ठमके, लटके बाहुलो'डाबेरे । 
शिरपर सोहे राखलडी, जाणे पुत्र पनोतीरे 
नेणे नेण समायां शामा, नाके अ्नोपम मोतीरे । 


हलवे आवबी उरपर लीधो, कामनीकंठ विलागीरे 
नरसंयाचा स्वाभिचा संग रमतां, नेणे नेट कूड लागीरे | 


पद १७म॒ु ० 
मांकमरने कमके कूणके, तारुणी ताली देतीरे; 


आनंद वाध्यो अबला अंगे, शामलीयो उर घरतीरे । 


प्रेम धरी पातलीया साथे, रेणी रसमां रमतीर; 
वहाला केरुं बदन निहाली, मरकलडे मन हरतीरे। 


चंचल नेणे चितडुं चोरी, सेजे रमतां जीतीरे;: 
नरसेयाचा स्वामिचे संगम, रजनी रंग भर वीतीर । 
पद €ण८ मुं० 


भांकरीयां कमकार कर, रे वीछुडा वागे वादे रे; 
बाहुडी केरां कंकण खलके, बोलंती भर नादे रे । 


( ३२६ ) 


राखलडी रवनमे ओपे, वेणी विशाली ढलके रे, 
किक विकप 
आहछु अंबर शिरपर ओढी, शेत्व नाग जेम सलके रे । 
हंसागमनी हंसगति चाले, चणे तले चीर चांपे रे; 
उरमंडल पर अबला सोहे, मसुनीजननां मन कांपे र। 
सकल शणगार सोहे शामाने, शामतणे रंग राती र; 
नरसेंयाचा स्वामीने मलवा, निशा श्रेकलडी जाती रे । 
पद १६ मु० 
भांमरने नादे रे, नारी, नरवरनी चाले रे; 
आलस भोड अंग संकोडे, ते अंबोडो वालेर । 
विकि ् ७ ३ 
प्रम घणो पुरुषोत्तमशुं, मलबा शामलनी सेजे रे; 
सकल शणगार करीने, आबी सांइडां लेती रे। 
रमतां रमतां अतिरस वाध्यो, करता अधर रस पान रे; 
क्र *ु ल् छ्र 
नरसंयाचो स्वामी उरपर लीधो, तजीने अभिमान रे। 
पद्‌ २० मुं० 
झांमरीयां कमकावती, आवबे सेजडीए र॒मवा रे; 
शामलीयाशु स्नेह घणो ते, अधर अम्नत रस पीवा रे । 


जोबन माती मधुरुं गाती, नेपुरीयां ठप्तकावे रे; 
मुख अभिमान घरे सगानेणी वहालाने मनभावे रे, 


पीन पक कशण कशीने, हलवे आलिंगनलेती रे; 
नरसेया चा स्वामि संगम रमतां, मरकलडे मन हरती रे । 


पद २१ मुं० 


भांकरीयां कमके रे, गोरी गजगती चाले रे; 

मान घरां मन मांहे धरी ने, जइ सहीयर मांहे महाले रे । 
जडीत्र विशाल जालीआली, माल भबुके कान रे; 
शामलीयाशुं संगम करवा, मुख घरती अभिमान रे । 
पितांबर पटोली पहेरी, मांहे चंपाबरणी चोली रे, 
नरसेंया चा स्वामिने मलवा, चाली भम्म भोली रे । 


( १३० ) 
पद २२ मुं० 


मांभरीया ने कमके, अबला आलिंगन लेती रे; 
उरपर राखी रहे वहालो, नेणे नेण मेलंती रे । 
हास्य करे हलवेशुं बोले, पियुने प्रेम जणावे रे, 
सेजडीये शामलीया साथे, रमतां रुडी भावे रे । 


शान करीने शणगट वाले, मरकलडे मन मोहे रे; 
वहाला कंठे बाहु धरीने, द्रपण मॉँहे जोयेरे । 


वहालाशु विलसंती शामा, रेणी रसमां माती रे ; 
न विद 
नरसेयाचा स्वामिचे संगम, अधर श्रम्त रस पाती रे । 


पद २३ मुं० 


मांकरीयांनो कमको रे, शोहे शामलीयाने संगे रे; 

माजम रेणी अमृत बेणी, उलट वाध्यो अ्रंगे रे । 

कसकसती कांचलडी उज र, लटके मुक्ताहार रे; 

निलांबर ओपे अवलाने, शोभतो शणगार रे। 

प्रेम धरी भुज भरी भामनि, वहाले सेचडीये सुख आप्युं रे;. 

नरसयाचा स्वामि संगम रमतां, शामाये सरवस साप्युं रे। 
पद २४ मुं० 


एहवी नारी ने भोगवी जेने, हे कांकरनो कमकार रे । 
कस्तूरी काजलशुं भेली, मांह अंजन नो अधिकार रे । 
वीछीडा वाजे ने नेहे आबे, नेपुरनी कण वाजे रे; 
केशपाश कुसुमे अति गुंथी, पुष्प मरंती चाले रे । 


नेणे नह जणावे, सकल शिरोमणी भावे रे; 
नरसयाचा स्वामिचे संगम, रमे मीट नमावे रे । 


पद २५४ सुं० 


त्राजुडे त्रिभुवन मोह्या, मुनिबर मोटा रे; 
रूप स्वरूप कल्युं नव जाये, जाणे इश्वरी माया रे । 


(३३१ ) 
निलवट कुंकुम पीयल पीली, मांहे भ्ृगमदनी टीली रे; 
आंखलडी अणीयल, पाखलडी लीला ल्ाड घेली रे । 


चंचल नेण चोद्श चाले, मांहे मदन चालो रे; 
नरसंया चा स्वामि कहूं तमने, सुंदरी बदन निहालो र । 


पद २६ मुं० 


मुख जोतां श्रभीमान धरीने, शणगटडो वाले रें; 
अडपडीयाली आंखडली रे, कुच उपर पालबव हाले रे । 


मुख तंबोले भयां अति शोहे, कटीकोमलता भावे रे; 
पितांबर पहेरी ने चाले, इंद्रासन डोलावे रे । 


मुनिजनकेरां मान छंडाबे, सेजे सुरंगी भाव रे; 
क्र न ० 
नरसंयाचा स्वामिने मलवा, हसती संगम आबे र । 
पद्‌ २७ मु ० 
चमकंती चालेरे चतुरां, कांकरनो ऋमकार र; 
कामनी काम भरी भुज भीडे, संगम नंदकुमार रे । 


मछराली महाले मोहनशुं, भजतां भाव जणावे र; 
मरकलडेशुं मोह मचकोडी, नारी नेण नचावे रे । 


से जडीए शामलीयो पामी, वामी बेदना भारी रे; 
नरसेंयाचो स्वामि रेणी सघली, राख्यो डरपर धारी रे। 
पद रद मु ० 
चंपावरणी चोली चतुरां, नवरंगी काली रे; 
हक बिक 
मरकलडो करी मोहनसाथे, तारुणी देती ताली रे । 


सानकरी शामलीया सन्मुख, अबला उरपर लेती रे; 
अधर अमृत रस पीय करीने, भामनी भुज भरी भेटी रे । 


सुंदर स्नेह संगम आइ्यो, भावे रज् भरी रमतां रे: 
नरसेंयाचो स्वामि भले मल्ीयो, सुख पामी सांइडुं लेतां रे । 


( ३३२ ) 


पद २६ मुं० 
शामलीया कर कंठ धरीने, वनिता विलसे रे: 
बँद्रावनमां जुबती, जीवन जोड़ सुंदर दीसे रे । 


क्षणुंण्क वद्यालो वेण वजाडे, क्षणुंएक मधुरु गायरे; 
शामा साथे स्नेह घरीने, भीडे हृदया मांहे रे । 


भोग करे भोगी भूतलमां, नहीं कोई एने तोले रे; 
भणे नरसेंयो धन धन लीला, निगम निरंतर खेले रे । 


पद ३७० मुँ० 
मरकलडे मोहीरे सखी, हुं मारगडे जातां रे; 
शामलीये महारो पालव, भ्ााल्यो भावे भीडतां रे । 


दीसंतो नानडीयो सुंदर, क्षणुं जोबनमां थामे रे; 

माननीयां ने मोह पमाडे, मधुरु मधुरुं गाये रे । 

मनमां जागुं ए वहाला शु', निशद्नि रज्ज' भरी रमीये रे, 
नरसें याचो स्वामी उरपर राखु' क्षणुं अलगो नव टलीये रे । 


पद ३१ मुं० 
नेण सोहागी शामलीयो, हुंने प्रमधरी बोलावे रे; 
हलवेशु' आ्ररलिंगन लेतां, नेणे नेह जणावे रे । 
कंठे बाहुलडी वाली वहालो, हुं साथे परवरीया रे; 
वाली वाली वदन निहालु', आनंदे उर घरीया रे | 
विविध बिलास कीध महारे, वहाले बृंद्रावन मोमार रे: 
भणे नरसेयो ए रसलीला, जाण ब्रजनी नार रे । 

पद ३२ मु ० 


ते दृद्दाडो धन सखीरे मोरी, शामलीयो शआबे रे; 
रंगभर रमतां सजनी, नवलो नेह जशाव रे । 


मनगमतो शणगार करीने, पहेरी पटोली सार रे; 
जेम जेम रीमे तेम तेम महालुं, संगम नंदकुमार रे । 


( रे३३ ) 


करण आंगणे क्षणुं मंदिर मांहे, पियजी बिना न सोहाय रे; 

नरसेंयाचा स्वामी शु' रमतां, नर दुलेभ ते मारे वश थाय रे । 
पद ३३ मु ० 

प्रेम धरी शणगार करूुं रे, शामलीयाने भावे रे; 

पहेरी पटोली चोली चलके, वहालो उरपर धराबे रे । 

भरजोवनमां कामघेहेली; मोहन मलवा जाती रे; 

मारगडे मरकलडो करीने, द्रपण मांहे जोती रे । 

सनन्‍्मुख आदवे सुंदर बरने, हशी कर दीधी ताली रे; 

नरसेंयाचो स्वामि नेणे निरखी, कंठे बाहुडली वाली रे। 
पद ३४ मु ० 

रुसणल्ां रमतां लीजे, ते रुढेरां भावे रे; 

पियुशु' प्रेम घणोरे बेहनी मनमथ मान छंडावे रे । 

ताणाताण न कीजे वहालाशु',, मन डलकतुं करीये रे; 

अंतरथी अलगुं नव कीजे, एणीपेरे रंगभर रमीये रे । 

आलिंगन लीजे रे घाढुं, जेम वद्दालो मन रीमे रे; 

नरसेंयाचा स्वामीशु' रमतां, माननी मान न कीजे रे । 
पद ३५ मुं० 

शामलीया शु' ताली देतां, मांकरीवां रूमके रे; 

हलवेशु' आलिंगन आपुं, बाहुलडीने लटके रे । 


नीलांबर चोली अती चलके, माहे नानाविध भातरे; 
९ ७ ९ 
रसमां रातों महारो वहालो, रमतां रसाली वात रे । 


हुं महारा बहालाजी साथे, मान निवारी महाली रे; 

भणु नरसेयो मरकलडे शु', कंठे वाहुडली वाली रे । 
पद ३६ मुं० 

उरपर चोली चलकती, मांहे पहेरण पटोली सार रे; 

सुंदरवरने संगम आपी, शोभंतो शणगार रे। 

नाके मोती निमेल्ां सोहे, नेणे काजल सार रे; 

वहाला साथे बात करंतां, मोदी रह्य' मन महारूु रे । 


( रे३े४ ) 


कुच उपर कर वाही वहालो, आप मुखशु' भलीयो रे; 

भणे नरखेयो महारो मनोरथ, वहाले पूरण करीयो रे। 
पद ३७ मु ० 

पेर प्री्ी पातलीया तद्दारी, नेण निहाली चाले रे; 

हुं अकलडी मारठा मांहे, उर भरशु' निहाले रे । 

पीन पयोधर प्रेहतां, मारे नारंगडे नख लागे रे; 

नण॒दी महारी खरी अदेखी, साचो उत्तर मागेरे । 

आलिंगन तो आपुं महारा बहाला, जो अमशु' अंतर टालो रे; 

नरसेयाचा स्वामी महारा उरपर, निशदिन आवी महालो रे । 
पद ३८ मु ० 

त्रोरडीयाली देखीने वहाले त्राशकडो कीधो रे; 

मुखे मरकलडो करीने वहाले, अधरतणो रस पीधो रे । 

एकवार मंद्रथी जातां वहाले, करग्रही पालव ताण्यो रे; 

आलिंगन लीधुं महारे बहाले, सेज सुरद्जी माण्यो रे । 

सब अंगे सुख पामी बाइ रे, हृदयाभ्यंतर लीधी रे; 

नरसेंयाचों स्वामी भले मलीयो, आप सरीखडी कीधी रे । 
पद ३६ मु ० 

आज सखी शामलीये, मुजशु' सान करीने जोयुं; 

सारगडे मरकडो कीधो त्यां, महारूँ मन मोह्य  । 

सही समारणि.साथे हुंती, तहेमां हुंने बोलावी; 

वंद्रावनमां प्रेम घरी वहाले, सांइडं लीधुं आवबी । 

दुरिजन सघलां अढक बोले, ए तो एमज करती; 

भण नरसेयो लबतां मेहेली, ऋष्णतरण रंग रमती | 


पद्‌ ४० मुं० 
घुंधटडामां गये घहेली, मरकलडो करती; 
शामलीयाने संगम रसवा, नाना भाव धरती । 
गोफणले घुधरडी घमके, राखलडी रतनाली; 
नलवट टीली ने नेण समारयाँ, दरपण मांहे नीदाली । 


( ३३५४ ) 


शामलीयानी सेजे आबे, रमकम करती रामा; 
नरखयाचो स्वामी उरपर लीधो, केल करंती कामा । 


पद ४१ सु ० 
घुंघटडो वाली गोरीने, सोहे संगम रमतां; 
शामलीया शु' स्नेह धरंती, शामा संगम रमतां । 
कसकसती कांचलली उरपर, लटके नवरस हार; 
नीलांबर पहेयु मनगमतुं, सकल करुंस ण॒गार । 
चतुरां चित्त चतुरवर चरण, विनय करी विल्लसती; 
नरसेंयाचा स्वामी शुं रमतां, रजनी रंगे बीती । 
पद ४२ मु ० 
घुंघटडो गजगमनि वाले, मांमरने रमके; 
वहालाने वश करती शामा, टीलडीने टमके । 


मोतीए मांग भरावी मनगमती, आंजी आंख अश्रणीआली:; 
वहाला साथे वहाल धरीने, कंठे बाहुडली वाली । 


मन तणा मनोरथ पुरीया, प्रेमे पियुजी पामी 
नरसयाचो स्वामि रह्ड रमीयो, त्रेडु बेदना वामी । 


पद ४२ मु ७५ 


वांसलडी वाहीरे वहाले, सारगडे जातां; 
अंगोअंगे विधाणी हुं, मरकलडो करतां । 


आधो आवबी शामलीये, महारी ल्टके बाहुडी माली; 
महीनी गोली धरण ढोली, कंठे बाहुडली वाली 


अधर अमरत रसपान करंतां, अंगो अंगे भत्नीयो 
भण नरसंयो महारस माहे, आवबी अढलक ढलियो। 
पद ४४ मु ० 


आवबी अठढलक ढलीयो जोनी, मोहन मारग माहे 
महारे प्राण जीवन धन वहाला, राख्या हृदया माहे। 


( ३१२६ ) 


मंदीरमां पधरावो प्रेमे, मोतीए चोक पुरावु: 
दीवडीओ अजवाली पुरुं, मंगल गान करावुं । 
धन घन रेणी आजनी महारे, नंद कुंवर शुं रमतां; 
भणे नरसेंयो धन आ जोबन, वहाला शुं अनुभवतां । 
पद्‌ ४४ मु ० 
अनुभव शुं अमे अंतर टाली, शामलीयाने सेजे; 
हलवेशु' हुं उरपर राखी, सांइडां लेशु' हेते । 
नलबट टीली ने नाके केशर, झाल भजुके काने; 
सकल शणुगार करी अंग आपुं, संगम शामलवाने । 
वहाला साथे वात करतां, मनभां मोद्‌ न माय; 
चुडुँ 7] 
नरसेयाचा स्वामि मुखदीठे, जोतां तृप्त न थाय । 
पद ४६ मु ० 
नेण भरी भरी जोतां बहालो, रीकवशु' रसमाहे; 
मरकलडो करी वहाला साथे, मोही रही मन माहे । 
सेज समारुं कुसुम लइने, प्रेमल पूरण आशा; 
वहाला साथे वहाल धरीने, रेणी रज्ञ भरी मारुं । 
मन गमतो हुं मचको करीने, दरपण मांहे जोऊं; 
५ बीरे ९ 
भणे नरसयो अ्रगुटी भावे, वहालानुं मन मोह्य ' । 
पद ४७ मु ० 
अगुटी भाव करीने वहालो, महारा उरपर राखुं; 
सबेस सोंपी शामलीयाने, बिनय वचन मुख भाखुं । 
अंतरगतनी जाणे वहालो, प्रेम होय तो आवे; 
नेण नेण निहाली वहालो, माननी मान छ॑डावे । 
एक थई आलिंगन लेतां, बह्यालो अंतर ताप समावे; 
भणे नरसेयो संगम स्वादे, अण तेड्यो घर आवे। 
पद ४८ मु ० 
अण तेड्यो आबे मारो बहालो, मशमशती डर धारू रे; 
भामणलां लडं भाव धरीने, मनथी मान निवार रे । 


( ३३७ ) 


नीली पटोली अंगे महारे, चोली चंपावरणी रे; 
सुंदर बरने कंठे बलगु', रसमां जाओ रेणी रे. । 
भोगीने भोगवतां रह्ल वाध्यो, सेज सुरंगी सोहे रे; 
भणे नरसेंयो शामलीयो, ते महालंतो मन मोह रे । 


पद ४६ मु० 


मोही रही मंदिरमां महाले, शामलीयो सुकुमार रे; 
प्रेम घरी उर मांहे आणुं, महारो प्राण आधार रे। 


रेणी रड्ग भरी भोगव्ता, करती अम्रत पान रे; 
नेणे नेणां नेह ऋड लागी, कंठे विलागी कह्ान रे । 


सुखनी सीमा शामलीयो, मद्दारो, भुजबले भीडी रहीएरे; 
नरसयाचा स्वामिशु' रप्तां, सही सपराणां ओए रे । 


पद ५४० मु ० 
सपराणी कीधी रे वहाले, सेयरने देखंतां रे; 
ताली देतां चितडुं लागु', मोही रही मुख जोतां रे 


कर उपर कर धरी मारो वहालो, वंद्रावन परवरीयो रे; 
हास्ये करीने शामलीमांने, में महारे उर धरीयो रे । 


रह भर रमतां रखता बह्मजो, मुख उपर मुख करतां रे; 
०६ ५ ५ 
भणे नरसंयो मदहारो अत, दपंण मांहे जोतां रे। 
पद ५१ मु ० 


द्रपण मांहे जोइ महदारे बंहाले, मुख मरकलडो कीधो रे, 
कंठ विज्ञागी कद्दानजीने, अधंर अमृत रस पीधो रे। 


मन गम तुंमहालुं मोहनशु', टाली अंतर उरनो रे; 
हुं सोद्दागण कीधी महारे वहाले, पूर्यो मनोरथ मननो रे । 


शां शां सुख कहुं शामलीयानां, प्रगट्यो प्रेम अपार रे; 
भणे नरसँयो धन आ जोबन, धन महारो शणगार रे।  ? 
रर : #ज़फ 


६ फ्ेडेपण ) 
पद ४२ मृ ० 
शणगारे सोती रे हुं, ,शामलीयाने संगे रे; 
नेणे नेण मेलाबी वहालो, भीड्यों श्रंगो अंगे रे । १ 
चोली घंध कसशी कशी, पहेरी नीली पटोली रे; 
अधर अमृत रस पीवा कारण, कंठे बाहुलडी वाली रे । २ 
सारी पेठे सुंदूरबर साथे, समंडड़ां देती भाजुं रे 
नरसेंयाचा स्वामीचे संगम, नाना;भाव जयणादुं रे । ३ 
फद ५३ मु ० राग माल़व 
आ जोनी आ केनुं पगलुं, पमले पद्म तणु एंघाण; 
पगल्वं बारी बीजुं पगलुं, तेरे सेहामण नीतम जाश । आ जोली० १ 
पूरण भाग्य ते जुबती केरुं, जे गइ वद्दालाने संगे; 
एकलडी अधर रस पीशे, रजनी ते रमशे रह्गे । आ जोनी० २ 
अडबडती अआखडती चाले, देह दशा गई भूलीः 
निम्ये हरि आठ्या आ वनमां, जो जो कमीदनी फुल्ली |श्रा जोनी० ३ 
पूछे कुंज लताद्गुमवेली, क्यांइ दीठो नंदुकुमार; 
अुक्षतणी शाखा फुली रही, अभिषेक कीधी निरधार । आ जोनी० ४ 
नयणे नीर ने पंथ निहाले, कान काम मुख़ बोले बाल; 
चाली चतुरां सख मलीने, वनस्रां खीले नंदनोलाल । झा जोनी० ५ 
जोतां जोतां बनमां आव्यां, दीठी एक साहेली; 
धृतारानां लक्षण जो जो, मयो .एकलडी मेली । आ जोनी० ६ 
न दीठा नाथ गोपी पाह्लां श्राब्यां, जल जमुनाने नीर; 
बाल लीला क्रीब्ी ते वारे. प्रगट्या हूलद्र बीर | आ ज़ोनी० ७ 
रास आरंमभ्यो सवे शामा मली, खुरी नर जे जे कीधो; 
गोपीमो हुं ती नरसेंयो, प्रेम सुध्रास्स प्रीधो । आ जोनी० ८ 
पद ५४ मु ० राग रामकली झथवा पंथीडो 


पंथडो निहाकती रे, ज्ञोती पीतांवर फमग्ालां; 
मदन रस घेलडी रे, भरती लडसडतां डगलां । पंथडो० १ 


( ३३६ ) 


चतुरां चालती रे, जाणे वन त्राठी हरणीः 
शुध बुद्ध बीसरी रे, वहाल्ा ते तारी करणी | पंथडो० 


शामा शामने रे, दींडे मारगडे जोती; 
नेणे नीर मरे रे, चतुरां चीर वडे लह्दोती | पंथडो० 


शामा सहु मली रे, कीधो एक धिच्रार; 

चालो सखी यां जइएरे, ज्यां रमता नंदकुमार । पंभ्रडो० 
चाल्यां चाल्यां त्यां गयां रे, आब्यां जमुनाजीने तीर; 

आ आंही हरी बेंसवारे, जमता करमलडो खीर । पंथंडो० 
आ आंही वहाता वां सली रे, गोपी सहुको गातां गीत; 

ते केम बीसरे रे, वहाला पूरव जनमनी प्रीत । पंथडो० 


पुछी यु द्रमनेरे, क्यांइ मारा नाथतणो उपदेश; 
श्रम तजी गयो रे, धूरत धावली आाल्ो वेश । पंथडो० 


जतने जालव्युं रे, जोवन भुद्र भेट करेश; 
जो हरी नहीं मले रे, मद्वार। प्राप्री प्राण तजेश । पंथडो० 


आगणे आगे मारगड़े रे, आव्यां लखन्नोराशी वार; 
मनखा देह भलोरे) जेणे पास्यां नंदकुमार । पंश्रडो? 


सरोवर पुछयु' रे, क्यांइ नट नागर करी भाल; 
नरसेंयाचा स्वामि मल्यो रे, दीनोनाथ दयाल । पंथडो० 


पद ५४ प्लु० प्रभात 


कोण रस उल्ग्यो, तीर जमुना त्रठे, 
वाज़ां वाज़े ब्रहु जुथे 


बांहे कंठे धरी, ग़ास् प्रेमे करी: 
मेलवतां नेणने, मान राचे । कोण० 


कोहोमे को नव लहे, नाथने उर प्रहे, 


अधरामसत रस पान करता : 


सतरवसे इयामल्रो, सम्मुख शोभतो, 
अलव शुं शंगवा, रुदया धरतां, कोण० 


५१० 


( ३४० ) 


रमण रस आठयां वनमांदे ; 

नरसेयो नीरखतां, रंग रस मग्न थयो, कर 

कृष्ण लीलातणा गुण गाए, कोणु० ! ३ 
पद ५६ मुं० रागमाल फालेरो गोडी २ 


भावेर भामणार्डां लेती, आनंद सागर शामलियोर ; 


लटके एहने हूँ लोभाणी, प्राशजीबन ए नानडीयोर । १ 
मरकलडो करी सामुं जोयुं, मने मोह पमाडे रे: 

अंगोअंगे आनंद वाधो, जम जम रुदया भीडेर । २ 
केम करी श्लगां थाये, ( एथी ) मोहन मनमां बेठोरे ; 

भणे नरसेंयो अबर सहुथी, लाग्यो हुं ने मीठोर । हे 


पद ५७ मुं० राग आशावरी । 


भावेर जमतां महारो वहालो, रह रेल रस वाधोरे ; 


कंठे विलागी कह्दानजीने, अधर अम्रतरस पीधोरे । १ 
भुज बबे भाव धरीने, अवलशुं अ्रंग आपीरे ; 
संगम रमतां शामली याने, सर्व सहि हुं सांपीरे । २ 
कंद्रष कोट सरीखो दीशे, दीशंतो नहानडीयो रे; 
3 भणोे नरसेंयो प्रेम पूजतां, बलियामांहे बलीयोरे । ३ 
पद्‌ ४८ मुं० 


भावे भजता मनोरथ सीभूयो, अंतर कंद्रप कोट सरीखो सुंदर; 
मोही रही ऋष्ण ऋष्ण मुख जोतां, प्रगट परमेश्वर भावे भेट करंतां १ 


रीमवीया सेजडीये शांमां, बद्यालाने वश कीधो; 
भणे नरसेंयो रजनी सघली, जोबनलो लाले हरी लीधो । २ 


पद ४६ मु० राग मालेव 


भुज बल भरती भर है मिल यु प्राठफि 
वाल व वह नावे नाग सम्दानकफ कल कफलट. 
वाल्यो काछ कसी, कार्क्ीईशकपोदे रे; 


£ घुघरडीने घमके गोद्दीएम्ि /जीएगोपीटाफिरोंज [ए छाड़ाड २्‌ 


:( ३४१ ) 
करशु' नेण नेण शु' सुंदर, रसे रमे सुंदर बरने शामा रे। 
भणे नरसेयो रंस रंग मकुंले, वहालो महाले वनमां रे। 
पद ६० मु० 
भोगवीए भामणर्डां लेइ, सेजडीये शामलियो रे; 
मान तजीने उरपे लीजे, प्रेमे शुं पातलियो रे । 


अंतर टालीने अनुभवीये, तो वहालो वश थाये रे; 
सारी पेठे शणगार करीने, लीजीए रुदीया मांडे रे। 


सुंदर वर शुं सांइडं देइने, एक थइने रहीये रे; 
स्वर ; + न 
नरसंयाचा स्वामी शु' रमतां, बात रसाली कहीए रे । 
पद ६१ मु ० राग मल्हार 


लीला मांहे टलवल्यो, ऋष्ण कामिनीने संगे रे; 
वृन्दावनमां मलपंतो, वाधों ( ध्यो ) मद्दारस रंगे रे । 


मनमथे मान सूकाबी3', करी रमण रसाल रे; 
नाचंता नेह जड लागी रही, गाए गोपी गोवाल रे । 


प्रेमदा पीडने शंग मली, करे प्रेम रस पान रे: 
वहाला ने वहालें रीकठ्यो, मूकी मन थकी मान रे | 


करशु' करग्रही कामनी, करे कृष्ण शुं वात रे; 
आनंद अंगे उलट्यो, रमे नवी नवी भातरे । 


जय जय शब्द सुरीनर करे, वरसे कुसुम अपार रे; 
3 हि के रू 
नरसेंयो सुख लहेर मांहे, ज्यां करे कृष्ण विहार रे । 
| पद ६२ मु० 


लडसडती लहठेका करे रे, मोरलीए मन हरती रे; 
नयणो नीर वहे नेह जणावे, चंचल नयणों जोती रे । 


सुंदरी सदा सुकोमल दीसे, मेदनी धमकती चाले रे; 
डगले डगले देही नमाणे, कामी जनने साते रे। 


( ३४२ ) 

मारगडे मरकलडों करती) सेज सलुणी भावी रे; 
नरसेंयार्चा स्वामीने मलवा; हसती संगम आवे रे । 

पद ६३ मु ० 
लहलकीने लटके चांले; मुख म॒धुरु मंधुरु बोले रे; , के 
अनेक सुंदरी सुंदरी दीसे; पण नहीं कोर्य एहने तोले रे । 
सकल शणगार कीधा, मन गमता, नाके वेसर सोहे रे; 
नाना भाव ध॑रीने जोये; झुनीमेननां मन मोहे रे । 
मांमर ममके ने हार हुलावे; काने काल मजुके रे; 
नरसेयाचा स्वामीने वैहाली, ते क्षष्तं अलगी न॑ मुंकेरे । 

पद्‌ ६४ मु ० 
साहेलडीने सान कंरीने, वहाली वृन्दावन चाल्यो रे; . 
जूगता जूगढु जीडी दीप ने, वाहले हार हे थानो घाल्यो रे। 
रास मंडल रच्यो राधावर, पीतांवर पत्न॑वर्ट वाली रे; 
घन धन कामनी हृद्या भीडे, मध्य रेशो वनसाली रे | 
गोपी मांधे गोप वधू आवे, केशव कोणे न कलाणो रे; 
भूजी धरा प्रह्यरे अतिकंपी, भोमी भार भराणो रे । 
शअ्रति आनंदे उलट आपतां, सांहे मदूननो चालो रे; 
नरसेंयाचो स्वामी भले मंल्यो, ए उपवाद थी टालो रे । 


पंद ६५ मु० रागे धनाभ्री 
उरबच हेत जणावीयु, मारो बहालोजी मलशे आज; . 
करशु' ते दलडानी, बातडी, हंसी हंसी लोपशु' लाज । 
मचको ते मांडीने हिंडशु, तहां मोहशे भांरो नोथ; 
नाके नकवेसर शोमतुं, अलते शड्ुशु दाथ । 
नीली पटोली पहेरणी मांह; नाना विधनी मातं। _ 
ब्रद्मादिकने स्वप्नें दुलेम, ते शु' स्मशु' ते सघली राते । 


€ डेषरे ) 
सांइडां ते लेशु' हसी हसी ने; करशु ते रंग विलास; 
नरसंयाचो स्वामी मले, पहोती ते मनडानी आश। 
पद ६६ मुँ० रागं श्राशावरी 


प्रजशु' रे अमे भाव धरीने, सेजंडीए शामलीयो रे; 
अम हृदया सरसो भीडी राखुं, प्रेमथरी पातल्ीयो रे । 


सेयर संघंली देखती हूँ, संफरीस्थी था ३3 रे 
महारा रे मोहन शु' रमवा, रमकम करती जाउ रे। 


महारो वहालो छे थ्वत्रि रसीयो, मोहन मीहठडी मांहैरे; 
भणे नरसेंयो अंतस मे लाबे; जम वांसलडी पघाहेरे । 


पद्‌ ६७ मु ० 


भजती रे भार्मसी वाहक्के, वाहलो वाहले भजितो रे; 
एक एऐक ने आर्लिंगन आपी; शामा मांहे शोहंँतो रे । 


कृष्ण कामनी क्रींडी करंतां, उलट अंगे न माँये रे; 
प्रगटी प्रीत॑ पंरस्पर जले माह, मोही रहीं मंन मंहि रे | 


तृप्त न पामे हरी शु' रमतां, मुखडं निंदाली निहाली रे 
नरसंयाचो स्वामी आनंदो, आनंदी श्रश्बंला बाली रे | 


पद ६८ मुं० राग सामेरी 


थैइ धैदकार करेंछे कांमा, वृदार्षस भोमार रे 
ताल मसदंग वेणा वंस वाजे, नेपुरनो ऋमकार रे। शैई० 


मधुरु गान॑ केरंती गोपी, गोविंद्जीने संगे रे; 
भुज उपर भुज घरी परस्पर, नृत्य करे अति रंगे रे। थैइ० 


आनंद सागर लहंरी मोकोले, मंगन थई सद्चु नारी रे। 
नर्रसयाचा स्वामी संग स्भतां, देददशा विसारी रे। थेह० 


( रै४४ ) 


. पद ६६ म्र० राग मांलव _ 
दिवटीओरे द्विटीओ, नरसेंयो दरिनो दिवटी ओ; ड 
पूबे प्रीत धरी मन मांहे, तो रसना ए रस भरीओ । नरसेयो० १ 
जूबती जूथ जीवन रंगराती, मंडलमां मद्यालती रे; थे 
एक नाचे एक तान मेलावे, मधुर मधुरुं गाती रे । नरसेंयो-.. २ 
मनगमतुं भोगवतां भामनी, करे नेशना चाला रे; के 
नरसंयानुं पुरुषपणुं रे, जाण्युं गयुं तेणी बेला रे। नरसंयो० ३ 

पंद्‌ ७० मु ० 

दीठडो नाथ में तो बाईरे, राख्यो रुदीया मांहेरे: 
एणे अमशु' कुड करीने, वाह्मा वृदावन मांहेरे । १ 
रमतां रमतां महारस वाध्यो, कीधघुं अंतर ध्यान रे; 
व्याकुल थइ शअये कांइ नव सुमे, रही नही सुद्ध बुद्ध शान रे। २ 
अनेक उपाय करीकरी थाकां, नाथ न दीठो नयणो रे; 
अमे अचला बल कांइ नव चाले, काहन काहन कहूँ वयणे रे। ३ 
पूरण प्रीत धरी मनमांहे, आव्या अंतरयामी रे; हे 
नरसेयाना स्वामी रस पुरण, जुबती प्राणने पामी रे । ४ 


- - पद ७१ मु ० 


घुंघटडो गोरीनो, सोहे संगम रमंती रे; 
वहालाने वश करवा कारण, शामा सान करंती रे । १ 


शामलीया शु' स्नेह धरंती, ते शामा करे शूंगार रे; 
कसमसती कांसलडी उपर, लटके नवरस हार रे । २ 


नीलांबर पहेयु मनगमतुं, सकल कीधा श्रृंगार रे; 
नरसेयाचो स्वामी भले मलीयो, रह्ले कीधो विद्यार रे । ३ 


पद ७२ मु० 


थेइ थेइ करे, अगणित अंगना, गोपी गोपी प्रंस्येशोदे कदहान; 
माँमर नेपुर कटीत्ी कींकणी, ताल सदंग रस एक तान | थेइ० ९ 


( २४५ ) 


नाचतां नाचतां छेल्न छंदे भयो, सप्त स्वर घुनते गगन चाली; 
लटकेलटका करे, नाथने उरधरे, परस्पर बांहोडी कंठधाली | थैइ० २ 


प्रगट भावे भजे, पुरण पुरुषोत्तम, जेहनुं महामुनि धरतां ध्यान; 
भणे नरसेंया विहाररस विस्तर्यों, गोविंद गोपीमलीकरतांगान । थै० ३ 


पद ७३ मुं ७ 


आनंद भरी आलिंगन लेती शामली यो ते सरवस गोपी; 
रेणी र॑गभर रमतां, शामलीया र'गराती । १ 


प्रेम घरी प्राणजीवन ने, वालि वालि उर पर लेती; 
आनंद उलटो अंग न भायो, जम जम वहद्दालो सामुंजोबे; 
भणे नरसेयो सुखनी सीमा, माननीनु' मन मोहे । २ 


पद्‌ ७४ मुं० 


दीपकडो लद्श मा रे चांदलिया, स्थिर थे रहेजे श्राज; 


वाहलोजी विलस्यो हु' साथे, लोपी सघली लाज । १ 

सोंप्युं अंग शामलिया साथे, करवा केलि विलास; 

रखे ज्योत तुं झांखी करतो, पीउडे मांज्युं दास । २ 

अनेक उपाय करी करी वादेखो, आग्ो मंदिर मांहे; 

नरसेंयाचो स्वामी कहु' तुजने, रखे क्षणुं अलगो तुं थाये । ३ 
क्‍ पद ७५४ मुं० 

वुन्दावन मांहे विलसे वीनता, मधुरुं मधुरुं गाय रे; 

कंठ परस्पर बांहोलडीने, श्यामा सम सोह्टाय रे। बृन्दा० १ 

अधर अम्रत रस पान करी ने वहाले भीडी अंगे रे; 

आलिंघन चुंबन परिर भन, वाध्यो रतिरस रंगे रे । वृन्दा० २ 


छेल पणे छे, छोछ्ल न भांले, मुख मरकलडोः करती रे; 
भोली भामनी कांशइ न समझे, मोहन संगे रमती रे । वृन्दा० ३ 


चपलपरु चतुरानु' देखी, रहद्मो नाथ निहाली रे; 
भरे नरसेयो सुख सागरमां, मीले अबला बाली रे। 8 


( १४६ ) 

पद ७६ मु ० 
बुन्दावर्नमों रेमेत भाँडी, गोपी गोबिंद साथ रें: 
हास्य विनोद परस्पर करंतां। ताली वेछे हाथे रे । 
पीत॑थिर पंटोली पेंहरी, कंठे एंकावेल हार रे; 
वींछीडाने ठमके चाले, कमांकरना कमकार रे। 
सोल सहस्् गोपी ने माधव, एक एक बीचममां नाचे रे; 
अमर आंशिष देत्यों उभा, चरण रेशने जीचे रे | 
नाना जात पटोली पेहरी, चोली सुंदर दीसे रे: 
मोहन मस्तक मुंर्गेट बीरांजे, जोइ जींई ने मैनेंडां दींसे रे । 
शीरपर सोहे राखलडी रे, काने कुंडल कलके रे; . हे 
खेल रच्यो राधांवर रमतों, मुनि जननां मन दल॑के रे । 
धन धन कृष्ण लीला अवतंयों, पुष्प वृष्टि त्यां थाय रे; 
इंश कृपाथी उभोनरसेयो, लेवा दीवेटीओ पसाय रे । 

पंद ७७ मु० राश मालंव 

वृन्दावनमां रच्यो रे अखाडी, नांचे गोपीने गीवार्ल॑ः 
ताल परत्राज़ रबोबं धाँसेली, तान समेलांवे संदर्नीलोल । 
सुंदर रात हम शरदे पुन॑मेनी, छुंदुर उदियो नंभ में चंद; 
सुंदर गोपी कंचन माला, वच्चे मरकत मणि गौर्विदिं | 
मलके कुंडल राखडीआं रे, ललके उर मोती माला; 
रमकम रममकम नेपूर वाजे, मरकलडा करती बाला । 
हरख्या त्यां सुरी नर सुनीजन; प्रुष्ष बधावे भरी पंखरियों; 
जय जयंदेव जशोदानंदन, नरसेंयो वां दीवटीयो । 

पद ७ट् मु ० 
वृंदावन मांहे श्मत मांडी, गोपी गोविंद साथे रे: 
पीतांबरनी पल्वत बाली; शामा साही हाथे रे। व्‌ ० 
मांमर ममके ने धुघरी धमके; नेर्पुरनो मर्मकार रे; 
एक एक गोपी थीच बीच सार्थव; आनंद बाध्यो अपार रे। # ० 


( ३४७ ) 
मोहन मुस्तक मुगट बीराीजें; ते जोर्ता मेने मोहे रे 
गोरी शीर राखलडी मलके, काने कुंंडल सोहे रे । ० ३ 
खेल मच्यो राधीवर रुडो; उलट अंगे न माँय रे; 
धन घन $ष्णलीला रस प्रगट्यो; पुष्प वृष्टि त्यां थायरे। दूं ० 
अमर आशीशं दे उपरथी; चरण रंणनें ओये रे; 
नाना भात विलीस जो ने, मन भाँहे श्रति राचि रे | वूं ० ५ 
सुरिनर मुंनि मन मांहे विचारे पांर ने पाये कीये रे 


० 


उमीयां इशं ऊंपा थी उभो; मेरसेंयो रंग जोये रे | बैँ ० ६ 
पद्‌ ७६ मु० राग मालव 
वृन्दावनमां माननी मोहन, रगभर रसमां रसतां रे; ह 
कंठे परस्पर बाहुलंडी घाली, अधर सुधारंस पीतां रे । १ 
शामलियाने सम्मुख शामा, थेइ थेइ गान श्रोचरतां रे 
वार्जा वाजे नादे नाचे, गंमतां गान कर तां रे २ 
काने कुंडल मुगट मद्ामणि, शोभा कट्टी म आवे रे 
भणणे नरसेयो आनंधो हरि, भामनी मांहे भावे रे । ३ 
पद ८० मु ० 
वाणी बले बोले बलवंत बाली, रस मांहे रढीयाली रे क्‍ 
शामलीयाना रंग माहे रीतीं; कंटे बडिलर्डी धाली रे । ९ 
जोबन मातीज मलतां जुबती, जीवनने अज्ुुभवती रे 
सुंदरवरनु बैन सुकीमल, चहनि पांमे जोंती रे । २ 
शामलीयों ने शामा संगे, कीलतां नव नंदाय रे 
नरसेंयाचो स्वार्मी भोगवें त्यां, फूल्यां अंगे न माये रे | ई 
पद ८१ मु० 


बाटडी जो्ड नाथ नाइली, संगम रमवा माटे जात में बाली रे; व? 
पहेलुं अभशु' प्रीतकरीने, तोशुं मेली विसारी रे | ध० 

मननी वात ते कोने कैंहीएँ, अंमने बेदेना भारों रे । बं० 

आगे अमने वपेंडो सारे; अमे अवला कैम रेहीएं । वै० 

नरसेंयाचो स्वीमी विंना बाई रे; धौरज केटलुं धरीए रे | ब८ 


( ३४८ ) 
* पद ८२ मु० राग सोमेरी 


वाजे वाजे नेपुरियांनों, ममको रे वाजे, 

मद्माति नार न लाजे, एने संकल शणगार छाजे; 

एने मदन महा भड गाजे, नेपुरियानों रमको ने कमकोरे। धाजे० 
कोण सोहागण सांचरी रे, आणी बेला श्रधरात रे; 

नेपुरियांने रमके ने भमके, वालती मदन संगातेरे । नेपु०ण * १ 


पूरण पुन्या ते तारुणी तणा रे, जे सेजे सुंदरवर पामी रे; 
अनंगतगणुं अ्भिमान उतायु , सो नरसेंयाथों स्वामी रे । नेपु०ण.. २ 


पद ८३ मु“०-राग केदारो 
वागी वन वांसली, नाथे अधर धरी, प्रगटीआ नारनो नेह जाणी, : 
अबला आनंदशुं, अंग फुली रही, धनधन नाथं एम वदत वाणी | वागी० १ 
ल्येम शशी सगनमां वींट्यो चांद्रणी, त्यमहरि बींटायो सकल गोपी, 
वलीवली वारणे,जाय जुबती, जन, तनमन घन साहु रह्मा सोंपी । वागी २ 
काछवाली सुभग कृष्ण को डामणो, सजथया सबल ते संग श्याम, 
नरसेंयानाथे सनाथ करी सुंदरी,मलीमली विलसती कृष्ण काम। । वागी० ३ 


पद ८४ मु ० 


वह्ालोजी आलिंगन सरखो, नयण भरी भरी निरखो, क्‍ 
जोई जोई मन हरखो वालोजी० ः 
सकल विश्व शिखंतां बाइरे, मूख उपरे मूत्र मुकीड लाला... - 
ए ए विषया अमे कांइ नत जाणुं, कहो सखी अमृत कोणे पी उज्ना वालो०_ २ 
जहां जीनुं तहां स्नेह समजाशो, अमने अलगो मेलो, 
नरसेंयाचा स्वामीजाशे योवना, श्रणतेड्यों आवे वद्दालो, वालोजी० ३ 
पद ८५४ मु० 
बहाल धरीने वद्दाला साथे, रंगमां रमती रेणीरे, रा 
प्रेम घरीने पावल्ियाशुं, बोले अमृत बेणीरे । १ 


ताल पखाज ने वाजां विधविघ, जांणेः अंबर गाजेरे, . ै 
शामलियो ने शामा नाचे, वांसलंडी मधुरी वाजेरे | २ 


६ रे४६ ) 


एक एकने आलिंगन आपे, वाहले भुजबले भीडीरे, 
भणे नरसेंयो धन ए. लीला, धन ए जुबती जोडीरे । 


पद छ६ मु ० राग मलहार 


वृ दावनमां साननी, मध्ये मोहन राजे, 

कंठे परस्पर बाहडी, धून नेपूर वाजे । 

एक एक आगें आलोपती, एक नाचती रंगे, 
एक मधुरे स्वर गाईने, ताली ताल तुरंगे । 

एक आलिंगन लइ उरघरी, ,भीडे भामनी भावे, 
श्रमजल बदने मलकतां, शामा शाम सोहावे । 


मरकलडा करी कृष्णने, भला भाव जणावे, 

थे थे थे करे बलियो, ऊरना हार हुलाबे । 
काला कृष्ण त्यां संचयों, नाद निर्घोष थाये, 
मंडप मांहे मलपतां, वाहलो वांसली वाहे । 
हार कुछुमना अतिघणा, कंठ आरोपे हार नार, 
चुआ चंदन चरचीशआं, वाध्यो प्रेम रसाल | 
ताली देतां तारुणी, मांकरनो कमकार, 

करी रद्यो किंकणी रणमणे, घुधरी घमकार । 
धनरे धन ए सुंदरी, धन शामलवान, 

नरतसेंयो त्यां दीबी धरी रघ्यो, करे हरिनुं गान । 


पद्‌ ८७ मु ० राग सामेरी 
बंंदावनमं नाचे नरहरि, राधाशुं परवरीधोरे, 
पीताबरनी कोछनी काछे, मोर मुगट शिरघरीओरे | ब० 
पीताबरनी पटोली पहेरी, कंठे मोतीनो द्वाररे; 
कटी मेखला सोहे सहुने, घुधरीनो घमकाररे । वू० 
मोमर नेपूर खलके कोबी, कंठे परस्पर हाथरे, 
वारंवार मुख “चुम्बन दीसे, आलिंगे गोपीनाथरे । व्‌ ० 
ताल परवाज मेल शिस महुक॑र,विधविध बाजो वाजेरे, ._ 
थे थैकार करेस्यो दिवाहमिवीमबर मछलेरेत चू ० 


( ३४० ) 
प्रेम धरीने पात्नव वाये, हरिशु हास्य करंतीरे, 
नलबट टीलीजवे नयन समायाँ, नाके झनोपम मीतीरे | बू... ४ 
नार नीर्घोष उलट झति बाध्यो, पुषठप डि त्यों थायेरे, 
लोट पोट त्यो थयो नरसेंयो, शंभुजी तेणे बसायरे | बु० ६ 


पद दुद मुं० 


बदन सोद्दामणां, शामशाम्ना तग़ां गरस रमत रमे धन सांडे; 

नाथ बाथे भरे, अधर चुंबन क़रे, प्रगढ़ीयुं प्रेम सुख क्रम न जाग्रे। वदन० १ 
चरणने प्रह्यरे धरणी प्रम्॒ अम्मी रही, घुबराना घ्रमकारा थाशे; 

बता थेइ थेइ करे, ताल तड़ग्ी घरे, म्रदन्न भरी माननीग्रीत गाऐ। बदन० २ 
श्रमजल बिंदु ने, सुभग अंब्रर शीर, क़ंचुछी बंध ते झीधल् सोहे; 

भणे नरसेयो, रंग रस उलत्यो, ऊपर कुसुमची दृष्टि होए। वदन० ३ 


पद ८६ मु ० 
आज अजुश्रालडं, परम सोहामणुं, रंग भऱ्ों नाथ रंग रास रमतो; 
व ५ ५. ४ है द्यो बिक हि हक 
कुंठ बांहे धरी, स्वर करे सुंदरी, भध रह्यो मोहन गान कूरतो | आ० २१ 
कटी पकरी करी प्रबल भमरी करे, कुरतले कामनी म्रह्ी रे काइने; 
जाणे शशी प्रगठ, शीर, शोभ॑ती ज़टक वाज़तां नेपुर कंब्ां (९) झब्द 
|. ताने। झा० २ 
मूदभरी माननी, वीलसत्ी ज्ञामनी अुजभरी नाश ने बाभ्न भरता । 
बदन निरखी रह्ं, प्रेमे आतुरक्ष्यां, अ्रधर अमृत रस पान करतां | आ० ३ 
सबल शामा संग शोभतो शामलो, कुचवच राखीयो बांहे भीडीः 
नरसेंयो नाथ, रस रेलमां, कीलतो, अतिघणी शोमती जुगल जोडी । 






आज० ७४ 
पद ६४ मूं? 
आज बूंदावन आनंद सप॒ग्र, ३०५४ य़ो इंग राज़ गे; 
नटवर वेशे बेण वज़ाड़े, गोंप्रीमे मन गोबाक़ों ग्रमे । झज़? १ 


एक एक गोपी ख़ास माधव, कर प्रद्मी संडली साहे भरे 
बाता थे ताथे तान मिल्ावे, गगन णगणी क़ांदे घूले । झाज़० २ 


( २५१ ) 


सोल कलानो शशीएर, उडगण सहित ब्रह्मांड भमे; 
धीर समीरे जमना तीरे, त्रिविध तनना धाप ससे | ३ 
हरख्या सुरनर देव मुन्नीश्बर, पुष्प वृष्टि करी चरण नमे, 
भणे नरसेंयो धन्य वृज़नाडी, एने काजे गोपी देह दमे | झ्राज० ४ 
पद ६२ मु ० 
आज वहाले सुरतसमे प्रीत मांडी, क्षणुंण न थाये श्र॒ज्ञगो छांडी रे स० 
धन धन आजनी रजनी बाइ रे, रमतां न जाणी जाती रे, | 
प्रेम धरीने कंठे विलस्यो, उर उपर लीधी ताणी रे । स० 
विविधे विलास कीधो माहरे बाहले, श्रम्तनी परे पीधी रे, 
चर 
नरसयाच्या स्वामीशुं रमता, मगनमती बात की धीरे । स० आ० 


पद ६३ मु० राब माल कालेरो गोडी 
आज सोहागण कीधी माहरे वाहले, महारा उरपर धरता रे, 


शुकरशे नण॒दी नसकारी, दुशीजन हींडे लबता रे । १ 
शोभंता शणगार करीने, चोली डपर चल्लकत्री रे, 

प्रेम धरीने पियुजी अंगे, भुज़बल भीड़ी मल्ती रे । २ 
रीमवीओ सुंदरवर महयरो, इसी रेणी रसमां रग रे, 


भणे नरसेंया प्रीत बंधाणी, शामल्िया ने संगे रे । 


पद्‌ ६४ मु ० राग मालव 
मंडलमां माहलंत्े बाहलो, नाचे नारी संगे रे; 


तेम तेम वाजां वादे वाज़े, वेण वगाडे उमंगे रे । १ 
एक झालापे एक दे ताली; एक ल॒ड्ट वाल वजाड़े रे; 
एक मरकलडां करी कामनी, भज़तां भाव देखाडे रे | २ 


जूबती जूथज्ज मलयो छोहे, लीलाए तरवरीशओ रे; 
भणे नरसेंयो धन धन वनमां, भ्रेमदा शुं परवरीश्रो रे। 
पद ६५४ मु ० राग धनाश्री 
प्रेमदा प्रेम भराणी रे, पीउने ब्िन्नशे बाहल संगे रे; 
वाहले वाहलो अप्रिय्ते, भीड़ो अंगों ऋंये रे । १ 
दर्पण कर कामनि ने, खारे, कंठे विह्यर्मी क्ठान हे; 
प्रेमे शु' शशम्नलिया ने, ब्ब॒राज़े ख़ांते पात्र रे | र्‌ 


( ३४२ ) 


वाली वाली करे वारणा, घद्दाली कंठे हार रे; 

नेणे नेणां रस भर्या; हैये हखे अपार रे । 

उरशु' उर भीडी रही, सेजडीए वाध्यो रंग रे; 

नरसैंयाचा स्वामी सु रमंता, फुली अंगो अंग रे । 
पद ६६ मु० राग श्ररगजो 


घपोडश चहने सोहे, पगलांने ख्नोले रे; 

अजवाली राते गोपी, जेम दहाडे घोले रे। षो० 
ब्रेहनी विंधाणी गोपी, मली टोले टोले रे; 

कृष्णहुं, ऋष्णहूं, कृष्णहुं तन्‍्मय थे बोले रे | षो० 
कोइ उभी वांसली वाओ, गाई गाई डोले रे; 

को कहे में काली नाग नाथ्यो, पबत ने तोबे रे। षो० 
कोइ तो दान मिषेथी, महीनां माट ढोले रे; 

प्रेम प्रेम मग्न थई, रंग रस रोले रे। षो० 


कृष्ण तो छलीने बेठो, दृदयाने ओले रे; 
प्रगव्यो नरसेंयानो नाथ, रीकी भाव भोले रे। षो० 


पद ६७ मुं० राग मालव 
प्रेमे प्रेमदा पीउनी संगे, हरखे हास्य करती रे; 
मरकलडो देखीने मोती, हलवे उर पर धरती रे । 
कृष्ण कामनी जेम जेम नाचे, बाजा वाजे भारी रे; 
त्रिभुवन मां घुनी सांघली, गांधबेनी गति हारी रे । 
जय जय सुरी नर मुनीजन बोले, सुध वीनता अंग भूली रे; 
कृष्ण ऋपाथी नरसेंयो त्यां, लीला मां रहो इली रे। 

द पद €॒ृषथ् मु ० 

परुं रे जोउं तो पीडजी, पंथ आडो थाये रे, 
मन घणुं करी राखीये, माहरां नयणा जाये रे 
सुंदर बदन दीठा पछी, कोणे न रहेवाये रे,. . 
शोभा शाम तरंगमोा, नयणा गोता खाये रे। :. .. 


( ३५३ ) 


नयणां चूतो पाछा बल्या, घुंघट न सोहाये रे, 
नरसंयो लह्देर समुद्रमा, नर कोइक नाहे रे । इृ 


पद ६६ मु० 


मान करे पातलीया साथे, आनंद अंगे वाधो रे; 

केलकरे कामानिओ्रो कोके, शामलियो वश कीधो रे । 

मन गमतो माणे मोहनने, आया जुमना तीर रे, 

वाली वाली करे वारणा, उपर शाम शरीर रे । २ 
सकल शणगार करीने, अंगे, पहेयो नोतम चीर रे, 

भण नरसेंयो मदगल मातो, बलभद्र केरो वीर र। ३ 


पद्‌ १०० मुं० 
मारों वहालोजी वगाड़े रुडी बांसलडी, कह्दोजी केम रहीये; 
हुं तो भूली पडी वनमांह, एकलडा केम रहीये । मारो० १ 
मने घरमां घडी न सोहाय, ढुंढुँ सारी कुंज गली; 
मने मल्योरे नरसंयानो नाथ, रमाडया रासवली । मारो० २ 
पद १०१ मु ० 
प्राणनो प्राण ते, आज मुजने मलयो, तेणे करी मारे रुदे वष वाधे; 
पीयुतणी सेजते, कुसुम सुत्रे रचि, नवी नवी भातनों संग साधे० ९ 
नेणे अंजनकरी, नरसेंया श्रीहरि, प्रेमेशुं आवीने सांइ लीघुं: 
अधुर चुंबन करी, कुच पर करधरी, स्नेहसु शामले गुट्य कीधुं० २ 


घन धन आजनी, रातडी ऋृष्णजी, साथे रमी गोपी लाज राखी; 
नरसेंयाच्या स्वामी, धनाए वश आणियो, शुंकरे सासुडी अधिक कोपी ३ 


पद्‌ १०२ जु० 
प्राणजीवन महारे हुंयामां, ढोल द्दामां वाहुरे; 
मंदिर महारे मोहन हालंतो, देखी भामण जाएंरे। प्राण॒० ९ 
सइयर सघली आवो मंदिर, नंदकुंवरने हालोरे; 
घणा दिवसनी आरत हुंती, श्ंगे तमारे टालोरे। प्राण॒० २ 


र्रे 


( २५४४ ) 
सुखनी सीमा शी कहुंहुं, बहाले सहामु जोयेरे; 
नेण भरी नीरखुं उर्भी, त्यां महारुं मन मोहेरे । प्राण॒० ३ 


मुगता फलना हार करीने, वहाला कंठे घालुंरे; 
सकल शणगार करी शामलियाने, मारे मंदिर मद्दालुंरे। प्राण० 9 


मुक्ताफलना तरण बंधावुं, कुसुमे नाथ वधावुंरे; 


भणे नरसेंया मनमां फुली, मंगलगान करावुंर | प्राण० ५ 
पद १०३ जुं 

पहोंचे हेये हींमतवान, प्रीत होये जो घाटीरे; 

नंदकुंवरसुं रंगभरी रमतां, लज्जा मेहेली लोपीरे । पहोंचे० १ 


शामलीयासु साइडुं लीजे, तनमन उरपर वारीरे; 

शरुगार सकल करोीने अंगे, राखुं उरपर घारीरे | पहोंचे”ण._ २ 
तो बहालो वश थाये बहेनी, कटुंब कलहने टालोरे; 

भण नरसेयो नीरभे थइने, वहाला साथे महालोरे | पहोंचे० ३ 


पद १०४ थु-राग मार 


अमने रास रमाड वहाला, मधुरो बंस वजाड वहाला; 
थे थे नाच नचाड वहाला, बेकुंठथी वृदावन रुडुं, 

ते अमने देखाड वहाला | टेक० 
जादव जमुनां कांठडेरे, वाओ वेण रसाल; 
नादनी मोही गोपीका तेणे, रोता मेल्या बाल, वहाला । अमने० १ 
एक अंजन करती चाली रे, वबसन कया परिधान; 
अवलां त अम्बर पहेरियां, नेपुरीयां घाल्यां कान वहाला, अमने०. २ 
सन्‍्मुख जइ उभी रही रे, नयणें नीरख्या नाथ, 
तन मन धन सह सोंपीयां, गोपी हरिशुं जोड्या हाथ वहाला अमने० ३ 
वृदा ते वन रलीआमरणाु' रे, शरद पुनमनी रात, 
ललित त्रिभंगी शोभा बनी, त्यां दीसे नवली जात । वहाला आमने० ४9 
एक हरिसु ताली देय रे, बीजी कुंकुंम रोल, 
हरि राधा ज्यां रास रमे, हां का का नाद्‌ ककोल। वहाला अमने० ४ 


( ३४४ ) 


शीखे गाय ने सांभले रे, हरि राधानो रास, 
+ बिक मु मं बिक 
ते नर बेकुंठ पामशे, एम कहेँ नरसयों दास | वहाला अमने० 
पद १०४ मु है 
अधर अम्रत रस चाखु' रद्या भीतर भीडीने राखुं रे, टेक । 
* 5 कप 
अंग अनंग व्याप्यो रे सजनी, पीउ विना कोण समावे, 
अलज थई हुं पीउ मुख जोवा, प्रेम धरी घरे आवे रे। रदया० 
अबलानी आरत जाणी महा रे वहाले, हसता हसता आदव्या, 
नरसेयाचा स्वामी मन मनाव्यु, भामनीने मन भाव्या रे। रद्या० 
पद्‌ १०६ ठड़ 
ओ वाजे ब दावन मोरली, गोविंद गोपी रास रमे, 
केशव श्याम गोर वरण गोपी, भली अनोपम भात भजे | ओ वाजे० 
अजवाली रात मघार जाए, नवरस नाटफ नाथ रच्यो, 
शई थेईइकार करे रसे गोपी, रंगतणो त्यां अखाडो मच्यो । ओ वाजे० 
शणगटडे ढ्ूवं फुमत फरके वली नयणा कटाक्ष कर खंध धघरी, 
कु डे दिल 
ताली दई दई हसे हसाबे, नाचे नचावे रड्ढ भरी । ओ वाजे० 
अश्रमजलकशण मुख अंग अलसणां।, अतिरस सार विनोदक्ष्यो, 
बट रे 
शीतल जल लईने आरोग्या चरण तलासे नरसे यो । ओ वाजे० 
पद १०७ मुं 
अंग नमावे आनंद वाध्यो, बोले जयजयकार रे, 
प्रेमे भराणी पालवब ताणो, पामी प्राण आधार रे। अंग० 
सुंदरवर शामलीया साथे, तारुणी देती ताली रे, 
बिक हू 
अलवबेशु आलिंगन आपी, वश कीधा वनमाली रे । अंग० 
रमतां रमतां महारस वाध्यो, प्रेमदा छांटे पाणी रे, 
नरसेयाचो स्वामी रीमव्यो, बोली मधरी वाणी रे | अंग० 
पद्‌० १०८ मुं राग-सामेरी 
आंणी वाटडीए गया वनमाली रे, बाई मारी बहेनडीआं, 
( पक 5 कक + 
कोणे दीठडो होय तो देखाडो रे, सखी साहलडीआं 
मेहेरामण न दीठडे जाए प्राण रे, बाई मारी बहेनडीआं, 
एने पाओले पद्म ऐधाणरे, सी साहेलीआं टेक । 


०/ 


( ३५४६ ) 


व दावन मांहे रास रमतां, चन्रुभुजे चक्ष मीचावी रे, 
अंतरध्यान थया धरणीधर, गयो बीठल मुने वाहदी रे । बाई० 
गोपी कहे गीरी तरुवर जाइशु', सज थाश्रो ब्रीज नारी रे, 


रै 


गुणनिधान गिरिधर ने जोईशु, मही स्थल हशे मोरारी रे । बाई० ४ 


सोल शणगार सजी ने श्यामा, एने नाके ते निरमल मोती रे, 


कनक दीबी कर साहीने सुंदरी, एने हींडे वनवन जोती रे । बाई० ४ 


पुछती हिडे कल्पद्गुम वेली, तरुअर ताल तमाल रे, 


हरिहरि करती नयणे जल भरती, कोणे दीठडो नंदजीनो लाल रे । 


5 
अजबलेती विनता देखीने, आवीया अंतर ज्यामी रे, 
भले मल्‍यौ नरसेंयानों स्वामी, गोपी आनंद पामी रे । सखी ० 
पद १०६ सु ० 
सोहागण कीधी महारे वहाले, मरकलडो करी जोयु' रे, 
प्रमधरीने उरपर लीधी, मारुं मन एणे मोह्य रे । सो० 
सात्रण पाट बेसारी बहालों, मोतीए थाल वधाबुं रे, 
वाली वाली बदन निहाली, आरती अगर उबारुं रे | सो० 
नाना विधनां भोजन भावे, दुध कढेया लावूुं रे, 
सुंदर साकर मांहे भेलुं ( आनंदे > आनंदे आरोगावुं रे। सो० 
सकल शणगार सजीने अंगे, रमकप करीने आदुं रे, 
भणोे नरसेयो सेज समारी, रमतां रुडी भावु' रे। सो० 
पद्‌ ११० मु ० 
सजनी स्नेह तो भले अनुभवीए, जो होय वहालाजीशु' साचूं रे 
चतुर होय तो मनमां वीचारे, मूरख बोले ते काचूं रे । स० 
मूदा टलीने जो मुग्धा थइए, तो अनुभव रस आबे रे, 
ज्ञान विवेक थकी हरी अलगा, चतुरपणों बश थाये रे । स० 
स्नेह जे तणी पेय कोइक जाणो, सोने अजाणो जाये रे, 
नरसेंयाचा स्वामी स्नेहतणो, रस पीतां त्रप्त न थाये रे। स० 
१११ मुं० 
सुंदरी शामलीयानी साथे, नयणे नयण मीलाबवबे रे, 
भुज उपर भुज घरी प्रमशु', नाचंतां मन भावे रे । सुंदरी ० 
कटीमेखला कींकण ने नादे, म्लांकर नेपुर खलके रे, 
फरता फरतां मुकट मनोहर, शीश राखडली मलके रे । सुंदरी ० 


दि 


>> 


( ३५४७ » 


मधुर मधुर ख्बरे श्यामने गमतु, गोपी प्रेमे गाये रे; 
स्यमत्यम बहालो वेश वजाडे, उलट अंग न माये रे, सुंदरी ० 


आलिंगन आनंदे देतां, शामलीयो ने श्यामा रे, 
नरसेंयो रस मम्न थयो, त्यां केलि करंती कामा रें। सुंद्री० 


पद ११२ मु ० 
लाडकडी लडसडती चाले, माग सहुंर सोहेर, 


पाओले नेपुर रणमण वाजे नवजोबन भरी मोहेरे, लाड० 


नागयोली चरण चंपावर्णी, नीलवटे टीलडी भलकेर, 
नाग नगोदर माल भुलणां, बच्चे मोतीशर ललकेर । लाड० 


रातावाते ने आडके शरनी, पेरण पटोली लीनी रे, 
नरसेयाचा स्वामीने वहाली, रुदेशा अंतरे लीधीर । लाड० 
पद ११३ मुं० 


भाव भरे भजता वहालाने, सुखसागर मीलतां रे, 

माननी मोहन महारस गाता, अंगोश्रंगे खीलतां र । भाव० 
प्रेमदा प्रेम भराणी पीउने, उरमांरे रीकवतारें, 

बारे बारे वहालाजीपे उलटीरे, उरमांरे मीलवतारे | भाव० 
कंठे परस्पर बाहों डल्ोरे; क्षण॒क्षण दपेण मांहे जोती रे, 
माहो माहे मरकलडेसु, अधुर सुधारस पीतीरे | भाव० 
मान तजीने माण्यो मोहन, उरथी अलगो न करतीरे, 
नरसेंयाच्या स्वामीचे संगम, रेणी रंगे वीतीरे भाव० 


पद ११४ मु ० राग मालव 
भावरे भामनी भोगवतां, शामलियाने संगेरे । 
आलापे अबला नारी रे, उमंग वाध्यो श्ंगे रे । भावे० 
करसु कर, उरसु उर, फरती पलवटडी ते बाली रे, 
नेह भड लागी उदार अबला, वश कीधो बनमाली रे, भावे० 
धनघन जूबती घन ए जीवनजी, बृ'दावनमां महाले रे, 
धन धन नरसेंयो नेण सोहागी, रड्ज रेज्ञ रस निहाले रे। भावे० 


( रेध८ ) 
पद ११५४ मु ० 
लोचन आलीगारा रे जेणे काढीने लीधा महारा प्राण, 
एवो रुडो शामलियो सुजाणर, कांइ कीधुंछे विनाण रे। लो० 


गण चढावीने बाण महेल्युंरे भाग्युं छे अभिमान, 
ध्ज पे न मूः जे कक 
तालावेली तेवारे लागी रे, जेवारे मूजने कीधी सान रे | लो० 


अभे वहुआरूं त्यां नव कह्म र, भेद न जार कांइ, 

एकवार एकांते-मलीनेर, भीडीने लेशुं सांइ रे। लो० 

जेना मनमां कपट नहिरे, ते जाणें रस भांखी, 

भणे नरसेयो मुक्ति इज निर्मल्रे, ते रस जाणे चाखी रे । लो० 


पद ११६ मुं० 


वांसलाडी वाही महार वहाले, मंदिरमां न रहेवाये रे, 
व्याकुल्ञ थइईने बहालाने, जोवा शुंकरुं उपायेर । वांस० 
जल जमुनानां भरवा जाऊ॑ स्‍्यां शामलियो होये रे, 
बदन निहाली हरखुं मनमां, जेम जीवने मुख जोयेरे । वांस० 
शान करीने हुं सांचरुं, पातलीयों पाछल आदवेरे, 

रे 3 शक किक ब्रेहे ७ * 
भणोे नरसेंयो भाव वहालो, त्रेहे ताप समावेर । वांस० 

पद्‌ ११७ मु ० राग मालव 


त्रंदा ते बनमा वेण वजाडी, गोपी विह्ल कीधांर, 
बर आप्यो ते वचन पालवा, चित्त हरिने लीधांरे | ब्रंदा० 
एक तो अन्न मूकीने उजाणी, बीजी मांग सिंदूर रे, 

न डे व न 
जूबतीना जूथ मलीने, चाली साहेर नदी पूर र। त्रंदा० 
पीताबर पटोली पहेरी, कंठे अकावन हार रे, 
बींछीडाने ठमके चाली, नेपुरनों कमकार रे । ब्रंदा० 
रत्न जडित राखडी अति रुडी, काल भबूके कानेरे, 
राता दांत अधरसु ओपे, गारी गोरे वाने र। ब्रंदा० 
हर्थे आदव्यां हरिनी पासे, वृदावन मोम्कार रे, 

० मु दीठे $ के ४ 
नरसंयाचा स्वामी मुख दीठे, उल्लट अंग अपार र। ब्रंदा० 


( ३५६ ) 


पद ११८ मु० राग सामग्री 


वांसली वाहे र वाहे रे, मधुर गाये कहान, 
सप्त सुरने शब्द नानाविध, राग रागणी ने तान । 


५ + न कप 
इहां तता थइरे, इहां नननन नहीं रे, १ 
इहां मांहो मांहे रे, माननी राखे रंग; है 
गणण गणणण उपांग वागे, दे ताली वगाडे शंख मृदंग र्‌ 
इहां रमरम रमममरे, इहां झांमर भमकेरे; 

न चर ३... (९७ कर ७. 
इहां ठमठम ठमकेरे, इहां वींढीडा चमकरे । ३ 
इहां धमधम धमके रे, कर्म झबूके काल, 
एकने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल । ४ 
अनिहांरे वृदावन रास रच्योरे, रास रच्योरे, मरकडा करेबाली, 
कोटि कलश शशीअरनी शोभा, उगो अजुश्नाली । ५ 
अनिहांरे सुरपति मोही रह्या, मोही रहा, भक्ति थई रह्यां देव विमान, 
नृत नाचे रंभा पुष्प वृष्टि होये, जयजय जगत निधान। ६ 
अनिहांरे रेण अधिक थई अधिक थइ, प्रगट न होये भाण, 
नरसेयाचों स्वामी रास रमे, त्यां मुनि जने मेल्यां ध्यान ७ 


पद ११६ मु० राग सामेरी 


साखी-कुंज भुवन खोजती प्रीतेरे, खोजत मदन गोपाल; 


प्राणनाथ पावे नहि तातें, व्याकुल भइ वृजबाल | १ 

चाल चालता ते व्याकुल भइ त्रजबाला, ढुंढती फिरे श्याम 
तमसात्ा, 

जाय बुकत चंपक जाइ, काहु देखो नंदजी को राइ । २ 


साखी-पीय संग एकांत रस, विजल्षसत राधा नार; 
कंध चडावन को कहो, तातें तजी गयेजु मोरार । 

चाल--ताते तजी गयेजु मोरारी, लाल आय संग ते टारी, 
त्यां ओर सखी सब आई, क्याइ देख्यो मोहन राइ । | 
में तो मन कीधो मेरी बाई, तातें तजी गये कनाइ । घर 


( ३६० ) 


साखी-ऋष्ण चरित्र गोपी करे, बील से राधा नार; 
एक भई त्यां पूतना, एक भईजु भोपाल लाल, 
एक भइ जु गोपाल लालरी, तेणे दुष्ट पूतना मारी। 
चाल--एक भेख मुकुंद कोकिनों, तेणे तृणावत हरि लीनो, 
एक भेख दामोदर धारी, तेरे जमला अजुन तारी । 


साखी--प्रम प्रीत हरि जीनके आओ उनके पास, 
मुद्त भई त्यां भामनी, गुण गावे नरसंयोदास-- 


पद १२० मुं० 
एहवी नारीने भोगवी जेने, मांकरनो कम कार रे, 


कस्तुरी काजलसु भेली, मांहे अंजननो अधिकार रे । ए० 
वींछीडा वाजे ने नेह आवे, नेपुरनी कण वाजे रे, 
केशपाश कुछुमे अ्रति गुंथी, पुष्प मरंती चाले रे | ए० 
नेणे नेह जणाब सकल शिरोमणी भावे रे, 

नरसेंयाचा स्वामी ने संगम, रमे मीट नमावे रे | ए० 


पद १२१ मुं० 
हुं सपराणी कीधीरे, वहाले, सेयरने देखतां रे 
ताली देतां चितडुं लाग्युं, मोही रही मुख जोतां रे । हु 


कर उपर कर धरी महारो वहालो, वंद्रावन परवरीयो रे, 
हास्य करी ने शामलीया ने, में महारे उर धरीयो रे। हु' 


र'गभर र॒मतां रमतां (वहालो, मुख उपर मुख करतो रे, 
भणे नरसेंयो महारो मोहन, दर्पण मांहे जोतो रे । हु' 


पद १२२ मुं० 


अनुभवशुं अमे अंतर टाली, शामलियाने सेजे रे, 

अलवेशुं हु' उरपे राखी, सांइडां लेशुं हेते रे | अनु ० 

नलबट टीली ने नाके केशर, माल भबुके काने रे, 

सकल शणगार करी अंग श्रपु, संगम शामल वाने रे | अनु० 


( ३१६१ ) 


वहाला साथे बात करतां, मनमां मोद न माय रे 
नरसयाचा स्वामी मुख दीठे, जोतां तृप्त नन्थाय रे | अनु ० 


पद १२३ मु० 


धन जोडी धन धन लीला, धन धन रेणी रुडी रे, 
धन घन वहालो उर पर महाले, भावे भामनी भीडी रे। घन० 


धन धन वाजां वागे वादे, धन धन ताली वाहे रे, 
धन घन ब्रंद्रावननी शोभा, धन धन मधुरुं गाये रे । धन० 


धन धन धरती उपर नाचे, सुख सागर शामलियो रे 
धन नरसंयो कृष्ण कृपा थी, हरी लीला मां रसीओ रे। घन० 
पद १२४ मु ० 


धन धन रास दहाडो आजनो, धन धन मंदिर महारू रे; 
मसमसतो मलपंतो मोहन, आवे सरवस बारुं रे । धन० 


धनधन नेणां महारांने, धन नीरखुं मारो नाथ रे 
धसमसती जई उर पर लीधों, भीडयो भुजघरी वाथ रे । घन० 


मोतीये चोक पुंरावंरे प्रेमे, हु, फूली मंगल गाउं रे 
नरसंयाचा स्वामीनु मुख, जोती तृप्त न थाउं रे । धन० 


पद १२४ मु ० 
धन धन दृहाडो आजनो, मने प्रेम घणो मारा नाथ नो । 
मारे मीले मेलावो जेमक्ष्यो, वहालो आवबी श्रालिंगन दे रद्यो । 
सकल शणगार सजी करी, हूं तो विलसु वहालो उर धरी । 
शामलियो सहेज सोहावतो, वहालो भोग करे मन भावतो । 
नरसेंयाच्यो स्वामी अती उदार; र॑गभर रयणी करे विहार । 
पद १२६ मु ० 
धन धन रेतुं दीवडा मारा, प्रगटे जोत अपार रे, 
सेजडीये शामलिये वीलसु, धरी शोभंतो शणगार रे । धन० 


प्रेम भराणी पीयुजी साथे, मन मांहे हरख न माय रे, 
भुजबले भीडो भावशुं, ते सुख कह्य नव जाये रे । धन० 


&ु 0०६ ७ 0 .<४७3 


( १६२ ) 


रास विलास माहारस मीलुं, नंदकुंवर रढी यालो रे, 
भणे नरसेंयो सुर समागम, उरथी अंतर टालो रे। घन० 


पद १२७ मु ० 


धन धन वहालो विलसे सहेजे, धन धन कंठे बलगी रहे जे । टेक 
धन धन मारो मान तजीने, मारा पीयु ने सरवस सोंपी रे, 
सुरत समागम महारस वाध्यो, मननी लज्जा लोपी रे । घन० 


जे जे मनोरथ करती हुती, मनोरथ ते ते पामी रे, 
महारा उरपर महाले मोहन, ते नारसेंयानो स्वामी रे। घन० 


पद १ २रध् मु ० 
घन धन धन धन कहि चाल लव ललंक; 
घन घन एहनु वदन मयंक । 
धन घन घन एहनां नेणां कुरंग; 
धन घन वेणी भावे भोयंग । 
धन घन अधर अम्रत रसे ठरता; 
धन घन श्रहेनी मुजनी चपलता । 
घन धन गजगति नेपुर छं॑दा; 
धन धन हरि संगे बिलसे प्रमदा । 


घन घन उर हर महाले मुरारी; 
पी ० 
नरसयाचा स्वामि पे जा बलहारी। 


पद्‌ १२६९ मु ० राग मालव 


धन घन रे बृंदावननी शोभा, धन धन आसो मास रे, 
धन घन कृष्णुतणी जे क्रीडा, धन गोपी र॒से रास रे । धन० 


शणगटटडामां सान कर ती; माननी मोह उपजावे रें; 
अलबे अंक मोडे अति अबला, नेणे नेह जणाबे रे । धन० 


कंठे कोकिला शब्द ओचर, नौतम तान उपजावे रे; 
मग्न थइने मोह पमाडे, गांधब गान हरावे रे । धन ० 


( रे६३ ) 


अमर कोटी तेत्रीश उभाां, त्यां ब्रह्म इंद्र संधातरे; 


जय जयकार करीने, पुष्प बृष्टि करे खांत रे 9 
छ्‌ | ] सो 
धन घन गोपी धन लीलां, धन जे रसमां महाले रे; 
७ 
उमिया वरनी बांहे वलग्यो, नरसे दीवी भाले रे । 4 


पद्‌ १३० मु ० राग मालव 
जेम जेम म वहालो बेण वजा।डे, तेम तेम नाचे नारी रे, 
सखे सादे गाये गोपी, रीकवीओ मोरारी रे । जेम० १ 
रुमऋुम रुमकुुम नेपुर वाजे, वादे वेणा वाहे र; है 
ताल मेलावे महारस माती, माननी मोद न भाये र | जेम० २ 
सन्मुख थईने शामल्ियों ते अबला आगल नाचेरे, 
सुरीनर मुनीजन ध्यान न आवे, बह्या। ए पद जाचेरे | जेम० ३ 
तेत त्रज़ वनिता नंदकुंव रशु, एक थइ अनुभवतांरे, 
भणे नरसेंयो सर्वेश सोंपी, गोविंदने वश करतांरे | जमे० 


०८ 


पद १३१ मु० 


जेम जेम कामनी कृष्ण साथे रमे, तेम तेम आनंद अंगन माये, 
घुधघरी घमके ने राखडी जलहले, नेतुर बींछीया ठमके पाये । जे? 


चंचल नेण ते हाल्या करे, मरकलडो करी राचे मनमांहे, 
प्रम रसे प्रीतरी अधुर चुंबन करी, विठला बाहुडी कंठे सांहे | जे० 


तालसु ताल ते मेलवे सुंदरी, कर साही ऋष्णजी संगे नाचे, 

भणे नरसेंयो नीरखी सुख पामीयो,धन जेजे धन सुरकेशब जाचे । जे० 
पद १३२ मु ० 

रमतां रंगे रात विहाणी, वहालो उरपर महाल्योरे, 

हुं मुहारुं अंग आपी रही रे, क्षणुं अलगो न टाल्योरे । रम० १ 

नर भ थइ शामलियो पामी, ( वामी ) बेदना भारी वामीरे, 

मलपंती हीडु' मंद्रिमां, शुकरशे सासु स्वामीरे । रम० २ 


परण्यानु' होये ते सहु कोये जाणे, साचवणनु' शु'करीयेरे, 
नरसेंयाच्यो स्वामी उरपर राखी, आनंदे अनुभवीयेरे । रम० ३ 


५ र२दे४ ) 
पद १३२३ म॒ ० 


रमतां रुड' जो लागे, जो मान तजीने मलीयेरे, 
शामलियाने उरपर राखी, भावधरीने भजीयेरे । रम० 


महारो वहालो छे महा रसीयो, रसमांहे रीभबीयेरे, 

अंतर टाली आलिंगन लेतां, विने करी वश करीयेरे | रम० 
भामणां लइओ वहाला केरां, कंठे बिज्लागी रहीयेरे, 
नरसेयाचा स्वामीचे संगम, वात रसीली करीयेरे । रम० 


पद १३४ मुं० 
रममम रमभमम नेपूर वाजे, तालीने वली तालरे, 
नाचंतो शामलियो शामा, वाध्यो रंग रसालरे, रम० 
भाल मबूके राखलडी हाथे, मोर मुगट शिर सोरहे रे, 
थे थे तहां करती के सुंदरी, मरकलडे मन मोहेरे । रम० 
कोटीकला त्यां प्रगव्यों शशीयर, जाणे दिनकर उग्योरे, 
भर नरसेंयो महारस मीले, माननीमां महा बलीयोरे । रम० 
पद १३५ मुं ० 
रसीक शिरोमणी शामलीओ, व्‌ 'दावनमां रच्यो रास रे, 
गोपी प्रत प्रत रूप धरीने, कीधो रंग विलासरे, रसीक० 


पूरण प्रेक प्रहवाये फीले, मद्दा भाग्यवंत बृजनारी रे, 
बांहोलडी कंठेय भरावी, विज्लसे नवल विहारी रे । रसीक० 


ए लीला सुख कह्य' न जाये, पार न पामे कोई रे, 
नित्य नवलो आनंद होये, त्यां नरसेंयो रंग जोई रे । रसीक० 


पद १३६ मु ० 
रास रमे राधावर रुडो, श्यामलडीनी संगेरे, 
मान मुकाववा कारण कासा, अनंग धरती अंगे रे । रास० 


विनता बृ द्‌ मंडलमां सोहे मोहन मदन मोरारी रे, 
एक नाचे एक गान करे त्यां, उमंग भरी वृजनारी रे रास० 


( ३६४ ) 
श्यामा श्रवण काल भबुके, श्यामने कुंडल कान रे, 
मांमर नेपुर रममम वाजे, वेण वजाडे कहान रे | रास० ३ 


आलिंगन देता दामोदर, अबला अंग हुल्लास रे, 
क्र 4 की 
भणे नरसेयो मयंक मोह्यो, थकीत रहद्यो खटमास रे । रास०_ ४ 


पद १२३७ मुं० 
रास विल्ास रमे राधावर, जुगम जुगम गोपी बच्चे कहान, 
कंठ भुजा उर उपर करधरी, आलिंगन चुंबन रसपान । रास० १ 
कोकीला कंठ अलापती कामनी, मांहे मधुरा राग ने तान, 
ञ््‌ ० जी * 
मोरली उपर संगीत बाजे, वली पोते दे सुर बंधान | रास० २ 


त्रुत्या हार वसन वपु वीसयो, जाणो जोगेश्वर धरयु' ध्यान, 
नरसेंयाचा स्वामीने जोतां, व्याकुल थयो तञ्स्‍ञु अभिमान । रास०.. ३ 


पद १३८ मुं० 
रड़ भरीरे घणी रजनी वेहाणी, हुं विलसी बहाला संगेरे, 
नाना भाव धरी घाली बाथे, भीडी अंगो अंगे रे । रंग० १ 
विविध कुसुमनी सेज समारी, परिमल पूरण काम रे, 
उर उपर राखी रही रसियो, पामी सुंदरू धाम रे । रंग० ३ 
नेणें नेश मेलावे वहालो, तेम तेम हरख न माये रे, 
दीपकने आजु आलडे मारे, बाहुडी कंठे सोहाये रे । संग० ३ 
द्रपण मांहे निहालतो, वहालो, चुंबन दे वारंवार रे, 
पीयुजी प्रेमे पामीयां मारो, जीवण प्राण आधार रे। रंग० छ 
वहालोजी वहालापे बहालो, अतिशे एहनुं ध्यान रे, 
भणो नरसेयो ए लीलानुं करतो निशदीन गान रे । रंग० ५ 
पद १३६ मुं० 


रणमरणं नेपुर, नाचतां नारनां, कंकणी धून ते मध्य थाओं, 
चरण अती चालवे, अंगवाले घणुं, त्यम त्यम वाहालोजी बेणुं वाओे । 
रणमंणे० १ 


( ३६६ ) 


प्रेम प्रमदा रमे, पीयुने मन गसे, नयणां भरी नाथनुं बदन नीरखे, 

करविशे कर ग्रही, कुंडलाकारमां, मरकलाकरे धणुं मंन हरखे। 
रणमणे० २ 

जुबती जोबन भरी, नाथने उरघरी, श्रधरअम्र त रस पान करतां 

शरामा सहु रस भरी, अंग शुध विसरी, मधुर मधुर स्वरे गान करतां। 
रणमणे० ३ 

धनरे धन एम, अमर सहु उचरे, भेद को नवलहे रमण केरो, 


नरसंयो चरणनी, रेणमां कीलतो, जो शामले सन्मुख हाय फेयो। 
रणमभणु० ४ 


पद्‌ १४० मु० 


भीणालां मांभर वाजे वृंदावन, आनंद न भाये गोपीयांचे मनता, 
वीठला बाहुडी कंठे अन्योअन्य, नाचे गोपी ने गाये गोविंद । 
मीणालां० १ 


ताल मदंग मोहरने वांसली नाचे, नाचे हसीने गोपी गाये, 
अमर अंत्रिक्षथी मोह पामी रघ्या, प्रेमे पुष्पनी वृष्टि थाय | मीणालां० २ 
मस्तक फुमकां राखडी जलहले, जुगल जोडी रमे बन मांहे, 
निरखतां निरखतां निमेष मले नहि,धनरे धन्य जादव राये | कीणालां० ३ 


कृष्ण ने कामनी मध्य माधव मली, नाद निरधोष रस र्यारे जामी, 
नरसंयाच्यो स्वामी सकल व्यापी रहद्यो, अनेक लीला करे गरुडगामी। 


मीणालां० 
पद १४१ मुं० 
भाकम भोलकरी, काकम मोलकरी रे, वहालो वश करशुंरे, 
अनेक हावभाव करीने, हलवे उरप धरशु' र२े। काकम० १ 
शणागारे शोभंतोी करीने, ताली द्‌इ द्‌इ हसशुं रे, 
आंखलडी आंजीने आपण, वादे वेणा वहाशुं रे। फाकम० २ 


कंकण धून घघरडी घमके, द्रण्ण लइ धरशु' रे, 
मरसयाचो स्वामि नाचंतो, आपण भामणलडे जाशु' रे। काकम० ३ 


( २६७ ) 
पद १४२ मुं० 
भांमरने रमके रे, गोपी गज गमनी चाले, है 
मान घरणाुं मनमां घरीने रे, जइ सेयरशु' माहले । मां० १ 


जाडीत्र विशाल जोलोयां रे, आली माल मबुके रे कान, 
शामली यासुं संग करे रे वा अंग घरी अभिमान । मकॉ० २ 


पोपट भात पटोली पहेरी रे, चांपा वर्ण रे चीली, 

नरसेयाचा स्वामीने मलवा रे, चाली रबारण भोली | भरका० ३ 
पद १४३ मु ० 

“मरीयां घडाब्यां महारे वबहाले, रमरूम करती हींडं रे, 

वदन निहाली वहालाकरुं, शण॒गटडो संकोड़ रे । मांक? १ 


घणा द्विसनु मनमां होतुं, पीयुसु करवा वात रे, 
चोली पहरूुं चंपा वर्णी चीर जाणु पत्रनी भात रे। मांक० २ 


शामलियासु सांइडुं लेवा, सन्मुख सेजे आवी रे, 
हास्य करी रुदेयासु भीडी, प्रेम धरी बोलाबी रे । ३ 


धनधन रेणी आजनी रुडी गई, महारा वहालजीसुं तरमतां रे, 
नरसेयाचो स्वामी उरपर लीधो, शुंकरे दुरीजन लवतां रे । काक० ४ 


पद १४४ मुं० 
मांमरीयां कमकार करे, रवी छं॑दा वाजे रे, । 
बाहोडीयांचां केवल कंकण, बोलंता नादे रे । फाँम० १ 
हंसागमनि हंसगत चाले, चरणतल चीर चांपे रे, 
उरमंडल उर उपरे सोहे, मुनिजननां मन मापे रे । कारू० र्‌ 


राखलडी रतनाली सोहे, वेणे वासंग नाग छलके रे, 
आहछू अंबर शीरपर ओढे, शोष नाग जेम सलके रे। फांक०. ३ 


सवबे शणगार सोहे शामाने, रामा रंगभेर रमती रे, 
नरसेंयाचा स्वामीने, मलवानी, शीकले भमती रे । काँक० 9 


( रेध्८् ) 


पद १४५ मुं० 
मधराते मोहनजी मोदह्या, माननी साथे रे, 
नाना भातरमसे महारसीयों, हसी हसी भीडे बाथे रे । मध० ९ 
तरुण पणे तारुणी ढग भरती, पाये नेपुरनो कणुकार रे, 
आंमर नादे बांह डोलावे, रीकवीया मोरार रे । मध० २ 


अधुर अम्गत रसपान करतां, श्यामलडी संग आबे रे, 
नरसेंयाचा स्वामीशुं मलवा, भामनी भेद जणावे रे | मघ० . 


पद १४६ मु ० राग सामेरी 
मध रात्रिए मधुरी रे, बहालेजी ए वांसलडी वाही रे; 


कामिनी काम घहेली थईने, सौ बृ'दावन धाई रे । मध० १ 
सासु नणंदनी लाजतजी ने, भूषण अंगे सजीयां रे; 
रयणी रास रमवा कारण, जइ यादवने भजीया रे । २ 


नयणी भरी निरख्यां लक्ष्मीवर, आनंद अबला पामी रे; 
नरसयाचो स्वामी वृ दावनमां, केल करे महाकमी रे । मध० ३ 
पद १४७ म० राग श्राशावरी 
*््‌ व ७. 
महारे वहाले वेणु वगाडी, आकुल व्याकुल थाउं रे; 
मंदिर मांहे में न रहेवाये, केम करी जोबा जाउ' रे । महारे० १ 
हुं बेधाणी मधुरी नादे, अनंग उलस्यो अंगे रे; 


नेश भरी निरखु' शामलियों, सांइडा लीजे संगे रे । महारे० २ 

मारुं मन मोंह्य' एणे वहाले, दीठा विना न सोहाये रे 

भणे नरसेयों धन ते नारी, राख्यो रुदिया मांहे रे । महारे० ३ 
पद १५४८ मुं० 


महारा वहालाजीमां कुसुमचो भार नहीं रे; 

ते कारण मने कहो ने सजनी | टेक२ १ 
सात सागर ने नव खंड पृथ्वी, शीखर मुख मांहे; 

एटला सहेत वहालो उरपरि राखुं, श्रमर कमल सम होये रे। स०स० 


€ २६६ ) 


दिव्य बस्र में शीरपर ओब्यु, ते मने दुस्तर थाये रे; 

जेटले मारो वहालोजी संगम आवबे, कुच उपर चित्त चलावे रे । 
सजनी० म० दे 

ताचा गुण लच्मीवर जाणे, जेणे आ रूट निपाइ रे; 

नरसेयाचो स्वामी भले मलीयो, सुख करो गोकुल राइ रे। स०म० ४ 


पद १४६ मुं० 
गोपी आवीरे आवीरे, वहालानुं मुख जोबा, 
अद्भुत खेल रच्यो पुरुषोत्तम, माननीनां मन मोहवा | गोपी० ५ 


राती चुडी करे कामनीयां, रातां चरण चुंदडीआं, 
राती आड करी कुंकुमनी, ते तले राती टीलडीयां । गोपी ० २ 


राता फूल कलेवरे कमखे, राती चोली ह्दे भली; 
रातां तंबोल ओपे मुखे अबला, तव नरसें त्रिकमने त्रियारेमली । 


गोपी० ३ 
पद १४० मुं०-राग मालव 
भमभम नादे नेपूर वाजे, भांकरना कमकार रे; 
ताल मदंगनी धूनी थाओं, कटी कंकण रणकार रे | कम० १ 
एक वेणा एक महुअर वाहे, कामनी केल करंतां रे; 
शिरपर सोहे राखलडी रे, कलके भमरी देतां रे । कम० र्‌ 
काने कुंडल मुगट महामणि, शोभा कही न आबे रे; 
भण नरसेंयो आनंद्यो हरि, भामनी मोहे भावे रे । कम० ३ 
पद १४१ मु ० 


मांकरनो कमकार मनोहर, रंग जाम्यो महाजम रयरी रे; 

त्रिकमने तालीदे तारुणी, चतुर चपल मरूग नयणी रे । कां०. १ 

वीटुलने वश करवा कारण, नाना भाव धरती रे; 

नयन कटाक्षे मोह उपजाबे, मुख मरकलडा करती रे | का. २ 
र्डध 


( ३७० ) 


गोपी गेल करे गोविंद शुं, तन मन धन सौ सॉंपी रे; 

भणे नरसंयो ठप्ति न पाझुं, जो तो गोविंद गोपी रे । मां० ३ 
पद १४२ मुं० 

हलकुं लाग्यु' हरिमुख जोतां, वेंधी वांसलडी नादे रे; 

केसकरी अलगां थइए एथी, वहालो गाये सखे सादे रे । हल० 

जो घर आदुं तो हरिहेये, सुतां स्वप्ने आबे रे; 


«रे 


प्रीत बंधाणी पातलीयासु, दीठावना न सोहावे रे। हल० २ 

मूकी लाज में मद्दारा मनथी, शामलिया संगे राची रे, 

भणे नरसेंयो दुरीजन मांहे, हीडु हुं मलपांती रे | हल० ३ 
पद १५३ मुं० 


हरिवना रही न शककं मारी आली, वहाले नेण वाणोे वींधघुं रे; 

चित्त चतुरभुजे चोरीने लीधुं, काहानजीए कामण कीघुं रे। हरि० १ 
मन मारुँ महावजीशु बांधुं, वहाले वेश त्रिभंगी वाद्यो रे; 

जुमनां त्रट तरोवरनी छाया, वहाला रास रमी गुणगायो रे। हरि०२ 
धन बृ'दावन धन घन गोपी, जेणे नंद कुंबर वश कीधो रे; 
नरसेंयाचा स्वामीसुं मलीने, अधर अम्रत रस पीधो रे | हरि० ३ 


पद १'१४ मुं० राग रामग्री 


हां हां रे हरीबेश वाइरे वाइरे, रामग्री गाईरे, हरिवेण वाइरे; 
गोपीजन सुतपति सहु छांडी, जोवाने धाईरे, हरिवेण बाईरे | हरि०१ 
हां हां रे नेपुर कानधर्या, कुंडल पहेयो पाये, 

सेंथे काजल, नयने सिंदुर, एवा विप्रीत वेशे धाये रे | हरि० २ 
हां हां रे रजनी शरदतणी, रास रमे बाली, 

वच वनमाली ने दे कर ताली, बांहोडली वाली रे । हरि० ३ 
हां हां रे माननीने मानधणां, आण्यो मन अहंकार; 

अंतरध्यान हवा हरि तत्क्षण, श्री वृदावन सोकभार रे । हरि०ण ४ 
ह्ठां हां रे कामनीने कहान मल्यां, जो छोड्यो अभिमान; 

नरसेयाचा स्वामी संगे रमतां, सुरपति बाय निशान रे । हरि० ४ 


( २७१ ) 

पद १५५४ मुं० 
चुंद्डीनो रंग जोइने, गोपी चटकशुं चाली रे; 
सेजडीओ शामलीओ शोहे, कंठे बाहुलडी घाली रे। चुं० 
रमके चमके चालंतां, कृष्णने मन भाली रे; 
सोल शणगार सायो सुंदरी, ए मुख छे रंग रसाली रे | चुं० 
सुगंध गंध सुरासुर भीनी, मुख तंबोले बोले रे; 
जोबन आदव्युं तेबारे, मदन संतापे अतोले रे | चुं० 
७ ० हक ७७ ७ ०० ७ ०७ ०» ७० ७ ०० ७ ०७ ७ ० कहोनी कइ पेर कीजे रे; 
नरसंयाचा स्वामीचे संगम, तन मन धन सोंपीजे रे। चुंद्डी० 

पद १५६ मुं० 
हां हां रे वांसली वाई रे, मधुरु गाये काहान; 
स्वर शब्द नाना विधना; रागरागणीनां गान । वांसली० 
हां हां रे मांहे मांहे रे, माननी राखे रंग; 
घ॒णुणुरणुरुणुरु उपांग बाजे, ताल निशान सदंग । वांसली० 
हां हां रे वीक्छीआ ठमके रे, काने झबूके काल; 
एक एक ने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल । वांसली० 
हां हां रे वृंदावन रास राच्यो, गोपी घूमे मरकलडां वाली 
सोल कला शशीयर शोभे, नभमे करते अजुवाली । वांसली० 


हां हां रे सुरपति मोहि रहा, तेहना थंभी रहा रे विमान 
नतनाटारंभ पुष्प वृष्टि हाअ, जय जय श्री भगवान । वांसली० 


हां हां रे रजनी अधिक वधी, प्रगट न होय भाण; 


४ 


४ 


नरसंयाचा स्वामीनी शोभा जोवा, मुनिवरे मुक्‍यां ध्यान | वांसली० ६ 


पद १४८ मु० 


तृप्त थइ हरिनुं मुख जोतां, हरखी मंदिरियां मांहे रे; 
मन गसतो मचको करीने, भीडुं रुदीया मांहे रे । 
शाशा भाव धरूं पीयु साथे, सुंदर सेज समारोी रे; 
नंद कुंवर संंदिरवर विलसु, तन मन उपर वारी रे। 
दीवडीए अजवालुं मंदिर, कुंकुंस रोल करावुं रे 
भणे नरसेयो शामलियाने, मोतीये लइ वधावुं रे। 


( ३७२ ) 
पद १५४६ मुं० 


तन मन धन वारी वहाला उपर, रजनी रंग भेर रमशं रे; 
निरभे थइने शामली ने, कंठे बांहोलडी धरशुं रे। तन० 


सारी पेठे शणगार करीने जे कहेशो ते करशुं रे; 
भाव घरी भामणडडां लइने, रसमांहे रीकवशुं रे | तन 


मारो वहालो छे अत्यंत भोगी, भली षेरे भोगवश रे; 
भण नरसेंयो दे आलिंगन, अघर अमृत रस पीशुं रे | तन० 


रासलीला 


( श्री हितहरिवंश कृत ) 
१६ वीं शताब्दी 


घरिचय-- 

ब्रज में रास फो अभिनेय बनाने का श्रेय वल्लभाचाय एवं श्री हितहरिवंश- 
जी को दिया जाता है। सम्भवतः रास के अभिनय की परम्परा कालचक्र 
के कारण विलीन सी हो गई थी। ओर इन दोनों महात्माश्रों ने इसे 
पुनरुजीवित फरने का प्रयास फिया | इन महात्माश्रों ने स्वयं रासपर्दों की 
रचना की ओर श्रपने शिष्यों को रासपद-रचना एवं उनके श्रभिनय के लिए 
प्रोत्साहित किया । 

श्री हितहरिवंश के रास को कथावस्तु क्रमबद्ध नहीं प्रतीत होती । 
सम्मवतः उनका ध्यान घटनों के आरोहावरोह की ओर उतना नहीं था 
जितना राधा और कृष्ण की मनोदशा के दिग्दशन फी श्रोर । रासलीला के 
प्रारम्भ में एक सखी राधिकाजी को कृष्ण के साथ सखियों के नर्चन की सूचना 
देती है। वह नत्तेक कृष्ण की अनुपम शोभा के वर्णुन द्वारा राधा के मन में 
रास फी लालसा उद्दीप्त करती है। वह कृष्ण के वेणवादन की ओर राधिका 
का ध्यान आकर्षित करती हे | 

राधिका के प्रस्थान का वर्णन कवि छोड़ गया है। पदों से प्रतीत होता 
है कि राधिका कृष्ण के पास पहुँचती हैं और रास में सम्मिलित होती हैं । 
उन दोनों का नचन देखकर ज्ञलितादिक सखियां मुग्ध हो जाती हैं । कृष्णु 
रासलीला करते हुए एक बार स्वतः स्त्री बन जाते हैं। राधा-कृष्णु के रास 
नर्तन का वर्णन कवि मधुर पदों श्रोर कोमल शब्दों के मध्यम से व्रज फी 
उस मनोहारी शेली में करता है जो भारत के दूरस्थ भागों से आ्ानेवाले 
यात्रियों को आकषित प्रतीत होती है। संस्कृत छोकों के साथ ब्रज की मधुर 
भाषा के मध्य संगीत का जो ख्लोत फूट पड़ता है वह दूरागत यात्रियों फो 
शीतलता प्रदान करता है | 


रासलीला 
( श्री हितहरिवंश कृत ) 
१६ वीं शताब्दी 


राग बिलावलि 


चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, 
रास रच्यौ श्याम तट कलिंद नंदिनी । 
नितेत जुबती समूह राग रंग अति कुतूह, 
बाजत रसमूल मुरलिका अनंदिनी )। १॥ 


बंशीबट निकट जहाँ परम रमनि भूमि तहाँ, 
सकल सुखद मलय बहे बायु मंदिनी । 

जाती इेषद्‌ बिकाश कानन अतिसे सुवास, 
राका निशि शरद मास बिमल चंदिनी ॥| २॥। 


नर बाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारि, 
नखशिख सोन्‍्दयये काम दुख निकंदिनी । 
बिलसहि भुजग्नीव मेलि भामिनि सुख सिंधु भेलि, 
नव निकुंज श्याम केलि जगत बंदिनी ॥ ३ ॥ 


(२) राग आसयूवरी 


खेलत रास रखिक त्रज् मंडन | जुवतिन अंश दिए भ्रुज दंडन ॥१॥। 
शरद बिमल नभ चंद विराजे | मधुर मधुर मुरली कल बाजे ॥२॥ 
अति राजत घनश्याम तमाला । कंचन बेलि बनी ब्रजबाला ॥३॥ 
घाजत ताल म्दंग उपंगा | गान सथत मन कोटि अनंगा ॥४॥ 
भूषन बहुत विविध रंग सारी । अंग सुधंग दिखावत नारी ॥४॥ 
बरषत कुसुम मुदित सुर जोषा | सुनियत दिवि दुंदुमि कलघोषा ॥।६।॥ 
जे श्रीहितहरिबंश मगन मन श्यामा । राधारवन सकल सुख घामा ॥७॥ 


( ३७४ ) 


राग धनाभश्री 
मोहन लाल के रसमाती ॥। 
बधु गुपति गोवति कत मोसों प्रथम नेह सकुचाती ॥१॥ 


देखि संभार पीतपट ऊपर कहाँ चुनरी राती ॥ 
टूटी लर लटकत मो तिनकी नख बिघु अंकित छाती ॥२॥ 


अधर बिंब खंडित मषि मंडित गंड चलति अरमाती || 

अरुण नेन घूमत आलख जुत कुसुम गलित लटपाती ॥३॥ 

आजु रहसि मोहन सब लूटी बिबिध आपनी थाती। 

जे श्रीहितहरिबंश बचन सुनि भासमिनि भवन चली मुसिकाती ॥४॥ 


तेरे नेन करत दोऊ चारी । 
अति कुलकात समात नहीं कहूँ मित्रे हैं. कुंजबिहारी ॥९॥ 
बिथुरी माँग कुसुम गिरि गिरि परे लटकि रही लट न्यारी । 
उर नख रेख प्रगट देखियत है कहा दुरावत प्यारी ॥२॥ 
परी है पीक सुभग गंडनि पर अधरनि रंग सुकुंवारी !। 
जे श्रीहितहरिबंंश रसिकनी भामिनि आलस अंग अंग भारी ॥ 


आजु गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी । 


शरद बिमत नभ चंद त्रिराजत रोचक त्रिविध समीर री सजनी ॥१॥ 
चंपक बकुल मालती मुकलित मत्त मुदित पिक कीर री सजनी । 

देसी सुधंग राग रंग नीको ब्रज जुब्तिन की भीर री सजनी ॥२॥ 
मघदा मुद्त निसान वजायो ब्रत छाठ्यों मुनि धीर री सजनी । 

जे श्रीहितहरिबंश मगन मन श्यामा हरत मदन घन पीर री सजनी ॥३॥ 


मोहनी मदनगोपाल की बांसुरी ॥। 
माधुरी श्रवश॒पुट सुनत सुनि राधिके; 
करत रति राज के ताप को नासुरी ॥ १॥ 


शरद राका रजनि बिपिन बृ दा सजनि, 
अनिल अति मंद शीतल सहित बांसुरी ॥ 
परम पावन पुलिन भ्ृद्ध सेबत नत्तिन, 
कल्पतरु तीर बलबत्ीर कृत रासु री ॥ २ ॥ 


( ३७६ ) 


सकल मंडल भल्ी तुम जु हरि सों मिली, 
बनी बर बनित उपमा कहों कासु री ॥ 

तुम जु कंचनतनी लाल मत मनी, 

उभे कल हंस हरिबंश बलि दासु री ॥ ३॥ 


राग सारंग 


आज बन नीको रास बनायो ॥ 

पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट मोहन बेनु बजायो ॥१॥ 
कल कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि खग म्ग सचु पायो ॥ 
जुबतिनु मंडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो ॥२॥ 


ताल म्दंग उपंग मुरज डफ मिल्नि रस सिन्धु बढ़ायौ॥ 
विविध बिशद वृषभान नंदनी अंग सुधंग दिखायौ ॥३॥ 


अभिनय निपुन लटकि लट लोचन श्रकुटि अनंग नचायो ॥ 
ताताथेई ताथई घरति नौतन गति पति ब्रज़राज रिक्कायो ॥9॥ 


सकल उदार नृपति चूडामणि सुख बारिद्‌ बरपायौ ॥। 
परिरंभन चुम्बन आलिंगन उचित जुवति जन पायो ॥५॥ 


बरघत कुसुम मुद्ित नभ नाइक इंद्र निसान बजायो। 
जे श्रीदितहरिबंश रसिक राधापति जस बितान जग छायौ ॥६॥ 
राग गोरी 


खेलत रास दुलहिनो दूलहु ॥ 
सुनहु न सखी सहित ललितादिक निरखि निरखि नेननि किन फूलहु ॥१॥ 
अति कल मधुर महा मोहन धुनि उपजत हंस सुता के कूलहु ॥ 
थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु ॥९॥ 
म्रदु पदन्‍्यास उठत कुमकुम रज अदूभुत बहत समीर दुकूलहु ।। 
कबहु श्याम श्यामा दूसनांचल कचकुचहार छुव॒त भुज मूलहु ॥३॥ 


अति लावन्य रूप अभिनय गुन नाहिन कोटि काम समतूलहु ॥ 
भ्कुटी बिलास हॉस रस बरषत जे श्रीहितद्द रिबंश प्रेमरस भूलहु ॥४॥ 


( ३२७७ ) 
॥ छुंद ॥ चार ॥ त्रिभंगी ॥ 


मोहन मदन त्रिभंगी ॥ मोहन मुनि मन रंगी ॥ 
मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद गुन गंभीर गुपाला ॥। 
शीश किरीट श्रवन मणि कुंडल उर मंडित बनमाला ॥ 
पीताम्बर तन धात बिचित्रित कल किंक्रिशि कटि चंगी ॥ 
नखमणि तरणि चरण सरसीरुह मोहन सदन त्रिभंगी ॥९॥ 


मोहन बेनु बजावे ॥। इहि रब नारि बुलावे ॥ 
आईं ब्रज़नारि सुनत बंशी रव गृहपति बंधु बिसारे ॥। 
द्रशन मदन गुपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे || 
हरषित बदन बंक अवलोकनि सरस मधुर धुनि गावे। 
मधुमय श्यास समान अधर घरे मोहन बेनु बजावे ॥२॥ 


रास रच्यो बन साही ॥| विमल कमल तरु छाँही ॥। 
बिसल कलप तरू तीर सुपेसल शरदरेन बर चंदा ।। 
शीतल मंद सुगंध पवन बहे तहाँ खेलत नंद नंदा ॥ 
अद्भुत ताल मस्दंग मनोहर किंकिनि शब्द कराही ॥ 
यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रच्यो बन माही ॥३॥ 


देखत मधुकर केली ॥ मोहे खग म्रग बेली ॥ 
मोहे मउग धेनु सहित सुर सुंदर प्रेम मगन पट छूटे ॥ 
उडगन चकित थकित शशि मंडल कोटि मदन मन लूटे ॥ 
अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली ॥। 
जे श्रीदितहरिवंश रसिक सचु पावत देखत मधुकर केली ॥४॥ 


( 


राग कल्याण 


रास में रसिक सोहन बने भामिनी । 
सुभग पावन पुलिन सरस सोरभ, 
नल्िन मत्त मवुकर निकर शरद की जामिनी ॥१९॥ 
त्रिबिधि रोचक पवन ताप द्निमनि द्वन, 
तहाँ ठाढ़े रंबन संग सत कामिनी ॥ 
ताल बीना मसदंग सरस नाचत, 
सुधंग एकते एक संगीत की स्वामिनी ॥२॥ 


( रे७८ ) 


राग रागनि जमी विपिन बरघत अमी, 
अधर बिंबनि रमी मुरली अभिरामनी ॥ 
लाग कट्टर उरप सप्त सुर सो सुलप लैत, 
सुंदर सुधर राधिका नामिनी ॥३॥ 


तत्त थेईं थेइ करत गतिव नोतन, 

धरत पलटि डगमग ढरति मत्त गज गामिनि ॥ 
धाइ नवरंग घरी उरसि राजत खरी उमै, 

कल हंश हरिबंश घन दामिनी ।।४॥ 


स्‍्याम संग राधिका रास मंडल बनी । 


बीच नंदलाल त्रजबाल चंपक बरन ज्यों, 
घन तडित बिच कनक मकत मनी ॥१॥ 
लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद, 
सरिगम पधनिय सप्न सुर नंदनी । 
नित्ये रस पहिर पट नील्ष प्रगटित छबी, 
बदन जनो जलद में मकर की चंदनी ॥॥२॥ 
राग रागिनी तान मान संगीत मत; 
थकित राकेश नभ शरद की जामिनी ॥। 
जे श्री हित हरिबंश प्रभु हंस कटि केहरि, 
दूरिकृत मदन मद मक्ता गज गामिनी ॥३॥ 
[ श्री द्वित चतुराशि जी से उद्धृत | 


रास के स्फूट पद 
( विविध कवि ) 
१६ वीं शताब्दी 


परिचय--- 


मध्यकालमें वेष्णुव धम का प्रचार फरने के लिए अनेक सन्त महात्माओं 
ने कृष्ण की रासलीला का वर्शुन किया है। इस स्थान पर गोविन्द्दास, 
राधामोहन, बलरामदास, चंडीदास, शानदास, रामानन्द, उद्धवदास आदि 
कतिपय महात्माओं की प्रमुख रचनाओं को उद्घृत किया जा रहा है। 
इन महात्माओ्रों ने श्रीमद्भागवत को आधार मान फर राधाकृष्ण की 
रामलीला का चित्र मोलिक रीति से चित्रित किया है। मोज में आने पर 
रास फी छुटा जो स्वरूप इनकी आ्राँखों के सम्मुख आया भक्तों को उसी का 
परिचय कराने के लिए इन्होंने शब्दों में उसे बाँध कर रख दिया | सूरदास 
नंददास प्रभ्भति भक्तों ने रास वन में प्राय; एक क्रम का ध्यान रखा है 
किन्तु उक्त कवियों ने कभी राधाकृष्णु मिलन का वरशुन किया है तो उसके 
आगे ही मुरली ध्वनि से मुग्ध होकर गोपिकाओं के ग्रहत्याग का । इस प्रकार 
पूर्वापर फी संगति की उपेक्षा करते हुए इन महात्माओं ने स्फुट पदों में 
अपने हृद्गत भावों फो अ्रभिव्यक्त किया है । 

इन महात्माश्रों ने रासवर्णन में इसका स्वंथा ध्यान रखा है। प्रत्येक 
पद की स्वर लहरी में माधुय भाव इस के सदश तैरता चलता हैं। इनके 
विचार श्रोर वाणी में अ्रत्यन्त सरलता पाई जाती है। यद्यपि ये महात्मा 
भक्त-फवि के साथ साथ आत्मज्ञानी भी थे। इन्होंने कहीं तो भक्ति-समन्वित 
पदों की रचना की है तो कहीं ब्रह्मतान की श्रोर संकेत कर दिया है। 
इनका उद्देश्य न तो केवल काव्यरचना करना था और न ॒नितान्‍्त ब्रह्मशान 
निरूपण । भक्तों की कल्याण भावना के वशीभूत ये आत्मज्ञानी महात्मा 
सरस पदों की रचना करते और उनका स्वतः गान कर अ्रथवा निपुण गायक 
से उनको श्रवण कर प्रसन्न होते। रास-मंडलियाँ उनके प्रसिद्ध पर्दो फो 


( रै८० ) 


अभिनय का श्राधार बनातीं। इस प्रकार दूर देश के विविध भाषा भाषी 
यात्री तीर्थों में रास का अ्रभिनय देखकर श्रलोकिक रस का श्ानन्द रूटते। 
इन भक्त कवियों फो इसी बात से परम सन्तोष होता औ्रौर श्रपनी फाव्यरचना 
के प्रयात को सफल मानते । 

इन स्फुठ पदों में प्रायः पूर्वी भारत के सन्‍्त महात्माओं फी रचनाएँ 
संग्रहीत हैं। इनकी भाषा में पूर्वीपन का प्राधान्य है। बंगाल में प्रचलित 
शब्दों ओर मुहावरों का भी इन रचनाओ्रों में दशन होता है। इन पदों से 
यह निष्कष निकलता है कि ये स्वतंत्र महात्मा भाषा के प्रयोग में देशकाल 
की सीमाओं से मुक्त थे। इनकी भाषा उस काल फी राष्ट्रभाषा थी। 
प्रत्येक भाषाभाषी श्रपनी शक्ति के श्रनुसार इन पर्दों से श्रथ निकाल फर 
श्रानन्द का अनुभव करता | 


इन कवियों का संज्ञषिप्त परिचय भूभिका में दिया जा रहा है। 


कृष्ण जिनि नवघन 


रास के स्फुट पद 
( विविध कवि ) 
१६ वीं शताब्दी 


रासलीला-- 

अथ रासो यथा--- 
हरिनेवधनाकृतिः प्रतिवधुद्ययं मध्यत-- 
स्तदृंशविलसद्भुजो श्रमति चित्रमेकोडप्यसो । 
वधूश्व॒ तड़िदुज्ज्वला प्रतिहरिद्वययं मध्यतः 
सखीध्षृतकराम्बुज्ञा नटति पश्य रासोत्सवे ॥ 


[ “उज्ज्बल नीलमणि३” ] 


तड़ित येन गोपीगणश 
तड़ितेर माझमे जलघर । 
तड़ित मेघेर माझे 
रासलीला बड़ मनोहर ॥ 


सम सख्या हया साजे 


| उज्ज्वलचन्द्रिका ] 


महारास 

तूड़ि--रूपक 
वृन्दावन-लीला गोरार  मनेते पड़िल। 
यमुनार भाव सुरधुनी ये धरित्न॥ 
फूल-वबन देखि वृन्दावनेर समान । 
सहचर गण गोपीगण अनुमान ॥ 
खोल करताल गोरा सूमेलि करिया। 
तार माझे नाचे गोरा जय जय दिया॥ 
वासुदेव घोष ताहे करये विलास । 
रास-रस गोरा धाँद करिला प्रकास ॥ 


3, 


वेहाग--अ्राड़ा काश्रोयाली 


भगवानपि ता रात्रीः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 


वेहाग--श्राड़ा फाओ्रोयाली 
आड़ा 


रूप देखि आपनार 
कृष्णर हए चमत्कार 
आस्वादिते मने उठे काम ॥। 
वेहाग-- जपताल 


शरद-चन्द्‌ पवत्त सन्द्‌ 
विपिने भरल कुसुम गन्ध 
मल्लिका मालति यूथि 
कप ड मक्त-मधुकर-भोरणि । 
हेरत राति ऐलन भाति 
श्याम मोहन मदने माति 
मुरली-गान पंचम तान 
कूलवती-चित-चोरणि ॥ 
सुनत गोपी प्रेम रोपि 
मनहिं मनहिं आपनि सो पि 
ताँहि चलत याँहि बोलत 
मुरलिक कल लोलनि | 
विसरि गेह निजहूँ देह 
एक नयने काजर कह 
वाहे रंजित कछ्कूण एकू 
एकू कूरडल दोलनि ॥ 
शिथिल-छन्‍्द निविक वन्ध 
बेगे धाओत युवती वृन्द्‌ 
खसत वसन रसन चोलि 
गलिव वेणि लोलनि ॥ 


( श्८३ ) 


ततहिं वेलि सखिनि मेलि 
केह काहूक पथे ना चल्नि 
ऐछे मिलल गोकुल चन्द्‌ 
गोविन्द दास गाहनि ॥ 


मल्लार वेहाग--दूठुकी 


विपिन मिलल गोपनारी 
हेरि हसत मुरली धारी 
निरखि वयन पूछत वात 
प्रेम सिन्धु गाहनि । 
पूछत सबक गमन-द्षेम 
कहत कीये करब प्रेम 
त्रजक सबहूँ कुशल वात 


काहे कुटिल चाहनि ॥ 


हेरि ऐछन रजनी घोर 
तेजि तरुणी पतिक कोर 
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केछे पाओं लि कानन ओर 
थोर नहत काहिनी । 
गलित-ललित-कवरी-वन्ध 
काहे धाओओत युवती वृन्द्‌ 
मन्दिर किये पड़ल द्वन्द्ठ 
बेढ़ुल विपथ-वाहिनी ॥ 
कीये शारद चाँदनी राति 
निकुंजे भरत कुसुम पॉति 
हेरत श्याम अ्रमरा-भाति 
वूकि आश्रोंलि साहनि । 
एतहूँ कहदत ना कह कोई 
काहे राखत मनहि गोई 
इहहि आन नहई कोई 
गोविन्द दास गायनि ॥ 


( रे८४ ) 


वेहाग--तेश्रोट 
ऐड्न वचन कहल जब कान। 
ब्रज-रमणीगण सजन-नयान ॥ 
टूटल सवहँ मनोरथ-सरणि। 
अवनत-आनन नखे लिखू घरणि ॥ 
आकुल अन्तर  गदगद कहई। 
अकरुण-वचन-विशिख नाहि सहई ॥ 
शुन शुन सुकपट श्यामर-चन्द । 
केछ्ले कहसि तूहूँ इह अनुवन्ध ॥ 
भाँगलि कुलशील मूरलिक साने। 
किक्वनरिगण जनू केशे धरि आने ॥ 
अब कह कपट धरभयुत बोल। 
धार्मिक हरये कुमारि-निचोल ॥ 
तोहे सोंपित जीड तूया रस पाव । 
तूया पद छाॉँड़ि अब को काहाँ जाव ॥ 
एतहू कहत जब युवती मेल । 
सुनि नन्‍द ननन्‍्दन हरषित भेल ॥ 
करि परसाद तहिं करये विलास । 
आनन्दे निरखये गोविन्द दास ॥ 
केदार मिश्र कामोद--मध्यम दशकूसी 
काञ्बन मणिगणे जनु निरमाओल 
रमणी-मंडल साज । 
माझकहि माझ महा मरकत-मणि 
इयामर नटवर राज ॥ 
धनि धनि, अपरूप रासविहार । 
थीर विजूरि सच्ले चंचल जलधर 
रस वरिखये अनिवार ॥धरु॥ 
कत कत चान्द तिमिर पर विलसइ 
तिमिरहुँ कत कत चान्दे । 
कनक-लताए तमालहूँ कत कत 
दुहूँ दुहूँ तनु तनु बान्धे ॥ 


२५, 


( रे८५ ) 


थे 
कत कत पदुमिनि पद्चम गाओ त 
मधुकर घरु श्रति-भाष | 


मधुकर मेलि कत पदुमिनि गाओ त 
मुगधल गोविन्ददास ॥ 


वेहाग--जपताल 


नागर सभे (सड़े) नाचत कत 
यूथे यूथे शद्गना । 

चोदिग घेरि सखिगण मेलि 
टमकि ठमकि चलना ॥। 

ऊरनन मनन नूपुर बोलन 
किड्डचिणी किणि कलना। 
गोविन्द-मसोहिनी राइ रघ्षिणि 
नाचत कत शोभना ॥ 


विहृगड़ा--बृ हत्‌ जपताल ञ्रो पथ्ताल 


त्रजाड़्ना सड़े रड्गे नाचे नन्‍्दलाला । 
मेघचक्र मामे येन विद्यतेर माला ॥ 
रक्त कण्टी सुमध्यमा सकल योषित । 
देखिया यादवानन्द पाइलेन प्रीत ॥ 
नाचिते नाचिते केह श्रमयुत हइया । 
आवेशे कष्णेर अज्जे पड़े मूरछिया ॥ 
ताहार सादरे कृष्ण करेन सम्भाषण । 
वदन वदन-शशी करिया मिलन ॥ 
ये मन वालक लइया खेले निज छाय । 
ते मति आपन रह्ढे रह्डी यदुराय॥ 
श्रीराग-जपताल 


मधुर वृन्दा-विपिन माधव ॥ 
बिहरे माधवी सद्डलिया 


( ३८६ ) 


दुहु गुण दुहु गाओ ये सुललित 
चलत  नत्तेक-भड्डिया ॥ 

श्रवण युगल , पर, देइ परस्पर 
नओ ल किशलय तोड़िया । 

दोहुक भुज दुहु कानधे सोहइ 
चुम्बइ मुख-शशि मोड़िया ॥ 

तज्ञि. मकरन्द-धाइ . बेढ़ल 
मुखर मधुकर-पाँतिया । 

मत्त कोकिल मड़्ल गायत 
नाचत शिखि कुल मातिया ॥ 
सकल सखिगण कुसुम वरिषण 
करत आनन्द भोरिया | 
दास गिरिधर  कवहु हेरब-- 
काँति शामर-गोरिया ॥ 


वेहाग--मध्यम दशकुसी 
हि कि. 
रास अवसान अवबश भत्ष श्रद्ञ। 


बेठल दुहुँ जन रभस-तरंग ॥ 


श्रमभरे दुहँ अज्जे घाम बहि जाय। 
किक्वरिगण करू चामरेर वाय॥ 


पेठल सबहूँ यमुना-जल माह। 
पानि-समरे दुहँ करु अवगाह॥ 


नाभि मगन जले मण्डली केल। 
दुहँ दुहूँ मेलि करइ जल खेल॥ 
कणठ मगन जल कयल पयान। 
चुम्बये नाह तब सबहूँ वयान॥ 


छले बले कानु राई लई गेल। 
यो अभिलाष करल दुहूँ मेल॥ 


( रे८७ ) 


जल संचे उठि तब मुछइ शरीर। 
जनु विधु-मण्डित यामुन तीर॥ 
रास विजल्ास करि पानि-विज्ञास । 
दास अनन्तक पूरल आश॥॥ 


केदार--लोफा 


केलि समाधि उतञ्ल दुहूँ तीरहि 
वसन भूषण परि अद्ग । 

रतन मन्दिरमाहा वेठल दुहूँजन 
करू वन-भोजन रह्ढ ॥ 

आनन्दे को करु ओर । 

विविध मिठाई क्षीर वहु वनफल 

भुख्इ नन्‍्द्‌ किशोर ॥ धर ॥ 

नागर-शेषे लेइ सव॒ रकह्लिनि 
भोजन करू रस पुञ्चन । 
भोजन समाधि ताम्बूल सभे खाओ ल 
शूतलि निज निज कुत्न ॥ 
ललितानन्द कुञ्च॒ यमुना-तट 
शूतल युगल किशोर | 

दास 'नरोत्तम करतहि सेवन 
अलस नयन हेरि भोर॥ 


नृत्य रास ( १ ) 


केदार मिश्र फामोद--मध्यम दशकुसी 


नाचत गौर रासरस अन्तर 

गति अति ललित त्रिभज़ीी 

वरज-समाज  रमणिगण येछन 
तेछन अभिनय-रड्री ॥ 


( रे८८ ) 


देख , देख , नवद्वीप मार । 
गाओ त वाओ त मधुर भकत शत 
मा्हि वर द्विजराज ॥ भ्र॥ 
ताता द्विमि द्रिमि मदद दाजत 
मुनु मुनु नूपुर रसाल । 
रवाव  वीन आर सर-मंडल 
सुमिलित करु करताल ॥ 
ए हेन आनन्द न हेरि त्रिभुवन 
निरुपम प्रेम विलास । 
ओ सुख सिन्धु परश किये पाअव 
कह राधामोहन दास ॥ 


तूड़ि--समताल 


गोरा नाचे प्रेम विनोदिया। 
अखिल  भुवनपति विहरे नदिया ॥ 
दिग विदिग नाहि जाने नाचिते नाचिते। 
चॉादमुखे हरि बले काँदिते काँदिते॥ 
गोलोकेर प्रेमघन जीव विलाइया। 
संकीत्तेने नाचे गोरा हरि वोल वलिया ॥ 
रसे अड्ड ढर ढर मसुखे मदु हास।' 
श्री रसे वश्ित भेल वलराम दास ॥ 


वेहाग--जयताल 


शारद पूणशिमा निरमल राति 
उजोर सकल वन | 


मल्लिका मालती विकशित तथि 
मातल भ्रमरागण ।। 


तरुकुल-डाल फुल भरि भाल 
सोरभे पूरिल ताय । 
देखिया से शोभा जगमनलोभा 


भुलिल नागरराय ॥ 


( ३८६ ) 


निधुवने आछे रतन-वेदिका 
मणि माणिक्येते बाधा । 
फटिकेर तरु शोभियाछे चारु 
तहाते हीरार छाँदा ॥ 
चारि पाशे साजे प्रवाल मुकुता 
गाँथनि आटनि कत । 
ताहाते वेड़िया कुशञ्च कुटिर 
निरमाण शत शत ॥ 
नेतेर पताका ' लड़िछे उपरे 
कि तार कहिब शोभा । 
अति रम्य स्थल देव अगोचर 
कि कहिब तार आभा ॥ 
माशिकेर घटा किरणुर छटा 
एमति मण्डप-घर । 
चण्डीदास बले अति अपरूप 
नाहिक ताहार पर ॥ 
केदार--मध्यम एकताला 
एके से मोहन यमुनार कूल, 
आरे से केलि-कद्म्बमूल, 
आरे से विविध फुटल फुल: 
आरे से शारद्‌ यामिनी । 
अमर अभ्रमरी करत राव, 
पिक कुहु कुहु करत गाष, 
संगिनी रंगिनी मधुर बोलनी, 
विविध राग गायनी ॥ 
वयस किशोर मोहन ठाम, 
निरखि मूर्ति पड़त काम, 
सजल - जलद - श्याम - धाम; 
पियल-वसन-दामिनी । 


( ३६० ) 
शावल धवल कालिम गोरी, 
विविध वसन बनि किशोरी, 
6 
नाचत गाओ त रस विभोरी, 
सबहूँ वरज-कामिनी ।॥ 
वीणा कपिनाश पिनाक भात्र, 
सप्त सुर बाजत ताल, 
ए. स्वर-मण्डल् मन्दिरा डंफ, 
मेलि कतहूँ गायनी ॥ 
नृपुर घुंगुर मधुर बोल, 
रनन ननन नटन लोल, 
हासि हासि केहु करत कोल, 
भालि भालि बोलनि । 
बलराम दास पढ़त ताल; 
जी 
गाआ त मधुर अति रसाल, 
शुनत शुनत जगत उमत, 
हृदय-पुतलि दोलनि ॥ 


बेहाग--जपताल 


देख रि सखि श्याम-चन्द 
इन्दुवदनि राधिका | 


विविध यन्त्र युवति वृन्द्‌ 
हर ५  क 
गाओ ये राग-मालिका ॥ 
मन्द पवन कुल भवन 
कुसुम - गन्ध - माधुरी । 
मदन-राज नव समाज 
अमत अ्रमर चातुरी॥ 
तरल ताल गति दुलाल 


नाचे नटिनि नटन-शूर । 


( ३६१ ) 


प्राशनाथ धरत हात 
राइ ताहे अधिक पूर॥ 

अंगे अंगे परशे भोर 
कहूँ रहत काहुँक कोर । 

ज्ञानदास कहत रास 
येछन जलदे विजुरि जोर ॥ 


धानसी--जपताल 


नव नायरि नव नायर 
नोतुन नव नेहा। 
लक 0 [कप की मिखे 
आंखे आंखे निमिखे निमिख् 
का कर 
विल्ल़रल निज देहा॥ 
नोतुन गण नोतुन बन 


नोतुन सखि गाने। 
ता दिग दिग्‌ ता दिग्‌ दिग्‌ 
थो दिग्‌ दिग थो दिग द्गि्‌ 
ताल फुकारइ वामे । 
नोतुन रस केलि रभस 
नोतुन गति ताले । 
द्रिमि धो द्विमि थो द्विमि द्विमि 
5 रु 
वाओ त सखि भाले॥ 
चग्वल्न मणि कुणठल चल 
चख्बल पट वास । 
दोहें दोहा-कर धरिया नाचत 
हेरत अनन्त दास ॥ 


वेहाग--लोफाताल 


वाजत ताल रबाव पाखोआज 
नाचत युगल किशोर । 
4 बिक 
अंग हेलाहेलि नयन ढुलाढुलि 


दुहूँ दोहोँ मुख हेरि भोर॥ 


( रे६२ ) 


चौदिगे सखि मेलि गाओ त वाओ त 
करहि करहि कर जोर | 

नवघन परे जनु तड़ित लतावली 
दुहूँ रूप अधिक उजोर ॥ 

वीणु उपांग मुरज सर-मण्डल 
बाजत थोरहि थोर। 

अनन्तदास-पहुँ राइ-मुख निरखइ 
येद्नन चान्द चकोर ॥ 


कानाड़ा मिश्र जपताल-मध्यम धामाली' 


चॉँदवरदनी नाचत देखि ॥ 
तात्ताथाइथेइ. तिनिकिटि तिनिकिटि भाँ 
दिग द्ग दिग दिग दिग दिग द्गि 
थे। इ हमि दमि हमिकि हमिकि हमि 
ताक ताक गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि 
कह हर 
तत्ता दिमिता ताता थाइ तिनिकिटि भा ।॥धघ॒॥ 
ना हबे भूषणेर ध्वनि ना नड़िबे चिर 
द्रुतग॒ति चरण ना बाजिबे मज्जीर ॥ 
विषम संकट ताले बाजाइब वॉशी । 
धनु अंकेर मामे नाच बुमित्र प्रेयसी ॥ 
हारिले तोमार लबो वेशर कॉचली। 
जिनिले तोमारे दिब मोहन मुरली ॥ 
येमन बलेन श्यामनागर तेसनि नाचेन राइ। 
मुरली लुकान श्याम चारि दिके चाइ ॥ 
सबाइ बले राइयेर जय नागर हारिले | 
दुःखिनि कहिछे गोपी मण्डली हासाले ॥ 


वेहाग मिश्र घानसी--काश्रोयालि ताल 


( आरे ) धनि ठमकि ठमकि चलि जाय | 
चारु बदने मृदु मधुरिम हासत 


( २६३ ) 


बेशर दुलिछे नासाय॥ 
नूपुर रुनु भुनु मुनुरु फुनुर भुंनु 
भुनुरे मुनरे मंकार । 
दु बाहु युगले ( धनिर ) बलया शोभित 
( धनिर ) गले दोले गज़र्मातहार | 
ललित नितम्बे लम्बित बेणी 
फणिमणि येन शोभा पाय | 
चरणे नूपुर पुन कंकण कन कन 
कटितटे किंकिणी वाय ॥ 
बाजे यत यन्त्र सुतन्त्र मधुर स्वरे 
निधुवनशबदे माताय । 
केलि कुतूहले श्रीरास-मण्डले 
केहु गाय केहु बा बाजाय ॥ 
सरखिगण संगे रंगे रसरंगिणी 
चारि पाशे नाचिया बेड़ाय । 
आधघ घुडम्टा द्ठि उलटि पाल्नटि 
अनिमिखे पिया मुख चाय॥ 
देखिया रसिकवर विदृगध नागर 
बाहु पसारिया धाय | 
भुजे भुजे आकर्षण विनोद बन्धन 
विनोदिनी विनोद माताय ॥ 
कनक कमल मामे नील-उत्पल साजे 
मेघे येन विजुरि खेलाय | 
दुहुँक रूपेर सीमा नाहि देखि उपमा 
वसु रामानन्द गुण गाय ॥ 
कानाड़ा मिश्र जपताल- मध्यम धामाली 
श्याम तोमारे नाचते हवे। 
दिगे दा मिने केटा थोर लाग मभिग भा ॥ 
उड़ ताड़ा थोइ भनुर मतुर मनु 
भेनु भानु भंतु भनु । 


( ३६४ ) 


धोइ धोइ धोइ गिड़ गिड़ गिड़ 
गिड़ गिड़ गिड़ गिड़ ॥ 

गिड़ तित्ता दिमिता ताना थोरि काठा माँ ॥ मर, ॥ 
ना नड़िबे गएड मुण्ड नूपुरेर कड़ाइ | 
ना नड़िबे बनमाला बुमित्र बड़ाइ॥ 
ना नड़िबे क्लुद्र घणिट श्रवणेर कुस्डल। 
ना नड्िबे नासार मोति नयनेर पल॥ 
ललिता बाजाये वीणा विशाखा मृदंग । 
सुचित्रा बाय सप्रस्वरा राइ देखे रंग ॥ 
तुंगविद्या कपिनास तम्बुरा रंगदेवी । 
इन्दुरेखा पिनाक बाय मन्दिरा सुदेवी | 
उद्धार ताले यदि हार वनमाली । 
चूड़ा वॉशी केड़े लब्र देब करतालि॥ 
यदि जिन राइके दिब आरमरा हब दासी | 
नइले कारागारे राखिबर दुःखिनो शुनि हासि ॥ 


सोहिनी - जपताल 


नाच श्याम सुखमय । 
देखि, ताले माने कैमन ज्ञानोदय | 
ए तो घाटे माठे दान साधानय । 
एखाने गाइते बाजाते जाने गोपीसमुदाय ।। 
एकबार नाच हे श्याम फिरि फिरि। 
संगे संगे नाचब मोरा चाँद-बदन हरि | 


सोहिनी वेहाग--बृहत्‌ जपताल 


नाचत नागर काम 


बिधुमुखि फिरि फिरि हेरत वयान ॥ भर ॥ 
बाज़्त कत कत यन्त्र रसाल। 
गायत सहचरी देयत ताल ॥ 


( २६५ ) 


चोदिके बेढ़ल नटिनीसमाज | 
तार मामे शोभित नटवरराज़ | 


पदतले ताल धरणीपर धरि। 
नाचत संगे निशंक मुरारी॥ 


हासि ललिता करे लइब डम्तब । 
विकट ताल तब करिल आरम्भ ॥| 


हासि कमलमुखी कहे शुन कान । 
इये परे पदगति करह सन्धान ॥ 
माति मदन-मदे मदन गोपाल । 
विकट ताल पर नाचत भाल। 
रिमि देयज्ञ धनि निज मति माल || 
सुखभरे शेखर कहे भालि भाल। 


वेहाग-मल्लार--ब हत्‌ जपताल 


आजु श्याम रास-रस-रंगिया 
नव युवराज युवति संगिया ॥ भ्र।॥ 
चत्वल-गति चरण चलत 
संगीत सुरंगिया | 
नाचे मनोहर-गति अंगभंगिया ॥ 


वीण अधिक विविध यन्त्र 
बाओ ये उपंगिया । 

मधुर ता ता थे थे थे 

बोलत मृदंगिया ॥ 

कानु लपत सुर मोहन 
लाल मंजिर मानरि। 

रुचिरताता थेया थेया थेया 
गाओत सुर तान रि॥ 

वृधभानु-नन्दिनि है किशोरि गारि 


गाओ त अनुपाम रि। 


(६ २६६ ) 


शिवराम आनन्दे नाहिक ओर 
हेरत रास-धामरि ॥ 


'सोहिनी मिश्र वेहाग-जपताल 


राधा श्याम नाचे रे, धनु अंक पातिया । 
जलधर श्याम एकि अनुपाम 


थिर विजुरि वामे राखिया ॥ 
थग॒ु थगु थगुता रंगे भंगे चलेपा 
नखमणि मभलमलिया | 
मंजीर मूक ए बड़ि कफोतुक 
किंकिणी किनकिनिया ॥ 
नाचे यदुवीर थिर करि शिर 
कुण्डल मदु दोलनिया । 
माधव गाने सुरकुल वाखाने 
मुनि जन सन मोहनिया ॥ 
अंसे अंसे दुहूँ विनिहित-वाहु 
हास दामिनी दमनी या । 
अंग भंग करि श्री रासविहारो 
गोविंददास हेरे मातिया ॥ 


वेहाग जपताल 


नाचत नव नन्ददुलाल 
रसवती करि संगे। 
रबाव खवबाब वीण कपिनास 
बाजत कत रंगे॥ 
कोइ गायत कोइ वायत 
कोइ धरत ताले । 
सखिगण मिल्नि नाचइ गाओइ 
मोहिल नन्दलाले ॥ 
शुक नाचिछे शारी नाचिछे 


वसिया तरूर डाले। 


( २६७ ) 
कपोत कपोती दुजने मिलिया धारिछे कबइ ताले 


फुलेर उपरे अ्रमरा नाचिछे 
अश्रमरी नाचिछे संगे। 
मधुकर यत नाचे कत शत 
मधु दिये तारा रंगे॥ 
यमुना नाचिछे तरंगेर छले 
ताहाते मकर-मीने । 
जलयर पाखी नाचिया बुलिछे 
नाहि जाने राति दिने ॥ 
उर्धे नाडिछे यत देवगण 
होइया आनन्दचित । 
गन्धव किन्नर नाचिया नाचिया 
गाइछे मधुर गीत॥ 
ब्रह्म नाचिछे सावित्री सहिते 
पुलके पूरित अंग। 
वृषेर उपरे नाचे महेश्वर 
पावती करि संग॥ 
मिहिर नाचिछे स्व-पत्नी सहिते 
रोहिणी सहिते चान्दे । 
यत देवगणरोे आनन्दे नाचिछे 
हिया थिर नाहि बान्धे॥ 
सुरासुर आदि आनन्दे नाचिछे 
पातालैे नागेरसने 
कृम रसने अनंत नाचिहे 
अति आनन्दित मने॥ 
सुमेरु सद्दिते प्रथिवी नाचिछे 
बलिछे भालि रे भात्रि। 
गोवधेन गिरि आनन्दे नाचिछे 


यार तटे रास केलि॥ 


( रेध्८ ) 


ए सब नाचन देखिया मगन 
बहिछे आनन्दधारा। 
निमानन्द दास नाचन देखिया 


नाचिछे वाउल्न पारा॥ 


बेहाग-जपताल 


अतिशय नटने परिश्रम भे गेल 
घामे तितल तनु-बास 
नृत्त समाधि राइ कानु बेठल 


बरज़ रमणी चारु पास॥ 
आनके कहने ना जाय। 


चामर करे कोइ बीजन वीजइ 
कोइ वारि लेइ धाय ॥ प्र, ॥ 

चरण पाखालइ ताम्बूल जोगायइ 
कोइ मुछ्कायइ घाम। 

ऐछन दुहूँ तनु शीतल करल जनु 
कुबलय चम्पक दाम ॥ 

आर सहचरिगणे बहुविध सेवने 

श्रमजल करलहि दूर 
आनन्दू-सायरे दुहुँ मुख हेरइते 


उद्धवदास॒ हिया पूर 
नृत्यास ( २) 


मायूर-मध्यम दशकुसी 


देख देख गोरा-नट-रंग । 
कीतेन मंगल महारास-मण्डल 
उपजिल  पुरुव-प्रसंग ॥ 
नाचे पहुँ नित्यानन्द ठाकुर अद्वेतचन्द्र 
श्रीनिवास मुकुन्द मुरारि। 
रामानन्द वक्रेश्वर आर यत सहचर 
प्रेम तिधु आनन्द लहरी ॥ 


७ ४४४ / 


ता ताथे थे मदंग बाजइ 
मनर भनर करताल । 


तन तन ताम्बुर वीणा सुमधथुर 
बाजत यन्त्र रसाल ॥ 
ठाकुर परिडत गाय गोविन्द आनन्दे बाय 


नाचे गोरा गदाधर संगे। 
द्विमिकि द्विमिकि थेया. ता थेया ता थेया थेया 


बाजत मोहन मृदंगे ॥| 


कीतेन मण्ठल-- शोभा अपरूप भेल 
चोदिके भकत करू गाने । 

तीरे तीरे शोभन श्रीवृन्दावन 
जाहवी श्रीयमुना जाने ॥ 

पुरुवक लालस विजल्ञास रास-रस 
साइ सब सखिगण संग । 

ए कविशेखर होयल फॉपर 


ना बुभिया गोरांग रंग ॥ 


बेहाग- जपताल 


रमणी मोहन विलसिते मन 
मरमे हइल पुनि। 
गिया वृन्दावन वसिला यतने 
रमिते वरज-धनि ॥ 
मधुर मुरली पूरे वनमाली 
राधा राधा करि गान | 
एकाकी गभीर बनेर भितर 
बाजाय कतेक तान ॥ 
अमिया-निछनि बाजिछे सघने 
मधुर मुरल्ी-गीत । 
अधिचल कुल -- रमणी सकल 


शुनिया हरल चित ॥ 


( ४०० ) 


श्रवण जाइया हे रहिल पशिया 
अन्तरे बाजिछे बॉशी | 


आइस अआइस बलि डाकये मुरली 


येन भेल सुखराशि ॥ 
आनन्दे अवश पुलक मानस 
सुकुमारी धनि राधे । 
गृह-कर्म यत हेल विसरित 
सकल करिल बाधे ॥ 
राइयेर अम्रेते यतेक श्मणी 
कहये मधुर वाणी। 
ओइ ओइ शुन किबा बाजे तान 
केमन करये प्राणी ॥ 
सहिते ना पारि मुरलीर ध्वनि 
पशिल हियार मामे। 
वरज-तरुणी हइल वाउरी 
हरिल कुलेर लाजे॥ 
केह पति सने आहछिल शयने 
टजिया ताहार संग । 
केह बा आछिल सखीर सहित 
कहिते रभस-रंग ॥ 
केह बा आदिल दुग्ध-आवतने 
चुलाते राखि बेसालि। 
त्यजि आवतेन हुइ आनमन 
ऐछने से गेल चलि॥ 
कह शिशु लइ्या कोलेते करिया 
दुग्ध कराये पान | 
शिशु केलि भूमे चलि गेल भ्रमे 
शुनि मुरलीर गान ॥ 
केह बा आद्विल शयन करिया 
नयने आदिल निद्‌। 


( ४०१ ) 


येन केह श्रासि चोराइ लइल 
नयने काटिया सिँघ ॥ 

केह बा आछिल रन्धन करिते 
तेमति चलिया गेल । 

कृष्ण मुखी हश्या मुरली शुनिया 
सब विसरित भेल ॥ 

सकल रमणी धाइल अ्रमनि 
केह काहो नाहि माने । 

यमुनार कूले कदम्बेरि मृले 
मिलल श्यामेर सने ॥ 

ब्रजनारीगणे देखिया तखने 
हासिया नागर-राय । 

रास-विज्लसन करिल रचन 


द्विज चण्डीदासे गाय ॥ 


केदार--मध्यम दशकुसी 


ब्रजरमणीगण हेरि हरषित मन 
नागर नटबर-राज । 

नटन-विज्ञास-- उलसहि निमगन 
चोदिगे रमणी समाज ॥ 

यूथे यूथे मिलि करे कर धराधरि 
मण्डली रचिया सुठान । 

बाजत वीण उपांग पाखाओ ज 

मामहि मार राधा कान ॥ 

शरद सुधाकर गगनहिं निरमल 

कानने कुसुम विकाश ! 


जे विक्र ७ 
कोकिल भ्रमर गाओ ये अ्रति सुस्व॒र 
अमल कमल परकाश॥ 
हेरि हेरि फिरि फिरि बाहु धराधरि 
नाचत रंगिणी मेलि | 
२६ 


(्‌ ४०२ ) 


ज्ञानदास कहे नागर रसमय 


करे कत कोतुक केलि ॥ 
बेहाग-तेश्रो ट 


करे कर मणिडित मणडलिमाम। 
नाचत नागरी नागर - राज ॥ 
बाजत कंत, कत यन्त्र सुतान। 
कत कत राग-मान करु गान ॥ 
द्विगिता द्विगिता द्विगि ताद्रिगि ताद्विंगि द्विगि, 
थे थे थे थे कुनुर कुनुर कुनु-- 
मुनु कुनु कुनिया । 
कंकण कन कन किंकिणी किनि किनि 
किनि रे किनि रे किनि किनिया || 
कत कत अंगभंग करु कम्प | 
चलये चरणे सुमझ्जिर भंप ॥ 
कंकण किंकिणी वलया निसान। 
अपरूप नाचत राधा कान॥ 
जनु नव जलधर विज्ञुरिक भाति । 
कह माधव हदुहूँ एछन कॉति ॥ 


बहाग-बइहत्‌ जपताल 


राधा श्याम नाचेरे 

नाचे रासरसे मातिया। 
राधा श्याम दुहढं मेलि 

नाचे कर धराधरि 

रास - रसरंगे रंगिया।॥ 


नाचे जलधर श्याम श्याम 

थिर बिज्ञुरि वाम 

नाचे कत अंगभंगिया । 
थुगु थुगु ता-- 

अंगभंगे चले पा 


( ४०३ ) 


नाचे दुहँ सदु मु हासिया ॥ 
कंकेण कन कन मेकन भन भन 
किकिणी किनि किनिया। 
दुहँ मुख दुह्ँ हेरे दुहँ नाचे आनन्द भरे 
दुहँ रसे दुहुँ मातिया ॥ 
चोदिके सखिगण आनन्दे मगन 
नाचे तारा बदन हेरिया। 
मामे नाचे राधा-श्यास शोभा अति अनुपाम 
कत यन्त्र बाजे सुरंगिया ॥ 
चोदिके सखिर ठाट ऐछन चांदेर नाट 
नाचे तारा ठाम ठमकिया । 
कंकन भंकन नुपूर बाजन 
आमभरण मलमलिया ॥ 
विनोदिनी रंगे विनोदिनी संगे 
कर 5 ९5 
नाचे दोहे चिबुक धरिया। 
मृदु मद हासनि दुहँ वंकिस चाहनि 
हरि हेरे आनन्दे भासिया ॥ 
माझे नाचे राधा-श्यास चोदिके गोपिनी ठाम 
से आनन्द कहने ना जञाय। 
मधुर श्री वृन्दावने रासलीला कुन्जवने 
ज्ञानदास हेरिया जुड़ाय ॥ 


फरूणु वराड़ि मध्यम एफकताला 


कद्म्ब-तरूर डाल भूमे नामियाछे भाल 
फुल फुटियाछे सारि सारि। 
परिमले समीरण भरल श्री वृन्दावन 


केलि करे श्रमरा अमरी ॥ 
राइ कानु विल्लसइ रंगे। 

किवा रूप लावनि वेद्गधि धनि धनि 
मणिमय आभरण अंगे ॥ भ्‌ ॥ 


( ४०४ ) 


राधार दक्षिण कर धरि प्रिय गिरिधर 
मधुर मधुर चलि जाय। 

आगे पाछे सखिगण करे फूल बरिषण 

कोनो सखि चामर ढुल्लाय ॥ 

परागे धूसर स्थल चन्द्र-करे सुशीतल 
मशिमय वेदीर उपरे। 

राइ-कानु-कर जोड़ि नृत करे फिरि फिरि 
परशे पुलके तनु भरे॥ 

मृगमद्‌ चन्दन करे करि सखिगण 


वरिखये फूल गन्धराजे । 

श्रम-जल विन्दु विन्दु शोभा करे मुख इन्दु 
अधरे मुरली नाहि बाजे ॥ 

हास विलास रस सकल मधुर भाष 
नरोत्तम मनोरथ भरू। 

दुहुँक विचित्र बेश कुछुमे रचित केश 
लोचने मोहने लीला करु ॥। 


सोहइ-समताल 


आज रसेर वादर निशि। 
प्रेमे भासल सब बृन्दाबन वासी॥ 
श्याम - घन वरिखये प्रमसुधा-घार । 
को< रंगिणी राधा विज्ञुरी संचार ॥ 
प्रेमे पिछले पथ गमन सुबंक। 
मृगमद्‌-चन्दन - कुंकुम भेल पंक॥ 
दिगविदिग नाहि प्रेमेर पाथार । 
डुबल नरोत्तम ना जाने साँतार ॥ 


दागनजपताल 
बड़ अपरूप देखिलुं सजनी 
ञ 
नयली कुझ्चर मामे । 
इन्द्रनील-मणि कतेक जड़ित 


हियार उपरे साजे ॥ 


( ४०५ ) 


कुसुम-शयने मिलित नयने 
उलसित श्ररविन्द । 

श्याम सोहागिनी कोरे घुमायलि 
चाँदेर उपरे चान्द | 

कुंज कुसुमित सुधाकरम्बित 
ताहे पिककुल गान । 

मदनेर वाणे दोहे अ्रगेयान 
विधिर कि निरमाण ॥ 

मन्द मलयज पवन वह मठ 

ओ सुख को करू अन्त । 

सरबस धन दोंहार दुहु जन 

कहये राय बसनन्‍्त ॥ 


केदार-जपताल 


रास जागरणोे निकुंज-भवने 
आलुआ अ्रलस-भरे | 
शुतलि किशोरी आपना पासरि 
पराण नाथेर कोरे । 
सखि, हेर देखसिया वा । 
निद जाय धनी ओ चॉदवदनी 
श्याम-अंगे दिया पा ॥ भ्‌, ॥ 
नागरेर बाहु करिया शिथान 
विथान वसन भूषा । 
निशासे दुलिछे रतन-वेशर 
हासिखानि ताहे मिशा ॥ 
परिहास कारि निते चाहे हरि 
स।हस ना हय मने । 


( ४०६ ) 
धीरे धीरे बोल ना करिह रोल 
ज्ञानदास रस भणे ॥ 
झुमुर 


( अमनि ) राइ घुमाइल | 
श्याम बँधुयार कोरे 
अमनि राइ घुमाइल ॥ 


श्रीराम यशोरसायन-रास 
केशराज मुनीन्द्रऋत 
( सं० १६८३ वि० ) 


परिचय--- 


प्रायः जैन मुनियों ने रास के लिये तीर्था तीथकरों एवं जेन आचार्या के 
जीवनचरित्र को ही कथा फा आधार बनाया है, किन्तु केशराज मुनीन्द्र ने 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामको अपना कथानायक स्वीकार किया है। मुनीन्द्र ने 
राम फी प्रायः समस्त लीलाओं का वशन रासशेली में बड़ी श्रद्धाभक्ति के 
साथ किया है। उन्होंने इस रास को अधिकारों में विभाजित किया है। 


श्री राम यशोरसायन रास एक विशाल ग्रंथ है | इस स्थल पर उस ग्रंथ 
के केवल द्वितीय एवं तृतीय अधिकार से सीतापहरण अंश उद्धृत फिया जा 
रहा है। मुनीन्द्र की गणना के अनुसार माघ कृष्णा अष्टमी को सीतापहरण 
हुआ । जब रावण सीताजी को विमान में अपहृत कर लंका की ओर भागा 
जा रहा था तब सीता विलाप सुनकर जटायू रावण से युद्ध फरने फो प्रस्तुत 
हुआ । आक्रोश में भरकर वह रावण फा शरीर विदीर्ण करने लगा । 

केशराज जी एक स्थल पर रामलक्ष्मण के संवाद द्वारा सीता को अ्रटवी 
में अकेली छोड़ने श्रोर उनकी अनुपस्थिति में राम के मूच्छित होने का संकेत 
करते हैं। राम चेतनावस्था में आने पर पश्चु पक्षी एवं वनदेवी से सीता का 
पता पूछते हैं। तदुपरान्‍त खर श्रौर विराध नामक राक्षसों फा वर्णन 
ग्राता है। 

श्रव राम फिष्किधा नगरी में पहुँचते हैं औ्रौर सुग्रीव के साथ मैत्री करते 
हैं। ढाल ३४ में मद्दारानी तारा का विशद वर्णन दे । 

रावण जब सीताहरण फर लंका पहुँचता है तो वहाँ रानी मन्दोदरी 
उसे विविध प्रकार से समझाकर सीता को लौठाने का परामश देती है 
किंतु रावण उनकी एक नहीं सुनता । इसके उपरान्त विभीषणु फा वशुन है। 
बह अच्यंत व्याकुलहदय वाली सीताजी के समीप पहुँचकर उन्हें श्राश्वासन 


( ४०८ ) 


देता है [कवि विभीषण के चरित्र की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। वह विभी- 
षण फो कुल का भूषण धोषित करता है । 

ग्रागे चलकर सीता के शोध का विवरण मिलता है। कपिराज हनुमान 
का लंकागमन और सीताजी की खोज फा विशद वर्णन है। कथा फा 
क्रम प्रायः रामचरित मानस से मिलता जुलता है। इसकी शेली लोककाव्य 
की शेली है। एक स्थान पर ४५ ह॒न्दों में निरन्तर प्रत्येक चरण के अन्त में 
“हो? का प्रयोग मिलता है। धाइ हो, कराइ हो, सुशाइ हो, पाइ हो, थाइ 
हो, सखाइ दो, पिछताइ हो, लड़ाइ हो अ्रधिकाइ हो, होइ हो, फाचो हो, 
साचो हो, भाखु हो, राखु हो इत्यादि पद इस बात के साक्षी हैं कि इस रास 
में जनकाब्य शेज्ञी का पूर्णरीति से निर्वाह पाया जाता है । 


श्रीराम यशोरसायन-रास 


केशराज मुनीन्द्रकृत 
सं० १६८३ वि० 


माघ वदि ८ दिने सीताग्रपह रणम । 


तांस जटायू पंखीओरे, जाइ मिलीयो घाय;: 

रोस भरी नख अंकुशेरे, तास विलुरे काय । जी० 
वरज्यो पिण माने नहीरे, ताम सुरीसाणो राय; 

कापी नाखी पांख़डीरे, पड्यों घरती आय । जी० 

शंक न साने कोइनीरे, बयठो जाय विमान; 

एह मनोरथ माहिरोरे, पूर्या श्री भगवान । जी० 

हा ! सुसरा दशरथजीरे, जनक जनक कहे तात; 

हा ! लक्ष्मण हा ! रामजीरे, हा ! भामंडल अआआत । जी० 
सिंचाणो जिम चिडकली रे, वायस बलिने जेम; 

ए कोई मुभने गहीरे, लेई जावे एम | जी० 

आवयो कोई उतावलोरे, शूरो जे संसार; 

राक्षसथा राखी लीयोरे, करती जाय पुकार । जी० 
अक जहीनो जाइयोरे रह्लजटी खग एक; 

रोज सुणी सीतातणोरे, मनम्ंद्धि करे विवेक । जी० 
भगनी भामंडल तणीरे, रामचंद्रनी नारी; 

रावण जी छल केलवबीरे, लेइ चालिओ अपहारि | जी० 
भामंडलना पश्षथकीरे, रत्नजटी तरवारि; 

संवही सांम्हों हुबोरे, रावणजी तिहिवारि | जी० 
मूलकाणो मनमें घणोरे, करे किसुं ए रंक; 

विद्या सघली हयहरीरे, लीघधी तास निःशं 6 । जी० 
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३१ 


देर 
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३७ 


३८ 


३६ 


३७ 


इ्प्य 
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पंख विहृणो पंखीयोरे, होवे तिम ए देखि; 
छोटा मोटासुं अडयांरे, यावे दुःख विशेषि | जी० 
कंबूद्वीपे कूंबूगिरेरे, गीरतों गीरतो तेह; 
करतो अधिका उरतोरे, आयो घरती छेह | जी० 


आपूण में अछोलमेंरे, सायर उपरि सांइ; 
ही ्््‌ ९ 

करे घर सम जावणी रे, समजावोने तांइ । जी० 
भूचर खेचर राजीयारे, सयलनमें हम पाय; 
अछु त्रिखंडनो घणीरे; इंद्र आप गुण गाय | जी० 
करि थापुं पटरागिनीरे, महिमा अधिक वधाय; 
रोबे मति रहे रंगमेरे, सुखमें दुःख न खमाय । जी० 
करता कोपिओथो छणोरे, हेत किसे खुशसाय; 
भागहीणा तिण रामनेरे. दीधी गयल लगाय । जी० 
कागगले कंचनतणीरे, माला भली न देखाय; 

] जज कर जप 
सरखांने सरखो मिल्यारे, आवे सहुनी दाय। जी० 
मानो मुझने पतिपणोेरे, होइ रहुं तुम दास; 
मुझ मान्या सहु मानसीरे, आणी तुम्हारी आस । जी० 
निजर न उंची सा करेरे, दिइ न अपूटो जाब; 
अक्षर दोना ध्यानथी रे, आणी रही अति आब । जी० 
विंधियों मनमथ वाणसुं रे. आरति अति मनमांहि; 
उठीने पग लागीयोरे, विषही विह्नल ग्रांहि । जी० 
लंपट ललचावे घणांरे; तो कां न करे प्राण; 
अरशइच्छती नारिनारे, पहिली छे पच्चखांण । जी० 
सीता पग खांची लीयोरे, छिजिओ नहीं शिरतास; 
परपुरुषाने आभडयांरे, थाये शील विशणास । जी० 


देवलनी ध्वज सारिखीरे, पतित्रता कहिवाय; 
होय अपूठी वायसुं रे, आपे अलग पुलाय | जी० 


सीता तस कोशो घणाुरे, रे निलेज नरेश; 
मुझ आंण्याथी ताहरीरे, विशठी वात विशेष | जी० 


८० 


४१ 


७२ 


४३ 


४७ 


हर 


७६ 


४७ 


ण्प 


४6 


९ 


४२ 


भरे 


( ४११ ) 


सारणादिक तो घणारे, मंत्री ने सामंत; 

साम्हा आब्यासादरारे, प्रभुने शिर नामंत । जी० 
नगरीनी शोभा करीरे, उच्छवनो अधिकार; 

नार निरुपम लावीयांरे, मुख मुख जयजयकार | जी० 
लंकाथी दिशी पूव्वेरे, देव रमण उद्यान; 

रक्ताशोक तलें जइरे, बयसावि सा आण । जी० 
राम अने लक्ष्मण तणी रे, जब लग न लहूं खेम; 
तब लग मुभकने छे सही रे, भोजन केरो नेम । जी० 
रखवाली तो त्रिजटा रे, आरक्षक परिवार; 

मूकी मंदिर आबी यो रे, लोग घणोों छे ल्ञार | जी० 
ढाल भली वत्तीसमी रे, रावन ने चित चाव; 
केशराज ऋषिजी कहे रे, आगे लावन साव | जी० 


इति श्री ढाल बत्रीशमा राम यशोरसायने द्वितीयोधिफार: 


श्री रामयशोरसायन-रास 


वतीय अधिकार 


दुहा 


वाग वाणी वरदायनी, कविजन केरी माय; 
मया करीने मुझभणी, सुमति दीज्यो सुखदाय । 
राम चली उतावला, आया लखमण पास; 
रण रंगे रमतो खरो, दीटो सो उल्लास । 

राम प्रतें लखमणु कहे, तुम तो कीयो अकाज; 
अटवी मांहि एकली, सीता मूकी आज । 

राम कहे तें तेडियो, हुँ आयो अवधार; 

सो कहे में नवि तेडिया, ए परपंच विचार । 
फिरि जाओ उतावला, सति को विणसे काम; 
पीछे थी हुं आबीयो जीतियो छु संग्राम । 

वेगि वेगि वाटें वही, राम पधारे जाम; 

निजर न देखे जानकी, मूछतोणा प्रभु ताम । 
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ढाल, ३३ मी० घडी दोइ लाल तमाकू दो--ए देषी । 
श्रीरामे नारि गमाई हो, इत्उत ढुंडत मोलत बन में; 
सा नवि दिये दिखाइ हो, श्रीरामे नारि गमाइ हो । १ 
संग्या पामी अंतरजामी, आगें आवी धाइ हो; 
पांख विहृणो पंखी पडीओ, दीठो उपरी आवी हो | श्री० र्‌ 
पंखीडे दीठो नर कोई, नारी लीधां जाइ हो; 
पूठि हुवांश पापी पुरुषें, नाख्यो छे ए धाइ हो । श्री० ३ 
शआ्रावक जाणी जाणी सहाइ, प्रभु उपगार कराइ हो; 
श्रीनवकार अवार, अनोपम, दीधों तास सुणाइ हो। श्री० छ 
मंत्र प्रसादे स्वग चतुर्थ, सुरनी पदवी पाइ हो; 


संगतथी पंखी उधरीयो. संगतथी सुख थाइ हो । श्री० ४ 
उंचो देखे नीचो देखे, पास न कोई सखाइ हो । 
संचल जाणी आसा आगणी, धाइ रहे पिछताइ हो | श्री० ६ 


लखमण  साथे स्वर खेंचर सो, मांडे ताम लडाइहो; 

त्रेशिर लघुभाइ खर राखी, आप करे अधिकाइ हो । श्री: ७ 
रथ बयसीने लखमण साथें, कूकततणी विधिटठाइ हो; 
लखमगण वीरे भारि नांख्यो, पहिली एह वधाइ हो। श्री ० 
लंका पयालां केरो स्वामी, चन्द्रोदय सुत सोइ हो; 

नामें विराघ सबल दल साजी, आणी सहाइ होइ हो | श्री०ण_ ६ 
सेवक सोइ आडो आवे, काम पडया नहि काचो हो; 

लखमण  साथे विराध बढदे रे, सेवक छु हुँ साचो हो | श्री०ण_ १० 
छाप हणीने लंका लीधी, रीस घणीए आगें हो; 

स्वामी कारज बेर बापनो, जगमांहि जस जागे हो | श्रीः. ११ 
तुम्ह आगें ए कीट पतंगा, श्व॒त्यपणोहुं भाखुं हो; 

दिओ आदेश विदेश बताओ, रण अखयायत राखुं हो | श्री? १२ 
इषत हसी लखमणाजी बोले, स्युंरे सहाए शूरा हो; 

आप बलें बलवंत कहावे, परबल नित्य अधूरा हो | श्री ० १३ 
जेठो बंधव राम नरेसर, दुःखित जन प्रतिपालू हो; 

देशे तुमने राज तुम्हारो, शत्रुकंद कुदालू हो । श्री० १४ 


है 
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देखी विराध विरोधी खरतो, बोली यो रोस प्रकाशी हो; 

शंबूक हंसा साहिज एहने, उबरीयो वनवासी हो | श्री०ण.._ १४५ 
लखमण कहे खर मति भू के नंदन त्रिसरों भाइ हो; 

उशणही पंथे तोहि चलाबुं, तोरे सुमित्रा माइ हो | श्री ० १६ 
मारिओ के मारिओ में मूरखल, जीभतणी सुभटाइ हो; 

करि प्रगटो प्रोढो पखपाती, लीजे तास बोलाइ हो | श्री०ण २७ 
एम कहंतो नट जिमनाचे, बाणे अंबर छाई हो; 

बाण खुर प्रेखर शिर छेदे, अवर रहां मुंहवाइ हो श्री श्प 
दूषण दल लेइने दोड्यो, ते पिंण मारी लीधो हो; 

अपूए कीघु' आपस सार्यों, अवरांसुं जस न दीधो हो | श्री०_ १६ 
लेइ साथ विराध वदीतो, उमग्यो उमग्यों आबे हो; 

एतले वामो नेत्र फरुकीओ, ताम असाता पाव हो | श्री. २० 
अलगांथी दीठो अलबेसर, अटबीमांहि भमंतो हो; 

नारी वियोगी जोगी जेहबो, आरतिमांहि रमंतो हो । श्री०ण २१ 
लही विखवाद विचार विशेषे, एतो में घुर जाणी हो; 

अटवी में एकाकी वसतां, राम गमावी राणी हो । श्री० श्र 
लखमण आगे आबी उभो, राम न साम्हो जोबे हो; 

विरह साल ए अवसरि साले, नभने साम्हो होवे हो । श्री०ण २३ 
पानपान करिके वन शोध्यो, नारी नयणे नावी हो; 

वनदेवी तुम्ही वनवासिनी, दि छो क्युंन बताबी हो | श्री० २७ 
तुम्ह भरोसे नारी मूकी, हुंतो काम सिधायो हो; 


बिक किक 


काम न कीधो नारी गमावी, जग अपजस बोलायो हो | श्री० २५ 
भाइ भरतें रागें मूकीयो, त्रिय रखवाली कामे होः 

आयोथो सो एक न हूई, उंछं दीठो रामे हो | श्री० २६ 
राजभार देवा नवि दीधो, धन हे केकयी माता हो; 

नारि न राखि शक्यो नर निसतो, तो किम राज्य रखांता हो | श्री०२७ 
एम कहेतो राम नरेसर, धरणी पडीओ घसकाइ हो; 

राम दुःखे पशु-पंखी दुःखीया, उभा आगे आइ हो । श्री०ण ८ 
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लखमण जी कर शीतल ताई, बोले आबी आगे हो; 
ञ € ल्‍ ३ ० ० के 

आप करोछे काय किसुंण, सहुने भूंड लागे हो | श्री > २६ 
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भाई तुम्हारो हुं जीती आव्यो, खरनो कंद निकंदी हो; 
वचन-सुधारस सुं सिंचाणो, लहे संग्या आनंदी हो । श्री० ३७ 
देखे लखमण उभो आगे, उठी मिलोयो सांइ हो 
आपे दो मिल्नि त्रिया नरखाणी, हरखाणी उवामाइ हो । श्री० ३९ 
आदस्तु सो मंत्री भाख प्रभु, ए आरति माणो हो; 
नाद्‌ भेद करोने किए एक, सीता लीघधी जाणो हो | श्री०-. 3२ 
तेहना प्राण संघाते सीता, वयगी पाली आरा हो; 
तो तो लखमण नाम हमारुं, नहीं तो जूठ थयाणुं हो | श्री० ३३ 
वीर विराध खरो हिब मिलीयो, आयो बोल दारु हो; 
लंक पयालें प्रभु थिर थायो, वचन पाले जिस वारू हो | श्री० ३४ 
सीता खबर करेवा कारण, भट मोकलीया भारी हो; 
वीर विराध घरुं कलफलीया, अवसर सवा प्यारी हो ॥ श्री० ३५ 
सुभट सहु प्रथ्वी फिरि आया, सीता खबर न पामी हो; 
अधो मुख उसा प्रभु आगे, बतलावे तब स्वामी हो । श्रीण_ ३६ 
दोष न कोउ सेवक जननो, ड्द्यमनो अधिकारी हो; 
प्रभुनुं दशाये कारिज न सरे, सुदशा काज सुधारी हो | श्री० ३७ 
वीर विराध प्रभुपगि लागि, अरज करे अनुरागी हो; 
बापीयायां दोडु दृह दिशि, कारिज कंडें लागी हो। श्री० डे 
वीर वीराध सबल दल साथें, राम सुलखमण दोइ हो; 
लंक पयालें चाली आया, खबर लद्द सहु कोइ हो। श्री० ३६ 


स्वरनो नंदन शंबूक भाइ, सुंद नरेसर आप हो; 
साम्ही आवबी खेत रूडावी; हाथी ग्रहद्मां शर-चाप हो | श्री० ७० 


वीर वीराध शिपषें लडेंबें, वारुं वेरज वाले हो; 
किहाँ हयथी कां रथ पायक, लोग-बचन संभाले हो । श्रीण ४१ 


राम सुलखमण देखी सनसुख, सूपनखा सुत लेइ हो; 
रावण पासे पधारी पापणि, घरनो चउड करेइ हो । ४२ 


( ४१५४ ) 


वीर विराघ तिहां थिर थाप्यो, आरति सघली टाले हो; 
मोटानी मोटी मति मोटी, मोटो बोलिओ पालने हो | श्री २ 
राम सुलक्षमण खरने महिलें, बसीया आप घिराजे हो; 
युवराजा जिय वीर विराधज, सुंद्‌ घर सुख साजे हो । श्री० 
ढाल भली ए तीनतीसमी, वीर विराध वधायों हो; 
केशराज ऋषिराज कहेरे, राज गयो वोहोडयो हो | श्री० 


दा 


प्रतारिणी विद्या महा, हेमवबंत गिरि जाय 
साहस गत साथी सही, तत्रही आया घाय । 
पुरी कैकिंधा आवीया, करि सरिआ सुविलास 
गति-मति-बाणी विचारव, बीजो रवि आकाश । 
तारानो अभिलाषीयो, आतुर थयो अपार; 
रुप धरे सुआीवनो, न करे कांइ विचार । 

क्रीडा करवा कारणे, वनमें गयो सुग्रीव; 

ए घरमें चलि आवीयो, अबर लही अतीब । 
तामघणी घर आवीयो, रोकांणा दरबारि:; 
घरमें छे सुम्रीवजी, वात पडी सुत्रिचारि। 

दो सुग्रीव विचार तां, वालितणा ता पूत; 
काकी घर ताला जडे, राखेवा घरसूत । 
चंद्ररश्मि रतीयामणोी, युवराजा जयवंत; 

वाली वीरनो जाइया, अचल प्रवल नहि अंत । 
आवबवीने उभ्ो रहो, आगो कोइ न जाय; 

खेदी वाहिर काढीयो, बलीयांथी इमथाय । 


ढाल ३४ मी सुरतकी देशी 


तारा परतख मोहनी, तारा अधिक रसाल; 

तारा सुग्रीव सोहनी हो, तारा अति सुविशात्न; 

तारा तारारूप अनूपतारा, तारा मोद्ा भूपतारा, 
तारा हो मोहनवेलि तारा, तारा कोमल -केलि तारा । 
चव॒दा अध्वोहणीनों धणी, राजा श्रीसुप्रीव; 

पार नहीं प्रभुता तणों हो, साहिब आप सदीव तारा । 


७३ 


४७ 


हर 


( ४१६ ) 


एकण  डांगे मारीयें, साचा जूठा दोइ; 

ग्यान बिना निश्चय नहीं हो, लोगांथी सुं होइ तारा । 

साचो मिलसे साचने, जूठो जूठे जोइ; 

जूठतणी जड़ उथली हो, जइ सुसतावे कोइ तारा । 

हंस अने बग उजला, लागां एक प्रसंस; 

खीर नीरने पारखे हो, बगत्रग हंसहि हंस तारा । 

काच अने मणिऊ सारिखा, लोगा एकहि वाच; 

पिण पारखीयां आगलें हो, मणिण मणि काचहि काच तारा । 
काग अने तो कोकिला, वरणे एग सोहाग; 

मास वसंत विराजीया हो, पिक पिक कागहि काग तारा । 


मंत्रीने पंचां मिली, नेबडीयो ए न्याय; 

सात सात अक्षोहणी हो, दोई पश्षे थाय तारा । 

दोइ लडो आप आपमें, साचां देव सहाय; 

जूठो नासी जायसी हो, सहुने आवबी दाय तारा । 

खेत बूहारयों मोकलो, ऊभा होइ आय; 

लोग लड्या आयापणा हो, कगडो तो न मिटाय तारा 
लागे ना चाहे नारिने, चाहे ए दो ताई; 

कोइ मरयो कोइ जीवो हो, लोगां लागे कांइ ! तारा । 
तब दोइ सुग्रीवजोी, लडिया शस्त्र उपाडि; 

खांति न राखी खेल दवे हो, तोहि न मिटी राडी तारा । 
दोइ तो समतोल जी, दोइ विद्याबंत; 

दोइ खेचर तो खरा हो, दोइ ता मयमंत तारा । 
हाथीसुं हाथी अडे, सिंह साथ तो सिंह; 

सापें साप मिटे नहीं हो, शूरें शूर अबीह तारा । 
सुग्रीवें संभारीयो, हनुमत आयो चालि; 

जूठो सुग्रीव कूटीये हो, न शके रूगडो ठालि तारा ' 
सुत्रीव चित्तसुं चिंतवे, साचो ए तो सोच; 

केहने ; तजे केह्द ने भजे हो, लोगां ए आलोच तारा । 
वालि हुंता बल्वंतजी, जग जस जाचो जोर; 

सोतो हवा संयमी हो, भडग रह गया भोर तारा । 
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( ४१७ ) 


चंद्ररश्मि बलीयो घणो, मरदमें सरदान; 
खबर न ल्ाधे एतली हो, कुण निज कुण छे आन तारा | 


दशाकंघर छे दीपतो, लंपटि मांहि गिणाय; 
वात सुण्यां हणी रोइने हो, तारा लीयें बोलाय तारा । 
एताह॒श संकट पड्यां, काम समारण हार; 
खरथों सोरामें हएयो हो, करता पर उपगार तारा । 
शरण ग्रह श्रीरामनो, लखमणसुं अभिराम; 
जेम बिराघ निवाजीयो, सारेसे हम काम तारा । 
लंक पयालां छे सही, आज लगें उद्डश; 
बोलाव्या आये सही हो, कारज विसवावीस तारा | 
दूतज छानो मोकल्यो, बीर विराधहि पास; 
वात जणावी विस्तारी हो, पाया सा उल्हास तारा । 
वेगा आबो वेगसुं, आबी करो अरदास; 

९." ० 
काम तुम्हारों सारसे हो, देसे अरिने त्रास तारा । 


संतोषाण्ो स्वाभिजी, निम्ुुण्यों वचन अलोल; 
बलते छांट अमीतणी दो, अरतिमांधि अमोल तारा। 
साहण वाहरण सामठां, चालि गयो सुग्रीब; 

झागें घरी विराधने हो, आरतिवंत अतीब तारा । 


चरण कमल प्रभुना नमि; भाखी मननी वातः 
परदुशख कायरनो सही हो, बिरुद अछे विख्यात तारा। 


हम तुम्हने छे सारिखो, अबला दुःख अपार; 

हमारे तुस भांजस्यों हो, थारो श्री करतार तारा । 

अ्रह सुण॒तां बातजी, गहबरीयो राजान; 

परदुःख थी दुःख आपणो हो, साले साल समान तारा। 
दुःख हीया में सवरी, सुप्रीवह्दि संतोष; 

दीधो देव दया करी हो, कीधो सुखनो पोष तारा । 


बीर विराध कहे सही, आपांने एकाज; 
करिवो छे उतावलो हो, न कोीयां पावां लाज तारा । 
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२१ 


( धश्ल ) 


कपिपति भाखे कामजी, आपां करिवों एह; 

सुसतो होइ सोधस्युं हो, जइ घरती ने छेह तारा। 

दीप अने परद्वीपनी, शुद्धि अणांउ' आप; 

तो तो साचो जाणियो हो, शूर राजा छे बाप तारा। 
प्रभुजी चाली आवीया, पुरि किकिंधा देखि; 

जाणे अलका अभिनवि हो, पायो सुख विशेषि तारा । 
बीजो बोलावी लीयो, उभो आबी खेत; 

दोइ लडता नवि जाणीये, हो, साच न भ्कूठहि हेत तारा । 
वजावच्तेज नामथी, घनुष चहोडीओ देव; 

विद्या गईं टंकारथी हो, प्रगट थयो ततखेब तारा। 

लंपट पर नारी तणा; ढीढां मांहिला घीठ; 

जग सघलो अवलोकतां हो, तुझ सम अबर न दीठ तारा । 
एक बाशसुं मारीयो, साहस गति सेतांन; 

एक चपेटें सिंघने हो, हरिण लहे अवसान तारा। 

वीर विराधतणीपरें, थिर थाप्यो कपिनाथ; 

साचो करि सहू देखतां हो, आंणी मिलीयो साथ तारा । 
त्रयोदश कन्या भल्नी, राम प्रतें आपंत, 

प्रीति रीति काढी करी हो, कपिपति तो थापंत तारा । 
राम कहे कपिराजीया, तुम्ह वाचा संभाल; 

परणेवानी पाछली हो, पहिली सीता वाल तारा | 

ढाल भली चउत्रीसमी, कपिपति कांम समारि; 

केशराज ऋषिजी कहे हो, अब शोधीजें नारि तारा । 


दुह्ा. 


रावणने घरे रोवणो, श्राज पडिओ अवधारि; 
खरनी सुणी सुणावणी हो, आंणि मिल बहु नारि। 
द्विस विचारां आंतरे, सूपंणखा ने सुंद 

लंका नगरी आवीयो, वरसे आंसु बुंद । 

सुपेनखा सुद्दासणी, करती अधिक विल्ाप; 

रावण ने गले लागि के, दीन वदे अति आप । 
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४१ 


४२ 


( ४१६ ) 


कंत हण्यो कुमर हण्यों, हणीय देवर दोय; 
खेचर चवद्‌ हजारनो, हंता एकसुं होय । 
लंक पियालें आवीया, आण्यो रोस अगाध; 
रांक जेम हम काढीया, वसीयो वीर विराध । 


बंधव तुम्ह बेठां थकां, वरते ए अन्याय; 
घरती दिन थोडो विषे, जातिहि दिखाय । 
एक सुवरणोें सांवलो, बीजो पीले वांन; 
वनवासी छे भोलडा, पिण नहीं केहने मांन | 
वसवा भाणेजा भणी, वास अनेरो हेरि; 
सगो सगें आवबे सही, कोइक दिनांक फेरि । 
ए सघली श्रव॒णे सुणी, बोले बीर चविवेक; 
घरटीरा फेरा घणा, पिणए घरटानो एक । 


पंखाली कीडीतणाो, मुबांने दिन जात; 

मारि करिसुं पाधरा, ओर चलावो वात | 

वात नहीं वतका नहीं, राग नहीं नहि रंग; 

राज काज भावे नहीं, होइ रहिओओ दिरंग । 

नींद नहीं लीला नहीं, फूल नहीं तंबोल; 

भोजन पाणी पिण नहीं, सुश्या न भावे बोल । 

हासि नहीं रामति नहीं, नहीं भोगनो जोग; 

मांणस मुवां सारिखो, होइ रह्मो तस्तु सोग । 

खायो पडीओ खाटले, पडिओ रहे नरनाथ; 

मूंग मूंग बोले नहीं, आरति करे सहु साथ । 

ढाल, ३४ मी. मेरे मन अयसी आयवणी--ए देशी; 

थारा चित्त में कांइ बसी, मंदोदरीमां दोषति पेखी, 
पूछे बात हसी थां। ९ 

पखवाडें अंधारे आये, घटतो जाय शशी; 

तेज हेज प्रताप प्रखीणो शोभा लाज खीसी थां । 

सुंस अछे तुम्ह मुझ गलाना, न कदह्दो जिसीदि तिसी;: 

आरति अतिही उदासपणाथी, मति तुं जाय चीसी-थां 
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रावण भाखे सुणी मंदोदरी, चित्तमें आणी चुभी; 
सीता सुरती भाल भल्नीए, हियांमांहि खुभी-थां । 
घुंमुंडु दिन राति घणेरों, न शक्ु समज करी; 

जो तुं मुजने चाहे देवी, मेलो प्रीति खरी-थां । 
प्रियनी पीडाये पीडाणी, तब्रद्दी उठि धसी; 
देवरमण उद्याने आवी, देवी एक ससी-थां । 

हुं मंदोदरी छुं रीसुभोदरी, मोटे नाम चढी; 
रावण रांग्यांमाँहि वखाणी, वनितामांदि बडी-थां 
भोली कां भरमांणी छे तुं, रावण साथ रमीः 
माणस भवना लाहो लीजे, हूं छुं दास समी थां । 
सीता तुं घन तुं घन थारे, माथे अधिक रति; 
राजा रावणाने चित्त आवी, मेल्ही अवर छती थां। 
भूचर राम तपस्वी ते तो, सेवक मात्र सहीः 
उपति तजिए पति ज्यो पामें, करमें तीरें कही-थां 
मन खीचीने मोन रही थी, नीची सही नगही; 

तुं तो सतीयां मांहि बखाणी, एती होन लही-थां । 


किहां जम्बूक किंहां सिंह सनूरो, गरुड किहांरे अही; 


किहां मुझ पति किहां तुक पति, लंपट लाज नहोरे तहीं थां | 


तुं नारी घन धन तुझक ठाकुर, सिरिखी जोडी मिली; 
पति लंपट घरकी पटराणीं, दूतीमांहि मिली-थां । 
थांरु मुंहडो नहीं देखवो, तुजसुं वात किसी; 
अलगी जा आंख्यां आगे थी, मयली जेम मसी । 
एतले रावणजी चल आयो, शीत धमण धमी: 
शीतल वचनांथी समजावे, आपें उपसमी-थां । 
मंदोदरी रांणी तुक आगें, किकर मांहि गिणी; 

हुं तुम्ह दास सरीखो केती; भाखुं अवर भणशी-थां । 
निजर निद्दालो उचर बालो, टालो बात घर; 
पालो दोडया हुंस न पूगे; उं असवार तणी । 

होई अपूर्ठी सीता बोले, सांभल लंक घणी; 
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काल दृष्टिसुं हुं देखेसुं, जा घरि टालि शअ्रणी-थां । 
घिग घधिग तुज ए आस्या माथे थारी कोत बणी; 
जीवित राम सुलक्ष्मण हुं छुं अही माथेरे मणी-थां । 
वार वार बचन आकोसे, न तजे राय रली; 

हांक लीयोरे हरीलाो होबे, श्वान न जाये टली । 
सीतानी तो अरति अधिकी, न शकयो शूर खमी; 
आथमीयो अलगो होवाने, व्यापी आण तमी-थां । 
रावणने उपजी ए अधिकी, कुमति तणी ए मति; 
उपसगा कराबवे अधिका, सीदावरे सती-थां । 
फेतकारी करंती फेरे, धू घू धूक करे; 

वृश्चिक बुक फिरे क्र'दतां, निसत नररे डरे-थां । 
पुच्छाटोप सुव्याश्र विशेषें, उतुं अन्योन्‍्य लडे; 

फूं फूंता फण करता, परगट, मांदोमांहि अडे-थां | 
पुच्छा छोट सुव्याघ्र विशेषे, सिंह सबलतें फिरे; 
साकनीयां संहार करंती, मुंह विस्फोट करे थां। 
भूत पिसाच वेयाल्न वदीता, हटसुं हाल हसे; 
डाकिणी भूतनी मयल्ली देवी, काती हाथ घसे-थां । 
उल्नल्लंता दुरललित, अति जमकाय घरे; 

रावण एह विकुवेण, करिनइ, आगे आणी सरे-थां । 
परमेष्ठी पांचे मन ध्याती सीता स्वेत ( खे ) खरे; 


७ 


जानकी ( जानके ) पियु करती, रावण, साम्ही पग न भरे थां र८ 


रावण तो निज नियश्न भांजे; सीता सत न चले; 
पाकांने नही भूत पराभव, काचानेरे छल्ले-थां । 


डाल भल्ी ए पांचती समी, घन्य जो टेक गहे; 
केशराज ग्रही तो साची, सीता ज्युं निवहे-थां 


ब्रा 


“: ठु हा -- 


विभीषण निशिनी चरी, निसुणी लोगां मांहि; 
सीता पासे आवीओ., करण दिलासा प्राँहि । 


र्€ 
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सहोदर समजाविवा, वात सुणेवा वीर; 

छे परनारी परांग मुख्य, साहसवंत सधीर । 
बाइजी ! तुम्हे कवण छो किहां थी आव्या चालि; 
इहां तुम्हे आण्या कुणे, भाखों शंका टालि । 
घूंघट खींची अधोमुखी, जाणी पूषे प्रवीण; 
सत्यवती साची सती; वाणी वदे अदीण । 


ढाल ३६मी, एक दिवस रुकमणि हरिसाथे-ए देशी० 
सीता ताम निशंकपणेरे, भाखे वारु वाणी रे; 
तविभीषण कुलकेरा भषण, निसुणे अमृत जाणीरे-सी । 
जनक पिता मामंडल भाई, राम-त्रीया। हुं बखाणीरे; 
द्शरथनी कुलवहू वदीतो, सतीयाँमें अधिकराणीरेसी । 
राम नरेसर लक्ष्मण देवर, तीजी हुंतो रांणीरे; 
दंडकारण्ये मांहि आबी, वासतणी थितिटांणीरे-सी । 
सूरहास असि तरू डाले, देखिओ अधिके पाणीरे; 
लक्ष्मणाजी लीलाये ल्लीधो, ज्योति घणी प्रगतांणीरे-सी । 


करण परीक्षा बेगें बाहे, वंशनी जाल कपाणीरे; 

शंबूकनो तब शिर छेदाणो, मनसा अति पिछताणी रे-सी । 
खांडो देखी राघव भाखे; तें न करी मतीश्याणीरे; 

विद्या साधित ( साधन ) विण अपराधें, मारियो एते प्रांणीरे। 
पाछे पूजा भोजन पाणी, आंणीने चमकाणीरे; 

घड मस्तक दो जूदां दीठां, ताम घरणु अकुलांणी रे-सी । 
पग अनुसारें चाली आवी, राघवसुं रीमाणीरे;: 

लंपटिनी लालच नवी पुरी, मनसा अति पिछताणीरे-सी 
खरदूषण त्रिशि सोलें आवी, आगि थइ शिलगांणीरे; 
सिंह नाद संकेत कीयाथी, लखमणसु मंडाणीरे-सी । 
लंकाजई लंकापति अण्यो, वात कही अति तांणी रे; 
सिंहनादनो भेद लगावी, ए हुं इहां आंणी रे-सी । 

ए. दश मस्तक कापवाने, हुं कातीरेक कहांणीरे; 

लंका नगरी बालवामें, हुंबल हुंबतती छांणीरे-सी । 
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तेज प्रताप पराक्रम, पीलण, हुं घरमंडी घाणीरे: 

पगी आवीछु' रावण केरे, एकांतें दुःख खाणीरे-सी । 
श्रवण सुणे पिण रीस न आणी, रागीनी सहि नांणीरे; 
आगि सतेजी छे अति अधिकी, जल आंगे उल्हाणी रे-सी । 
एम सुणी लघुबंधव जंपे, वाइ मति भरमाणीरे; 

एको वलती गाडर घरमें, धाले कुण अग्यानीरे-सी । 

पर रमणी नेकाली नागिणी, के त्रिष बेलि समाणी रे; 
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जालवतांइ जब तब जावो, क्युंहि नहि अति ताणीरे । 
संपद तरुनी एक कुहदाडी, आपदनी नीसाणीरे; 
श्राप सतीनो छे दुःखदाइ, मति दिईं एह रीसाणीरे-सी । 
लाख कहूं के कोडि कहूं तुम्ह, अततो वस्तु विराणी रे; 
आजकाल दिन च्यारांमांहिं, एतो वात दिखाणीरे-सी । 
हुं म्हारो ओलंभो टालुं, राखो कीति पुराणीरे; 
लोक कहेसे कोइ न हुं तोरे, रावणके आगें वाणीरे-सी । 
राम सुलक्ष्मण दोमुंही बलीया, अनमी नाडि नमाणीरे; 
सीताने हुं देइ आंडं, जिम रहे प्रीति थपाणीरे-सी । 
ढाल भली ( ए तो ) छत्तीसमी, राये एक न मांनीरे; 

हर ज्ञ प्र 
केशराज ऋषि रावणक्रेरी, बेज्ा आणी जणाणीरे-सी । 


डुहा 


रावण हूबो रातडो, वदे विधीपण बीर; 

ग्रही वस्तु किम छोडीयें, जब लग रहे शरीर । 
राम सुलक्ष्मण भीलड़ा, वनहिमांहि वास; 
साहण वाहण कोनही, आपहि फिरे उदास; । 
साहण वाहण माहिरे, विद्यानों श्रति जोर; 
ओ स्यु करिसे बापड़ा, कांइ मचावे सोर । 
आज उहीं तो कालही, काल नहीं तो मास; 
मास नहीं तो वरससे, आप हि. करिसे आस । 
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एतलामांहि आसना, उबे आवे सी चालि; 
छल बल कोइ केलवी, देस्युं परहा टालि । 
बी की जी * कार 
टाल ३७मी, सयणा परिहरियं अहंकार-ए देशो । 
पहिलीथी में सांभलीरे, रामत्रीयाथी घात 
होसे रावणनी सहीरे, उही मिलेछे बात, 
ब्रिभीषण वात विचारे एंह । 

सत्य वचन ज्ञानीतणांरे, कोई नहीं संदेह-वि । 
में तो कीधोयो घणोरे, आ छोही उपकमे; 
दशरथ जीवतो उदवयोरे, धीरोछे गज घमे-वि । 
भावीनो बलछे घणोरे, नटले कोडि प्रकार; 
सीताने तजतां थकांरे, पालसे लोगां चार-वि। 

सुणतो ही सुणे नहींरे, विभीषणानां बोल; 
देखे तो देखे नहींरे, कामी एतो निटोल वि । 
पुष्पक नाम विमानरमेरे, सीता लेइ आप 
क्रीडा करिवा चालीयोरे, टाल्यो न टले पाप-वि । 
देखावे अति रुवडारे, र॒त्नमयी, गिरिरांज; 
नंदनवननी ओपमारे, देखावे वन साज-वि । 
तटनी तट करि सोहती रे, हंस केरा साज; 
केलघरा काम्यां तणारे, देवे रक्ष राज-वि । 


मंदिर विविध प्रकारनारे, सेजतणी वरसोभ; 
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भद्र भद्रपणों भलोरे, आरिए विषयसुख लोभ-वि । 
लंपट लालच लागीयो रे, केलबणीनी कोडि; 
करि देखावे अति घणाीरे, खेत खरे नहि खोडी-वि । 
हंस तजीने हंसलीरे, कद॒ही वंछे काग; 
राम तजी सीता तणोरे, नहीं अवरांसुं लाग-वि । 


ताम अपूठो आवीयोरे, वृक्ष अशोकहि हेठि; 
मूकी रावण मानिनी रे, ए पिण काठी बेठि-वि। 
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विभीषण चित्त चिंतवेरे, होइ रहिओ मयमंत; 
शीख न कोई सरदहेरे, आयो दीसे श्र त-वि | 
मंत्रीसर बोलावीयारे, विभीषण तिहिवार; 
करे मसूरति सहू मिलीरे, उपजियो ए श्विचार-वि । 
मोह तणे मदि माचीयोरे, कोइ न माने कार; 
हुओ हरायो हाथीयोरे, केम करीजें सार-वि। 
आ्रयो दीसे आसनोरे, रावण काल विणास; 
कोइ रुप करमसें करीरे, कीजे भोग विलास-वि | 
मति उठावे मनथकीरे, ते माटे मंत्रीश; 
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जोर न लागे माहिरोरे, कान न मांड इश-वि | 
मिथ्या मतिनो मोहियोरे, जिन मतिनों आदेश; 
माने नहीं प्रभु आपणो रे, कीजे कांइ कलेस-वि । 
हनुमतने कपि राजीयोरे, आदि भिल्‍या नृप आप; 
घरम पखरें पल्लीया थयारे, मेल्हिओ रावण राय-वि । 
राम अने लक्ष्मण थकीरे, रावणनो संहार; 
ग्यांनी बचने छे सहीरे, सांचवीयें विवहार-वि | 
जोति पहिली सोचीयेरे, तो कांइक सुख पाय; 
मंदिर लाग्यां बारथीरे, काढयो कांइ न जांय-वि | 
भय तो उपजसी सहीरे, सांसो नहिय लिगार; 
जेहनी आंणी कामिनीरे, ते तो आवशण॒हार-वि | 
जेहनुंतरीयो प्राहुणो रे, ते तो जोबे वाट; 
खोटो नांणो आपणाोरे, कीधां कांइ उचाट-वि । 
लंका नगरी अति सजीरे, ढील न कीधी रंच; 
अन्नपान ने इंधणारे, मेल्ह बहूलो संच-वि । 

कोट ओटना कांगुरारे, पोलि अने पागार; 
सगलोही समरावीयोरे, गोला यंत्र अपार-वि । 


विद्यातो आशालिकारे, तेहनो प्रवर प्राकार; 
देवहि पाछा उसरें रे, लंघंता दुरवार-वि । 


२५७ 


श्प्र 


१६ 


२१ 


हर 


२३ 


२७४ 


र्र 


( ४२६ ) 


इशण रचनाये लंका सजीरे, ढील न करी हे लिगार; 
हिवे भवियण तुम्हे सांभलोरे, श्रीराघव अधिकार-वि । 
राघव विरहे वियोगी योरे, आरति बंत उदास; 
अन्न पांनि भावे नहिरे, ले लांबा निसास-वि | 

डेलो 

लक्ष्मण साथें बोलीयारे, ढील पडेलछे एह; 
आशा दिन दश वीशनीरे, पाल्ले तजसी देह-वि । 
दुखीयो अधिक उतावलोरे, सुखीयो सुसतो होय 
तिसीयो जाये सरोवरे रे, साम्हो नावे सर सोय-वि । 
ढीलो वानर राजीयोरे, सुखमांहि दिन जाय; 
पर दुःखीयो दुःखीयो नहीं रे, वातां"वडा न थाय-वि । 
एम सुणीने उठीयारे, हाथ ग्रही सर चाप 
धघमधमतो अति चालीयोरे, होठडसंतोी आप-बि । 
कंपावे घरती घरणाीरे, कंपावे गिरि सीस; 
वृक्ष उचाली नांखतोरे, कोपिओों विसवाबीस-वि । 
आया चलि दरबार मेंरे, खलभलीयो सुग्रीव; 

घुजंतों पगे लागीयोरे, सारे सेव अतीव-वि । 
ओलंभो देइ आकारारे; शुद्ध नहि तुजमांहि; 

० में जप ८ कक ८6 # ८ 

तुं घरमें सुख भोगवरे, प्रभु सेवे तरू प्रांहि-वि । 
वासर जाये वरस सोरे, छगुणी राति गिणाय; 
तुजमें वीतक वीतीयारे, तोही न समजे काय-बवि । 
गुबड फूटां बद्यनरे, संभारे नहीं कोय; 
आरति तो अति आंधलीरे, आप थकी लुंजोय-बि । 

“के कप छू 
म्हेनत थारीए भणीरे, खेचर दोइ प्रकार; 
भूमितणा छो भोभियारे, सगले तुम्ह पयसार-वि । 
वाचा पालो आपणोी रे, काम करो धसि धाय; 
नहीं साह सगतिनी परेरे, दिउ परभव पहुंचाय-वि । 
देव दयाल दया करोरे, हूं तो छ' तुम्ह दास; 

एस कहीने आवीयोरे, श्रीराघवनी पास-वि। 
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पगि लागीने वीनवेरे, वेगो काम कराउं; 
खुंस कराडं चामनीरे, उरण तोही न थाउं-वि । 


कामीने तो कामिनीरे, कहियें प्राण समान; 
उवालीने आपतांरे, आप्यां तुम्ह मुज प्राण-वि । 
जो तो हु छुं जीवतोरे, जे जूबो कीधुं काम 

शुद्ध करूं सीतातणी रे, तो साचो मुजनाम-वि | 
संभाद्या भड सामठारे सूरांमांहि सूर; 

सीता सोधण चालीयारे, जिम पाणीना प्र-वि । 
गिरि-नदीने सायरुरे- द्वीपादिक सहु ठाम; 

पुर पुर पाटण सोधीयारे, नगर नगर ने गाम-वि । 


हरण सुणी सीतातणोरे, भामंडल आवंत 
भाई तो भगिनीतणारे, गाढा दुःख पावत-वि । 


विरविराध पधारी योरे, लेइ निज परिवार; 
सेवक सेवा सांववरे, माने अति उपगार-बि । 
कपिपति तोडीले चालीरे, कंबू द्वीप पहूत 

व्न जटी तस देखबेरे, आरतीयां अद्नत-वि । 
दशकंघरे मुज मारिवारे, मोकलियां कपिराज; 


मुजने मारी जायसेरे, उपजीओ अधिक अकाज-वि । 


कपिराजा तव बोलीयोरे, गाढो होई गरम; ० 


8 ९ 


तु' सुजने किउं ( नवी ) उठोउ रे, विनयवडो जिनघरम-वि । 


थाक चढि पगि चालवेरे, सो तो बयसि विमान; 
आपां इच्छायें फिरांरे, न ऊठिझ कोइ गुमान-वि । 
सो भाखे स्वामी सुणोरे, इशांसु अभिमांन 

कांइ न करे पाधरारे, कारण ए छ आंन-वि । 
रावण सीता अपहरोीरे, में मांडियो संग्राम; 

विद्या सघली अपहरीरे, पडियो होइ निकाम-वि । 
पंख विहृणों पंखीयोरे, उडी न शके जेय; 

विद्या विश विधाधरुरे, जाणेवो प्रभु एम-वि । 
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राम समीपें आशीयोरे, मांडी कहें विरतंत; 
रावण सीताने लइरे, नाठो जाय तुरंत-वि | 

राणी जाव रोवतीरे, करती अधिक विलाप; 

राम राम श्रीरामनो रे, एकही जिहां जाप-वि । 
लक्ष्मण लक्षणुवतंनो रे, के भामंडल श्रात; 

नाम जपंती जायधीरे, में निसुणी ए वात-वि । 

हुं हवो तब बाहरुरे, करतो अति आक्रोस; 

विद्या सघली अपहरीरे, रावण कीधो रोस-वि | 
समाचार सोहामणारे, सीताजीना पामी; 

परम महासुख ऊपनोरे, जाणु त्रिभुवन सांमि-वि । 
रत्नजटी विद्याधरुरे, कंठे लगाइ लीघ; 

तुं म्हारे बालेस रुरे, खबर भली तें दीघ-वि । 

जिम जिम पूछे वातडीरे, तिमतिम ऊपजे राग; 
वारंवार विशेषीयेर; रागीनों ए माग-वि । 
समाचार सगां तशणांरे, सांभलतां संतोष; 

मिलवा में ओछो नहींरे, प्रेम तशणो अति पोष-बि । 
पूछे प्रभ सुग्रीवनेरे, लंका केती दरी 

आलसुयां अलगी खरीरे, उद्यमवंत हजूरिवि। 
लंकानो पूछी, किस रे, पूछो रावण तेज; 

० बिक पर 
आजलमगें अधिको अछेरे, सूरज तेज सहज-वि । 
राम कह सो जाणीयेरे, तेजपणो संसार; 
कायर कपट करी खरीरे, लेइ गयो मुजनार-वि। 
लक्ष्मण निजरां ठाहरेरे, तो रायां राजान; 
देखेवी दिन च्यारमेंरे, ए. छोडाए भयदान-वि । 
लक्ष्मण भाखे खेचरोरे, रावश्ण तोछे श्वान; 
सना, घरमें पेसीयारे, फिटे एहनो अभिमान-वि | 
क्षत्रिने छल नवि कहियोरे, क्षत्रीनो बल खेत; 
सोइ साचो मानवोरे, देखी जे निज नेत-वि । 
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जांबवान भाखे भलोरे, उपाडे भुज पाणि; 

कोटी शिलाने साहसीरे, रावण हंता जांणि-वि | 
साथु वचन में सांभल्योरे, ए अति रुडी रीति; 
सहुने शिला उपाडतांरे, उपजे अति परतीति-वि । 
लक्ष्मण भाखे ए भलीरे, बयसे विमाने देव; 
विद्याश्लें विद्याघरुरे, आइ गया ततखेव-वि । 

जेम लता तिम ते शिलारे, ऐखाडी उपाडि; 
पुष्पवृष्टि हृ्‌इ भलीरे, सुजस चढिओ लेलाडि-वि । 
भलूं भलूं कहे देवतारे, प्रत्यय पामी जाम; 

सहू कोइ अखुंदीयारे, पाछ्ा आया ताम-वि । 

वृद्ध पुरष परमारथीरे, वात विचारे एक; 

पहिली दूतज मोकलोरे, जाए हार विवेक-वि । 
वातांमें समजावीयांरे, पाछ्ी आपे ( वा ) बाल; 
दोइ घरेहें वधामणांरे, वाधे नहीं जंजाल-वि । 

दूत मह्दाबल आगल्लोरे, मोकलीयें सुप्रमांण; 

लंका तो साजी सुणीरे कीधा अतिहि मंडाणु-वि । 
ढाल भली सेती समीरे, कीधी दूतनी थाप; 
केशराज ऋषिजी कहेरे, जहेनो प्रबल प्रताप-वि । 


ढुद्ठ 


राक्षस कुल सायर दिखें, अम्नत उपजिग्लो एक; 
विभीषण मति आगलो, जाणें विनय-विवेक । 
दूत घूत जाये घसी, विभीषण ने पास; 

भय मांनी राक्षस तणो, पाछो नावे नास । 
सीता छोडावा तणी, रावणशसुं अरदास; 

करे लघु भाई भली) मानेसे प्रभु तास । 


देव्‌ जोगे मानी नहीं, पाछ्लछी वात विशेष; 
सब जणावे आपने, लीधी मान नरेश । 


( ४३० ») 


सुत्नीवे सुसतो कोयो, अवलोई सहु सत्थ; 
हनुमत तब बोलावीयो, जाणी अति समरत्थ । 
पगे लागी ऊभो रहियो, प्रभु करे प्रसाद; 

तुज सम बीजो को नहीं, थारो जग जसवाद । 
द्शकंधर लेई गयो, लंका नगरी मांहि; 

सीता छे तस, शुद्ध तो, तुजथी आबवे प्रांहि । 
हनुमत भाखे स्वामिजी, मया करी कपिराय; 
ते माटे हूं तेडीयो, वानर घणा कहाय । 

गव गवाक्ष सरभज गवय, जांबवान नल लीन; 
द्विविद गंध मादन भलो, अंगदमें दश लील । 
इत्यादिक तो छे घणा, वानर अति अभिराम; 
छोहली संख्या पूरणी, मांहि म्हारुं नाम । 

पिण हुं कारज एतली, करुं सांभलो राय; 
लंका राध्यस दीपसुं, आरा इहां उठाय । 
रावण लोग डरामणो) भाइयांसुं बाधि; 

आशा प्रभुने आगलें, कोडइ वेला साधि ! 
कहो तो हरा कुटंत्रसुं, कुलनो कंद निकंद; 
सत्यवती सीता सती, आरा घरि आनंद । 
राम कहे साचो सहु, थारो बचन विचार; 
जेम कहे तिम ही करे, नहि संदेह लिगार । 
एक बार तो जायके, आशणो खबर अवार, 
वश्य पडीछे पारके, वरते कोण प्रकार । 


११ 


५१% 


श्र 


५४७ 


१४ 


रास एवं रासान्वयी काव्य 


परिशिष्ठ 


श्री जिनदत्त विरचित उपदेश रसायन रास 
[ अर्थ ] 


१--हे भद्र पुरुषो | € उपांत्य ओर अंत्य रूपा ) पाश्व॑ और वीर जिन 
तीथकारों को निमल श्रध्यवसाय से नमस्कार फरो । इस प्रकार तुम पाप से 
मुक्त हो जाओगे | केवल गह-व्यवहार में ही न लगे रहो । क्षण क्षण गलती 
हुई आरायु को भी देखो । 

२--प्राप्त किये हुये मनुष्य-जन्म को मत खोश्नो । संसार रूपी सागर में 
पढ़े हुये ( तुम ) अपने आप को पार लगाओश्नो । अपने आप को रामदद्वेपों 
को मत सोंगो श्रीर इस प्रकार अने आपको सब दोषों का घर मते बनाओ । 


३--जो दुल भ मनुष्य-जन्म तुमने प्रास किया है उसे सुनिश्चित रूपसे 
सफल करो | वह शुभ-गुरु के दशनों के ब्रिना किसी प्रकार भी शीघ्र सफल 
नहीं हो सकता । 


४- सुगुरु वही है जो सत्य बोलता है। जिससे परनिंदा का समूह नष्ट 
हो जाता है, जो सत्र जोवों फी ग्रपनी ही तरह रक्षा करता है, ओर जो पूछुने 
पर मोक्ष का मारग बतला देता है। 

५--जो जिन भगवान्‌ के वचनों को यथावत्‌ जानता है। द्रव्य, क्षेत्र तथा 
काल को भी ठीक ठीक जानता है। जो उपसर्ग तथा अ्पवाद को (शिष्यों से) 
फरवाता है तथा उन्मार्ग से जाते हुये मनुष्यों फो रोकता है। अर्थात्‌ लोक- 
प्रवाह के साथ जाते हुए मनुष्य को सावधान करता है। 

६--यह द्रव्य रूपी सरिता श्रथवा लोक-प्रवाह रूरग्री सरिता विषम 
( महा श्रनथकारिणी ) कुगुरू की वाणी रूपी पबंत से निस्खत है तथा 
कुख्यात है। जिसके पास सदगुरु रूपी जलपोत नहीं है वह उसके प्रवाह से 
पड़फर बह जाता दै और कष्ट पाता हे । 


गुरु गिरि--गुरु रूपी पवत । 
कुप्रतिष्ठिता-प्ृथ्बी पर प्रतिष्ठित । 


७--यह ( सरिता ) बहुत मूर्खां से युक्त तथा दुस्तर है जो निरुचर (तरने 
र्८ । ह 


(५ ४३४ ) 


में श्रसमथ ) होते हैं वे इसे कैसे तरेंगे । शांतिमान्‌ ( शोभनोचरण ) ही इसे 
तर सकते हैं ओर वे ( इस प्रकार ) उचरोचर सुख को प्राप्त करते हैं । 
जड़--मूख, जल । 
निरुचर-विचार विकल, तरने की सामथ्य से विह्दीन । 
उचरोत्तर-क्रमश;, तरते तरते । 


प्--गुरु रूपी नोकं पुण्यविह्वीन जनों के द्वारा प्राप्त नहीं की जाती | 
'इसमें ( लोक प्रवाह ) पड़ा हुआ मनुष्य बह जाता है। जब वह नदी संसार 
ऋूपी सागर में प्रविष्ट हो जाती हे तब सुखों की वार्ता भी नष्ट हो जाती है । 


६ --उसमें पड़े हुये मनुष्य भयानक ग्राहों के द्वारा खाये जाते हैं और 
श्रहंफारी कुगुरुश्रों की दंष्राश्रों ( दाढ़ों श्र्थात्‌ कठोर उत्सूत्रों के बचनों से ) 
से भिद जाते हैं। उन्हें फिर अ्रपने पराये का ज्ञान नहीं रहता वे फिर स्वयं 
सुप्तावस्था में होने के फारण स्वर्गादिक सुख रूपी लक्ष्मी फो भी नहीं मानते । 


कुग्रा है;-कुत्सित लोभी जनों से ग्राह । 
मद (क) र>श्रहं से भरे हुये; मकर । 


१०--यदि कोई परोपकार रसिक दयालठु उन हतचेतन मनुष्यों फो देख 
कर रह्दानुभूति से द्रवीभूत होकर गुरु रूपी नौका लाता भी है तो वे उस पर 
चढ़ना नहीं चाहते । 


११--यदि फोई परोपकार रसिक उन ( दर्शकों ) को बलात्‌ गुरु रूपी 
पोत पर रख भी देता है तो वे अ्रधीर होकर रोने लगते हैं ओर [फिर फच्छा 
( रस्सी, सहारा ) देने से वे रोते हैं तथा फिर उसी ( पाप रूपी ) विश में 
लिप्त हो जाते हैं। 


१२--क्या वह कातर पुरुष धम को धारण कर सकता है ? ओर फिर 
गुण फो सादर ग्रहण कर सकता है ? उसके सुख के लिये वह परोपफारी 
व्यक्ति क्या निर्माण फा अ्रनुष्ठान उसके दृदय में करा सकता है ? श्रतः क्या 
वह सम्यफ चरित्र फा पालन कर सकता है ? श्रर्थात्‌ नहीं । 


धम-(१) धम (२) धनु । 

गुण-(१) गुण (२) जीव । 

सुहस्त-(१) परोपफारी (२) शोभनकर । 

निर्माग-(१) मोक्ष (२) निश्चित वाण ( ठीक लक्ष्य ) । 


( ४२५ ) 


मोद्च८(१) मोक्ष (२) प्रक्षेप । 
राधा5(१) सम्यक्‌ चरित्र (२) चक्राप्टक के ऊपर की पांचालिका | 


१३--जो ( मन च॒क्षु श्रादि से ) हिनहिनाते घोड़े के समान चपल है 
खो कुमाग का श्रनुसरण करता है और सनन्‍्माग पर नहीं लगता तथा 
4 लोकाचार दे ) प्रबल झफोरे में बह जाता है उसका सुनिवृत्ति से सक्ञम 
कैसे होगा । 


१४--नाना प्रकार के श्रावर्कों के द्वारा उसका भक्षण किया जाता हे 
आर विशालफाय फोमल पापोपदेशक कुचों के द्वारा छेदा जाता है। वह 
व्याप्त के समान भयानक कुसंघों के भय से ( सनन्‍्माग पर नहीं लगता और ) 
पाप के गत॑ में गिरता चला जाता है। ओर उसके फारण वह अ्रस्थि-पंजर 
मात्र ही श्रवशेष रह जाता है। (€श्रर्थात्‌ उसके मनुष्य शरीर का कोई 
सदुपयोग नहीं हो पाता । ) 


१५--वह इस जन्म को निरथक करता है ओर फिर शअ्रपने माथे पर 
हाथ मारता है ( श्रर्यात्‌ पछताता है )। उसने श्रच्छे कुल में जन्म लेकर भी 
सदूगुणों का प्रदशन नहीं किया । 


१६--यदि वह्द सो वष भी जीवित रहता है तब भी वह केवल पाप फो 
ही संचित करता दे। यदि कदाचित्‌ वह जिन दीक्षा भो प्राप्त करता है तो 
'( स्वभाववश ) अ्रपने निद्य फर्मो को नहीं छोड़ता । 


१७--वह व्यक्ति मोहासक्त लोगों के श्रागे श्रहंफारवश गरजता है 
ओर धम के लक्षण तथा तक के विचार में लगता है। दयावश ऐसा 
'फहता है कि मैं जिनागम फी कारिका कर सकता हूँ तथा सब शास्त्रों का 
सम्यक्‌ विचार करता हूँ । 


१८--वह श्राथे महीने श्रथवा चतुर्मास के बाह्य विधानों को दिखाता 
हुआ भी मानो आमभ्यंतर मल फो बाहर घारण करता हो । श्रावक को प्रति- 
क्रमणु नहीं करना चाहिए.। साधुश्नों फो भी स्तुति आदि काय करणीय है। 
वह बंदनक ञआादि का भी पालन करता है । 


१६--लेकिन वह उसके वास्तविक श्रथ फो नहीं जानता श्रौर फिर भी 
लोक प्रवाह में ही पड़ा रहता है। यदि 'उन ऋचाशों के ( श्रशुद्ध ) श्रथ पर 
कोई उसे रोकता है तो उसे डंडा लेफर मारने दौड़ता हे | 


( ४३६ ) 


२०--धार्मिक जन शास्त्र के श्रनुकूुल विचार करते हैं परंतु वह उन्क 
धार्मिकों को शस्त्र से विदीर्ण फरता है और (. इस प्रफार ) वह ऋचाओं के 
बाध्तविक श्रथ को नष्ट कर देता दे । क्‍ 


२१--जो ऋचाओं के वास्तविक श्रथ फो जानता है वह ईर्ष्या नहीं 
करता परंतु वह ( प्रतिनिविष्ट चित वाला व्यक्ति ) णत्र तक जीवित रहता है 
तब तक ईर्ष्या छ्वेष नहीं छोड़ता । यदि शुद्ध धम में कोई बिरला लगता भी 
है तो वह ( लोकप्रवाह पतित ) संघ से चांडाल की तरह प_्थफ्‌ कर 
दिया जाता है । 


२२--उस ( शुद्ध धमग्राह्दी ) व्यक्ति में पद पद पर छिंद्र ढूँढ़े जाते हैं 
और शांत होने पर भी उसके काय में बाधा दी जाती है। श्रोर श्रावक लोग 
कुचों की तरह उनके पीछे लग जाते हैं ( उसे कष्ट देते हैं ) तथा घार्मिक 
जनों के छिंद्र खोजा करते हैं । 


२३--त्रे विधि-चेत्य-गह में श्रविधि करके उसे अपने अ्रधिकार में करने 
के अनेक उपाय करते हैं। यदि विधि-जिन गृह में अविधि आरंभ हो जाती है. 
तो वह ऐसा ही अनुपयुक्त होता है जैसा घ्री में सत्त मिलाना । 


२४-यदिं निविवेकी लोभी राजे दुष्ट काल के महात्म्य से उन अविधि- 
कारियों फो ही चेत्य ग्रहों को ( पूजा के लिये ) सौंप देते हैं तो धार्मिक जन 
विधि के बिना कलह नहीं करते, क्योंकि वे सभी ( श्रविधिकारी ) डंडे लेकर 
मारने शअ्राते हैं । 


२४--नित्य देव-पद-भक्त प॑चपरमेष्टि मंत्र का स्मरण करने वाले सजनों 
से शासन देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा उनके सभी धामिक कार्यों को 


साध देते हैं । 


२६- धार्मिक धम कार्यो फो साधते हुये विपक्षी दल को युद्ध में मारते 
भी हैं तो भी उनका धम नष्ट नहीं होता औ्रोर ये शाश्वत मोक्ष को प्राप्त 
करते है । 


२७--श्रावक विधि-धम के श्रधिकारी होते हैं और वे दीघ काल तक 
संसार की विषय वासनाओ्ं का सेवन नहीं करते । युक्त गुरु के द्वारा रोके 
जाने के फारण वे कभी अविधि नहीं करते। तथा जिन परिग्रह स्थित वेश्या 
को धारण नहीं करते । 


( ४३७ ) 


, र८--यदि फूल मूल्य देकर प्राप्त हो सकते हों तो क्या कुएँके समीप 
वाटिका नहीं लगाई जातीं ? श्रर्थात्‌ लगाई जाती है। उसी प्रकार यदि जिन 
भ्न संग्रह हो गया हो तो क्या उतकी वृद्धि के लिए स्थायी रहने वाले ग्रह 
हाट आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए ? श्रर्थांत्‌ करना उचित है। 


२६--यदि कोई मरता हुश्रा व्यक्ति ( ऋण मोक्ष के लिए ) धर आदि, 
दे देता है तो लम्य द्रव्य फो माँति उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यदि 
कोई व्यक्ति ग॒हादि देता है तो भी ग्रहण कर लिया जाता है। उस धर के 
भाड़े से जिन देवता की पूजा फी जाती है। 


३०--यदि श्रावक ( जैन गहस्थ ) धर्माथ दान कर रहे हों तो उन्हें धम 
कांय में विध्म न करके उत्साहित करते हैं। दान-प्रवृतत-संत ग्रहस्थ के 
( वृत्ति व्यवच्छेदकारि ) व्यवहार फो त्यागकर क्रोध लोभादि कषाय से 
पीड़ित नहीं होते । 

३१--शिष्ट श्रावक इस प्रकार का धम कहते हैं जिससे वे मृत्यु के उप- 
रान्त [सुरनायक होते हैं शोर जो लोग चेत्र और आश्विन में श्रश हिक 
( शाश्वतयात्रा ) करते हैँ उनके अ्रहित नष्ट हो जाते हैं । 


३२--जैसे ( देवेंद्र ) जन्म कब्याणादि पृष्ठ पर अ्रष्टाहिक करते हैं श्रावक 
भी यथाशक्ति उसी प्रकार करते हैं। छोटी ( नतंकी ) चत्यग्ह में नाचती 
है तथा बड़ी ( युवती ) नतकी सुगुरु के वचनों से उसके ( सुगुरु ) पास ले 
जाई जाती है । 


३३--जो वीरांगना नवयोवना होती है वह श्रावकों फो ( धर्माध्यवसाय 
से ) गिराने लगती है उसके लिये श्रावक पुत्र में चिच यिश्लेष हो जाता है 
ओर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वे घम से च्युत होते चले जाते हैं । 


३४-बहुत से लोग रागांध होकर उसको (वारांगना ) निहारते हैं 
श्रोर जिन मुख फमल फो बहुत कम लोग चाहते हैं। जो लोग जिन मवन 
में सुख ( चिचशांति ) के लिये आए. थे वे तीक्ष्ण कटाहों के आधात से मर 
जाते हैं | । 

३५--राग ( भेरव, मेघादि ) विरुद्ध नहीं गाये जाते, और (जिन 
गुणों को ) द्वदय में धारण करते हुए लोगों के द्वारा जिन गुण ही गाये 
जाते हैं। टोल श्रादि भी श्रनुपयुक्त रीति से नहीं बज्ाये जाते केबल लइ- 


( ४रे८ ) 


बुडिडउडि श्रादि ढोल ( श्रुति फट॒त्य के फारण ) नहीं बजाये जाते ( श्रर्थात्‌ 
उनके मरण में शोक गीत नहीं गाये जाते ) । 


३६--उचित स्तुति एवं स्तोत्र पाठ पढ़े जाते हैं जो (बिन ) सिद्धांतों 
के अनुकूल होते हैं। रात्रि में ( फीयादि हत्या के भय से ) तालरास भी नहीं 
होता श्रोर दिन में पुरुषों के साथ लगुडरास भी होता है । 


३७--धार्मिक नाटक ( नृत्य पर श्राधृत ) खेले जाते हैं श्रोर उन 
( नाटकों ) में सगर, भरत श्रादि के निष्कमण तथा चक्रवर्ती बलदेव आ्रादि 
के चरित कहे जाते हैं । 


रे८--हत्य के अ्रंत में संन्यास ( दीक्षा ) के लिये जाना पड़ता है।' 
चेत्य गृह में हास्य, क्रीडए, हुडुर (शर्त ) आदि वर्जित हैं । स्त्रियाँ पुरुषों के 
साथ केलि नहीं करतीं । रात्रि में युवति-प्रवेश भी निषिद्ध है ओर स्नान श्रोर 
नंदि ( जेन श्रागम विशेष ) की प्रतिष्ठा भी नहीं की जाती । 


३६--गुणी लोग माघमाला जलक्रीड़ा श्रांदोलन फो भी श्रयुक्त समझ- 
कर नहीं करते । सूर्यास्त के बाद वलि नहीं धरते तथा जिन-गह में ग्रह- 
काय नहीं करते । 


बलिल्‍्-पक्व अ्रन्न ग्रादि 
गृह-फा ये-वा शिज्य श्रादि 


४०--वे सूरि, विथि जिनगह में व्याख्यान देते हैं तथा उत्सूत्रों को न' 
न्ाने देते श्रोर न उपदेश देते हैं। वे नंदि प्रतिष्ठा के भी अधिकारी होते हैं 
तथा अन्य ( उत्सूत्रों के प्रवाचक ) सूरियों का बहिष्कार कर देते हैं । 


सूरि-श्राचाय; उत्सूत्र-सिद्धां त-विरुद्ध 
४१०--( भ्रद्धावान्‌ लोग ) एक बार एक ही युग-प्रधान व्यक्ति को गुर 
मानते हैं जिसको भी जिन भगवान्‌ प्रवचन कार्यों में श्रेष्ठ बणन करते हैं: 


उस ( युगप्रधान ) के मस्तक पर गुणों का समूह अ्रवस्थित होता है तथा: 
प्रधान प्रवचन कार्यों को साधता है । 


ल&8०« प्रधान 


४२--वह युग प्रधान ( लोकिक व्यवद्दार के ) छुद्म में रहते हुए भी 
सब कुछ जानता है वह जिन गुरु सिद्धांतों के प्रसाद से भव्य होता है# 


( ४रे६ ) 


( नैंसर्गिक सातिशय प्रशावान्‌ होने के कारण )। वह भविष्य-द्रश होता है, 
अतः अ्रनुचित माग पर नहीं चलता | वह जानता है कि जो ( लिखा ) है 
वह श्रन्यथा नहीं होगा, उसका नाश श्रवश्य होगा । 


४३--ज्ञो जिन प्रवचन में ग्रास्थावान्‌ होता है उसके पद की चिंता 
इन्द्र भी व्यप्र होकर करने लगता है। ( ऐसे ) जिसका मन क्रोधादि कषाय 
वृत्तियों से पीड़ित नहीं होता उसकी देवता भी स्तुति किया फरते हैं। 


४४--जिसके मन में सदा सदगुण फी वाणी निवास करती है, जिसका 
चित तत््वाथ चितन में प्रवेश कर जाता है (थ्रर्थात्‌ रम जाता है )। 
जिसको न्याय से कोई नहीं जीत सकता है श्रोर जो लोक-निंदा के भय से 
डरता नहीं । 


४५--जिसके जीवन चरित फो सुनकर गुणियों का हृदय चमत्कृत हो 
जाता है जो ईर्ष्या वश उसके चरित प्रफाश को नहीं सह सकता वह स्वयं को 
छिपा लेता है। जिसकी चिंता स्वयं देवता किया करते हैं ऐसे श्रत्यंत गुणी 
मनुष्य के ही समान द्वृदय वाले ( प्रभु के ) सेवक बहुत कम होते हैं । 


४६--जिसे रात दिन यही चिंता रहती है कि कहीं किसी स्थान पर 
पुष्ट जिन प्रवचन तो नहीं हो रहा है। घूमते हुये मुंडित श्रावक ( यत्र तत्र ) 
पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैँ परंतु जो ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते है ऐसे 
बहुत कम होते हैं । 


४७--उन्मागंगामी श्रावक पद पद पर उसमें छिंद्रों को लोघते रहते हैं 
श्रोर उसके श्रसद्‌ श्रोर श्रशोमन दुःखों को खोब खोजकर लाते हैं। परंतु 
वह धम के प्रसाद से सब स्थानों पर त्राणा पा जाता है ओर सवत्र झुभ 
कार्या में लगा रहता है । 


४प्ू--फिर भी वह सद्वृत्ति वाला सजन उन दुष्टाशर्यों से रुष्ट नहीं 
होता । वह अ्रपनी क्षमाशीलता फो नहीं छोड़ता श्रौर न उन्हें दूषित करता 
है। यदि वे श्राते हैं तो वह उनसे बोलता है श्रोर उनसे युक्त ( श्रर्थात्‌ 
मीठी ) वाणी बोलकर संतुष्ट होता है । 


४६--अपने श्राप बहुत विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ श्रादि होने पर भी गव नहीं 
करता तथा दूसरों के छोटे से गुणों को भी देखकर उनका बढ़ा चढ़ाकर 


( '४४० ) 


वर्शन करता है। ( और सोचता है कि ) यदि ये भवसागर तर जायें तो 
में नित्य सादर उनका अनुवतन फरूँ। 


५०--युग प्रधान गुरु ये ( उपयुक्त ) बातें सोचता है और दुष्ट चित्त 
वाला व्यक्ति उसके मूल में ध्थित होने पर भी (अर्थात्‌ उसके श्राश्रय में 
होते हुए भी ) उसकी जड़ फाटता है ( श्रर्थात्‌ उसकी निंदा करता है। 
इसी कारण ( मुग्ध धार्मिक ) लोग लोकवार्ता ( दुष्ट गुरु की वार्ता ) से मम्न 
( अ्रविधि सेवी / हो गये हैं, ओर ( उसके वचनों से मुग्ध होकर ) वे न 
उसके ( शान्त रूप का ) दशंन करते और न श्रपना परलोक देखते । 


५१--इस गुरु का वर्णुन बहुत से लोगों ने किया है परंतु इमारा संघ 
इन्हें नहीं मानता। हम सब केसे इस (भ्रम ) गुरु के पीछे लगें १ श्रन्य 
(*श्रविधि सेवी मूर्ख धार्मिक बृत्ति वाले ) लोगों की तरह कैसे अपने सद्गुरु 
फो छोड़ें ९ 


२--पारतंत्र्य विधि विषयों से विमुक्त होकर ही परथश्रष्ट मनुष्य ऐथा 
फरता है। ऐता मनुष्य विधि धामिकों के साथ कलह करता है तथा इह लोक 
श्रौर परलोक दोनों में ही स्वयं को ठगता है । 


४२३--९ यद्यपि वह स्वयं को ठगता है ) तथापि ( श्रविवेकी होने के 
कारण ) अदीन होकर धार्मिकों के साथ विवाद करता हुश्रा ( युक्त ) 
विधियों को न सह्द सकने के कारण झकता नहीं | ( बह मूख यह नहीं 
जानता कि ) जो जिनोक्त विधि है क्‍या वह (इस प्रकार ) विवाद करने से 
टूटती है ९ 


५४-भगवान्‌ दुशप्रसम सूरि ने जो अंतिम चरण कहा है वह विधि के 
त्रिना निश्चित केसे होगा? क्योंकि ( दुःप्रसमनाम ) के एक ही सूरि हैं 
( आ्राश्रय ) है साध्वी सत्यक्षी नाम वाली है। एक ही देशब्रती नागिल नाम 
का श्रावक है तथा एक ही फर्गुक्षी नाम की साध्वी देश विरता श्आाविका है| 


४५-फिर भी वीर फा तीथ क्‍या प्रभूत साधु आदि उपलक्षणों से 
टूटेगा ? ( श्रर्थात्‌ नहीं ) | वहाँ मी सवंत्र विधि ही है। क्योंकि शान दर्शन- 
चरित्र गुणों से युक्त थोड़ा सा समूह भी जिनों के द्वारा संघ कहा जाता 
है । ( यद्यपि यह सत्य नहीं है तथापि संघ जिन विधियों के विशाल समूह को 
कहा जाता है ) 


( ४४१ ) 


४६--( वह तो ) द्रव्य, क्षेत्र, फाल भी स्थिति से होता है (लेकिन) वह 
गुणियों में ईर्ष्या द्ेष भाव उत्पन्न नहीं करता | गुण॑विहीन लोगों का 
समूह भी संघ कहा जाता है जो लोकप्रवाह रूपी नदी ( की धारा ) में 
बहता है। 


१७- युक्त तथा उपयुक्त का विचार (सदसदविवेक ) जिसको 
ग्रच्छा नहीं लगता जिसको जो श्रच्छा लगता है वह वह्दी कह देता हे ऐसे 
समूह को भी अ्रविवेकी जन संघ कहते हैं परंतु गीताथ के श्रनुसार वह संध 
केसे माना जाय ? 

प८--ऐसे लोगों के द्वारा त्रिना कारण के भी सद्‌ सिद्धांतों का निभेष 
किया जाता है ओर वंदना श्रांद फरने के प्रसिद्ध गीताथ क्‍या कारण के 
बिना ही नित्य मिलते हैं तथा पदवंदन करते हैं १ ( अर्थात्‌ नहीं ) 


५६--( लोक वाह मेंग्पतित लोग ) श्रसंघ फो संघ प्रकाशित करते 
हैं श्रोर जो ( वास्तविक ) संघ है उससे दूर से ही मागते हैं । रागांध मोद्दी 
युवती के देह में चंद्र कुन्द ग्रादि फी लक्षणा फरते हैं । 


६०--ओ्रोर वेष मात्र ही प्रमाण है ऐसा सोचकर दशंन रागांध निरी- 
चण फरते हें । जो वस्तु नहीं है उसे भी विशेष रूप से देखते हैं € जेसे 
अतंध में संघत्व नहीं है तथापि उसमें एक विशेष पदाथ देखते हैं )। वे 
विपरीत दृष्टि वाले कल्याणकारी स्वगिक सुखरों को स्वप्त में भी प्राप्त नहीं कर 
कर सकते श्रोर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या १ 


६१--वे लोभाभिभूत लोग सद्धम से संबंध रखने वाले कार्या के लिए 
मुहरे या सोने के सिक्‍के ग्रहण करते हैं। श्रापस में कगड़ा करते हैं श्रोर 
संग्रहीत घन फो सत्‌काय के लिए नहीं देते । वे विधि धम फी महतती निंदा 
करते हुए लोक के मध्य में कलह करते रहते हैं । 


६२--जिन प्रवचन से श्रत्यंत श्रप्रभावित होने के फारण सम्यकत्व की 
वार्ता जिन्होंने नष्ट कर दी हे, वे देव, द्रव्य फो ( विचार रहते हुए भी ) नष्ट 
कर देते हैं। घर में धन होते हुए मॉगने पर भी वे सद्धम के लिए, नहीं 
देते । 


६३--पुत्र ओर पुत्रियों फा विवाह योग्य ग्रहस्थ परिवार में किया जाता 
है श्रर्थात्‌ पुत्रियों को समान घमंण्ह में दिया जाता है ! विषम धर्मावलंबी 


( ४४२ ) 


गृह में यदि विवाह किया जाय तो उनके संसर्ग से निश्चय रूप से सम्यकत्व 
प्राप्ति में बाधा होती है । 


६४--थोड़े से घन से संसार के सभी निंदित काय॑ संपादित होते हैं, 
( वही धन ) जब विविध घर्माथ में प्रयुक्त होता है तो श्रात्मा निवृत्ति फो 
प्राप्त होता है । 


६५--जिन स्थानों में श्रावक निवास करते हैं, उनमें विद्दाराथ साधु 
साध्वि श्रोर श्राविकाएँ श्राती हैं, श्रोर वे ( श्रावक ) श्रपने पापों फा नाश 
करने के लिए उन्हें भात, वस्त्र, प्रासुक जल, आ्रासन और निवास स्थान 
देते हैं । 

प्रासुक - शुद्ध, जीव रहित 


६६--वे साधु श्रादि कालोचित विधि के अ्रनुसार वहाँ ( भ्रावर्को 
के द्वारा दिए. उचित स्थान ) पर निवास फरते हैं ओर श्रपने श्राप तथा 
दूसरों ( श्रावकादिकों को ) फो विधिमाग पर स्थापित करते हैं। जिन, 
गुरु, देवता श्रादि की सेवा सुश्रूषा श्रादि के नियमों का पालन करते हैं श्रोर 
सेद्धांतिक बचनों को स्मरण करते हैं । 


६७--आवक अनेक व्यक्तिवाले श्रपने कुटुंब का निर्वाह करता हे ओर 
धघम के अ्रवसर पर देवता और साधु श्रादि के लिए दान करता है। वह 
सम्यकत्व रूपी जलांजलि देता हुश्रा, संसार में भ्रमण करता हुश्रा श्रपनी 
मति को निर्विण्ण नहीं करता । 


६८०-जो धार्मिक घन सहित श्रपने बंधु बाँधवों फा ही भक्त श्रोर अ्रन्य 
सद्दृष्टि प्रधान शवर्कों से विरक्त है। ( वह उपयुक्त काय नहीं करता ) 
क्योंकि जो जेन शासन में प्रतिपन्न होते हैं वे सभी परस्पर स्नेह भाव से 
रहते हें । 


६६--उस मुग्घ को सम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो सकता है जो तीथंकरों के 
वचनों का अ्रनुसरण नहीं करता | जो श्राविका तीन चार दिनों तक छुप्ति 
की रक्षा करती हुईं जेन तीर्थंकरों का श्रनुसरण करती है वह सुभ्राविकाओं 
की गणना में श्राती है । 


नोट--छुप्तः--जात, मृत, सूतक, रजस्वला, बमन, भू, बिश, मद्य तथा 
चाण्डालादि ये सात छुप्ति होती हैं। ' 


( ४४३ ) 


७०--स्वेच्छापूवक युक्ति ( रक्षा ) के कारण गृह घम की आ्रापत्ति निश्चय 
पूवक स्वयं ही हट जाती है। छुप्ति-भंग होने से देवता तथा विधि श्रनुकूल- 
गामी शासन देवता ( गो मुख श्रादि ) दुविधि शोने पर उस णह को छोड़ 
देते हें । 


७१--जो श्राविका अतिक्रमण (थ्रर्थात्‌ छुप्तिरक्षा ) श्रौर वन्दना 
आदि में श्राकुल रहती है श्रोर अ्रसन्दिग्ध भाव से ( ब्विन वचनों को ) चित 
में घारणु करती है। मन में नमस्कार भी फरती है, उसको श्ञुभ सम्यक्त्व 
भी शोभा देता हे | 


७२---जो श्रावक दुसरे श्रावक का छिंद्रान्वेषण करता है, उसके साथ युद्ध 
करता है तथा धन के मद से बकवास करता है; अपने झूठ को भी सत्य 
घोषित करता है वह किसी प्रकार भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता । 


७३--जो विकृत वचनों को फद्दता है लेकिन उन्हें छोड़ता नहीं, दूसरा 
यदि सत्य भी कह रहा हो उसफा भी खण्डन फरता है तथा सदैव आठ 
( जात्यादि ) मद स्थानों में वर्तमान रहता है। वह सद्दृष्टि तो क्‍या शिष्ट 
भी नहीं हो सकता । 


७४--जो दूसरों को व्यसन में डालने में जरा भी शड्भा नहीं करता ओर 
जो दूसरे के मन तथा भाया को लेने की शअ्राकांज्षा करता है, ओर अ्रधिक 
संग्रह के पाप में लीन है ऐसे व्यक्ति को सम्यफ्त्व दूर से ही त्याग देता है । 


७४--जो ( समदृष्टि, कोमलालापादि ) उिद्धांत एवं युक्तियाँ से श्रपने घर 
'को चलाना नहीं जानता, वह स्वयं को धोखा देने वाला है। क्योंकि कोई भी 
सामान्य व्यक्ति पीठ पीछे लोभादि पूरित मन से सघन परिवार में रहता है । 


७६--कुटुम्ब वाले पुरुष के स्वरूप को जान कर लोग उसका श्रनुवतन 
करते हैं । कोई दान से तथा फोई मधुर वचन से उसकी बार्तों को ग्रहण 
करते हैं। कोई भय से सहारा ग्रहण कर छेता है। सबसे श्रधिक गुणों से युक्त 
तथा ज्येष्ठ व्यक्ति दी कुठुम्ब का अधिकारी होता दे । 

७७--जो अ्रसत्य भाषण फरने वाले दुष्टों फा विश्वास नहीं करता ओर 
जो ग्रसमथ के ऊपर दया करता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों फो 
निशाना नहीं बनाता । जो बिना फारण दूसरों की दान-सामग्री का उपयोग 
नहीं करता । 


( ४४४ ) 


७८--माता पता भिन्न धर्मासुसारी होने पर भी शुद्ध धर्म विषय 
के अ्रभिमुख होने के फारण पुण्यन्माजन माने जाते हैं। ( लेकिन ) जो माता- 
गिता दीघसंसारी होते हैं उनका अनुकरण करने पर भी वे श्रसम्य भाषण 
ही करते हैं तथा रोकने पर भी नहीं रुक सकते । 


७६ --( फभी कभी ) उन ( भिन्न धम वाले ) फा भी ( प्रयत्ञ पूबंक ) 
भोजन वस््रादि देकर अनुवततन करना ही पड़ता है। ( फभी फभी ) दुष्ट 
वचन बोलने वालों पर भी रोष नहीं किया जाता (स्वयं छ्वषमाशील होने के 
कारण )। तथा (स्वयं विवेकी होने के कारण ) उनके साथ विवाद भी 
नहीं किया जाता | 

८०--( उपदेश का फल कहा गया है )--इस प्रकार के जिनदत्त कृत 
इृह लोक तथा परलोक के सुखकारी रसायन फो जो श्रवण रूपी अ्रंजलि से 
पीते हैं वे सब्र ग्रजर तथा श्रमर हो जाते हैं । 


वचेरी 
( अ्रथ ) 


१--बत्रिभुवन स्वामी, शिवगतिगामी जिनेश्वर धमनाथ के शशि-सहश 
निमल पाद-कमलों को नमस्कार करके गुणीगणों में दुलभ युगप्रवरागम श्री 
जिनवलभ सूरि के यथास्थित ( सत्य ) गुणों को स्तुति करता हूँ । श्र्थात्‌ 
इस चचरी में श्रपने गुरुदेव श्री जिनवल्लभ सूरि के गुणों का गान करता हूं। 


२-- जो जिनवछमभ सूरी श्रनन्त गुणवाला ( निरभिमानी ) एवं ष्टदशन 
के प्रमाण को श्रपने नाम के समान जानने वाज्ा है। उससे भिन्न फोई भी 
पुरुष ( अनेक ) प्रमाणों फो नहीं जानता | श्रर्थात्‌ दशन प्रमाणों के जानने 
में जो अद्वितीय है। जो जैन धम फी निन्दा करने वाले जेनेतर रूपी गजेंद्रों 
को विदीण करने में पंचमुख ( सिंह ) दे । उन (पंचमुख ) जिनवल्लभ के गुण 
वर्णन करने में एक मुख वाला फोन मनुष्य समथ हो सकता है । 


३--जो जिनवल्लढभ व्याकरण शाञ््र के ज्ञाता एवं महाकाव्यादि के 
विधान फो जानने वाले हैं जो अपशब्द एवं शुद्ध शब्द के विचारक हैं। जो 
पुलक्षण्णों ( विद्वानों ) के तिलक हैं। जो छुंद शास्त्र के सम्यक्‌ श्रभिप्राय के 
साथ व्याख्याता हैं, जो सुमुनियों फो मान्य हैं, जो गुरु ( श्रेष्ठ गुण वाला ) 
लघु ( अल्प गुण वाला ) फो पहचान कर उसके योग्य काय में नियुक्त करने 
वाले हैं; जो मानवहितकारी है उसकी विजय हो । 


ट्प्पणी--पछुयतिमतः के दो श्रथ हें--( १ ) यतिविराम को अश्रच्छी 
तरह जानने वाला । ( २ ) श्रच्छे यति से मान्य । 


नरहित में भी इलेष है--( १ ) नगण और रगण विशिष्ट । ( २ ) जन 
कल्याण । 


४--जो जिनवक्लम भवरस से परिपूर्ण अ्रपूव फाव्य को रचनेवाला है; 
श्रोर पसिद्धि-प्राप्त कवियों के द्वारा पूजित है, जो सुरगुरु वृहस्पति फी बुद्धि 
को भी जीतने वाले शुभगुरु हैं, उसको जो श्रश् नहीं जानता वही माघ कवि 
की प्रशंसा करता है । 
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१--जब तक लोगों ने जिनवल्लम का नाम नहीं सुना था तब तक वे 
कालिदास फो ही कवि मानते थे। जो कवि लोग अल्प चित्र ( श्रथात्‌ चित्र 
काव्य को भी श्रपूर्ण जानते ये ) है वे भी मूर्खां से चित्र फविराज कहे जाते थे । 


६--छुकवियों में विशिष्ट पद प्राप्त वाफपति राज कवि भी आचार्य जिन- 
वल्लभ के श्रागे कोई कीर्ति नहीं प्रा्त कर सकते | [ वाकपति ने केवल प्राकृत 
भाषा में गौड़ वधादि प्रबंध फाव्यों की रचना की दे। किंतु ग्राचार्य जिन- 
वल्लभ का श्रधिकार संस्कृत, प्राकृत एवं अ्रपश्रंंश कई भाषाओं पर था ]। अपर 
कवि--वाण, मयूर प्रभ्ति--उस जिनवल्लभम के विनेय ( शिष्यों ) के सबान 
उसकी प्रशंसा करते हैं श्रॉर उसके काव्याम्ृत के प्रति छब६्ध होकर नित्य 
उसको नमस्कार करते हैं । 

टिप्णणी--विनेय-शिक्ञा देने योग्य शिष्य । 

७--जिसके द्वारा विरचित नाना चित्र ( काव्य ) शीघ्र मन फो इर लेते 
हैं उसका दुलभ दशन पुण्य के बिना किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 
जिसने ( जिन भगवान की श्राराधना में ) विविध स्तुति-स्तोत्रों से युक्त श्रनेक 
चित्रों ( फाब्यों ) की रचना फो है, उसके पद कमलों फो जो नमस्कार 
करते हें वे ही पुण्यात्मा हैं । 

८--जो जिन वचन के सिद्धान्तों फो जानता है। जिसके नाम फो सुनकर 
भविष्य में लोग सन्तुष्ट होंगे। जिसने विधि विषय के सहित पारतंत््य ( श्रपनी 
इच्छानुसार नहीं प्रत्युत शास््रानुसार या गुरु श्रादेश के श्रनुसार ) पालन 
किया हे सखे, ऐसे जिनवल्लम के प्रर्त यश को कोई रोक नहीं सकता। 
अर्थात्‌ जिनवक्लम के सद्दश दूसरा कोई नहीं । 


टिप्पणी--विधि--भाशा--बिन श्राज्ञा | 
विषय--मिथ्यालत्रादि का परिहार-जिन प्रतिमादि अ्रथवा श्राचार 
उल्लंघन का परिहार । 


पारतंत्य--गुरु आ्राशा के अनुसार | 


६--लो ( मुक्ति के ) सूत्र को जानता है, उसकी शिक्षा देता है, जो 
विधि के अनुसार स्वयं काय फरता हुश्रा दूसरों से भी तदनुरूप कार्य फराता 
है। जो जिन भगवान के द्वारा कथित कल्याणफारी मार्ग लोगों फो दिखाता 
है। जो निज एवं पर संबंधी पूव श्रज्नित पापों को नष्ट कर देता है और 
जिसके दशन न पाने के कारण गुणी व्यक्ति भी बड़ा कष्ट पाते हैं । 
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१०--जनिसने लोक प्रवाह ( प्रवर्तित ) श्रविधि-प्रश्चत-चेत्यादि का निषेष 
कर के, पारतंत्र्य ( गुर आदशं के द्वारा ) के साथ विधि-विषय प्रवर्तित 
किया । वधमान जिनतीथ के बनाए हुए श्रविच्छिन्न प्रवाह से श्राए हुए 
दुःसंघ श्रोर सुसंघ के भेद को जिसने दिखाया । [ कालांतर में वर्धभान जिन 
कृत धम दुसंघ का रूप धारण कर रहा था। किंतु जिनवल्लभ ने पुनः उसे 
अविच्छिन्न माग पर लगाया | ] 


११--जो उत्सूत्रों ( जेन श्रागम के विरुद्ध ) की प्रजल्पना करते हैं 
उनको वह दूर से ह्वी त्याग देता है। ओर जो सुशान-सदृ्शन साधु क्रियाओं 
का श्राचरण करता है। जो गड्डरिका प्रवाहगामी प्रइत्ति ( भेड़ चाल ) को 
स्याग कर अपने पूव आचार्यों का ( उनके द्वारा उपदिष्ट झुद्ध मार्ग के 
प्रकाशन द्वारा ) स्मरण करता है | 


१२--चंस्य ग्रहों में उन गीत-बाद्यों, प्रेक्षण स्तुति स्तोत्रों, क्रीड़ा फोतुर्को 
फो वजित मानना चाहिए जिन्हें विरहाड्ड हरिभद्रसूरि ने त्याज्य कहा हे | 
क्योंकि ऐसे निषिद्ध काये करने से भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन होता है। 


अ्रशातना--धम विरुद्ध ग्राचार ( अ्रनाचार ) भगवान फी आराज्ञा के 
उल्लंघन के कारण अवशा । 


१३--( यदि विरहांक ने निषिद्ध किया है तो लोग क्‍यों करते हैं १ ) 
इन प्रशन का उत्तर देते हुए कवि कहता है। लोक प्रवाह में प्रवृच् (धर्मोर्थी) 
कुतूहल में प्रेम रखने वाके, संशय से रहित, ( निश्चित दोषभाव वाले ) 
अपनी बुद्धि से भ्रष्ट, बहुजन प्रार्थित धर्मार्थी भी स्पष्ट दोष वाले जैन सिद्धांत 
विरुद्ध गीतादि फो करते हैं । 


१४--जिन्होंने युगप्रवर श्रागम फा मनन किया है वे हरिभद्र प्रभु 
दुष्ट सिद्धांतों के प्रति हर्चा है औ्रोर मुक्तिमाग के प्रकाशक है लोक में प्रतापी 
युग प्रधान सिद्धांत वाले श्री जिन वल्लम ने विधि पथ को प्रकट कर दिया 
है। वे बिन वल्लम सामान्य के लिए दुलभ हैं । 


१५--श्री जिनवल्ूभ ने वह विधि चेत्यगरह बनाया, जिसको आयतन, 
चेक ० ९ ज््‌ 
अनिभाचत्य, एवं कृतनिव्वच्तनिननन कहते हैं। पुनः उन चेध्यगण्हादि में उस 
कल्याणुकारी विधि फो बता दिया जिसको सुनफर जिन-वचन-निपुण जन 
प्रसन्न हो जाते हैं। 
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दिपयणी -- 
अआ्रायतन--शानादिप्रासति का स्थान [ श्रायं तनोतीति श्रायतन ] 


अनिश्रा चेत्य--वह चेैत्य जो साधुश्रों के ग्रधीन नहीं किंतु आरगमोक्त 
नीति से ही व्यवहार वाला है। 


कृतनिवव चिनयन--जिसमें निव्नत्ति का दशन होता हो । 


१६--( विधि की व्याख्या करते हुए कहते हैं ) जहाँ जैन सिद्धांतों के 
विरुद्ध कहने वाले लोगों का श्राचार सुविधि प्रलोकक श्रर्थात्‌ शोभन विधि 
के देखने वालों के द्वारा नही दृश्यमान होता। जहाँ रात्रि में स्नान ओर 
प्रतिष्ठा नहीं होती श्रोर जहाँ साधु-साध्वी एवं युवतियों का प्रवेश रात्रि में 
नहीं होता । जहाँ विलासिनियों ( वेश्याश्रों ) का नृत्य नहीं होता । 


१७---जिस विधि जिन गृह में ऐसा श्रधिकारी इलाध्य है जो जाति ओर 
ज्ञाति भेद का दुराग्रह नहीं करता, जो जिन सिद्धांत फो मानने बाले हैं, 
जो निंदित कम को नहीं करने वाले हैं श्रौर जो धार्मिक व्यक्तियों को पीड़ित 
नहीं करनेवाले है श्रोर जिनके निमल दूदय में शुद्ध धर्म का निवास है । 


शुद्ध धर्म का लक्षण--देवद्रव्य का डपमोग दुखदाई है, इस प्रकार 
विचार करना शुद्ध धम हे। 


१्८-- जिस चेत्यण॒ह में तीन चार भक्त श्रावकों के निशेक्षण में द्रव्य-व्यय 
किया जाता है ।जहाँ रात्रि में नदि कराकर कोई भी व्रत ग्रहण नहीं करता 
ओर सूर्य के अस्त द्वो जाने पर जिन प्रतिमा के सामने बलि समपिंत करते 
हुए नहीं देखा जाता। और जहाँ लोगों के सो जाने पर बाजा नहीं 


बजाया जाता । 


१६-जिस चेत्य में रात्रि बेला में रथ भ्रमण कभी भी नहीं कराया जाता, 
ओर जहाँ लगुडराघ को फरते हुए पुरुष भी रोके जाते हैं। जहाँ जलक्रांडा 
नहीं होती और देवताश्रों का श्रांदोीलन ( झला ) भी नहीं होता। जहाँ 
माघ मास में प्रतिमा को ( स्नानादि के उपरांत ) माला रोपण नहीं किया 
जाता । ( किंतु अ्रष्ठाहिकों के लिए. यह निषिद्ध नहीं है ) 


२०--जिस चेत्यग॒ह में श्रावक न्िन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं करते + 
जहाँ स्वच्छुंद बचन कहने वाले व्यक्ति भोले भाले मनुष्यों से प्रणत नहीं. 
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होते | नहाँ उध्यूत्र व्यक्तियों फा षबचन सुनने में नहीं श्राता । जहाँ जिन श्रौर 
आ्राचाय के श्रयुक्त गान नहीं गाया जाता । 


२१--जहाँ शुद्ध श्राचार वाले श्रावक तांबूल न तो भक्षण करते श्रोर 
न ग्रहण करते। जहाँ उपानह (जूता ) को धारण नहीं करते बहाँ 
भोजन नहीं है श्रोर श्रनुचित उपवेशन ( बेठना ) नहीं है। जहाँ हथियारों के. 
सहित प्रवेश नहीं होता श्रोर जहाँ दुष्ट जल्पना (गाली इत्यादि) नहीं होती | 


२२--जहाँ हात्य, हुड्डा, क्रीडा एवं रोष फा फारण नहीं होता, जहाँ श्रपना 
घन केवल यश के निम्िच नहीं दिया जाता । जहाँ बहुत श्रनुचित श्राचरण 
करने वाले संसग में नहीं लाए जाते | [ नट-विट श्रादि श्रनुचित आचरण 
करने वाले प्राणियों का प्रवेश निषिद्ध है। ] कारण यह है किवे स्त्रियों के 
साथ क्रीड़ा करने लगते हैं | श्रतः उनका संसग निषिद्ध है । 


२३-- जहाँ संक्रांति श्रथवा ग्रहण के दिनों में स्नान-दान, पूजा श्रादि 
कृत्य नहों होता। जहाँ माघ मास में विष्णु, शिव आदि के समान 
जिन प्रतिमा के संमुख मंडल बनाकर लाल पुष्प चंदन आदि से अचना 
नहीं होती । जहाँ श्रावर्कों के सिर पर श्रावेष्ठन ( पगड़ी श्रादि ) नहीं दिखाई 
पड़ता । जहाँ स्नान फरने वालों फो छोड़कर श्रन्य फोई विशेष श्रल॑ंकार 
घारण नहीं फरते श्रोर जहाँ वे णह-व्यवह्ाार का चिंतन नहीं करते । 


२४--जहाँ मलिन वसत्रधारी ज्िनवर को पूजा नहीं करते! जहाँ 
स्‍्नानादि से पवित्र श्राविका भी जिन प्रतिमा को स्पश नहीं फरता। जहाँ 
एक बार किसी जिनवर फी उतारी हुई आरती दूसरे जिनवर को नहीं प्रयुक्त 
होती । 


२५--जहाँ केवल पुष्प निर्माल्य द्वोता है किंतु बिना काटा हुआ 
बनफल, रतज्नजटित अ्लकार, निमल वस्त्र निर्माल्य नहीं बनते । जहाँ 
यतियों को यह ममत्व नहीं कि यह देव-प्रतिमा हमारी हे। णहाँ यतियों 
का निवास नहीं। जहाँ गुरुदर्शित श्राचार का लोप नहीं है । 


गुरुदशित आचार--दशविध श्राशातना परिहार 


२६--जहाँ सुश्रावक पूछे जाने पर गुरु के साज्षात्‌ प्रतीयमान [ साक्षात्‌ 
श्रनुभव में आ्रानेवाले ] सत्य शुम लक्षणों का वणन करते हैं। जहाँ एक 
र्६ 


( ४५० ) 


सुश्रावक के कहने पर भी निश्चयपू्वंक अच्छे काय किए जाते हैं। किंतु 
शासर-सिद्धांत-विरुद्ध काय श्रनेक लोगों के कहने पर भी नहीं किए नाते | 


२७--जहाँ श्रात्मस्तुति एवं परनिंदा नहीं होती। जहाँ सदगुण की 
प्रशंसा एवं दुगुण फी निंदा होती है । जहाँ सद्वस्तु का विचार फरने में 
भयभीत नहीं हुआ्रा जाता | जहाँ जिन-वचन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा 
जाता | 

र८- इस तरह श्रनेक प्रकार के उत्सूत्र ( शास्रविरद्ध वचन ) फा 
जिसने निषेष किया श्रोर विधि जिन गृह में निषिद्ध आचरणों को सु- 
प्रशस्तियों में लिखकर निदर्शित किया वह युगप्रधान सुगुर जिनवहक्लभ 
क्यों न मान्य हो, जिसके सम्यफ्‌ ज्ञान फा वर्णन विद्वान्‌ करते हैं । 


२६--यहाँ ( चेत्य गह में ) जो श्रत्प मात्र भी शास्त्रविरुद्ध बातों का 
कथन फरता है उसके श्रत्यल्प परिणाम को भी स्वज्ञ भगवान दिखा देते हैं । 
जो लोग निरंतर शास्त्रविरद्ध बातें क्रिया करते हैं उनको श्रनेक जन्म तक 
भोगने के लिये दुःख प्राप्त होते हैं । 


३०--जो निदय व्यक्ति अपने को श्रुरूपी निकष पर बिना परीक्षण 
किए श्रपनी बुद्धि से अहंकारी बनकर लोकप्रवाह में प्रवृत नाम मात्र से 
अच्छे ग्राचरण वाला बनकर, परस्तर मत्सर से श्रपने गुण को दिखलाते 
हुए श्रन्य व्यक्तियों फी निंदा द्वारा अपने को जिन के समान पूजित मानते हैं । 


संसार के प्रवाह में बहने वाले € उक्त प्रकार के ) व्यक्तियों की कोई 
गणुना नहीं कर सकता । ऐसे व्यक्ति संसार सागर में गिरते हैं। एक भी 
उससे पार नहीं उतर सकते | प्रथ्वी में जो संसार के प्रवाह के विरुद्ध चलते 
हूँ वे श्रल्पसंख्यक हैं श्रोर वे श्रवश्य ही निद्वग तिपुर के स्वामी बन जाते हैं । 


३२--आगम और आचरण के श्रविद्द््ध गुणवानों के कथित बचनों 
फो फहने वाला यही जिव गृह में रहता है वह श्रायतन ही है क्योंकि वहाँ 
जाने वाले सजनों को मुक्ति क्या सुख रत्न शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। 


३३--पराश्वस्थादिकों से प्रेरित होकर उनके मत की भावना करके कुछ 
श्रावक जिन मंदिर बनवा देते हैं। किंतु उस निश्राचेत्य को श्रपवाद रूप से 
अ्रायतन कहते हैं। उस निश्राचेत्य में तिथि और पर्वों पर कारणवशात्‌ 
कभी फभी वंदना की जाती है। 


( ४५१ ) 


३४--जहाँ साधु वेशघारी देवद्रव्य के द्वारा बनाए गए मठ में रहते हैं 
ओर विविध प्रकार से श्रविनय का श्राचरण फरते हैं उस मंदिर को निशीय 
सूत्र में साधर्मिक स्थली कहा गया है। जो लोग वंदना के लिये वहाँ जाते हैं 
वे सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करते । 


निशीय--प्रायश्वित निय फरने के लिये सूत्र ( छेद सूत्री में ) 


३४--श्रोघनियुक्ति एवं आ्राकश्यक सूत्रों के प्रकरण में उसे श्रनायतन 
बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति उसे श्रत्यंत संकोच के साथ बता भी 
देता है तो भी श्रावफों फो फारण के रहते हुए भी न वहाँ जाना चाहिए 
झ्रोर न वहाँ रहने वाले वेशधारियों फो वंदन फरना चाहिए । 


३६--यदि वहाँ जाफर मठाधीशों को प्रणाम कर गुणगर्णों की वृद्धि 
होती तो वहाँ जाना युक्त था परंतु यदि बहाँ जाने ओर नमस्कार करने से 
पाप ही मिलता है तो वहाँ जाना तथा नमस्कार करना दानों ही गुणवानों के 
द्वारा वजलित हें | 


३७--( गमन का दोष बताते हुए कहते हैं ) 


उत्सूत्र प्रजल्यक ( शास्त्रविदद्ध बात कहने वाले ) बस्तियों में मी रहते 
हैं श्रोर लोकरंजन के लिए दुष्कर ( श्रकरणीय-क्रियाश्रों का श्राचरण फरते 
हैं। वे सम्यक्त्व - विहीन होते हैं श्रोर क्षुद्र व्यक्तियों के द्वारा सेवित 
होते हैं। ऐसे ( उत्सूत्र प्रजल्पषक ) लोगों के साथ सदगुणी दर्शन को भी 
नहीं जाते । 


३८--पहला विधि चेत्य बताया गया , जहाँ सामान्य रूप से जाया जा 
सकता है। दूसरा निश्राकृत चेत्य बताया गया णहाँ अपवाद से जाया जा 
सकता है। तीसरा श्रनायतन बताया गया जहाँ वेशधारी रहते हैं। वहाँ 
शाञ्न के द्वारा भी धार्मिक लोगों का जाना निषिद्ध बताया गया है। 


३६ -विद्वान्‌ बिना कारण के वहाँ ( निश्राकृत चेत्य में ) गमन नहीं 
करते । इस प्रकार वक्त तीन प्रकार के चेत्यों के श्रस्तित्व का जो प्रतिपादन 
करता है वह साधु भी माना जाता है। जो दो प्रकार के चेत्यों का 
प्रतिगदन करता है वह तिरस्कृत होता है | उसके द्वारा भोला संसार ठगा 
जाता हे । 


( ४५४२ ) 


४०--इस प्रकार पुण्यहीनों के लिये दुलभ मोक्ष रूपी लक्ष्मी के बल्ल॒भ' 
श्री जिनवल्लभ सूरि ने तीन प्रकार के चेत्य बताए हैं। सूत्रविरुद्ध बातों फा 
खंडन श्रोर सूत्रसंगमत बातों का प्रतिपादन करते हुए मानो इस सन्मति 
( महावीर--अच्छी बुद्धिवाला ) ने नए जिन शासन को प्रदर्शित किया है। 


४१---भगवान्‌ के वचन मेंघ के समान श्रत्यंत विस्तृत हैं। श्री जिन- 
बल्लभ उनमें से एक ही बात फो कहते हैँ। व्यक्ति जितनी बातें जानता है 
उतनी कह भी नहीं सकता,“ चाहे वह स्वयं इंद्र ही हो। उनके चरणों के 
भक्त और उनके वचर्नों के श्रनुयायी के प्राणियों सातों भयों का श्रंत हो 
जाता है-यह निश्चित है । 


सप्तमय--१ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ अश्रकस्मात्‌ भय, ४ श्राजीव 
भय, ५ मरण भय, ६ श्रस भय, ७ लोक भय | 


४२--जिसके मुख में समस्त विद्यायं एक साथ विराजती रहती हें। 
मिथ्या-दृष्टि भी जिसका किंफर भाव से वंदन करती है। स्थान स्थान पर 
जिन्होंने विधि मांग फा भी ( सरल चित्त से परमात्मा का ध्यान फरके ) 


स्पष्ट विवेचन किया है । 


४३--पुण्यवश मनुष्य रूपी भ्रमर उसके पदपंकर्णा के शुद्धज्ञान रूपी 
मधु का पान करके श्रमर हो जाता है तथा स्वस्थमना द्वोकर सन्न शुभ 
शास्त्रों फो जान जाता है। हे मित्र, बोलो | ऐसे श्रनुपम ( जिनबृल्लभ ) की 
ठुलना किसके साथ की जाती है १ ( श्रर्थात्‌ फिसी के साथ नहीं ) वह तो 
अनुपम हे | 

४४--वद्धमान सूरि के शिष्य जिनेश्वर सूरि हुए । उनके शिष्य युगप्रवर 
जिनचंद्र सूरि हुए । तथा नवांगबृत्ति के रचयिता और शुभ सामुद्रिफोक्त 
लक्षणों से युक्त श्री श्रभयदेव सूरि उनके ( जिनचंद्र सूरि के ) पदकमलों के. 
भअ्रमर हुए । 

नवांग बृत्ति--जैन आगमों का विमानन निम्नलिखित रीति से हुश्रा 
है--११ श्रंग १२ उपांग ४ मूल ४ छेद, श्रावश्यक सूत्र, १० पाश्णणा- 
( प्रकीणंक ) । 

श्रभय देव सूरि ने ११ अंगों में से [प्रथम श्राचारांग ओर सूत्र कृतांग को! 


( ४५३ ) 


छोड़कर शेष ६ अ्ंगसूर्ता पर टीका लिखी दे। इसलिये वे नवांगी टीकाकार 
कहे जाते हैं | 


४५--उनके शिष्य श्री जिनवक्लम पुण्यरद्वित जनों को दुलम हैं। श्रह्मो, 
( श्राश्वय की बात है कि ) में उनके गुणों के अंत को नहीं जानता। 
यह (थोड़ा बहुत ) भी में उनके गुणों के स्वाभाविक संक्रमण से 


( दूरध्यित होने पर भी ) ज्ञान गया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे गुद्धघ्म के 
माग पर स्थापित किया हे। 


४६--( शोक की बात है कि ) प्रभूत फाल तक भवसागर में भ्रमण 
करने पर भी में सुगुद ( निनवक्लम सूरि ) रूपी रक्ष को नहीं पा सकता | 
इसी कारण ऐहिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त नहीं हुआ । सत्र श्रपमान 
ही हुआ । कहीं भी परलोक के लिये ह्वितकारी वस्तु प्राप्त नहीं हुई । 


४७--हस प्रकार जिनदतत सूरि ने सिद्धांतत३ परमाथ के ज्ञाता साधारण 
जनों के लिये दुलभ युगप्रवर भी जिनवक्म सूरि की गुणस्तुति बहुमान पूरक 
की | इस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ के द्वारा प्रदर्शित महान्‌ एवं निरुपम पद 
को प्राप्त किया । 


श्री संदेश रासक प्रथमः प्रक्रमः 
( अ्रथे ) 


हे बुध जनो | वह संसार फा रचयिता श्राप लोगों का कल्याण फरे, 
जिसने समुद्र, प्रथ्वी, पव॑त, वृक्ष तथा आ्राफाश में तारागण आदि संपूर्ण 
सृष्टि की रचना की है ॥ १ ॥ 


हे नागरिको | उस स्रष्टा ( सिरजननहार ) को नमस्कार फरो, जिसे मनुष्य, 
देव, विद्याधर ( देवविशेष ) तथा श्राकाश में सूर्य श्रोर चंद्रमा श्रादिकाल 
से ही नमस्कार करते हैं।॥। २॥। 


कवि अपने देश का वर्णन करता है--पश्चिम दिशा में प्राचीन फाल से 
प्रसिद्ध म्लेब्छु नामक एक प्रधान देश है। वहाँ मीरसेन नामक एक “आ्रारह! 
जुलाहा पंदा हुआ ॥ ३ | 


उस मीरसेन का, कुल में फमल के समान अब्दुल रहमान नाम फा 
लब्धप्रतिष्ठ पुत्र पेदा हुश्रा, जो प्राकृत काव्य तथा गायन में श्रति निपुण 
था। उसने संदेशरासक नामक शास्त्र की रचना की ॥ «८ ॥ 


तीनों लोक में जिन्होंने छुंद;शासत्र की रचना की, उसे निर्दिष्ट किया, 
शोधन किया तथा विस्तारित किया ( फेलाया ), ऐसे शब्दशासञ्त्र में कुशल, 
चतुर कवियों फो नमस्कार है ॥ ५ ॥ 


श्रपश्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पेशाची श्रादि भाषाओं के द्वारा बिन्‍्होंने 
सुंदर कार्व्यों की रचना को है तथा लक्षण, छुंद, श्रलंकारों से त्िसे विभूषित 
फिया है ऐसे सत्कवियों के पश्चात्‌ वेद, शब्दशास्रादि से रहित, लक्षण तथा 
छुंदादि से विहीन मेरे सहश कुकवि फी कोन प्रशंसा करेगा श्रर्थात्‌ कोई 
भी नहीं ॥ ६-७॥ 


श्रथवा इति उपायांतर ( भंग्यंतर ) से कहते हैं कि मेरे ऐसे कुकवि की 
रचना से भी कोई हानि नहीं । क्योंकि यदि चंद्रमा रात्रि में उदित होता है 
तो क्या रात्रि में घरों में प्रकाश के लिये दीपक नहीं जलाते | ( यहाँ कवि ने 


( ४५४४ ) 


प्राचीन फवियों फो चंद्र तथा श्रपने फो दीपक बनाकर विनप्नता प्रफट 


की हे )॥| ८ ॥ 


यदि फोयल श्राम्रवृद्ध के शिखर पर अ्रपनी काकली से मन फो हर लेती 
है तो क्या कोए घरों के छुजों पर बेठ कर श्रपना फर्फश शब्द न सुनाएँ 
अर्थात्‌ कोन उन्हें रोक सकता है ॥ ६ ॥ 


पल्व के समान फोमल हाथों से बजाने से यदि वीणा के शब्द श्रधिक 
मधुर होते हैं तो मदंल फरट बाजे का'*“* *** “विशेष शब्द स्त्रियों फी क्रीड़ा 
में न सुना जाए  श्रपितु श्रवश्य सुना जाए ॥ १० ॥ 


यदि मतंगज ( मदोन्मत हाथी ) को फमलदल के गंध के समान मद 
भरता है तथा ऐरावत (इंद्र फा हाथी ) मदोन्‍्मच होता है तो क्‍या शेष 
हाथी मतवाले न होवें १ अ्रपितु श्रवश्य होवें ॥ ११॥ 


यदि श्रनेक प्रकार के सुगंधपूर पुष्पों से युक्त पारिजात इंद्र के नंदनवन 
में प्रफुल्लित ह्वोता है तो कया शेष वृक्ष विकसित न हों? अ्रपितु अवश्य 
विकसित हों ॥ १२॥ 


तीनों लोकों में प्रसिद्ध प्रभावशालिनी गंगा नदी यदि समुद्र से मिलने 
जाती हे तो क्या शेष नदियाँ न जाएँ। अपितु अवश्य जाएँ।। १३ ॥ 


यदि निमल सरोबर में सूर्योदय के समय कमलिनी विकश्तित होती है 
तो क्या वृत्ति (बूंत ) में लगी हुई ठुंबिनी लता विकवित न होवे १ श्रर्थात्‌ 
विकसित होवे ॥ १४ ॥ 


यदि भरतमुनि के भाव तथा छुंदों के श्रनुकूल, नये सुमधुर शर्ब्दों से 
युक्त चंग ( वाद्यविशेष ) के ताल पर कोई नायिका दत्य करती है तो फोई 
ग्रामीण वधू ताली के शब्द पर न नाचे १ श्रपितु नाचे ॥ १५ ॥ 


यदि प्रचुर मात्रा के दूध में पकती हुई चावल की खीर श्रधिक उच्नलती 
है तो क्‍या (घान्यकण तथा तुष ( भूसी ) युक्त रबड़ी पकते समय थोड़ः 
शब्द भी न करे ॥ १६ ॥। 


अपनी काव्य - रचना के प्रति कवि श्रपने फो उत्साहित करता है--- 
बिसके काव्य में जो शक्ति हो उसे लजारहित होफर प्रदर्शित किया जाए । 


( ४५६ ) 


यदि च०मुख ब्रह्मा ने चारो वेदों फी रचना को तो क्या शअ्रन्य फवि काव्य« 
रचना न करें १ श्रपितु श्रवश्य करे || १७ ॥) 


काव्य-रचना के लिये श्रपने को प्रोत्साहित कर कवि श्रपने ग्रंथ की थोड़ी 
रमणीयता के विषय में नम्नता के साथ निवेदन करता हे--हे कविजन | 
तिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे श्राप लोगों ने देखा, जाना तथा 
सुना न हो। श्राप लोगों द्वारा रचित सुंदर बंधान युक्त सरस छंदों को 
सुनकर, मेरे ऐसे मूख द्वारा रचित लालित्यहीन फाव्य को फोन सुनेगा ९ 
अ्रपतु कोई नहीं । तो श्रागे काव्य-रचना की प्रवृत्ति क्यों है ? इसे दृष्टांत 
द्वारा कहते ह--जैसे दुग्वस्था को प्राप्त फोई दरिद्र किंतु चतुर ब्यक्ति 
नागवल्ली के पत्रों का न पाने पर पव॑तो पर प्राप्त होने वाले शतपत्रिका फा 
अ्रास्वादन फरता है वेसे हां मेरे काव्यों को भी लोग पढ़ेंगे | १८ ॥ 


तदनंतर श्रपने ग्रंथ को श्रवश करने के लिये कवि पंद्धित जनों से 
नम्नतापूषक निवेदन करता है-- हे बुधज्षन | स्नेह करके श्रपने कवित्व के 
प्रभाव से पांडित्य का विस्तार कर, इस संसार में एक मूख जुलाहे द्वारा 
फोतृहल के साथ सरल भाव से रचित संदेशरासक' नामक फाव्य को शांति- 
पूवक सुनें || १६ ॥ 

इसके श्रनंतर कवि ग्रंथ पढ़ने वालों से निवेदन करता है--जो कोई भी 
प्रज्ञावान्‌ प्रसंगवश इस ग्रंथ फो पढ़ेगा उसका हाथ पकड़ कर कहता हूँ। 
जो लोग पंडितों श्रौर मूर्खों का अंतर जानते हैं, उनके श्रागे यह ग्रंथ नहीं 
पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे महान्‌ पंडित हैं || २० ॥ 


इसका कारण बतलाते हँ--पंडित जन मम रचित काव्य में मन नहीं 
लगाएँगे। अ्ज्ञानतावश मूख भी उसमें प्रवेश नहीं पायेंगे। पर, जो न 
मूख हैं श्रोर न पंडित हैं, अपितु मध्यस्थ हैं; उनके श्रागे यह ग्रंथ सदा ही 
पठनीय दे ॥ २१ ॥ 


ग्रंथ का गुण बताते हँं--हे सहृदय जनों | सुनिए- यह ग्रंथ अनुरागियों 
के लिए रतिगद् तुल्य, फामुकों के लिए मनोहर, मदन-मनस्कों के लिए पथ- 
प्रकाशक, विरहियोँ के लिये कामदेव, रसिकों के लिये रससंजीवनी 
तुस्य है ॥ २२॥ 


अत्यंत स्नेह से कहा हुआ, प्रेमपूर्ण यह पंथ भवर्णों के लिये श्रम्गरृत तुल्थ 


( ४४७ ) 


है, तथा इसका श्रथ वही चतुर व्यक्ति जान सकता है, जो सुरति क्रीड़ा में 
अ्रत्यंत निपुण हो, दूसरा नहीं ॥ २३॥ 


द्वितीय! प्रक्रमः 
( श्रथे ) 


ग्रब॒ कथा का स्वरूप निरूपणु करते हैं-- 


विक्रमपुर से कोई श्रेष्ठ नायिका जिसके कुच दृढ़, स्थून एवं उन्नत हें, 
भोंरी के मध्यमाग के समान फटिवाली, राणइंस के समान गतिशालिनी, 
विरह के कारण उदास मुखवाली, श्राँखों से श्रश्न॒घारा बहती हुई, परदेश 
गए पति को देख रही है। स्वर्ण वर्ण का उसका शरीर इस प्रकार श्यामता 
को प्रा हो गया है मानो ताराधिपति चंद्रमा पूर्ण रूप से राहु से ग्रघ्त 
हो || २४ ॥ 

उसकी विरह-दशा का वश न करते हँ--श्राखें मलती है; दुःख से रोती 
है, केशपाश ( जूड़ा ) खुला है, मुख खोलकर जंभाई लेती है, श्रंग मरोड़ती 
ह, विरह की ज्वाला में उत्तप्त होने के कारण गर्म श्वास लेती है, उँगलियाँ 
चटकाती है। इस प्रकार मुग्धावध्या फो प्राप्त, विलाप फरती हुईं, प्थ्वो पर 
इधर 3धर चकर काटती हुई उस विरक्षिणी ने नगर के मध्य भाग को छोड़ 
फर किनारे ही घुमते हुए एक थके पथिक को देखा ॥ २५॥ 


उस पथिकफ फो देखकर उसने क्या किया इसे श्रामणक छुंद द्वारा फहते 
हैं---3उस पथिक को देखकर पति के लिये उत्कंठित विरहिणी ने धीरे-धीरे 
चलना छोड़कर जब तक उत्छुक गति से चली, तब तक मनोहर चाल से 
चलते हुए चयल रमणु भाव के कारण उतकी फमर से मधुर शब्द करती 
हुई रसना ( तगड़ी, करघनी ) छूट गई ॥ २६ ॥ 


उस सोमाग्यवती ने जब तक तगड़ी को गाँठ में बाँधा, तब तक मोतियों 
से भरी हुई मोटी लड़ों वाली वह नवसर हार लता टूट गई । तदनंतर कुछ 
मुक्त'फलों ( मोतियों ) को इकट्ठा कर ओर उत्सुकतावश कुछ को छोड़कर 
चली, तब तक नूपुर में पाँव फेस जाने के कारण गिर पड़ी ॥ २७॥ 

जन्न तक वह रमणी गिर कर उठी ओर लजाती हुई चली ( घूमी ) 
तब तक शिर पर का श्रोढ़ने का रवेत वस्त्र दुर हट गया। तथारर उसे ठीक 
पवारकर, पथिक को प्राप्त करने की इच्छावाली वह विरहिणी जब तक 


( डेप ) 


श्रागे बढ़ी, तब तक चोली के फट जाने के फारण छिंद्र में से कुच दिखाई 
देने लगे। र८ ॥ 


विशाल नेत्रों वाली वह विरहिणी लजित होती हुईं, अ्रपने हाथों से 
कुचों को ढंककर करुणा श्रौर विलास के साथ गद्गद्‌ वचन बोलती हुई 
उस पथिक के समीप गईं । 

हाथों से कु्नों का आ्राउडादन ऐसा लगता था मानों दो स्वण कलश 
दो नीले कमलों से ढँके हुए हैं क्‍योंकि विरहावस्था में बार बार काजल भरे 
श्राँखों के श्रॉसू पोछने के कारणु उसके दोनों द्ाथ साँवले पड़ गये थे ॥२६॥ 


उस रमणी ने क्या फहा--''क्षण भर स्थिर होकर ठहरो, ठहरो। मन 
में विचारों । जो कुछ कहती हूँ, उनको दोनों कानों से सुनो । क्षण भर के 
लिए हृदय को फार॒ुशिक बनाओश्रो |?” उसके इन वाक्यों को सुनकर पथिक 
आश्रयेचकित होकर, न क्रम से पीछे लोट सका श्रोर न श्रागे बढ़ सका। 
श्रथात्‌ क्षुब्ध होकर उसी रूप में खड़ा रहा ॥३०॥ 


विधाता ने कामदेव के समान रूपवती निर्मित किया है उसको देखकर 
पथिक ने श्राठ गाथाओओं में कद्दा ॥३१॥ 


देवी का वर्शन चरण से तथा नारी का वर्शन शिर से किया जाता है । 
इसलिए कहा गया है--उस रमणी के बाल श्रत्यंत घुँघराले, नदियों में 
जल फो लहर के समान वक्र तथा फालिमा की अधिकता से भोरों के समूद के 
समान शोभा दे रहे हैँ ॥३२॥ 


उसका मुख सूय के प्रतित्रिंब के समान शोभा दे रह्य था। सूथ से मुख- 
चंद्र की उपमा इसलिए दी गई है कि रात्रि के ग्रंघकार को दूर करने 
वाला, अमृत बरसाने वाला, निष्कलंक, संपूण चंद्रमा, सूय से उपमित 
होता दे ॥३३॥ 

उसके अनुरागपूर्ण, फमल के समान विशाल दोनों नेत्र शोभा दे रहे 
ये। पिंडीर कुसुम के पुंज के समान, अनार के पुष्य के गुच्छों के समान 
उसके दोनों कपोल शोभा दे रहे थे ॥३४॥ 


उसकी दोनों भुजाएँ अश्रमरसर में उत्पन्न कमल दंड के समान शोभा दे 
रही थीं। वे पद्मसर में उत्पन्न स्वर्ण कमल के भूमि में रहने वाले दंड के 
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समान कोमल शोमित हो रही थीं। दोनों भुजाश्रों में जो कर कमल थे, वे 
दो भागों में बंठे कमल के समान ज्ञात होते थे ॥३२५॥ 


उस नायिका के दोनों कुच स्त्रननखल के समान शोभा दे रहें हें। खल 
की उपमा का स्वरूप बताते हँ--दोरनों कुच ( स्तन ) कठोर तथा सदा उन्नत 
रहते हैं। कोई संतान न होने के कारण मृखरहित ( चूचुक विहीन ) हैं । 
परस्पर इतने सघन हैं कि स्वृजन के समान प्रतीत होते हैं तथा दोनों ही 
अ्रंगों को श्राश्वासन देते ज्ञात होते हैं ॥३२६॥ 


उसकी नाभि पहाड़ी नदी के आ्रावत ( भोरी ) के समान गहरी दिखाई 
देती है तथा उसका मध्य भाग सांसारिक सुख के समान तुच्छु दिखाई देता 
ए.वं कठिनता से दृश्गोचर होता है। अ्रथवा चंचल गति में हरिण के पद के 
समान है ॥३७॥ 


जालंघरी फदली स्तंभ फो जीतने वाली उसकी दोनों जावे श्रत्यंत शोभा 
दे रही हैं। तथा वे दोनों गोल गोल हैं, बहुत लंबी भी नहीं हैं, श्रतएव 
अत्यंत मनोहर, रसीली दोनों जे शोमायमान हैं ॥३८॥ 


उस नायिका के चरणों की अ्रंगुलियाँ पह्रराग मशि के खंड के समान 
शोमा दे रही हैं। तथा उन अ्रंगुलियों के ऊपर नख, पद्मराग मणि के ऊपर 
रखे स्फटिक मणि के समान सुशोभित होते हैं। श्रोर उन श्रँगुलियों में 
फोमल बाल टूटे हुए कमल दंड के तंतु के समान शाभा दे रहे है ॥३६॥ 


विधाता ने पावती की सूुष्टि कर, उसके अंगों के समान, श्रणितु उससे 
भी बढ़कर इस नायिका फो रचना की है। पर कौन कत्रि इस विषय में दोष 
देगा कि ब्रह्मा ने पुनझक्त दोष के समान वैसी ही सृष्टि की है ॥४०॥ 


गाथा सुनकर तदनंतर राजहंस फी चाल से चरण के श्रंगूठे से पृथ्वी फो 
कुरेदती हुईं, लञ्ञित होती हुई उप्त सुबर्णोगी नायिका ने उस पथिक से 
पूछा -हे पथिक | कहाँ जाओगे ? तथा कहाँ से श्रा रहे हो ? ॥४१॥ 


है कमलनयने | दे चंद्रतुती | नागर ( चतुर ) जनों से भरा पूरा, 
सफेद ऊँची चहारदीवारी ( परकोटा 9) से तथा तीन नगरों से सुशोभित 
वामोरु! नाम का नगर है। वहाँ फोई भी मूख नहीं दिखाई देता, सभी 
लोग पंडित हैं ॥४२॥ 


( ४६० ) 


यदि चतुर जनों के साथ उस नगर में भीतर घूमें तो मनोहर छुंद में 
मधुर प्राकृत सुनाई देगा । कहों चतुबंदी वेदपाठ करते दिखाई देंगे। कहीं 
अनेक रूपों में निबद्ध रासक का भाष्य होता सुनाई देगा ॥४३॥ 


कहीं सदयबच्छु को कथा, कहीं नल का श्राख्यान तथा कहीं श्रनेक 
प्रकार के विनोद से परिपूर्ण भारत (महाभारत ) की कथा सुनाई देगी । 
तथा कहीं कहीं त्यागी श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा रामायण फी कथा सुनाई 
पड़ेगी ॥४४॥ 


हे कोई बाँतुरी, वीणा, फाहल, म्दंगादि के शब्द सुनाते हैं। कहीं प्राकृत 
बरणा में रचे गीत सुनाई पड़ते हैं। कहीं मनोहारी ऊँचे स्तनों वाली नतंकियाँ 
“चल चल? करती हुईं घूमती हैं ।॥ ४५॥ 


जहाँ लोग श्रनेक प्रकार के नट नटियों द्वारा श्रानंदित होते हँ। जहाँ 
वेश्याओं के घर में प्रवेश करते हुए रागह्वीन व्यक्ति भी मूज्छित हो जाते है । 
उनके सम्मोहन का ढंग बतलाते हँ--कई वेश्यायें मदोन्मचा होकर मतबवाले 
हाथी के समान घूमती हैं। कुछ रत्नजटित ताडड्ड नामक श्राभूषण से मधुर 
शब्द करती हुई भ्रमण करती हैं ।।४६॥ 


फोई ऐसी घूमती दिखाई देती है, जिसे देखकर आश्रय होता है कि 
इसके घने ऊंचे स्तनों के भार से फमर ( कटि ) टूट क्यों नहीं जाती । दूसरी 
कोई किसी के साथ फाजल लगे तिरछे नेत्रों से कुछ हँसती है ॥४७)। 


दूसरी कोई चतुर रमणी श्रपने फपोलों (गाल ) पर सूथ, चंद्र फो 
स्थित समझकर निमल हाध्य करती हुई घुमती है। . किसी के मदनपद्ट रूप 
कुचस्थल कस्तूरी-लेप से सुशोमित हंँ। किसी के ललाट पर सुंदर तिलक 
शोभा दे रहा है ॥४८॥ 


किसी के कठोर स्तन-शिखर पर द्वार प्रवेश न पाने के फारण लहरा रहा 
है। किसी फी नाभि गहरी होने के कारण कुंडलाफार दिखाई दे रही है । 
तथा त्रिबली तरंग के प्रध्वंग में मंडलित की तरह सुशोभित है ॥४६॥ 


कोई रमणुभार को मोटापा के कारण कठिनाई से सहन करती हे। 
उसके चलते समय जूते फा चम, चम शब्द श्रत्यंत शिथिलता के साथ सुनाई 
पड़ता है। किसी दूसरी कामिनी के मधुर शब्द करते समय उधके हीरे के 
समान दाँत नागवलली दल के समान लाल शोभा देते हैं ॥५०॥ 


( ४६१ ) 


किसी दूसरी श्रेष्ठ रमणी के हँसते समय ओष्ठ, फमल के समान हाथ 
श्रोर दोर्नों भुन्नाएँ समान शोभा देती हैं। यहाँ कमल के भ्रम फा कारण 
बतलाते हैं--जैसे, उसके श्रोष्ठ कमल के पते के समान, हाथ कमल के 
समान, सरल दोनों भ्रुजाएँ कमलदंड के समान प्रतीत होती हैं। दूसरी 
नायिका के द्वाथों फी अ्रँगुलियों के नख उज्ज्वल शोभा दे रहे हैं। किसी श्रन्य 
नायिका के दोनों फपोल श्रनार के फूलों के समान प्रतीत होते हैं ॥५१॥ 


किसी नायिका की तनी हुई दोनों भेहें चिकनी शोभा दे रही हैं | मानो 
कामदेव ने किसी के इनन के लिए धनुष चढ़ाया द्दे। किसी दूसरी रमणी के 
दोनों नुपुरों के घने शब्द सुनाई पड़ रहे हँँ। एक श्रन्य की रलचड़ी मेखला. 
( तगड़ी ) के रनझुन मधुर शब्द श्रवणुगोचर हो रहे हैं ॥५२॥ 


क्रीड़ा फरती हुई किन्हीं नायिकाश्रों के जूतों के मधुर शब्द ऐसे सुनाई 
पड़ते हैं, मानो नये शरद्‌ ऋतु के श्रागमन में सारसों के मधुर शब्द हो रहे 
हैं । किसी का मधुर पंचम स्वर इस प्रकार शोभा दे रहा है मानो देव दशन 
में तुंघद का शब्द सुसजित हो ॥५३॥ 

इस प्रकार वहाँ एक एक फा रूप दशन फरने से माग में जाने वाले 
पथिकों के पाँव, नागवल्छी दलों के श्आस्वादन से, मुक्त ( गिरे ) रस से 
स्खजलित ( फिसल ) हो जाते हैं। यदि कोई बाहर घूमने के लिये निकलता 
भी है तो श्रनेक प्रफार के उद्यान देखकर संसार को ही भूल ज्ञाता है |५४॥ 


ग्रब वनस्पतियों के नाम गिनाते हैं । 


टिप्पणी--वृक्षों के नामों का उल्लेख होने के कारण श्रथ लिखना 
ब्रनावश्यक समझा गया। भूप्रिका में इसको विशेषता की ओर संकेत किया 
जायगा। 


हे चंद्रमुखी | हे कमलनयने ! श्रन्य भी जो वृक्ष हैं, उनके नाम फौन 
गिन सफता है ? सभी वृक्ष हतने घने स्थित हैं कि उनकी छाया में दस योजन 
( ४० कोस ) तक जाया जा सकता है ॥६४। 


हे मृगाछ्ी | 'सामोरूपुर? में तपनती् ( सूर्य कुंड ) प्रसिद्ध है। चारों 
दिशाओं में उसकी प्रसिद्धि है। उसका मूल स्थान इतना प्रसिद्ध है कि सभी 
नर, देव नानते हैं। वहाँ से में छेखवाहक, प्रभु फी आशा से स्तंमतीय को 
जा रहा हूँ ॥६५॥ 


( ४६२ ) 


वह चंद्रमुखी, कमलाहछ्ी पथिक के वचनों को सुनकर, लंबी साँस लेकर, 
हाथ की श्रंगुलियों फो तोड़ती हुईं, गद्गद कंठ होकर, व्ययु के वेग से 
कफॉपती हुई कदली के समान बहुत देर तक थरथराती रही ॥|६६॥ 


आ्राघे क्षण रोफर, श्रखें मलकर उस रमणी ने फहा--हे पथिक ! 
प्तंभतीय? के नाम से मेरा शरीर जज रित हो रहा है | वहाँ विरही बनाने वाले 
मेरे पति विराजमान हैं। उनके बिना बहुत दिनों से श्रकेली समय काट रही 
हूँ | किंतु वे निदयी अब तक नहीं श्राए. ॥६७॥ 

हे पथिक | यदि दया करके श्राघे क्षण बेठों, तब प्रिय के लिये कुछ 
शब्दों में एक छोटा सा संदेश निवेदन करूँ | पथिक ने कहा--हे सुबर्णागी ! 
कहो, रोने से क्या होगा | हे घबरायी हुई इरिणी के समान नेत्र वाली बाले ! 
तुम अत्यंत दुःखी दिखाई देती हो ॥६८॥ 

इसके बाद वह अपने जीवन धारण फरने पर लजा प्रकट करती हुई 
बोली--पति के विदेश जाने पर विरद्दाग्नि से जब में राख फी ढेरी न हो गई 
तो उनके लिये निष्ठुर मन से संदेश क्‍यों दूँ ॥।६६॥ 

उक्त श्रथ फो ही दृढ़ फरती हुई बोली--जिसके प्रवास (परदेश गमन) 
करने पर भी में......। तथा जिसके वियोग में में मरी नहीं, श्रतए्व उसे 
संदेश देने में मुसे लजा आरा रही है |[७०॥ 

है पथिक ! लजा फरके यदि चुप रह जाती हूँ, तो जीवित नहीं रह 
सकती । श्रतः प्रिय के प्रति एक कहानी सुनाती हूँ । हाथ पकड़कर थ्रिय को 
मनाना ।|७१॥ 

उससे पति के प्रति कह्ा-हदे नाथ | तुम्हारे विरह के प्रह्दार से चूर्ण हुए 
मेरे ये गंग इसलिए नष्ट नहीं हो पाते हैं कि 'श्राज! 'कल? के संघटन (मेल) 
रूपी ओषधि का प्रभाव इन्हें जीवित रखे हैं ॥७२॥ 


उस वस्तु फी रक्षा फरती हुई पति के लिये श्राशी: रूर में फहा--हमारे 
प्राणपति के अ्रंग न जलें इस भय से उच्छास ( दुःख भरी लंत्री साँस ) नहों 
लेती हूँ । इसके पश्चात्‌ श्राशीष का स्वरूप बतलाती है। जैसे में पति द्वारा 
त्यागी गई हूँ, बसे वह यम के द्वारा त्यागे जाएँ ॥७३॥ 


है पथिक | इस फष्टानी फो सुनाकर पति को मनाना | श्रोर पाँच दोर्ों 
को श्रत्यंत नम्नता के साथ कहना ॥७४॥ 


( ४६३३ ) 


मेरा मरना भी दोषयुक्त है। इस विषय में फह्टा--हे स्वामिन्‌ | हृदय में 
विराजमान तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे विरह् की श्रग्नि में संतत्त होकर यदि 
स्व में भी जाऊँगी तो उचित न होगा, क्‍योंकि में तुम्हारी सहचरी जो 


ठहदरी ॥७०५॥ 


स्री के पतिविषयक विरह्वजन्य कष्ट में पति का ही दोष है, इस विषय में 
उत्त रमणी ने फह्ा-हे कांत | यदि इसमारे द्वदय में तुम्हारे रहने १२ भी 
विरह शरीर को पीड़ित करता है, तो इसमें तुम्हें ही लज्मा आनी चाहिए । 
क्योंकि सत्पुरुषों को, दूसरों को पीड़ित करना, मरने से भी अधिक मानना 


चाहिए ॥७६॥ 


पति फी निंदा करती हुई कद्दती है--तुम्हारे पौरुष पूर्ण होने पर भी, 
तुम्हारे भारी पराभव को क्या में नहीं सहन करती, अपितु श्रवश्य सहती हूँ । 
क्योंकि जिन अ्रंगों के साथ तुमने विलास किया है, वे द्वी श्रंग विरह से 
जल रहे हैं ||७७॥ 


पुन; पति के पोरुष को प्रकट फरती हुई कहती है--विरह रूप शत्रु के 
भयंकर प्रहार से मेरा शरीर घायल हो गया है, पर हृदय नहीं फटा | फारण 
यह है कि मेरे हृदय में सामथ्यवान्‌ तुम जो दिखाई पड़े | दूसरा फोई कारण 
नहीं है ॥७८॥ 


अपनी श्रसमथता तथा पति फा सामथ्य बतलाती है--विरह के कारण 
मुभमें सामथ्य नहीं है अतः विलाप फरती हुई पड़ी हूँ | क्योंकि गोपालों का 
धपूत्कार! ही प्रमाण है, कारण यह है कि गौश्रों फो गोपालक ही घुमाते हैं 
दूधरे नहीं ॥|७६॥ 

है पथिक | विस्तारपूवक संदेश कहने में में अ्रसमथ हूँ किंतु हे पथिक | 
प्रिय से कहना कि एक ही कंकण में दोनों हाथ था ज्ञाते हैं |८०॥ 


हे पथिक | लंबा चोड़ा संदेश मुझसे नहीं कहा जा रहा है। पर 
इतना अवश्य फह्ट देना कि कनिष्ठिका अ्रंगुली की श्रेंगूठी बॉह में आा 
जाती है ॥८१॥ 


उस समय शाघ्र जाने के इच्छुक पथिक ने उक्त दोनों दोहों फो सुनकर 
कहा--दहे चतुर रमणी ! इसके श्रनंतर जो कुछ श्रोर कहना. हो, कहो । मुझे 
कठिन मार्ग पर जाना है ॥८२॥ 


( ४६ ) 
पथिक के वचन फो सुनकर कामदेव के बाण से पीड़ित, शिकारी के बाणु 
से उन्मक्त हरिणी फी स्थिति वाली उस विरहिणी ने लंबी ऊष्ण ( गम » 
साँस ली। तथा लंबी साँस छेती हुईं, श्रपनी श्राँखों से श्रॉसू बरसाती हुई 
उस रमणी ने यह कहानी सुनाई ॥८३॥ 


दोनों नेत्रों से लगातार श्रश्रुप्रवाह के विषय में कहती है-मेरे ये धृष्ट 
नेत्र लगातार अ्रासू बहाने में लज्ञित भी नहीं होते। तो क्या विरहाग्नि शांत 
हुईं ? इसका उत्तर देती है-खांडव वन की ज्वाला फी तरह विरह फी 
ज्वाला अधिक घधक रही है। जब श्रजुन खांडब वन फो जलाने के लिये 
प्रेरित हुए, तब एक विद्यामृत आफर उस शअ्रग्नि फो शांत करने के लिये 
प्रवृत्त हुआ, पर अ्जुन ने उसी समय वहाँ विद्युत संबंधी आग फेंका, जिससे 
श्रोर भी श्राग प्रज्ज्वलित हो उठी ॥5४॥ 


इस कहानी की सुनाफर श्रत्यंत करुणा और दुःख से भरी हुई उस 
व्याकुल मगनयनी ने पथिक के आगे फहा--कठिन निःश्वास रूप जो रत 
उसके सुख को श्ाशा में विध्न डालने वाले उस मेरे कठोर हृदय प्रिय के 
लिए, दो पद कहना ॥८०॥ 


हे पथिक | हे फकापालिक ( योगिन्‌ ) | में तुम्हारे विरह में कापालिनी 
( योगिनी ) हो गई हूँ। क्योंकि तुम्हारे स्मरणरूप समाधि में विषम मोह 
उपष्थित हो जाता है। यहाँ मोह मूच्छाी तथा स्नेह दोनों श्रर्था में प्रयुक्त है । 
उस समय से क्षण भर के लिये भी कपाल बायें हाथ से दूर नहीं होता है। 
( कपाल भिक्षा पात्र तथा मध्तक दोनों श्र्था में है । ) तथा शब्यासन नहीं 
छोड़ती हूँ। पलंग फा (वाया? योगियों के योग का एक उपकरण ( सामग्री ) 
है ॥८६॥ 


हे पथिक | उस मेरे प्रिय से कटटना कि हे निशाचर | ( निशा में विचरण 
करने वाले ) तुम्हारी वह भोली भाली प्रिया तुम्हारे विरह में निशाचरी 
राक्षसी हो गई है| क्योंकि उसका तेज दत हो गया है, श्रंग कृश पड़ गए हैं, 
बाल बिखरे हुए हैं, मुख को फांति मलिन पड़ गई है। उसकी सारी दशा 
ही विपरीत हो गई है। कुंकुम श्रोर सोने के समान कांति, कालिमायुक्त 
हो गई है॥८७॥ 

हे पथिफ | तम अत्यंत कार्य व्याकुल प्रतीत होते हो | में लिखकर संदेश 
देने में श्रसमथ हूँ | श्रतः तुम कृपा करके मेरे प्रिय से ये बातें कह देना । ८८।' 


( ४६५ ) 


विरहाग्नि की श्रधिकता फो दो पदों में कहती है--हे पथिक | मेरे प्रिय॑ 
से कहना कि मेरी ऐसी मान्यता है कि विरहाग्नि फी उत्पत्ति बढ़वानल से 
हुई है। क्‍योंकि घनी श्रश्नधारा से सिक्त होने ( भीगने ) पर भी वह अ्रधिक 
प्रज्ज्वलित होती है ॥८६॥ 

हे पथिक | प्रिय से कहना कि लंबी ओर ऊष्ण (गम) द्वार्सों से शुष्क्रता 
को प्राप्त होने वाली वह विशालनयना विरहाग्नि के बढ़ने से श्रौर श्रधिक 
कष्ट पा रही है; यही नहीं, दोनों नेत्रों से सदा श्रासू करने पर भी वह तनिक 
भी तिचन का अ्रनुभव नहीं कर पाती ॥६०॥ 


पथिक ने कट्दा--हे चंद्रभुखी | सुझे जाने दो, श्रथवा हे मुगनयने | णो 
कुछ भो कहना हो मुझसे कही । तब उस विरहिणी ने कहा--हे पथिक ! 
कहती हूँ, ,अथवा क्या में नहीं कहूँगी ? फहूँगी, पर उससे कहने से क्या, 
जिस कठोर हृदय ने मेरी ऐसी दशा कर दी है ॥६१॥ 


बिन्‍्दोंने धन के लोभ में विरह्ट के गड॒ढे में गिराकर मुझे श्रकेली छोड़ 
दिया द्वे। संदेश तो लंबा हों गया ओर तुम जाने को उत्सुक हो | किंतु 
प्रिय के लिये एक गाथा ओर कहती हूँ ॥६२॥ 


पहले के सुर्खों फो स्मरण करती हुई दुःख के साथ कट्टती है--कि जहाँ 
पहले मिलन दछाण में हम दोनों के बीच हार तक का प्रबेश नहीं मिलता था 
वहाँ श्राज समुद्र, नदी, पवत, वृक्ष, दुर्गादि का अंतर हा गया है ॥६३॥ 


विरहिणियों के विरह में भी कभी फमी थोड़े सुख फी संभावना रहती 
है--जो फोई स्तरियाँ श्रपने पति से मिलने को उत्कंठा में विरद से व्याकुल 
होकर, प्रिय का श्रसंग ( साथ ) प्राप्त कर, उस संग में व्याकुल हो जाती हैं, 
वे स्वप्न के अनंतर सुखकर शरीर स्पश, आलिंगन, श्रवलोकन, चुंबन, दंतक्ष॒त 
और सुरत का श्रनुभव करती हँं। हे पथिक | उस कठोर से इस प्रकार 
कहना--तुम मेरी श्रवस्था सुनो, जिस समय तुम परदेश गए, उत्त समय से 
मुझे नींद ही नहीं श्रा रही है, फिर स्वप्त में मिलन की क्‍या संभावना १-“जब 
ग्राम ही नहीं तो फिर उसकी सीमा कहाँ १? इस न्याय से ॥६४॥ 


सब कुछ छिन जाने पर श्रपनी . किंफतंव्यविमूढ़ता का वर्णन करती है-- 
प्रिय के विरह में समागम की सूचना के लिये रात दिन कष्ट पाती हुई; श्रपने 
३० 


( ४६६ ) 


अंगों फो बिलकुल सुखाती हुईं, श्राॉँस्‌ बहती हुई उसने कहा कि हे पथिक | 
अपने निदय पति के लिए. क्‍या कहूँ ? किंतु तुम तो ऐसा कहना--“'कि तुम- 
को हृदय में घारण फरके भावना के बल से देख कर, मोहवश ज्ञण मर उसने 
कहा कि मेरे स्वामी के “वक्खर” (रूप ) नामक वस्तु फो विरह नाम का 
चोर नित्य चुराकर के जाता है। तो हे प्रिय | बताश्रो किसकी शरण 
में जाऊ?”? ॥६५॥ 

यह डोमिलक ( एक छुंद ) फह फर बह चंद्रमुखी, कमल के समान नेत्रों 
वाली रमणी निर्निमेष होकर निष्पंद हो गई | न तो कुछ कहती है श्रोर न 
किसी दूसरे व्यक्ति को देखती है। भिचि ( दीवार ) पर चित्रलिखित के 
समान प्रतीत होती है ॥६६॥ 


उच्छास ओर भ्रम में उतकी श्वॉस रुक गई है, मुख पर रोदन परि- 
लक्षित है। फामदेव के बाण से बिंध गई है, ऐसी स्थिति में प्रिय समागम 
के सुख फा स्मरण करके, थोड़ी तिरछ्ी चंचल आँखों से उपने पथिक फो 
देखा, मानों निर्भीफ हरिणी से वह गुण शब्द द्वारा देखा गया हो ॥६७॥ 


अब पथिक फी सजनता का वर्शान करते हैं---पिरथिक ने फहा-धेय 
धारण फरो । क्षण भर भे लिये ग्राश्वत्त होश्रो । पट्टी पकड़कर श्रपने चंद्र- 
मुख फो घो डालो । पथिक के वचन फो सुनकर विरह के भार से टूटे हृदय 
वाली उस रमणी ने लजित होकर श्रपने कपड़े के श्रंचल से मुख 
पोछु लिया ॥६८॥ 

अ्रपनी सब प्रकार से श्रसमथता प्रकट करती है--हे पथिक | कामदेव 
के सामने मेरा बल कुछ काम नहीं कर पाता। क्योंकि कामदेव के समान 
रूपवान मेरा प्रिय श्रकारण ( किसी दोष के बिना भी ) श्रनुरक्त होते हुए 
भी विरक्त हो गया दे । इसीलिए दुसरे के कष्ट का श्रनुभव नहीं फर रहा है 
अतः उस निस्पृह ( कठोर ) के लिए. एक मालिनीबइूच में संदेश 
कहना || €६ ॥ 


अपनी श्रजश्ञानता का व्णुन करती दै--श्राज भी सुरत काल के अन्त में 
में अपने हृदय को सुखरहित मानती हूँ। तो हे सुभग ! जो प्रेम नये रंग के 
स्नेह फो उत्न्न करता था उससे एक कलश ( घड़ा ) भर कर रखूँगी । 
क्योंकि विरक्त हृदय को उस घड़े में डाल कर स्वस्थता का श्रनुभव 
करूंगी ॥१००॥ 


( ४६७ ) 


यदि वस्त्र रंगविह्दीन हो नाता है तो पुनः रंग लेते हैं। जब शरीर स्नेह 
६ तेल ) रहित, रूखा हो जाता है तो तैल मदन फर चिकना बना छेते हैं, 
तथा जब द्रव्य द्वार जाते हैं तो जीत फर पुनः प्राप्त कर लेते हैं; किंतु हे पथिक ! 
प्रिय के विरक्त हृदय को केसे बदला जा सकता है ॥१०१॥ 


पथिक ने फह्दा--हे विशालनयने ! मन में धेय धारण करो, मार्ग पर 
ही चलो। श्राँखों से बहते हुए श्राँसू को रोको । पथिक अश्रनेक कार्य करने 
विदेश जाते हें, वहाँ घूमते हैं। अगने फाय के सिद्ध न होने पर, दे सुंदरी ! 
घबराते नहीं ॥१०२॥ 


श्रौर वे विदेश में भ्रमण फरते हुए कामदेव के बाण से पीड़ित होकर 
श्रपनी स्त्रियों को स्मरण करते हुए. विरह के वशीभूत रहते हैं। दिन रात 
श्रपनी प्रियतमाश्रों के शोक के भार को सहने में श्रसमथ होते हैं। जिस 
प्रकार तुम लोग वियोग में कष्ट पाती हो वैसे ही प्रवासी भी विरह में क्षीण 
होते हैं ॥१०३॥ 


इस वचन को सुनकर उस विशाल नयना, मदनोत्सुका ने 'आडिल्ा? 
छुंद में कहा । 


'संदेश रासक” नामक इस ग्रंथ के भाव फो सूचित करती हुई कहती 
है--यदि प्रियतम का मेरे प्रति स्नेह नहीं है, इसको में देशन 'ताक? की 
तकना करती हूँ । तो भी हे पथिक | मेरे प्रिय के लिये संदेश कहो । ( यहाँ 
प्राकृत होने के कारण संबंध कारक के स्थान पर संप्रदान कारक का प्रयोग 
हुआ है। ) 


दूसरे पक्ष में--जो विरह्ग्नि मेरे भीतर है, वह नाक तक है। दूसरा 
श्रथ “नक्तान्तं? दिन रात हृदय जला रही है ॥१०४॥ 


हे पथिक | में कामदेव शरविद्ध-होने के कारण विस्तार से संदेश कहने 
में ग्रसमर्थ हूँ। पर मेरी इस सारी दशा को प्रियतम से कहना | रात दिन 
मेरे शरीर में कष्ट रहता है। तुम्हारे विरद्द में रात को नींद नहीं आती है। 
इतनी शिथिलता थञ्रा गई है कि रास्ता चलना भी कठिन है ॥१०५॥ 


जूडे में पुष्पों का अंगार नहीं करती हूँ। श्राँखों में घारण किया काजल 
आँसू के फारण गालों पर बह रहा है। प्रियतम के श्रागमन फी थ्राशा से नो 


( ४६८ ) 


मांस मेरे शरीर पर चढ़ा है, उसके विरह की ज्वाला से भस्म होकर ( सूखा 
कर ) दुगुना ज्ञीण हो रहा है ॥१०६॥ 

आ्रागमन की आशा रूपी जल से सिंची हुई ओर विरह फी श्राग से 
जलती हुई जी रही हूँ, मरी नहीं, कितु घघकती हुई श्राग के समान पड़ी हूँ। 
इसके पश्चात्‌ मन में घेय घारण कर, दानों श्रांखों फा स्वश कर प्रसन्न होकर 
कहा ॥९०७॥ 


हे प्रिय | मेरा हृदय सुनार ( स्वुंकोर ) के समान है। जिस प्रकार 
सुनार श्रभीष्ट लाभ की इच्छा से सोने को श्राग में तपा कर जल से सींचता 
है, वैसे ही में शरीर रूपी स्व॒णु को प्रिय के विरह रूपी आ्राग से तपा फर पुनः 
मिलन की श्राशा रूपी जल से सींच रही हूँ ॥१०८॥ 


पथिक ने कट्टा-मेरी यात्रा के समय रो रो कर श्रमंगल ( श्रपशकुन ) 
मत कफरो। श्राँसुश्रों की रोको | तब रमणी ने कट्टा-हे पथिक | तुम्हारी 
मनोकामना सफल हो | आ्राज तुम्दारी यात्रा होवे। में नहीं रोऊँगी । बिर- 
हाग्नि के धुएँ की श्रधिकता से श्रांखों में श्रॉसू आरा जाते हैं ॥१०६॥ 


पथिक ने कहा--हे विशालनयने | शाघ्र कुछ कहो। सूय श्रस्त होने 
वाला है | दया करके मुझे छोड़ो । रमणी ने कहाा--तुम्हा तर बारंबार फल्याण 
हो । मेरे प्रिय से एक अडिल्ल” और एक 'चूडिलक! कहना ॥११०॥ 


मेरा शरीर लंबे गम इ्वासों से ( दीर्घोद्भडासों से ) सूख रहा है। श्राँसुश्रों 
छी इतनी भड़ी लगी है, पर वह सूखती नहीं, यही महान्‌ श्राश्चय है। मेरा 
हृदय दो द्वीपो के बीच पड़ा है श्रथांत्‌ शून्य हो गया है। मानों पतंग दीपक 
के बाच में गिरा हैं, वह भी मर रहा है ॥१११॥ 


विरद्यावस्था में सनी समय कष्टदायक होते हैँ इस विषय में कहद्द रही 
है--सूथ के उत्तरायण होने पर दिन बड़े हाते हैं, रातें छोटी होती हैं । 
दक्षिणायन में रातें बढ़ी होती हैं दिन छोटे होते हूँ । जहाँ दोनों बढ़ते हैं वहाँ 


मानों यह तीसरा विरह्ाापन उत्न्न हुआ्रा है। दोनों के ग्रभाव में चौथा 
सुखापन होना चाहिए ॥११२॥ 


है पिथिक | दिन बीत गया ।**«-न्‍यात्रा स्थगित करो । रात बिता कर 
फिर दिन में जाना | पथिक ने कह्ा--( दे लाल श्रोष्ठ वाली सुंदरी ! ) हे. 


( ४६६ ) 


फिबाघरे | सूर्य प्रातःकाल से ही बहुत तपने लगता है। मुझे श्रत्यंत श्राव- 
इयक कार्य से जाना है। फिर उस विरहिणी ने फहा--यदि यहाँ नहीं ठहरते 
हो, हे पथिक | यदि जाते ही हो, तो एक “चूडिल्लक!, 'खड॒हडक' श्रोर 
धाथा! मेरे प्रियतम से कह देना ॥११३॥ 


हे पथिक | मेरे प्रिय से जाकर कहना कि तुम्हारे प्रवास में विरहाग्नि का 
फल प्राप्त हो गया है। वह यह कि चिर॑जीवी वर मिल गया है, एक भी दिन 
वबष के समान हो गया है ॥११४॥ 


यद्यपि प्रिय वियोग में मेरा हृदय विहल हो गया है, यर्यात्र मेरे अश्रंग 
कामबाणु से अत्यंत आहत हो गए हैं, यद्यपि श्राँखों से करोलों पर निरंतर 
अश्रुपवाह होता रहता है, यद्यपि मन में कामदेव नित्य उद्दीम होता रहता 
है, तो भी में जी रही हूँ ॥११५॥ 


हे पथिक | रात्रि में निश्चितता और नींद कैसे झ्रायेगी १ क्योंकि श्रपने 
प्रिय के वियोग में विरहिणियाँ किसी प्रकार कुछ दिन जीवित रह जाती हैं, 
यही आश्रय है (११६॥ 


पथिक ने कट्टा-दे सुवर्शोगी | जो कुछ आपने कहा तथा जो कुछ मेंने 
देखा वह सब श्रच्छी तरह विशेष रूप से कहूँगा । हे फमलनयने ! लौटो, 
अपने घर जाओ में श्रपना रास्ता लेता हूँ | मेरे गमन में रकावट न डालो | 
पूर्व दिशा में श्रेघेरा फेल रहा है । सूर्यास्त हो गया है। रात कष्ट से बीतेगी । 
जेरा मार्ग दुगंम तथा डरावना है ॥११७॥ 


पथिक के वचन को सुनकर प्रियतम के वियोग के कारण उस तनन्‍हवंगी ने 
एक दी उच्छास छोड़ा । उस समय कपोल पर जो फोई श्रश्रुजिंदु रहता है 
बह ऐसा लगता दे मानों विद्रुम समूह के ऊपर मोती शोभा दे रदह्दा हो । 
इसके बाद प्रिय के प्रवास से दुःखी होकर रोने लगी और विलाप करती हुई 
पथिक से कहने लगी--हे पिथिक | एक 'स्फंघक' ओर “द्विपदी' मेरे प्रियतम 
से कहना ॥११८॥ 


मेरा हृदय दी (त्ञाफर! है। वह तुम्हारे कठिन विरहरूपी मंदराचल से 
नित्य मंथन किया जाता है। मंथन करके सुखरूपी रत्न निकाला 
गया है ॥ ११९ ॥ 


( ४७० ) 


कामदेव के प्रभावपूर्ण समीरण से प्रज्ज्वलित विरहानल मुझे परलोक- 
गमन के लिये प्रेरित कर रद्दा है। वह विरहाग्नि-दृष्टि स्‍्फुलिंग ( चिनगारी ) 
से पूर्ण है । मेरे हृदय में तीव्रता से स्फुरित हो रही है, जल रही है। दुशख- 
पूर्ण है। में मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रही हूँ. श्रतः मुझे लजित कर रही है, 
बढ़ रही है श्रौर जल रही है। पर, यह अ्राश्चय है कि तुम्हारी उत्कंठा से 
सरोरुद्द बढ़ रहा है। श्रग्नि में कमल केते बढ़ सकता है ? तो यहाँ सरोरुद्द 
ब्वास अ्रथ में प्रयुक्त है।।१२०॥ 


स्कंध श्रोर द्विपदी को सुनकर पथिक रोमांचित हो गयां। पर प्रेम नहीं 
गया। पथिक मन में श्रनुरक्त हो गया | श्रोर उस विरहिणी से कह्दा--सुनो, 
क्षण भर शांत होश्रो । हे चंद्रानने | कुछ पूछता हूँ, रुग्ट बतलाश्ो ॥१२१॥ 


नए बादलों में से निकले चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख निमल है। 
जेसे रात्रि में प्रत्यक्ष चंद्रमा श्रमृृत बरसाते शोभा देता है | तुम्हारा यह चंद्रवत्‌ 
मुख किस दिन से विरहाग्नि में तप कर काला पड़ गया है ॥१२२॥ 


यह बताश्रो कि क्रिस दिन से वक्रकटाक्ष युक्त मदोन्मतच नेत्रों से निरंतर 
श्रॉसू बहा रही हो । कदली के समान कोमल अंगों फो सुखा रही हो । हंत 
के समान लीलायुक्त चाल फो छोड़कर फन्न से सीधी ( सरल ) चाल 
श्रपना लिया है ॥१२३॥ 


हे चंचलनयने ! कितने दिनों से इस प्रकार दुःख में श्रपने श्रंगों को 
घुला रही हो । दुश्सह विरह रूपी श्रारे से श्रपने अंगों फो क्‍यों काट रही 
हो ? कामदेव के तीक्ष्णु वाणों से कब से तुम्दारा मन इना जा रहा द्वे ? हे 
सुंदरी ! बताश्रो, तुम्हारे प्रियतम ने फब्र से प्रवास किया है ॥१२४।॥ 


पिथिक के वचन को सुनकर उस विशालनयना ने गाथा चतुष्टफ 
कहा ।।१२५॥। 


हे पथिक | सुनो, मेरे प्रिय के प्रवास का दिन पूछुने से क्या लाभ १ उसी 
दिन से तो सुख त्याग फर दुःख का पट्टा प्राप्त किया है ॥१२६॥ 


तो बताश्रो, वियोग की ज्वाला में जलाने वाले उस दिवस के स्मरण से 
क्या जिस दिन शब्रापे चरण में ही वे चले गये। श्रतः उस दिन का नाम 
भी न लो ॥१२७॥ 


( ४७१ ) 


जिस दिन से मेरे प्रिययम गए हैं उस दिन से मेरी सारी इच्छाएँ ही 
समाप्त हो गई हैं। हे पथिक | वह दिन मुझे निश्चय ही काल के समान 
लग रहा है ॥१२८॥ 

जक्षिस ग्रीष्म ऋतु में मुझे छोड़कर प्रिय गए, वह ग्रीष्प मयंकर बेश्वानर 
( श्रग्नि ) से जले। जिय प्रीष्म से में सूखती जा रही हूँ वह मलयागिरि के 
पवन से खूखे ॥१२६॥ 


तृतीय प्रक्रमः 


यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है--हे पथिक |! नए. ग्रीष्म ऋतु के 
श्रागमन के समय मेरे प्रियतम ने प्रवास किया । उसी समय परिहास के साथ 
नमस्कार करके सुख भी चला गया | श्रर्थात्‌ तभी से सुख फा सबथा श्रभाव 
है। उसके पश्चात्‌ लोट कर विरह की श्रग्नि से तप्त शरीर वाली में विह्नल 
मन से घर ञ्रा गईं ॥१३०॥ 

तथा दुःख ओर सुखों के श्रभाव फो सहती हुई मुझ कामोद्दीम्ता को 
मलयगिरि का पवन ओर दुश्खदायी हो गया । सूय की फिरणें विषम ज्वाला 
से पृथ्वी के वन-तृणों को जलाती हुई मुझे उत्तप्त कर रही हैं ॥१३१॥ 


अथवा ग्रीष्म के कारण चंचल श्राकाश यमराज को बिहा के समान 
लहलहा रहा है। ताप से सूखती हुई पृथ्वी 'तड़”, 'तड़? शब्द कर रही है| 
तेज का भार सह्दा नहीं जा रहा है। श्रत्यंत गम वायु ( “छू? ) चल रही है । 
शरीर फो तपाने वाला वात्याचक्र ( बवंडर ) विरहिणियों के श्रंग को स्पश 
कर तपा रहा है ॥१३२॥ 


नए बादलों की देखकर उत्कंठित चातक ( पपीहा ) प्रिय प्रियः (पी 
पी ) शब्द बोल रहे थे। नदियों में जल-प्रवाहइ बहुत सुंदर ढंग से प्रवाहित 
हो रहा था। छः पदों में श्राम का वर्णन है--फलों के भार से झुका हुआा 
श्राम का वन अत्यंत शोभा दे रहा है। तथा जहाँ हाथी के कान के समान 
वायु से हिलाएं गए श्राम के पत्तों में श्राप्नमंजरी के सुगंध से उत्कंठित झुकों 
( तोतों ) के नोड़े पंख फेलाए शोभा दे रहे हैं। औ्रौर वहाँ से करुणा भरी 
ध्वनि निकल रही हैे। उस्त फरुण ध्वनि फो सुनफर में निराधार हो गई हूँ। 
हे पथिक ! मानो सब्चको श्रानंदित करने वाले प्रियतम से में वंचित हो 
गई हूँ ॥१३३-१३४॥ 


( ४७२ ) 


शीतलता के लिये हरिचंदन का वक्ष॒स्थल पर लेप करती हूँ किंतु वह भी 
सापों के सेवन के फारण स्तनों फो तपा रहा है| तथा अनेक प्रफार से विलाप 
करती हुई शीतलता के लिये हरिलता एवं कुसुमलता को हृदय पर धारण 
करती हूँ पर वे भी उष्णता पेंदा फरती हैं, श्रतः मृत्यु की शंका से मैं भयभीत 
हो गई हूं ॥१३५॥ 


रात्रि में शय्या पर शरीर को सुख देने के लिये जो कमल के पत्ते बिछाती 
हूँ वे दुगुनी पीड़ा देने वाले प्रतीत होते हैं। इस प्रकार बिस्तरे से उठती हुई 
ओर निबलता के फारण वहाँ ही गिरती हुई लजित होकर गद्गद कंठ से 
“स्तुक! श्रोर 'दोधक! ( छंद विशेष ) पढ़ती है ॥१३६॥ 


कमल सूर्य की किरणों से विकत्ित हैँ श्रोर विरहियों को तपनकारक हैं 
भ्रतः मुझे तप्त कर रहे हैं। चंद्रमा की फिरशें विष के साथ उत्पन्न होने के 
कारण पीड़ा देती हैं तथा जलाती हैं। चंदन सापो के दातों से उसा गया है 
श्रत: हमारे अ्रंगों को पीड़ित फर रहा है। द्वार फॉाँटों के बीच के फूलों से 
गूँथा गया है श्रतः श्रंगों में चुभ रहा है | कमल, चंद्र, चंदन, रत्नादि शीतल 
कहे जाते हैं, पर विरहाग्नि-ज्वाला क्षिसी से शांत नहीं होती, श्रपितु श्रंगों फो 
झ्रोर अधिक पीड़ित करती है ॥१३७॥ 

“विरहिंणी का शरीर कपूर, चंदन के प्रलेप से शीतल होता है””--यह 
मिथ्या सिद्ध हुआ | फिर विरह की ज्वाला प्रियतम से ही श्रच्छी तरह शांत 
हो सकती है ॥१३८॥ 


ग्रीष्म ऋतु का व्णन समाप्त 


( वर्षा वर्णन ) 


श्रब वर्षाफतु का वर्णन करते हैं--अ्रत्यंत उत्तप्त फष्टदायफ ग्रीष्ण मेंने 
कष्ट सहकर बिताया । इसके परचात्‌ वर्षाऋतु आई पर, वह ध्रृष्ट पति आया 
नहीं | चारो श्रार अंधकार है, आकाश में जल के भार से झुके हुए मेघ बड़े 
क्रोध के साथ गरणज रहे हैं ॥ १३६ ॥ 

भयभीत फरनेवाली बिजली श्राकाश में प्रकाशित ट्टोफर ज्वाला के 
समान प्रदीप्त होकर भूमि माग फो स्पष्ट कर देती है। चातक ८ पपीहे ) 
जल से श्रत्यंत तृप्त हो रहे हैं तथा श्राकाश में नए भेधों के नीचे उड़ती 

ई बकपंक्ति शोभा दे रही है ॥ १४० ॥ 


( ४७२३ ) 


ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्णु ताप से उत्तप्त सूथ की किरण जल शोषण कर 
पुन! इतनी भयंकर वृष्टि करती हैँ कि जल नदियों में समा नहीं पाता | 
क्योंकि “सूर्य अपनी एक सहख किरणों से जल शोषण करता है |” तथा 
रास्ते में प्रवासी पथि्कों ने जल से भींगने के भय से जूते हाथ में ले लिए हें । 
अफाश में बिजली के द्वारा करल पगदंडफ दिखाई देता है श्रन्यथा 
नहीं ।। १४१ ॥ 


नदियों में ऊँची ऊँची भयंकर लहर उठ रही हैं, नदी को पार करना 
दुस्तर है, उनमें गर्जना हो रही है। दिशाएँ स्थिर हो गई हैं। यदि 
आवश्यक काय थश्रा पड़ता है तो नोका से यात्रा करते हैं न कि घोड़े 
से॥ १४२॥ 


( क्षेपक ) जैसे स््री प्रियतम - संगम के समय श्रपने अंगों में चंदन का 
प्रलेप करती है, लजावश शरीर को ढकती है, आँखों को बंद कर लेती है, 
अंधकार को श्रभिलाषा करती है, कुसुंभी रंग का वस्त्र धारण फरती है , 
बसे ही पथ्वी, मेत्र रूती पति के श्रागमन के समय विभिन्न चेष्टाएँ करती 
है ॥ १४३ ॥ 


जल का किनारा छोड़ फर बगुले वृत्तनों के शिखर पर विराशमान हें, 
मयूर तांडव नृत्य करके ऊँचे पवत - शिखरों पर शब्द फर रहे हैं। जल में 
सालूर ( मेढक ) फफश शब्द कर रहे हैं। फोकिल श्राम के शिखरों पर 
बैठ कर फलफल शब्द कर रही है ॥ १४४ ॥ 


सप॑ दर्सों दिशाओं में घने रूप में मार्ग रोके हुए हैं। विषेके जल- 
सर्पों से माग देँधा हुआ्रा है। नल फी लहरों से पाइल दल विनष्ट हो 
गए हैं। हंस पवत की चोटी पर करुण स्वर से 'ड? शब्द करते हुए रो रहे 
ईं॥ १४५॥ 


मच्छुरों के भय से गायें प्रथ्वी पर स्थित हैं। गोपांगनाएँ मधुर गीत गा 
रह हैं | हरोतिमा से भरी हुई पृथ्वी कदंब के फूर्लों से सुगधित है । कामदेव 
ने श्रपने प्रभाव से श्रंग भंग कर दिया है ॥ १४६ ॥ 


रात्रि में फष्ट देने वाली शय्या में एफाकी फरव्ें बदल बदल मेंने 
निद्रा बताई सरोवर में कमलों के बीच में भ्रमर-पंक्ति संकुचित हो गई है। 
मैने टकटकफी लगाफर रात्रि में जागरशु किया | इस प्रकार नींद न आने के 


( ४७४ ) 


कारण किसी प्रकार रात्रि बिताती हुई उस विरहिणी ने वस्तुक, गाथा ओर 
दोषघक के द्वारा पथिक से कहा ॥ १४७ ॥ 


हे पथिक ! काले बादलों से दर्सों दिशाश्रों में श्राकाश ढका हुआ है। 
श्राकाश में घना छाया हुआ काला बादल गरज रहा है । आ्राकाश में बिजली 
तड़तड़ शब्द कर रही है। मेढकों के कर्कश टर्‌र टरर शब्दों को कोई भी 
सहने में श्रसमथ है। घने बादलों फी निरंतर वर्षा को हे पथिक ! किस 
प्रकार सहूँ ? तथा श्राम्रश्वत्ञ के शिखर पर बेठी हुई कोकिल दुः्सह् स्वर 
बोल रही है ॥ १४८ ॥ 


हे पथिक | मेंने भीष्म ऋतु तो फिसी प्रकार बिता दिया। वर्षा फाल में 
मेषों के घिरे रहने पर भी मेरे हृदय में विरहाग्नि और भी तप रही है यही 
बहुत श्राश्चय है ।। १५६ ॥ 


जलबिंदु से उत्पन्न गुण ( धागा ) युक्त मुक्ताह्वार क्‍या लज्ित नहीं 
होते ? क्योंकि हे पथिक ! मेरे दोनों स्तन स्थूल अ्रश्न॒ बिंदुश्रों से तत्त हो रहे 
हैं, पर लजित नहीं होते, क्‍यों ये स्तब्ध हो गए हें। स्तव्ष व्यक्ति के कष्ट में 
भी सजनों को दुःख श्रोर लजा नहीं होती ॥ १५० ॥ 


यह दोधक पढ़कर वह विरहिणी व्याकुल हो गई । इस प्रकार मोह- 
ग्रस्त होकर चिरप्रवासी प्रियतम फो मेंने स्वप्न में देखा। वचन कद कर 
पथिक से श्राग्रहपूवक हाथ नोड़कर कहा कि हे पथिक ! इस प्रकार प्रियतम 
से कहना ॥| १५१ ॥ 


हे प्रियववम | क्‍या उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति के लिए यह उचित 
है कि तड़तड़ शब्द करती हुई बिजली से युक्त, काले मेघों से छाये इस विषम 
समय में प्रियतमा को छोड़कर चले गए हैं। यह उचित नहीं है ॥ १५२॥ 


है प्रिय! नहं मेबमाला से संपन्न, इंद्रधनुष से रक्तिम दिशाश्रों से 
युक्त घने बादलों में छिपे चंद्रमा के फारण यह वर्षा ऋतु दुःसह्ट हो रही, 
है॥ १५३॥ 


श्रनुराग के फारण कंठ के रुँघ जाने से स्वप्न में जगकर जब में देखती 
हूँ कि कहाँ में श्रोर कहाँ मेरे प्रिय ? यह जानकर भी में मृत्यु को नहीं प्राप्त 
हुईं तो मानती हूँ कि में पत्थर की बनी हूँ । यदि नीव इस शरीर से नहीं 
निकल पाया तो में मानती हूँ कि यह पाप से ग्रस्त है। मेरा हृदय इतने 


( ४७५ ) 


भीषण कष्ट में मी नहीं फटा तो में मानती हूँ कि बजत्र से रचित 
है॥ १५४ ॥ 


धीमे शब्द में मंड्रक के समान करुण स्वर करती रुई रात्रि के पिछुले 
पहर में यह दोधक मेंने पढ़ा ॥ १५५ ॥ 


हे यामिनि | जो तुम्हें कहना है वह तीनों लोक में मी नहीं समा सकता । 
दुःख में तुम चोगुनी लंबी हो गई | सुख में तो ऋण भर में ही बीत जाती 
हो ॥ १५६ ॥ 


वर्षा-वर्णुन समाप्त 


( शरद्‌ वर्णन ) 


इस प्रकार विलाप फरती हुई श्रनुराग से गीत गाती हुईं, प्राकृत पढ़ती 
हुई रमणी ने वर्षाऋतु फो किती प्रकार बिताया। जिम ऋतु में रात्रि 
श्रत्यंत रमणीफ होती है वह रात्रि मेरे लिये करपत्रक ( आरे ) के समान 
कष्टदायक हो रही है।॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार प्रिय के श्रागमन की श्राशा में जीवित रहती हुई प्रातः शय्या 
त्याग कर विरह को दूर करने वाले प्रिय को स्मरण कर जागते हुए रात 
बिताई ॥ १५४८॥ 


प्रियतम दक्षिण दिशा में गए. हैं श्रतः दक्षिण मार्ग को भक्तिपूवक 
देखते हुए उस विरहिणी ने श्रग॒स्‍्त्य ऋषि को शीघ्र देख लिया। इससे 
विदित हुश्रा कि वर्षा की समाप्ति है, पर परदेश में स्थित मेरे प्रिय श्रनुरक्त 
होकर श्राये नहीं ॥१५६॥। 

बगुले आकाश को चीरते हुए चले गए। रात्रि में मनोहर तारागण 
दिखाई देने लगे | सप॑ पाताल में निवास करने चले गए । चंद्र को ज्योत्स्ना 
( चाँदनी ) निर्मल हो गई ॥१६०॥ 


तालाबों में कमलों से जल सुशोभित है। नदियों में लद्दरें शोमा पा रही 
हैं। नए तडागों की जो शोभा ग्रीष्म ने हर लिया था वह शरद्‌ ऋतु में श्रोर 
भी विकसित हो उठी ॥१६१॥ 


कमलकफंद से उत्कंठित होकर तथा उनके रस फो पीकर हंस मनोहर 


( ४७६ ) 


फलफल शब्द कर रहे हैं। कमलों से भुवन भर गया है। जलप्रवाह श्रव 
श्रपने ही स्थान में प्रवाहित हो रहा है श्र्थात्‌ जल श्रपनी सीमा में स्वस्थान 
में ही बँध कर गिर रहा है ॥१६२॥ 


घुले हुए स्वच्छु शंख के समान कास ( घास विशेष ) के श्वेत फूलों से 
तालाबों के किनारे शोभा दे रहे हैं। निमल 'ल वाले तालाबों के किनारे 
पक्षियों की पंक्ति बेठी हुई शोभा दे रही है ॥१६३॥ 


शरद्‌ ऋतु में जल निमल दो गया है श्रतः उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है| जल में मिट्टी का अंश नीचे बैठ गया है । विरह के कारण क्रोंच 
पत्ती के शब्द मुफसे सहे नहीं जाते। हंसिनी के जाने आने से में मर 
रही हूँ ॥१६४॥। 


सारस सरस शब्द कर रहे हैं। तब मेंने कहा-हे सारसि | जल क्षीण 
हो जाने पर तथा जुगुनुश्रों के प्रकाशित होने पर क्यों मेरे पुराने दुःख को 
स्मरण करा रही दो ॥१६५॥ 


है सारसि | निष्ठुर करुण शब्द को मन में ही रखो | तिरहिणी स्त्री 
तुम्हारे शब्दों फो सुन ओर भी दुःखी हो जाती हे । इस प्रकार प्रत्येक के 
समक्ष करुण पुकार कर रही हूँ परंतु कोई भी घेय नहीं बँघाता ॥१६६॥ 


जिन स्त्रियों के समीप प्रिययम घर में विराजमान है वे श्रनेक प्रफार 
के वस्नालंकारों से विभूषित होकर गलियों में रास रचाती हुई घूम 
रही हैं ॥१६७॥ 


गोश्रों के बॉधने के स्थान में ( गोष्ठ में ), घुड़सालों में, स्त्रियाँ ललाट 
पर सुंदर तिलक लगाकर, कुंकुम चंदन से शरीर को रचा कर, क्रीड़ा पात्र 
फो हाय में लेकर, सुमधुर गीत गाती हुईं गुरुभक्ति सहित धुप देती हैं | उस 
क्रीडापात्र को देख कर में उद्दिग्न हो गई हूँ, क्‍योंकि मेरी श्रमिलाषा पूर्ण 
नहीं हुई ॥१६८-१६६॥ 


इस फारण से दिशाएँ श्रधिक विचित्र दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानों थ्राग में फोंक दी गई हूँ । मन में विरह्द की ज्वालायें 
प्रज्ज्वलित हो रही हैं। भ्रमर पंक्ति ने यह “नंदिनी? गाथा पढ़ी ॥१७०।। 


फसैले स्त्राद के कमल दंड को खाने से मनोहर गले वाले हंस और घचकवे 


( ४७७ ) 


जल में मघुर शब्द बोल रहे हैं। चमत्कृत करने वाली चाल से चल रहे हैं | 
मानो शरद ऋतु की शोभा नूपुर के मधुर छीण स्वर के समान है ॥१७१॥ 


आश्बिन मास में पेर के फिसलने के कारण भयंकर बनी हुईं महानदियों 
में सारस शब्द करके ऐसे दुःख पेदा फरते हैं मानों हम पहक्तियों के रुदन के. 
बहाने वे नदियाँ ही रो रही हैं ॥१७२॥ 


शरद ऋतु में चंद्रमा की ज्योत्स्ना से रात्रि में इ्वेत मवबन ओर ऊँचे 
परकोटे अ्रत्यंत मनोहर लग रहे हैं। वेसे ही प्रियतम के बिना शब्या पर 
करवटें बदल बदल फर यम के प्रह्यार के समान कष्ट पा रही हूँ ॥१७३॥ 


( कातिक बणुन ) जिन फामिनियों के प्रियतम संग में विराजमान हैं वे 
तडागों के किनारे घूमती हुई उसके किनारे को शोभा बढ़ा रही हैं। बालक 
तथा युवक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं । प्रस्येक ग्रह में पटह नामक वाद्य 
बच रहे हैं ॥१७४।॥ 


बच्चे चक्राकार ( गोलाकार ) खड़े होकर बाजे बजाते हुए गलियों 
घूम रहे हैं। तरुणियों के साथ में शबय्या शोभा दे रही है। प्रत्येक घर 
लिपी पुती रेखा शोभा दे रही है ॥॥१७५॥ 


में 
में 


रात्रि में दीपमालिका में दीप दान किये जा रहे हैं। नए चंद्रमा फी 
रेखा के समान दीपक हाथ में गहीत हैं। श्रच्छे प्रकाश वाले दीपकों से धर 
सुशोभित हैं | उत्तम श्रंजन की शलाकाएँ श्राँखों में लगाते हैं ॥१७६॥ 


अनेफ प्रकार के काले वस्त्रों तथा श्रनेक प्रकार फी घनी, ठेढ़ी पत्र 
वल्लरियों से मुसजित स्त्रियाँ शोभा दे रही हैं। कतस्तूरी से वक्षस्थल तथा दोनों 
उठे चक्राकार स्तन रचित हैं ॥१७७॥ 


सारे श्रंगों में चंदन युक्त कुंकुम पुता हुआ है, मानों कामदेव ने वाणों 
के द्वारा विष-प्रेज्ञप किया है। सिर पर फूल सजाये गए हैं, मानो काले 
बादलों में चंद्रमा श्रवस्थित है ॥|£७८॥ 


कपूर से पुते मुख पर नागवल्ली दल इस प्रकार शोभा दे रहे हई मानो 
प्रातःकाल सूर्यादय हुआ हो | रंहस के व्याज से प्रसाधन ( शंगार ) किये 
गए हैं। शय्या पर किकिणी ( तगड़ी; फरघनी, मेखला ) के मधुर शब्द 
सुनाई पड़ते हैं ॥१७६॥ 


( ४७८ ) 


इस प्रकार कुछ भाग्यशालिनियाँ क्रीडा कर रही हैं। में व्याकुल होकर 
फिसी प्रकार रात्रि बिता रही हूँ | घर घर में गीत गाये जा रहे हैं । मेरे ऊपर 
सारे कष्ट एक ही साथ आ पड़े हैं ॥१८०॥ 


है पथिक | फिर भो बहुत दिनों से परदेश गए प्रिय को अपने मन में 
स्मरण कर पहले के समान ही सूर्योदय हुआ जान कर श्राँखों से अधिक मात्रा 
में श्रॉसू बहाते हुए मेंने 'अडिल्ला? और “बस्तुक” पढ़ा ॥१८१॥ 


रात्रि में श्राघे पहर भी मुझे नींद नहीं आरा पाती । प्रिय की कथा में 
तल्‍लीन रहने पर भी श्रानंद नहीं मिलता । श्राघे क्षण भी मेरा मन रति का 
ओर नहीं जाता, काम से तपी हुई, विंधी हुई में नहीं तड़प रही हूँ ? अपित॒ 
तड़प रही हूं ॥१८२॥ 

है पथिक ! क्‍या उस देश में चंद्र की ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) रात्रि में 
निमल रूप में प्रस्फुटित नहीं होती ? उस देश में कमलों के फलों का 
ग्रास्वादन करने वाले राजहंस फलरव नहीं फरते ९ श्रथवा सुललित भाषा में 
प्राकृत कोई भी नहीं बोलता १ क्‍या फोयल पंचम स्वर में कृकती नहीं ९ 
प्रातःकाल विकसित पुर्ष्पों में से परिमल नहीं बिखरते ९ श्रथवा मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता दे कि हे पथिक |! भेरे प्रियतम नीरस हो गए हैं क्योकि वे शरत्‌ 
काल में भी घर का स्मरण नहीं फर रहे हैं ॥१८३॥ 


( हेमंत वर्णन ) 


सुगंध से परिपूर्ण शरद्‌ू ऋतु इस प्रकार बीत गई किंतु हे पथिक ! श्रति 

धृष्ट पति ने घर का स्मरण नहीं किया । इस प्रकार करुणा को दशा में 
पड़ी हुई, काम के बाणों से बिधकर मैंने बफ के समान धवल ( उजले ) 
घरों को देखा ॥१८४॥ 


है पथिक | विरह्ाग्नि से तड़ तड़ शब्द करते हुए मेरे सारे श्रंग जल 
गए। फामदेव ने श्रपने धनुष से कड़कड़ाते हुए. वाण छोड़े । इस प्रफार 
शय्या में दुडख से पीड़ित मुझ विरहिणी के पास वह मनोहर पर कठोर 
प्रियतम, जो दुसरे स्थान में घूमता रह्दा, नहीं श्राया |१८५॥ 


प्रिय के लिये उत्कंठित होकर वह विरहिणी चार्रों दिशाओं में देख रही 
है । तमी शीतलता युक्त हेमंत कुशलतापूबंक ञ्रा पहुँचा । पृथ्वी पर शीतल 


( ४७६ ) 


जल फा अब आदर नहीं रहा | सारे फमलदल शबय्या से हटा दिए 
गए ॥१८६॥। 

कामिनियाँ हेमंतागम के कारण कपूर ओर चंदन नहीं पीत रही हैं। 
श्रधर ( नीचे का ओष्ठ ) ओर फगोल के श्रलंकरण में मदन का संमिश्रण 
दिखाई देने लगा है। चंदन रहित कुंकरुम का लेप शरीर में फरने लगी हैं । 
फस्तूरी युक्त चंगया का तेल सेवन फरने लगी हैं ॥१८७॥ 

जातीफल के साथ कपूर का लेप अब नहीं होता। पूगीफल ( सुपारी ) 
केतकी के पुष्पों से सुवासित नहीं किए जाते। फामिनियाँ भवन के ऊपरी 
भाग को छोड़कर रात्रि में ढके हुए स्थानों में पलंग बिछा कर सोने 
लगी हैं ॥१८८॥ 

श्रग्नि में श्रगर ( सुगंधित फाष्ठ ) जलाने लगे हैं। शरीर में कुंकुम का 
प्रलेप सुखद लगने लगा है। गाढालिंगन आ्रानंददायक हो गया है। श्रन्य 
ऋतुश्रों के दिनों की तुलना में हेमंतकालिफ दिन बहुत छोटे हो गए हें, 
किंतु मुझ एफाफिनी के लिये तो यह समय ब्रह्मयुग का समय हो गया है, 
ऐसा प्रतीत होता है ॥१८६॥ 

हे पथिक ! घर में एकाकिनी, नींद न आने के कारण विलाप करती हुई, 
मैंने रात्रि में एक लंबा “वस्तुक' पढ़ा ॥१६०॥ 

हे निरक्षर | लंबे ऊष्ण उच्छासों के कारण रात्रि भी लंबी हो गई है। 
हे तस्कर ! निदय |] तुम्हें सदेव स्मरण करने के फारण निद्रा नहीं भाती । 
हे धृष्ट | अ्रंगों में तुम्हारा करस्पश न पा सकने के फारण मेरे अ्रंग हेमंत के 
प्रभाव से हेम के समान सूख गए हैं। हे कांत । इस प्रकार हेमंत में विलाप 
करती हुई मुझको यदि अच्छी तरह से धीरण नहीं देते हो, तो हे मूर्ख | 
खल || पापिन्‌ |! मुझे मरी हुई जान कर आकर क्या करोगे १ ॥१६१॥ 


(शिशिर वर्णन) 
है पथिक | इस प्रकार मेंने कष्ट सहकर हेमंत ऋतु को बिताया। 
तब तक शिशिर ऋतु का श्रागमन हुआ | धूतनाथ मेरे प्रियतम दूर 
ही रहे । प्रखर कठोर पवन से श्राहत होकर श्राकाश में 'ऋखड” नामक 
भमंभावात ( तेज हवा ) उठा | उससे प्रभावित होकर सारे वृक्षों के पे नीचे 
गिर गए | १६२॥ 


छाया, पुष्प, फलरहित वृक्षों पर से पक्तिगणु भी इधर उधर चले गए । 


( ४८० ) 


दिशाएँ कुहरे तथा अन्धकार से व्याप्त रहने लगी हैं। शीत के भय से 
पथिक भी यात्रा “स्थगित कर दिए उचद्यानों में पुष्परहित होकर भाड़ मंखाड़ 
के समान दिखाई दे रहे हैं ॥ १६३ ॥ 


क्रीड़ागहों में नायिकाएं. अ्रपने ,प्रियतमों को छोड़कर शीत के भय से 
अ्रग्नि का आश्रय ले रही हैंँ। भवन के भीतर आच्छादित स्थानों में रम- 
णियाँ क्रीड़ा का श्रानंद ले रही हैं। कोई भी उद्यान के वृत्नों के नीचे सोती 
नहीं ॥ १६४॥। 


रसिक श्रधिक गंधयुक्त श्रनेक प्रफार के गन्ने का रस पीते हैं। कुंद- 
चतुर्थी में संदर क्षण में फोई ऊँचे स्तनवाली स्त्रियाँ श्रपने बिस्तरे पर लेटती 
हैं ॥ १६५॥ 

कुछ स्त्रियाँ वसंत ऋतु में माघ शुक्ल पंचमी के दिन दान देती हैं। 
श्रपने प्रियतम के साथ केलि के लिये शय्या पर जाती हैं। इस समय 
प्रेम से अ्भिभूत केवल अ्रकेली मैंने अ्रपने प्रिय के पास मनोदूत को 
भेजा है।॥। १६६ ॥ 


हे पथिफ ! यह में जानती हूँ कि यह मनोदूत प्रिय को लाकर मुझे 
संतोष देगा | में यह नहीं जानती कि यह खल, धृष्ट मनोदूत मुझको भी 
छोड़ देगा | प्रिय नहीं श्राए, इस दूत फो ग्रहण कर वहीं स्थित हैं । 
पर यह सत्य दे कि मेरा हृदय दुःख के भार से श्रत्यधिक भरा 
हुआ है ॥। १६७ ॥ 

प्रिय समागम फी इच्छा करती हुई मेंने मूनन भी गँवा दिया । हे पथिक ! 
सुनो, जो “वस्तुक' मेने रोते हुए पढ़ा ॥ श्ध्८ ॥ 


श्रपने घने दुःख को जानकर मेंने अ्रपने मन फो प्रिय के समीप भेज 
दिया। प्रिय फो तो मन लाया नहीं, अ्रपितु वह भी वहाँ ही रम गया। 
इस प्रकार सूने हृदय के समान भ्रमण फरती हुई मैंने रात ब्रिताकर सबेरा 
किया | श्रनिरूपित कार्य किया । श्रतः अ्रवश्य मन में परचाचाप हुश्रा । मेंने 
हृदय दे दिया पर प्रिय फो न प्राप्त कर सकी । यह डपमा कटह्दों किसके 
समान हुई ९ “इस पर फहा--गदभी शंगार के लिए गई, देखो दोनों कार्नों 
से हाथ धो बेठी ॥ १६६ ॥ 


शिशिर वर्णुन समाप्त 


( ४८१ ) 


( बसंत वर्णन ) 


शिशिर व्यतीत हुआ, वसंत का आगमन हुआ । विरहियों की मदनामि 
फो प्रज्ज्वलित कर मलयगिरि के चंदन +फी सुगंध से युक्त पवन तेजी से बहने 
लगा ॥| २०० ॥। 


केतकफी सुंदर ढंग से विकसित हो गईं। पाठांतर--हे पथिक | जो वसंत 
लोगों के शरीर फो संकुचित करता है वही प्रगट रूप में सुख देने लगा । 
दसो दिशाएँ रमणीक हो गईं। नये नये पुष्प श्रोर पते श्रनेक वेश में दिखाई 
देने लगे। रति विशेष से नूतन तड़ाग श्रत्यंत शोमायुक्त हो गए || २०१ ॥ 


सखियों के साथ मिलकर स्त्रियाँ नित्य गीत गा रही हैं और श्रनेक 
प्रकार के शंगारिफ रंगों जैसे सभी रंग के पुष्पों श्रोर वस्नों से तथा घने 
मनोहर चूणो से अपने शरीर को चित्रित करती हैं ॥ २०२ ॥ 


सुगंधित पदार्था से चारो श्रोर 'मेह” “मँह? हो रहा है। प्रतीत होता 
है कि सूथ ने शिशिर ऋतु का शोक त्याग दिया है। उसे देखकर सखियों के 
मध्य में मेंने 'लंफोडक ” पढ़ा || २०३ ॥ 

अति दुःसह ग्रीष्म ऋतु बीत गई । वर्षा भी विकलता के साथ बत्रिता दी । 
शरद्‌ ऋतु अत्यंत कष्ट से व्यतीत हुई। हेमंत श्राया ओर गया । शिशिर, 
जिसका स्पश भी श्रत्यंत दुःखदायी था, वह भी प्रिय का स्मरण करते किसी 
प्रकार बिता दिया ॥२०४॥। 

तसख्वर अपने नये किसलय रूपी हाथों के द्वारा वसंत लक्ष्मी का स्वागत 
कर रहे हैं । प्रत्येक बन में केतकी फी फलिका के रस श्रोर गंध के लोभी भौंरे 
गुंजार कर रहे हैं |॥२०५॥ 

केतफी के परस्पर मिले हुए पने कॉर्टो से भोरे बिंध रहे हैं, तथापि मधु 
का रसाघ्वादन कर रहे हैं, तीक्ष्ण कंटकाग्रों से कष्ट श्रनुभव नहीं करते । 
रसिफक जन रस के लोभ में शरीर दे डालते हूँ, प्रेम के मोह में पाय नहीं 
गिनते ॥२०६॥। 

इस प्रकार वसंत ऋतु फो देखकर मन में श्राश्वय हुश्रा । हे पथिक | 
सुनो, रमणीफ रूप कह रही हूँ ॥२०७॥ 

प्रज्ज्वलंत विरद्दाग्नि फी तीत्र ज्वाला में कामदेव भी गरजता हुआ्रा व्याकुल 

३१ 


( ४प८्र ) 


हो गया है। दुस्तर, दु/सद्द वियोग को सहकर भयभीत हो किसी प्रकार 
मैं जीवित हूँ, पर मुझे यही चिंता है कि मेरे स्नेह से तनिक भी न पीड़ित 
होकर मेरा प्रिय स्तंमतीय में निर्भय रूप में वाणिज्य फर रहा है ॥२०८॥ 


पलाश ( ढाक ) का पुष्प घने फाछे ओर लाल रंग का हो गया है | 
श्रतः प्रतीत होता है पलाश प्रत्यक्ष रूप में ( पलचमांस--अश्रश"श्रशन श्रर्थात्‌ 
मांसभक्षी ) राक्षस हो गया है। वसंतकालिक पवन दुः्सह हो गया है। 
सुखदायक श्रंजन कष्टकारक हो गया है ॥२०६॥ 

नई मंजरियों के गिरे हुए पराग से प्रथ्वी पीली होकर अ्रधिक ताप दे 
रही है। शीतल पबन पृथ्वी को शीतल फरता हुआ बह रहा है पर, शीत- 
लता नहीं मिल रही है, मानों क्या वह ताप बिखेर रहा है ? ॥॥|२१०॥ 


लोक में जिसका नाम अशोक” प्रसिद्ध है, वह मिथ्या है। क्योंकि 
श्रशांक श्राघे क्षण के लिए भी मेरा शोक नहीं हरता । फाम - पीड़ा से संतप्त 
मुभको मेरे प्रिय ही ग्राश्रय दे सकते हें-न कि सहकार , श्राम ) के उद्दी- 
पक वृक्ष ॥२११॥ 


हे पथिक | छिंद्र ( श्रवसर ) पाकर विरह श्रोर भी भयंकर रूप में बढ़ 
गया | मयूर तांडव दृत्य कर अ्रपना ममभेदी शब्द सुनाने ओर माकंद 
वृक्ष फी शाखा पर दिखाई देने लगे | हे पथिक | जो “गाया? मेने पढ़ी 
उसे सुनो ॥२१२॥ 


हे दूत | नाठकीय मयूरों से प्रसन्न होकर मयूरी मिल रही है जिसे देख- 
कर मेरा कष्ट ओर भी बढ़ जाता है। अथवा दुबारा वर्षा हो जाने पर विर- 
हिणियों की प्रसन्नता देखकर में पीड़ित दो रही हूँ । थ्राफाश में फेले हुए 
नये कृक्धों से बादलों की श्रांति कर श्रोर मी कष्ट पा रही हूँ ॥२१३॥ 


इस गाथा”? को पढ़कर जीणे दुःख को मन में घारण किए हुए विर- 
हाग्नि की ज्वाला से प्रज्ज्वलित, कामवाणु से ज्जरित वह रमणी रोती 
हुई उठी ॥२१४॥ 


इस वसंत ऋतु में एक एक क्षण यम के कालपाश ( बंधन ) के समान 
दुःसह हो रहा है। सुंदर पुष्पों से दसो दिशाएँ सुशोभित हैं। श्राकाश में 
आम्र मंजरियाँ घने रूप में विकसित हैं। नई नई मंबरी फी फोपलें इस ऋतु 
में निकली हुई हैं ॥२१५॥ 


( डंपरे ) 


इस समय श्रनेक प्रकार से अभिनय के साथ गान हो रहे हैं। सुरक्तक 
वृक्ष का शिखर विकसित होने से श्रत्यंत मनोहर लग रहा है। भोरे सरस 
मनोहर शब्द गुंजार रहे हैं ॥२१६॥ 


बसंत में तोते श्राफाश में मंडलाकार उड़ते हुए चकर लगा रहे 
झोर फरुणायुक्त ध्वनि में चहचद्ा रहे हैं। ऐसे कोमल समय में मदन के 
वश में होकर कष्टपूवंक जीवन धारण फरते हैं ॥२१७॥ 


जल रहित मेघ शरीर को श्रोर भी संतप्त कर रहे हैं। कोयल के कलरबव 
को केसे सहन कर सकती हूँ ? रमणियाँ गलियों में घुम रही हैं। तूय ( मुँह 
से बजानेवाला वाद्य ) के मधुर शब्द से त्रिभुतनन बहरा हो रहा है श्रर्थात्‌ 
चारो श्रोर उसका शब्द फेला हुआ्रा है ॥२१८॥ 


बाजार के मार्ग ( प्रसिद्ध माग ) में गायन, दृत्य तथा ताल ध्वनि फरके 
अपूर्व॑ वसंत काल दृत्य कर रहा दहै। घने हारों तथा शब्दायमान 
किंकिणी और मेखलाशों को धारण फिए हुए रमणियाँ “दनझुन” शब्द कर 
रही हैं ॥२१६॥ 


नवयुतव॒तियाँ किलकारी मार रही हैं। पति फी आकांक्षा से मेने इस गाया? 
का पाठ किया श्रथवा पढ़ी हुई गाथा सुनकर में प्रिय के लिए उत्कंठित हो 
गई ॥२२०;। 


विकार 


ऐसे वसंत समय में दिन में बादल तथा रसोत्कंठित लोभ फो देखकर 
कामदेव मेरे हृदय में श्रधिकतर बाण समूह फेंक रहा है ॥२२१॥ 


ग्रंथ का उपसंहार करते हुए फद्द रही हैँ कि हे पथिक | मेंने गहरे दुःख 
से युक्त, मदनाग्नि तथा त्रिरह से लिप्त होकर कुछ अनुचित बचन कहे, तो 
कठोरता त्यागकर, नम्नता के साथ शीघ्र कहना | इस प्रकार कहना, जिससे 
प्रियतम कुपित न होवे। ऐसा कहना, जो युक्त ( उचित ) लगे। इस 
प्रकार कहकर वर को अ्भिलाषिणी रमणी ने ग्राशीष देकर पथिक फो 
जिंदा किया ॥२२२॥ 


वह विशालनयना जब पथिक को भेजकर श्रति शीघ्रता से चली तन्न 
उसने दक्षिण दिशा की ओर देखा । उसी समय समीप में ही माग में उसने 
प्रियतम फो देखा | तुरंत ग्रानंदित हो गई । श्राशीवचन--पग्रंथ रचयिता की 
उक्ति दै--जैसे उत विरहिणी फा किंचित महान्‌ काय श्राधे क्षण में ही सिद्ध 


( ४प्य४ ) 


हो गया, वैसे ही इस ग्रंथ के पढ़ने श्रोर सुननेवालों के भी काय शीघ्र सिद्ध 
होवें। श्रनादि श्रनंत परम पुरुष की जय हो ॥२२३॥ 
श्री संदेश रासक समाप्त । 


ट्प्पिणी 
ग्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक के प्रचलित अशब्रर्था में 
सुधार का सुझाव दिया है। अवचूरिका और टिप्पनक के श्रर्थां में यत्रतन्न 
परिवर्तन करने फा परामश देते हुए उन्होंने श्रपना सुझाव निम्नलिखित रूप 
में दिया है-- 
प्रथम प्रक्रम, छंद ४ 
श्रारद के दो श्रथ (१) ( ग्रह आ्रागत ) और (२) (तंत॒वाय ) है, इस 
प्रकार छेष बन जाता है। 
प्रथम प्रक्रम, छेद १४ 
वाडि विलग्गा > बाड़े पर लगी हुई ( तुंबिनी लता )। 
प्रथम प्रक्रम, छुंद १५४ 
गामगहिल्ली > गाँव फी मुग्धा । 
ंगिमा > चंग का श्रथ है चारु या सुंदर। 
नवरंग चंगिमा » नवीन अनुराग से मनोहर बनी हुई । 
प्रथम प्रक्रम, छुंद १७-१८ 
चउमुहेणु ८ अ्रपश्रंश फा प्रसिद्ध कवि चउमुह । 
तिहुय॒ण ८ त्रिभुव्न नामक कवि । 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद २४ 
निम्र-जोहना । *' जोदती हुई । 
दीहर के स्थान पर दयहर होना चाहिए बिसका श्रथ है दयघर श्रर्थात्‌ 
दया का श्राहइरणु करनेवाला दयनीर । 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद २५ 
चलणे्दि छिहंतु ८ एथ्वा को चरणों से छूता हुश्रा | श्र्थात्‌ पथिक इतनी 
द्रुत गति से जा रहा है कि धरती को पेरों से छू छूकर 
निकल जाता हुश्रा दिखाई दे रहा है । 


( ४८४५ ) 


द्वितीय प्रक्रम, छुंद २६ 
संझसिय--ययस्त श्रर्थात्‌ उतक्षित्त 
द्वितीय प्रक्रम, छंद ३१ 
पहियणिहि-पहिय+णिहि, 
णिहि का श्रथ है स्नेही श्रथवा रागयुक्त 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद ३२ 
श्रहदकुडिलमाइ--श्रति कुटिलत्वे । 
तिवि>ति+वि>वीश्र +वि > द्वितीयोडपि--दूसरा भी । 
द्वितीय प्रक्रम, छंद ४४ 
आयण्ण॒दईि ( श्राइब्रिह्टिं  ) श्रर्थात्‌ सुनते हैं । 
द्वितीय प्रक्रम, छंद ४६ 
परिघोलिर">चक्करदार फिरता हुश्रा । 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद ४७ 
णिवडब्भर 5 ( डब्भर"ऊमभर ) श्रर्थात्‌ निपट उभरे हुए । झुद्ध पाठ-- 
कवि केणु सम < हसइ नियद मश फोइणिदहि 
निश्रदइ ( सं० निकृति )>फपट 
मइ ( सं० मति ) 
कोइणि ( फोपिनी ) 
अथ--फोई ( तरुणी ) किसी व्यक्ति के साथ, उन कबरारी तिरद्धी 
आँखों से, जिनमें बनावटी फोप का भाव है, हँस-हँसकर बातें कर रही है । 


टिप्पणी--डा० हरिवल्लभ भयाणी द्विवेदी जी के श्रथ से कहीं कहीं सहमत हैं 
पर कहीं कहीं चमत्कार लाने के लिए अ्रथ फा श्रत्यघिक तनाव 


मानते हैं । 


भरतेश्वर बाहुबलि रास 


१--ऋषि बनिनेश्वर के चरणों को प्रणाम करके, स्वामिनी सरस्वती फो 
मन में स्मरण करके गुरु-चरणों को निरंतर नमस्कार करता हूँ । 


२--भरत नरेंद्र फा चरित्र जो युग युग से वसुधावलय में विदित है 
श्रोर जिसमें दोनों बांधवों फा बारह वर्ष का युद्ध ( वर्शित ) हुआ है । 


३- में रास छुंद में ( उस चरित्र का ) वर्णन करता हूँ. जो जनमन फो 
हरनेवाला श्रोर मन फो ग्रानंदित करनेवाला है। हे भव्य नन, उसे मनो- 
निवेशपूवक सुनो । 


४--जंबू द्वीप में श्रयोध्यापुरी नगर है। ( जहाँ ) घनकण, कंचन 
ओर रक्षप्रवर ( इतने अ्रधिक ) हैं। श्रोर क्‍या पूछते हो वहतो स्व 
पुरी ही थी । 


५--( उस श्रयोध्या नगरी में ) ऋषि निनेश्वर राज्य करते हैं | वे पाप 
रूपी अंधकार ओर भय फो हरण फरने के लिए. सूय हैं। उनका तेज सूय 
किरणु के समान तपता है । 


६--राना ऋषमभेश्वर के दो रानियाँ थीं जिनका नाम सुनदा देवी ओर 
सुमंगला देवी था | उन्होंने रूपरेखा ओर प्रेम में रति ( कामदेव की स्त्री ) 
को जीत लिया था । 


७--सुनंदा ने दो बेटियों फो जन्म दिया बिन्होंने त्रियशुवन के मन को 
आनंदित किया | सुमंगला देवी से भरत उत्पन्न हुए । 


८--देवी सुनंदा के पुत्र बाहुबलि हुए णो श्रपनी भ्कुटि से महाभट 
बली भूप को तोड़ (भंज ) डालते थे। वीरधर कुमारों की तो बात 
ही क्‍या। 


६-तिरासी लाख पूर्व ( जैन काल गणना ) ऋषभदेव ने राज्य के 
द्वारा प्रथ्वी को प्रकाशित कर दिया और युग युग के लिए माग 
दिखा दिया । 


( ध्थय७ ) 


१०--भरतेदवर ने श्रयोध्यापुरी फी स्थापना फी और बाहुबलि को 
तक्षुशिला ( का राज्य ) सौंपा गया । शेष अद्ठानबे लड़के ( श्रपने ) नगर में 
रह गए । 

[ ऋषभदेव ने श्रपना साम्राज्य श्रपने सो लड़कों में बाँद दिया । भरत 
को श्रयोध्या, बाहुबलि को तकह्नशिला, शेष को प्रन्य स्थानों फा श्रधिकारी 
बनाकर वैराग्य धारण किया । ] 

११--[ श्रागम में व्णन मिलता है कि ऋषभ जी ने दान के छिए बड़ी 
संपत्ति प्रदान की पर फोई भिक्षुक ही नहीं मिला । नियम यह है कि तीर्थंकर 
दीक्षा लेने से पूर्व एक वर्ष तक सोने फा दान करते हैं। ] 

विषय-विरक्त अत्यंत संयमशील जिनवर ने दान दिया । सुर, अ्रसुर और 
मनुष्यों ने इनकी सेवा की । 

१२--परम पतालपुरी ( स्थान विशेष ) में केवलज्ञानी को संसार स्वयं 
प्रमाणु बन गया । 


[ श्रर्थात्‌ परम पतालपुरी में एक ऐसे ज्ञानी हुए जिनको सारा संसार 
प्रमाणु रूप से मानता था | ] 


इस बात का ज्ञान भरतेश्वर को हुआ्रा । 


१३--एक दिन श्रायुधशाला में चक्ररत्न प्रगट हुआ। अ्ररिगण पर 
अ्रातंक श्र आपत्ति श्रा गिरी | भरत प्रसन्न होकर विमश करने लगा | 


१४--मैं घरामंडल राज्य से धन्य हूँ । श्रात्र मेरे पिता प्रथम निनवर 
हुए। केवलशान रूपी लक्ष्मी ने उन्हें श्रलंकृत किया । 


१५--८ भरतेश्वर सोचने लगा ) प्रथम में तातपाद फो प्रणाम करू । 
उन्होंने राजऋद्धि रूपी राजत्व फल प्राप्त किया | ( पिता के पद को प्रणाम 
करके ) तब चक्ररत्न का अनुसरण करूँ | 


वस्तु 


१६--गजवर गंभीर गजन करते हुए चढे। घोड़ों का समूह चलता हुआ 
रोषपूर्ण ( हो ), हूँफता हुआ हिनहिनाता है। श्रपनी दादी मरंदेवी (ऋषम- 
देव की माता ) फो साथ ले सिर पर मणिमुकुट घारण कर भरतेश्वर नरेंद्र 
जब हाथी पर चढ़े तब मेर पवत भय से भरकर विचलित हो उठा। प्रथम 


( ४८प ) 


बिनेद्र भगवान्‌ ऋषमदेव के दरबार में दरबारी देवताओं के सहित जिनवर 
को प्रणाम करते हैं । 


[ कहा जाता है कि मरदेवी ने भी श्रपने पुत्र ऋषभ फो देखने की 
इच्छा प्रकट की श्रोर भरतेश्वर उन्हें साथ लेकर प्रथम निनेंद्र ऋषभदेव के 
पास पहुंचे । ] 


[ भरत ने अ्रभिवादन फरते हुए कहा ] 


१७--प्रथम जिनवर ऋषभदेव के परों फो प्रणाम फरता हूँ | आ्रानंद के 
साथ उत्सव मनाते हुए वे बार बार चक्ररत्न की पून्ा करते हैं। गजकेशरी 
गड़गड़ा रहे हैं। उन हाथियों की गड़गड़ाहट गंभीर नदी फी गरज श्रथवा 
मेघगजन के समान दै। निसाण की चोट और तूयरव से आकाश बधिर हो 
रहा है। ऋतुराज से श्रधिक रोमांचित करनेवाले भरतेइबर पर चक्ररत्न 
प्रगट हो गया । 


[ इति वस्तु ] 


ठवणी १ 


श्य--पूव दिशा में प्रभात उदय हुआ । प्रथम चक्र चालित हुआ । 
घरातल घुल गया श्रोर थरथरा उठा । पव॑र्तों का समूह चल पड़ा । 
टिप्पणी--चक्रर॒त्न के दशन के उपरांत भरत फो चक्रवर्ती राज्य की श्रमि- 
लाषा हुईं | श्रतः वह अन्य राजाशों को जीतने के लिए श्रमि- 
यान कर रहा है। ] 


१६--भुजन्नली भरत नरेंद्र ने तदुपरांत (इस प्रकार) प्रयाण किया, जेसे 
शत्रुदलन फो सिंह (टूठ ) पड़ता है। भरत नरेंद्र तो प्थ्वी तल पर दूसरा 
इंद्र ही था| 

२०--युद्धक्षेत्र में सेनापति और सामंत के साथ (सेना ) चलने से 
( रणमभेरी ) बजी । महीघर मंडलीक अनेक गुणों से गरनते हुए मिले । 

२१--कवच से युक्त श्रेष्ठ हायी गड़गड़ा रहे हैं। [ उनफा चलना ऐसा 
प्रतीत होता है ] मानो गिरिश्ंग चल पड़े हों । वे अपने झुंडदंड फो हिलाते 
श्रोर श्रंग श्रंग को मोड़ते चलते हैं । 


( ४८६ ) 


२२--वे ( हाथी ) गिरि-शिखरों को बार बार तोड़ते हैं श्रोर वृत्चों की 
डालों फो भंग फर देते हैं। वे अ्रंकुश के वश नहीं श्राते श्रोर श्रपार क्रीड़ा 
( शरारत ) करते हैं। 

२३--त्वराबर तोखारी घोड़े हींस ( श्रभिलाषा ) से भरे शीघ्रता करते 
हुए हिनहिना रहे हैं। ( अश्रपने ) सवार को मनोनुकूल आगे के चलने के 
लिए खुर्रों से (पृथ्वी को ) खोद रहे हैं । 

२४-- घाड़ों की तीव्र गति का वर्णन करते हुए कवि कह्दता है। ] 
जीन कसे ये पंखवाले घोड़े हैं श्रथवा पक्की हैं जो उड़ते उड़ते जा रहे हैं । 
ये हाफते, तलपते, ससते, घँसते, दोड़ते (और ) अनिच्छा से (रखा में 
श्रथवा जीन कसने को ) जुड़ते हें । 

जकार्या-जफार-अनिच्छा से ( गुजराती इंगलिश फोश ) 
२५--स्फुट फेनाकुल विकट घोड़े उल्लतित होते ओर शरीर हिलाते हैं। 
चंचल तातारी घोड़े तेज में सूय के घोड़ों के समान देदीप्यमान 
हो रहे हैं । 


२६--ढोल नगाड़ों की घमषमाहट से प्रथ्वी गूंज उठी । रथों ने रास्ते 
को जैसे रूँघ रखा था। घोड़ों के ठट्ट के ठट्ट स्थिर भाव से रब करते हुए 
( मांग में ) गहन वर्नो फो भी कुछ नहीं समझते । 

२७--चमर चिह्न श्रोर ध्वजाएँ लहलहा रही हैं। मतवाले हाथी माग 
फो रोक छेते हैं अथवा माग से हटकर अन्यत्र चले जाते हैं। वे इतने वेग से 
जा रहे हैं कि पंदल ( सैनिक ) उनके साथ लग नहीं पाते । 


मेल्ह हिं- रोकना, छोड़ना 
२८--दुःसह पंदल सेना का समूह दोड़ता हुआ दसो दिशाश्रों में फेल 
गया । ओर सैनिक शत्रु जनों के अ्रंग श्रंग पर अ्रनेक वज् का प्रह्ार करते हैं । 


२६--वे ( इधर उधर ) देखते हैं श्रोर तड़पते हैं श्रोर ताल ठोंकते हैं । 
बार बार ताल इनकर कहते हैं कि ग्रागे कोई भट नहीं है नो सामने 
जूझ सके । 


३०--दसो दिशाओं में (शत्रु का नाश करनेवाले) सैनिक संचरण करते 
हैं श्रोर अगर खच्चर ( युद्ध-सामप्री ) ढो रहे हँ। सेना की संख्या का कोई 
अंत नहीं | कोई किसी का सुधिन्सार प्राप्त नहीं कर पाता । 


( ४६० 2 


बेसर>खच्चर । उष्ट महिष ने बेसर धोड़ा |--गिरिघर 

३१--न भाई से भाई मिल पाता है न बेटा बाप से मिल पाता है। 
सेवक न तो स्वामी की सेवा कर पाता है | श्रयने श्राप में ही सब व्याप्त हैं । 

३२--चक्रधर ( भरतेश्वर ) हाथी पर चढ़ा । उसने अपना प्रचंड भुज- 
दंड पटक दिया | चारो दिशाश्रों में चलाचली चल पड़ी | देशाधिप ( भरते- 
इब्वर के लिए ) दंड धारण करके चले । 

३३--युद्ध क्षेत्र में दमामे के स्वर होने लगे। निशान से घना निनाद 
होने लगा | इंद्र स्वगग में शंका फरने लगे कि इसके सामने में क्या हूँ । 
( श्रर्थात्‌ भरतेश्वर की सैन्य शक्ति की तुलना में में त्रिल्कुल तुच्छु हूँ । ) 


३४--श्राकाश में जब निसान बजा तो उसकी ध्वनि शिव के ८ प्रलय- 
कारी ) डमरू के समान जान पड़ी । षट खंड में षंडाधिपों के चलने से 
( ऐसा प्रकाश हुआ मानो ) सूथ चमक उठा | 

३५--मभेरीरव त्रिभुवन में भर गया । भेरीरव से इतनी ध्वनि उठी कि 
वह त्रिभुवन में किसी प्रकार न समा सकी । परद-भार से शेषनाग फंपित हो 
उठे और ( वह ध्वनि ) कानों में सह्य न हो सकी । 


३६--एथ्वरी सिर डुलाने लगी । पवत शंग भी नीचे से ऊपर तक हिल 
उठे | सारा सागर कलमला उठा श्र गंगा की तरंग मी ( सीमा छोड़- 
कर ) ऊपर श्रा गई । 

३७-घोड़ों के खूँदने से पृथ्वी तल पर इतनी धूल उठी कि मेध जेसा 
बन गया श्रोर उससे सूथ ढक गया । श्रायुघों का उन्नाला करता हुआ्आा राजा 
कंघार तक चला जाता है । ह 


[ भरतेश्वर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से देश-विदेश विजय 
करता जा रहा है। ] 

रे८--फोई मंडलपति सामने मुख न कर सका | कोई सामंत दववास 
न ले सका; राजपुत्रों का राजत्व नहीं रह सका। मतिवंत मन मसोस- 
कर रह गए । 

३६--वह फोन सी सेना है जो भरत की सेना से भिड़ते ही भाग न 
जाए. ९( भरत फी सेना ) रत्नाकर के वेग के समान है जिसके श्रागे राणा 
रानी नमन फर जाते हें । 


( ४६१ ) 


४०--साठ सहस्त॒संवत्सर तक भरतेश्वर छुद्खंड का भरण (राज्य ) 
फरता रहा । समरांगण में जन्न वह जुट जाता है तो उसकी समस्त शआजश्ञाएँ 
पानी जाती हैं । 


४१--नमि श्रोर विनप्िि नाम के वीरों से बारह वष्ष युद्ध करके उसने 
ग्रयनी थ्राज्ञा का पालन कराया | गंगातट के श्रावास से नव निधियों को 
उसने प्राप्त किया । 


४२--मुकुय्बंध से छत्तीस सहृस वष तक युद्ध करके चोददह रत्नों की 
संपत्ति उसने प्राप्त की । एक सहस्त वष तक गंगातट पर भोग फरने के 
लिए आया । 


(| वाणी, ठवणी २ ] 


४३--( भरतेश्वर ने ) तब श्रायुधशाला में श्राकर श्रायुधराज ( चक्र 
रत्न ) के लिए नमस्कार किया । उस क्षण भूपाल-मणि भरतेश्वर चिता- 
कुल हुआ । 

[ आ्रायुधशाला में चक्ररत्न फो न देखकर राजा को चिंता हुई। | 


४४--बाहर श्रनेक श्रनाड़ी ( मूल ) रातदिन शरारत करते हैं। 
श्रकाल में ही श्रत्यंत उत्पात होने लगे। दानवों का दलबल दिखाई 
पड़ने लगा । 


[ जब बहुत विनय करने पर मी चक्ररत्न पुरी में प्रविष्ट न हुश्ना तो ] 


४५--वह (८ राजा भरतेश्वर ) मन में कह_ने लगा--हे मतिसागर चक्र, 
तुम किस कारण पुरी ( श्रयोध्यापुरी ) में प्रवेश नहीं कर रहे हो १ तुम्हीं 
हमारे राजा हो । हम इस प्रथ्वी पर तुम्हारे ही श्राघार से खड़े हैं। 


४६--हे देव, श्राप यह रहस्य बताइए कि किस दानव या मानव ने 
आपको रोका है। वेरी को मिटाने में में बेर न लगाऊँ ! 


४७--मृ्गांक मंत्री बोले--हे स्वामी, हे चक्रधर, सुनिए। ओ्रोर कोई 
दूसरा वीर नहीं है जहाँ यह चक्रर॒त्न रहे । 


[ चक्ररत्न के लिए आप ही उपयुक्त पात्र हैं। ] 
४८--हे भरतेश्वर, भुवन में तुझ भूप से ( श्रयवा तुम्हारे भय से ) इंद्र 


( ४६२ ) 


स्वामी शंकित हो रहे हें | वह भी ( तुम्हारा ) नाम सुनकर नष्ट हो जाता 
है | दानव और मानव का तो कहना ही क्‍या | 

४६--तुम्दारा दूसरा भाई बाहुब्नलि तुम्हारी श्राज्ञा नहीं मानता | भाई 
का वेर विनाशकारी है। उसने बड़े बड़े विषम वीरों फो खंड खंड कर 
डाला है। 

५१०--हे नरदेव, इस कारण से चक्ररत्न अपने नगर में नहीं आरा रहा 
है। हे स्वामी, तुम्हारे भाई की सेवा के अतिरिक्त सब फोई तुम्हारी सेवा 


करते हैं । 

[ जैन श्रागम के श्रनुसार भरत के ६८ भाइयों ने ऋषभदेव के परामश 
से राज्य त्याग दिया और भरत से किसी ने युद्ध नहीं किया | केवल बाहु- 
बलि उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था | ] 

५१--उसफी बात सुनकर राजा ( भरतेश्वर ) अ्रति रोष भरकर ताल 
टठोंककर उठा। उसने भेंहें चढ़ाई और श्रपनी मोछों फो भाल तक ( के 
जाकर ) मरोड़ा । 


[ भरतेश्वर बोला | 
५२--वह फोन बाहुबली है जो मेरी श्राज्ञान माने ९ खेल में ही उसका 
प्राण छे रूँगा। युद्ध में लड़कर मैं उसका प्राणनाश कर दूँगा । 


५३--मतिसागर मंत्री वसुधाधिप भरतेश्वर बाहुबली से विनती करता 
है कि श्राप अपना मन दुखी मत कीजिए | भाई के साथ कया लड़ना है । 

५४--हे देव, पहले एक दूत भेनिए और सारी बात उन्हें बता दीजिए | 
यदि वे ( यहाँ ) न श्रावें तो हे नरवर, फटक भेजिए । 

५५४-राजा ने मन में ( यह मंत्रणा ) मान ली श्रोर शीघ्र ह्दी सुवेग 
को श्राशा दी कि सुनंदा के पुत्र ( बाहुबली ) के पास जाओ श्रौर मेरी श्राज्ञा 
स्वीकार कराओ्रो । 

५६--राज्ञा के श्रादेश से जो रथ जोता जाता है उसके ( अ्रश्वरथ के ) 
वाम भाग में बार बार अ्रपशकुन सामने खड़े हो जाते हैं । 

[ श्रपशकुन का वर्णान इस प्रकार है ] 


( ६३ ) 


५७--फाजल के समान काली बिल्ली (रथ के वाम भाग में ) शआाड़े 
उतर थआ्राई। और ( मानो ) विकराल यमराज ही खर खर गदभ रव करता 
हुआ उछुल रहा हो । 

४८८--बकुल की डाल पर बेठा श्यामा पक्की सूत्कार स्वर फरता है। सूय- 
प्रकाश के मध्य उछुल उछुलकर उल्लू दाहिनी ओर पुकार रहा है । 

५६--श्ट्गाल घूम घूमकर बोल रहे हैं मानो विधाद ही गमन कर रहा 
है ( श्रथवा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ) भैरव भयंकर रव करता है ओर ऐसा 
शब्द फरके ( सबफो ) डराता है । 

६०--फालसार वट बृक्ष पर यक्ष के समान कभी चढ़ता कमी उतरता 
है | बिना जला श्रंगारा सामने उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है | 


काली आ्रर-- सं ० कालसार--.3776!0079९, 3]8८< पट: 
६१--फाल भुजंगम के समान काले हाथी दशन दे रहे हैं। वे रह 
रह कर ऐसा बोल रहे हैं फि श्राज यमराज लगातार नाश करेगा | 


६२--दूत ने यह जान लिया कि लोखिम आ गया । क्योंकि भ्रमते हुए 
भूत गिरि, गुद्दा श्रोर घने वन को कुछ नहीं समभते । 

६३--( दूत ने श्रयोध्या से तच्चशिला तक की यात्रा को ) दूत ने तक्ष- 
शिला के समीप ही रात्रि में निवास किया । उसने नदी, दह, निकर की 
कुछ परवाह न की । आम, नगर, पुर शऔ्ओर पाट्ण को पार फरते हुए 
संपूर्ण यात्रा उसने समाप्त फी । 

६४--ब्रा हर बहुत से बाग हैं, वहाँ सरोवरों पर बड़े बड़े वृक्ष सुगंध 
सहित हैं। घवल घर में मणिनिर्मित तोरण शोभा दे रहे हैं। 

रेहइ--शोमभा दे रहे हैं । 

६५--पोतणऐुर देखते ह्वी दूत बड़े वेग से उललसित हो उठा । वहाँ पर 
व्यापारी बसते हैँ जो घन, कंचन-कण श्रोर मणित्रवर के श्रधिकारी हैं । 

६६--पोतण पुर में जो तीन ऊँचे गढ़ निर्मित हैं वे धरणीरूपी तरुणी 
के ताट्टंक ( कर्णा भूषण ) हैं। इस नगरी के फेंगूरे स्वर्णमय हैं। (दूत ने 
सोचा ) क्या यह श्रभिनव लंका नगरी ही तो नहीं है। 

६७--विशाल एवं पुष्कल प्राकार एवं पाड़े ( कटरे ) फा पार नहीं 


( ४६४ ) 


पाया जाता । तिंहद्वार फी कोई संख्या ही नहीं | दसो दिशाश्रों में देवालय 
ही दिखाई पड़ते हैं । 
पोल>>पोकल >> पुष्कल पोढ़>प्रोढ़ (सं० ) 

<प्प-पुर में प्रवेश करने पर दूत राजभवन में पहुँचा | प्रतिद्दार के 
सहित उसने प्रवेश किया श्रोर नरवर ( बाहुबली ) के चरणों में नमस्कार 
किया । 

रायहर ८ राजगरह [ राजभवन ] 

६६--माणिकस्तंभ की चोकी पर बाहुबली बेठा था। रंभा जैसी रूप- 

वाली चामरघारिणी चामर डुला रही थी । 


७०- ( बाहुबली ने ) मणिमय मंडित दंड के सहित सिर पर मेघाडंबर 
घारण कर रखा था | जेसा प्रचंड उसका भुणदंड था वैसी ही विजयवंती 
जयभी ( उसके पास ) बसती यी । 

७१--जिस प्रकार उदयाचल पर सूय शोभा देता है उसी प्रकार उसके 
सिर पर मणिमुकुट शोभायमान था । करतूरी, कुसुम, कपूर, कचूंबर मह मह 
महक रहे थे | 


७२--उसके कान में कुंडल झलक रहे थे, मानो निश्चय ही श्रन्य सूथ ओ्रोर 
चंद्रमा हों । गंगाजल ( विद्यमान था ) श्रोर दान के लिए श्रनेक गुणी 
हाथी गड़गड़ा रहे थे । 
[ गंगाजल दान का संकल्प लेने को रखा हुआ था ] 


७३--उसके ( बाहुबली के ) उर पर मोती का हार ओर हाथ में 
वीरवलय भलमला रहा था। नवल अंग पर शंगार शोभायमान हो रहा 
था ओर बाएँ पर में टोडर ( आभूषण विशेष ) खड़क रहा या । 


७४--जादर ( वस्त्रविशेष ) चीर उसने पहन रखा था। हाथ में काली 
करवाल थी । गुरु गंभीर गुर्णां के फारण वह द्वितीय चक्रधर ही जान 
पड़ता था । 


७५--राजा के सदृश बाहुबली का वेभव देखकर दूत चित्त में प्रसन्न 
हुआ । ( उसने मन में कहा ) हे ऋषमभेश्वर के पुत्र जयवंत बाहुबली, आप 
जग में धन्य हैं | 


( ४६४५४ ) 


७६--बा हुबली ने दूत से पूछा कि तुम किस काय से यहाँ आए हो ? 
दूत ने कहा कि भरतेश्वर ने श्रपने कार्य से मुझे भेजा हे । 


वस्तु 


७७-राजा बाहुबली बोला, हे दूत, सुनो ! भरतखंड का भूमीश्वर 
भरतराज हमारा भाई है। सवा कोटि (फोड़ी ) कुमारों के सह्वित वह 
शूरकुमार नरश्रेष्ठ हे । उसके मंत्री, मंडलीक महाघर, अंतःपुर के परिजन, 
सीमा के स्वामी सामंत कुशल और विचारपूवक हैं न ! 


७प-दूत बोला-हे राजा बाहुबलि, भरतेश्वर को चक्रवर्ची कहने में क्‍या 
श्रापत्ति करते हो ? जिसका लघुबांधव तुम्हारे सहश है जिसके यहाँ गरनने- 
वाले भीम हाथी गरज रहे हैं। जिसने बड़े वड़े वीरभटों फो उस प्रकार भंग कर 
डाला है न्िस प्रकार अंधेरे को सूथ की किरण | वह भरतेश्वर विजय के 
लिए युद्ध ( भाव ) से परिपूर्ण है। अ्रतः आ्रापका उसे समथन मिले तो 
अच्छा हो । 

७६ - सुवेग नामक दूत वेग से बोला--हे बाहुबली, सुनो | तुम्हारे 
तुल्य फोई भी राजा सूय के तले नहीं है । 

८०--( तुम्हारे ज्येष्ठ ) भाई भरतनरेंद्र ऐसे (वीर ) हैं हिनसे पृथ्वी 
कॉपती है श्रोर स््रग में इंद्र भी कॉपता है, जिन्होंने भरत खंड फो नीत लिया 
और म्लेच्छों से श्रपनी संपूर्ण आाज्ञाश्रों का पालन कराया है । 

[ भरतेश्वर ने एथ्त्री के प्रायः सभी राजाओं को ग्रधीन कर लिया था । 
एफमात्र बाहुबली आज्ञानुवर्ची नहीं बना था | ] 


८१--वह बली भूप युद्ध में भिड़ जाने पर भागता नहीं | वह गड़गड़ाता 
हुआ भयंकर युद्ध में गरणता है । बचीस सहख मुकुथ्धारी राजा सभी तुम्हारे 
बांधव के परों फी सेवा करते हैं। 

८२--उनके घर में चोदहों रत्न ओर नवो निधियाँ हैं| घोड़े हाथी की 
संख्या कितनी है, कहाँ तक कहा जाय | उनका अ्रभी पद्टाभिषेक हुआ | तुम 
उसमें नहों ग्राएं | इसमें फोन विवेक की बात थी ? 

८३--ब्रांघव बिना सभी संपत्ति न्‍्यून है जिस प्रकार नमक के बिना रसोई 
अलोनी रहती है। राजा ( भरतेश्वर ) तुम्हारे दर्शन को उत्फंठित है। 
तुम्हारा भाई नित्य तुम्हारी बाट जोह रहा है । 


( ४६६ ) 


८४--हे देव, आ्रापका बड़ा सद्दोदर भरतेश्वर बड़ा वीर है। साहसी 
( श्रोर ) धीर जिसको प्रणाम करते हैं। एफ तो वह ( स्वयं ) सिंह है श्रौर' 
दूसरे उसका परिवार कवच के समान हे | 


[ टिप्पणी--कतिपय प्रतियों में दूत के वचन श्रोर विस्तार के साथ वर्णित 
हैं। श्रंत में वह समभझाता है कि दे बाहुबली, आप मेरा कहना 
कीनिए.। भाई के चरणों में लगिए और इस प्रकार पुण्य 
प्रात्त कीजिए । यदि तुम उसकी श्राज्ञा नहीं मानोगे तो वह 
भूपबली भरतेश्वर तुम्दारा प्राण ले लेगा | ] 


८५--अश्रव बाहुबली कहता है, ( हे दूत ) कच्चे वचन मत कहो। 
संसार भरतेश्वर के भय से कॉाँपता है यह सत्य है । 

८६--बिसके पीछे मेरे सहश भाई हो उसके साथ समरांगण में फोन 
युद्ध की तैयारी कर सकता है ? में कहता हूँ कि ऐसा फौन प्राणी है जिसको 
जंबूद्वीप में उसकी ( भरतेश्वर की ) श्राश्ञा न ( मान्य ) हो । 


८७--ज्यों ज्यों ( भरतेश्वर ने ) श्रनेक उत्तम गढ़ों को हय-गज-रथ से 
युक्त करके सनाथ किया श्रर्यात्‌ उत्तम गढ़ों को घोड़े हाथी श्रोर रखा से 
संयुक्त किया श्रोर इंद्र श्रपना श्रद्धांसन उन्हें प्रदान करता रहा तवों त्यों भेरे 
मन में परमानंद को प्राप्ति होती रही । 


८८--यदि में ( भरतेश्वर के ) अभिषेक के समय नहीं आया तो उन्होंने 
( भी ) हमारी सार सँभार नहीं ली । वे बड़े राजा श्रोर मेरे बड़े भाई हैं । जहाँ 
उनकी इच्छा होती वहाँ में जाकर उनसे मिलता । 

८६--( भरतेश्वर ) मेरी सेवा का बाट न देखें । वीर भरतेश्वर व्याकुल 
न हों, मुझमें ओर भाई में किसी प्रकार का भेद नहीं । इस लोभी संसार में 
खल इस प्रकार कहा करते हैँ। श्रथांत्‌ दुश् व्यक्ति लोभ के लिए भाई 
से पाथक्य मानते हैं । 


ठवणी ५ 


६०-६१--दूत बोला--( हे बाहुबली ) श्रपने भाई भरतेश्वर के पास 
चलने में विलंब न फीजिए। उनसे भेंट कीजिए । श्रपने चित में चितन 
फरके विचार कीजिए । मेरी बातें सुन॒ लीजिए। मेरी बातों फो तुम मन में 


( ४६७ ) 


मान लो। भरत नरेश्वर को गज-दानी समभो। कंचन राशि देकर उन्हें 
संतुष्ट करो । गजघटा और तीव्रगामी चंचल घोड़े उन्हें दो। 


६२--प्राम, नगर, पुर ओर पाटण श्रर्ित कर दो। वह देशाधिपों को 
ह्थिर, स्तंभित और स्थापित करनेवाला है । तुम उसे देय और श्रदेय देने में 
विमश न करो | समपण करने से किसी प्रकार का विनाश न होगा । 


६३--जिसको राजा सेत्रक नहीं जानता उस मानी को विशेष रोष के 
साथ मारता हे, प्रतिपन्न ( शरणागत ) का स्पष्ट प्रतिपालन करता है। प्रार्थी 
को घड़ी भर भी ठालता नहीं । 


६४--हे देव, उनसे ताइना न फीनलिए | वे यदि मानते हैं तो उनसे 
अड़ना नहीं चाहिए। हे सुजान, में आपके द्वित के फारण ( यह ) कहता 
हैँ | यदि झूठ कहूँ तो मुझे भरतेश्वर की श्रान है । 


६५--राजा ( बाहुबली ) बोला-े दूत | सुनो, विधाता जो कुछ भाल- 
तल पर लिख देता है वद्टी मनुष्य इस लोक में पाता डै | इस भाग्यरेखा का 
निःसत्व, निगुण नर उत्तमांग और नामी जन ब्रह्मा, इंद्र, सुर, श्रसुर कोई भी 
उत्लंघन नहीं कर सकता | भाग्य से ग्रधिक या कम नहीं मिलता | किर 
भरतेश्वर कोन होता है ? 


६६--निज देश, घर, मंदिर, जल, स्थल, जंगल, गिरि, गुहा, कंदरा, 
दिशा दिशा, देश देश ( बाहरी देश ), द्वीपांतर, युग श्रौर चराचर में नो 
कुछ निषिद्ध या विदित भाग्य में लिखा है वह श्रवश्य मिलेगा । 


नेसि--नेष्ट ( निषिद्ध ) 
निवेधि--निवेश्य ( विह्वित ) 
६७--शअरे दूत | सुनो, महिमंडल में देवता, दानव वा मानव कोई भी 


भाग्यलख का उल्लंत्न नहीं फर सकता। भाग्यलेश्व से श्रधिक या कम नहीं 
दे सकता । 


६८--धन, अन्न, कंचन, नव निधिया, गजबटा, तेजस्वी, तरल (केकाणी) 
घोड़े, यहाँ तक कि अपना सिर ओर सव्वेस्व भले ही चला जाय, तो भी 
निसत्र)णे ( दीन भाव ) से नमन नहीं करना चाहिए । 
३२ 


( ४६८ ) 


ठवणी ७ 


६६-१००--दुत बोला--ऐसा भाई पुण्य से ही प्राप्त होता है। उसके 
पग फो नमस्कार करिए और मेरा कहना फीबिए | श्रन्य अ्रट्टानबे भाइयों 
में यदि सबसे पहिले तुम मिलोगे तो तुम शोभाशाली बनोगे। कहो श्रब 
विलंब किस कारण करते हो। वार, मृहूतें की ममता के लिये विलाप 
मत करो । 


वलीजइ ( विलीजइ--) विडं-विलपितम्‌ 
माम--ममता 
पाठांतर-+मिलिडँ न सयलेँ? के स्थान पर 'होसिय सोहिलड॑? 


१०१--बीजवपन का उत्तम समय देखकर कृषि फरने से फलप्राप्ति 
होती है, यदि ये सुयोग शीघ्र मिल जायेँ तो । पर जो मनुष्य मन से बात 
का विमर्श नहीं करता ओर विलंब करता है उसकी बात ( काय ) का 
विनाश द्वोता है। 


[ टिप्पणी--कषि का नियम है कि वार, मुहूर्त देखकर खेती फी जाती है । 
यदि मुहूत शीघ्र न मिले तो विलब से बीज बोने पर वह उगेगा 
ही नहीं क्योंकि खेत की नमी समाप्त हो जायगी। ] 

वराप--(१) बीजवपन का सर्वोत्तम समय, (२) बीजन्न से अंकुर निकलना । 
करषणु--कषि (सं०)। श्रोण करशण साईं छे--नमंद । 


१०२--यदि तुम स्वतः उनसे न मिलोगे ( श्रधीनता स्वीकार न करोगे ) 
ग्रौर फटक भेजोगे तो इससे क्या होगा। राजा भरतेश्वर उस सेना फो भगा 
देगा । इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो फोई भरतेश्वर से युद्ध करेगा, 
उस्तकी बात फो भरतेश्वर हृदय में धारण करेगा, श्रर्थात्‌ युद्ध करनेवाले 
शत्रु को छमा नहीं करेगा । 


१०३--भीम ( के सहदश बड़े वीर ) श्रनेक हाथियों पर गाजते हैं श्रोर 
उन्होंने सीमावर्ती सभी देशों फो ( अपने राज्य में ) के लिया है। भरत 
तुम्हारा भाई है शोर भोला भाला है। सो तुम उससे दाव घात मत करो । 

दाव! का श्र है 070778--पैच पंडव चरित रासु, १९७७३ । 

अतः यहाँ 'दाव फरीजइ? का भाव युद्ध का चेलंज करना? भी हो 
सकता है । 


( ४६६ ) 


१०४--तत्र बाहुत्रलि बोला--( हे दूत ) अपनी भुजाश्रों में बल नहीं 
तो पराए को श्राशा फोन करे | जो मूल श्रौर श्रश्ञानी होता है वह दूसरे के 
बल पर गरजता है। में श्रकेला ही घोर युद्ध में भट भरतेश्वर के सामने 
स्थित हो युद्ध! करके श्रपने भुजबल से उसका अंज्न कर दूँगा। बाघ के 
साभने भेड्ी नहीं ठहर सकती है। 
भाइ--बाघ 
ठवणी ८ 


१०५-हे दूत, यदि में ऋषभेरवर का पुत्र हूँ. और भरतेश्वर का सगा 
भाई हूँ तो मन में यह जानकर वह मुझे मुक्त क्यों नहीं रहने देता। हे 
अ्रशानी, फिर तू व्यथ इस प्रफार दुःखी मत हो । 


म मंषिसि"-(तू) दुखी मत हो । 
आल--व्यथ, झठमूठ । 


१०६--किस कारण पराए की आशा कीलिए। सिद्धि ( सफलता ) 
साहसी फो स्वयं वर लेती है। में श्रन्याय के फारण हाथ में हथियार धारण 
करूँगा क्योंकि यह वीरों का परिवार है । 


श्रमइ--श्रन्या य ( श्रणय ) 


१०७-अरे दूत, यदि सूश्रर श्रोर सियार सिंह को खा जाएँ तो बाहु- 
बली भी भूपबली भरतेश्वर से भाग जायगा । यदि गाय बाघधिन को खा जाए, 
तो भरतेश्वर मुझे नीतेगा । 


जीपहइ>> जिप्पह >> जिच > बित ( सं० ) 
ठब्णी & 


१०८--दूत बोला--हे बलवान्‌ बाहुबली, यदि तुम श्राज्ञान मानोगे तो 
भूपबली भरतेश्वर तुम्हारा प्राण ले लेगा । 


१०६-११०---उसके ६६ करोड़ छुविमान्‌ पदाति (पेदल सैनिक) हैं श्रोर 
७२ करोड़ उड़नेवाले घोड़े हैं। श्रेष्ठ नरवर भी उससे पार नहीं पा सकते श्रोर 
उसकी सेना का भार सह नहीं सकते । यदि कोई देवलोक में भी चढ़ जाए 
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तो ( वह उसे ) वहाँ से भी गिरा देता है। शत्रु गिरि-फंदरा में छिपने पर भी? 
नहीं छूटता | हे बाहुबली, तुम मरकर मत नष्ट हो । 

१११---गज श्रोर गदभ में, घोड़े श्रोर भेड़ में जो अंतर है, जो तुलना 
सिंह ओर »&रगाल की है ( उसी तुलना के अ्रनुसार ) भरतेश्वर श्रौर तुम 
परस्पर विचरण करते हो । (फिर तो ) निवेदन करने पर भी किसी प्रकार 
तुम न छूटोगे । 


श्रन्नइ-भ्रणणेणण > श्रन्योन्य ( परस्पर ) 
हुड-मभेड़ श्रथवा कुत्ता 


११२--अश्रतः अपना सव॑स्व ( भरतेश्वर को ) समपित करके भाई को 
प्रसन्न फरो । किस धूत के कहने से त॒म्हारे श्रंदर ऐसी दुबुंद्धि आरा गई १ हे 
मूख, मूढ़ता न करो । श्ररे गँवार, मरो मत । ( भरतेश्वर के ) पद को प्रणाम 
करके युद्ध न करो । 


समार--समर | संहार--युद्ध । 
कूड़--श्रसत्य, छल । कूड़ी--छुली । 


११३--त्रह तुम्दारे गढ़ को तोड़कर वीरों का प्राण हरण कर तुम्हारे 
प्राणों फो भी विनष्ट कर श्रपना हृदय शांत करेगा । 


पाठांतर--तईं मारइ राउ वाशि-विनाणि । 
तो राज्ञा वाणु- विज्ञान से मारेगा । 


११४--बाहुबली बोढे--( हे दूत ) भरतेश्वर फा तो कहना क्या, मेरे 
साथ युद्ध में सुर श्रोर श्रसुर भी नहीं टिक सकते | यदि ( भरतेश्वर को ) 
चक्रवर्ती का विचार है तो इमारे नगर में ( चक्र चलानेवाछे ) श्रनेक 
कुम्हार रहते हैं । 


चक्रवर्ती (१), चक्रवर्ती राजा, (२) चक्र चलानेयाला कुम्दार । 

११५-- एक बार ) श्रकेले गंगातीर पर रमते हुए गंगा में ( भरतेश्वर ). 
धम से गिर पड़ा । मेंने उसे बचाया | श्राफाश से गिरने पर भी यह शरारत 
करता रहा । यह क्रोध करता था तत्र भी में इसपर करुणा करता रहा । 


११६-११७--इतने पर भी वह गँवार शारीरिक घटनाओं को भूल गया। 
यदि वह युद्ध में मिलेगा तो सारतत्व उसे शात होगा। यदि उस मुकुटधारीः 
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'का मुकुट न उतार रू, रुधिर के प्रवाह में घोड़े हाथी ( की सेना को ) न 
हुआ दूँ, यदि राजा भरतेश्वर को मार न डालूँ तो पिता ऋषमभेश्वर फी मुझे 
लाज है। (हे दूत ), तुम भट मभरतेश्वर के पास जाकर सूचना दे दो कि 
वह अपने श्रेष्ठ घोड़े, हाथी और रथ को शीघ्र ( युद्ध क्षेत्र में ) चलावें । 


ग्रापणि--श्र के ले | 


११८--दूत बोला--हे राजा | सुनो न | उन दिनों की बात मत करो 
जिन दिनों वह ( भरतेश्वर ) गंगातीर पर खेला करता था | ( श्रत्न वद्द ऐसा 
चक्रवर्ती राजा बन गया है कि ) उसके दल के चलने के भार से शेषनाग 
का सिर श्रोर उसके फण फा मणि सलसला उठता है। यदि तुम उसकी 
आशा नहीं मानते तो भरतेश्वर तो दूर रहा; फल सूय उगते ही मल समुदाय 
के द्वारा आप ही श्राप में ( सारा राज्य ) बलात्‌ श्रधिकार में कर ढूँगा। 


आपायूँ---अपने श्राप 
बेढ़िड--वेढ़ (वे४) & लपेट लेना, श्रपने श्रधिकार में फर लेना । 


११६--इस प्रकार कहकर दूत चल पढ़ा। मंत्रीश्वर विचार फरने लगा 
( श्रोर बोला ) हे देव, दूत को प्रसन्न फीजिए । भ्रन्य ६८ कुमारवर, जिन्होंने 
पृथक प्थफ रूप से भरतेश्वर को प्रचारा, वे सब्र उसकी आज्ञा मान गए. शोर 
बली भरतेश्वर के पास थ्रा गए | हे अ्रद्धय स्वामी, बांधर्वों के संधिबल फा 
विमश न करो । ( वे ६८ बांधव आपका साथ न देंगे। ) 


पाठांतर--ते अणमन्रिठ ( वे श्राश्ा मान गए ) | 


१२०-- दूत राजा भरतेश्वर के पास जाकर बाहुबलि का बजृचांत सुना 
रहा है | ] वे ( बाहुबलि ) क्रद्ध हुर, किलकिला उठे | ( मानो ) काल फी 
दूसरी कालागिन प्रज्वलित हो उठी हो। महाबल के हाथ में फरवाल श्राने 
पर उसका स्वरूप ऐसा हुआ मानो फंकोल पृ क्ष कोरंबित हो उठा हो | 


काल ही फलफल फरता हुआ मुकुटधारी ( बाहुबली ) से मिल गया । 
कलह के फारणु विकराल फोप प्रज्वलित हो गया हो। 
पाठांतर--कंकोली किम रोषीओो ? 


१२१-गड़गड़ाहट से फोलाइल हुआ शऔओर गगनांगण गरन उठा। 
सुमठ सामंत पूरी समाघानिका (तैयारी ) के साथ चल पड़े । कवच से 
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आच्छादित हाथी गड़गढ़ फरते हुए क्रीड़ा में पवतों के शिर ( शिखर » 
गिरा देते हैं। उल्लससित होकर गलगलाते हैं और युद्ध ( भूमि ) को श्राद्र 


कर देते हैं । 
अ्रल--( श्ररर ) युद्ध । ऊलालइं--उछल--श्रा द्र 


१२२-- युद्ध का वर्णन करते हुए फवि कहता है ) हाथी जुड़ जाते हैं, 
भिढ़ जाते हैं श्रोर ( कुछ ) वीरों फो मार डालते हैं तथा ( कुछ को ) दूर 
भगाकफर खड़खड़ फरते हुए खंड खंड कर देते हैं | वे ( हाथी ) तेज दौड़ते 
हैं, शत्रु फो धुन देते हैं श्रोर अपना दंतशल्य तड़ातड़ धँसा देते हैं। त्वरा 
मचानेवाले तेजस्वी (घोड़े ) खुर से पएथ्व्री को खोदकर धूल उड़ाते हैं। 
जीन कसे घोड़े समसते घुखते घसमसाते शब्द करके (शज्रुओ्रों में ) प्रविष्ठ 
हो जाते हैं। 


समसइईं - एक दूसरे से सट जाते हैं । 


१२३--घोड़े कंधे को आगे बढ़ाए हुए उत्साहपूर्ण होकर लगाम 
( चबा ) कुतर रहे हैं। चमकदार श्रनेक घुधरुश्रों के बजने से युद्धक्षेत्र में 
रणण रणण की ध्वनि हो रही है। उन घोड़ों पर सवार योद्धा बाज पक्षी के 
समान फारय सिद्ध करते फिरते हैं औश्रोर सेला हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। 
वे उत्साह में भरे मंसूबा करते हुए श्रंगों की श्राड़ा करके ( बाज के समान ») 
उड़ रहे हैं । 


१९४--श्रनेक रथी ओर सारथी ( भीड़ में ) घुसकर, दोड़कर प्रथ्वी 
को घड़हड़ा ( कंपा ) देते हैँ । प्रत्येक योद्धा श्रपने अपने जोड़ के साथ युद्ध 
में जुट रहा है। जटाघारी जटाधारियों के साथ, प्रौढ़ प्रौढ़ों के साथ और 
सन्नाहधारी ( बख्तर धारण करनेवाले ) फवचधारियों के साथ जुट रहे हैं। 
पेदल सेना ( चारो ओर ) इतनी फेल गई है मानों समुद्र ही उमड़ गया 
हो । लोह की लहरियों में श्रपाय ( विवश ) होकर बड़े बड़े वीर बह रहे हैं । 


पाठांतर--“जरद? के स्थान पर 'जरढ” उत्तम जान पड़ता है। 
“जरढ' का श्रथ है 'प्रोढ” ( पाइश्र सह महण्णव ) | 


१२५--रण क्षेत्र में तूर, तार, तंबक्ष की रणण रणण ध्वनि से त्राहि 
नाहि मच गई है। ढाक, हृक औ्रौर ढोल के ढमठम से राजपुत्र € योद्धा ) 
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उत्साह से भर जाते हैं। श्रनेक निसानों के घोर रव रूपी निर्भर शत्रु फी 
गति फो रोक देते हैं। रणभेरी की घोर ध्वनि से एथ्वीमंडल विजु'मित 
हो उठा। 


१२६--बिजली की गति के समान करवाल ( तलवार ), कुंत, कोद॑ंड, 
साबल, सशक्त सेल, हल, प्रचंड मुशल, धनुष पर प्रत्यंचा की टंकार के साथ 
वायु-समूह को ताने हुए, फरसे को हाथ में लेकर भाला चला रहे हैं । 


१२७--तीर, तोमर, भिंडमाल, डबतर, फंसबंघ, सांगि, शक्ति, तलवार, 
छुरी, नागनिबंध ( नामक ) इथियारों फा प्रयोग हो रहा है। घोड़ों की 
खुरों से उड़ती हुईं धूल रविमंडल पर छा गई है। प्रथ्वी धूज उठी है, 
कोल फलमला उठा है श्रोर समस्त विश्व फपित हो उठा है। 


१ए८--गिरिश्वंग-समुह डॉवाडोल हो उठा। श्राकाश में खलबली मच 
गई। कूम की फंघ-संधि फड़कड़ाने लगी ( फोलाइल के भार से कूम फी 
पीठ टुकड़े टुकड़े होने लगी )। सागर उछुलने लगा । संहार के फारणु शेष- 
नाग के सिर चंचल हो उठे (शेषनाग के सिर पर प्रथ्वी स्थित मानी 
जाती है ) | वह पथ्वी को सँमाल नहीं सकता है। फंचनगिरि पव॑त कंधे 
के भार से थकफर कसक उठता है। 


कमफमी--क्लुम-क्लांति 


१२६--किन्नर काँप उठे श्रोर दरगण हड़हड़ाकर ( महादेव की ) 
गोद में पड़ गए। देवता स्वग में सशंक हो उठे और समस्त दानव दल 
हृड़हड़ा (भयभीत हो) उठा । चारो दिशाश्रों में ऊँचे ऊँचे नाचते हुए मंडे 
बहुत दूर तक लह्क रहे हैं। सामंत श्रपने सिर पर केशराशि फो कसकर 
संचरण कर रहे हैं । 


चलविंध--चंचल चिह्न ( मंडे )। 


१३०--भरतेश्वर अपनी सेना फो देखकर ( श्रपनी ) मूँछ मरोड़ता 
है।( वह सोचता हद ) बाहुबली ( मेरे सामने ) फोन है जो मुझसे (अश्रपने 
को ) बली समझता है। यदि वह गिरि-कंदरा के विवर में भी प्रविष्ट हो जाए 
तो भी छूट नहीं सकता । यदि वह जलाशय या जंगल में भी चला जाए तो 
भी अ्रवश्य नष्ट हो जाएगा। 
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१३१--गज-साधन से संपन्न होकर वीर नर पोतनपुर फो शअ्रब्रिकार में 
करने के लिये चले। भरतेश्वर के मंत्रीश्वर ने कद्दा कि हे ( महाराज ), बात 
बनाकर बहुत बहकिए नहीं | बाहुबली श्रेष्ठ मनुष्य है। आपने यह श्रविमश 
का काम किया है | ग्रापका काम बिलकुल कच्चा है। है 


१३२--हे नरवीर, भाई से श्राप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं ? लघु- 
श्राता तो अपने प्राण के समान ही होता है। श्राप क्यों नहीं उसे इस प्रकार 
समभते हैं १ हे राजा, श्राप अ्रपने मन में विचार फीजिए। क्‍या बाहुबली 
कोई परराष्ट्र का है। वह वीर तो वन में चला गया ओर श्रात श्रपने 
घर में ग्रावास कर रहे हैं । 


१३३--शशंखला में बँघे हाथी गलगला रहे हैं, घोड़ों को घास डाली जा 
रही हे। इस प्रकार भरत राय के आवास पर हसमस ( धसमस ) हो रहा 
है। कोई निरंतर जल ढो रहा है, फोई इंधन ला रहा है। फोई श्रपंग 
( जख्मी, लेंगड़ा दूला ) दूसरे के ऊपर ( सहारा लेकर ) अ्रलसा रहा है । 
कोई श्राई हुईं तृण राशि उतार रहा है । 


१३४--कोई उतारा करके ( सामान फो नीचे उतारकर ) घांड़ों का 
तलसरा ( झाड़ियों ) में बाँध रहा है । फोई घोड़ों को खुराक दे रहा हे और 
कफोई चारा तेयार कर रहा हे। कोई नदी में मिद्दी का पात्र भरकर किनारे 
पर श्रोरों को बुला रहा है। फोई सवार हाँ” कर रहा है। कोई सार- 
साधन फो श्रदल बदल रहा है। 


तलसार >> तलसरा >> [ तल +सर ] एक भाड़ी का नाम 


रॉधइ--प्रस्तुत कर रहा है 
वारु--“हाँ? करना 
वेलावइं--अद ला बदला फरते हैं 
साहइण--साधन 


१३५--ताप ( गर्मी ) से ग्राकुल एक सैनिक नदी के तट पर चढ़- 
कर पंखा झल रहा है। एक सुभट सैनिक वर्म घारण करके देवस्थान के 
चबूतरे पर देवाराधना कर रहा है। ( फोई ) स्वामी श्रादिजिन की प्रकाश में 
ही पूजा ( स्नानादि ) संपन्न कर देता है। उन्हें कस्तूरी, कुंकुम, कपूर, चंदन 
श्रादि से सुवासित करता है । 


( ५०५ ) 


१३६--राजा भरतेश्वर ने चक्ररत की पूजा की ओर वह प्रृथ्व्री पर 
जाकर बैठ गया । इतने में श्रंंख्य शंख बज उठे और राजा दोड़ता हुआ्ना 
आया । जितने मंडलपति, धुकुटधारी, ग्जोर सुभट थे उन सबको राजा ने 
झलकते हुए स्वण फंफणयुक्त हाथों से तांबूल दिया | 


वस्तु 


१३७ -बाहुबली के पास दूत पहुंचा । उसने कद्ा--हे नरवर बाहुबली, 
बार बार मेरी बात सुन लीनिए । श्राप राजा भरतेश्वर को पदसेवा फीजिए | 
फोन ऐसा भारी योद्धा है जिसको वह रणाक्षेत्र में भुजभार से भाँग न दे । हे 
मुख, यदि भरत फी आज्ञा को सिर पर धारण कर लो तो परिवार के सहित 
सैकड़ों गुना श्रानंद प्राप्त करोगे । 


१३८--राजा बाहुबली बोला--हे दूत | घुनो, में श्रपने पिता ऋषभदेव 
के चरणों को प्रणाम करके कहता हूँ, मुझे भाई ने धोखे से बहुत ही लजञ्ञित 
किया । भरतेश्वर भी तो ऋषभदेव जी का वैसा ही लड़फा है ( जैसा मैं हूँ )। 
उसने मुझसे क्‍यों न कहा कि मेरी सेवा करों। यदि में अपने भुजबल से 
उनसे भिड़ न जाऊं तो वीर होकर युद्धतआाद ( क्षत्रियत्व ) को निंदा करने- 
वाला हो जाऊँगा और मेरे पिता त्रिभुवन के धनी ऋषमभेश्वर ( मेरी करतूत 
से ) लजित हा जाएंगे । 


ठवणी ११ 


( बाहुअली के विचार सुनकर ) दूत भरतेश्वर के पास पहुँचा ओर सारी 
बात उसने सुना दी । ( उसने फट्टा कि ) बाहुबली वीर को कोपाग्नि प्रज्व- 
लित हो उठी है। वह साधन एकत्रित फर रहा है कि शत्रु भाग जाए। 
आतुर होकर सवार युद्ध के लिये चल पड़े हैं, इस फारण घोर निनाद 
उठ गया है। मेरी बात सुनकर उप्ती समय बाहुबली क्रोध से परिपूर्ण 
हो गया । 

[ भरतेश्वर श्रोर बाहुबली के युद्ध का वर्णन है ] 


१४०--युद्ध फो खाज उ ठने से लड़ाई करते हुए ( योद्धा ) ए% दुसरे 
का सिर फोड़ने लगे। दो योद्धाश्रों के बीच में जो श्रज्ञानी झा जाता था 
उसका अंत निश्चित था। राजपुन्न से राजपुत्र, योद्धा से योद्धा, पदाति 
से पदाति, रथी से रथी, नायक से नायक युद्ध करने लगे । 


( ४०६ ) 


याण--अश्रयाण ( श्रज्ञान ) 
१४१--शत्रु को लपेटफर श्रधिकार में फरके योद्धा स्वामी फो नमस्कार 
करते हैं ओर विश्राम लेकर मन में मात्सय भरे हुए वे म्लेच्छ श्रपनी मूँल 
मरोड़ते हैं। (चारों ओर बिखरे हुए शवों को देखकर ) श्गाल हँसते 
श्रोर उनके बीच में घुस जाते हैं। वीरों के धड़ नट के समान नतंन फरते 
हैं। राक्षस 'र? 'रा? शब्द करते तथा रक्त के मध्य श्राह्मन करते हुए प्रसन्न 


होते हैं । 
सवशइच"-थश्राह्वान 


१४२--( उस युद्ध में ) पेरों से दब्कर करोड़ों मनुष्य चूर्ण हो गए । 
कितने ही भुजबली योद्धाश्रों के बाहुश्रों से रगड़ ( दल ) दिए. गए। बिन 
वीरों के पास हथियार नहीं था उन्होंने दाँतों से ही सेना को करड़ फरड़ 
कर ( चबा ) डाला । जिनके हाथ में करवाल है वे बड़े वेग से कमभम की 
ध्वनि के साथ उसे चलाते हुए ( रोषभरी दृष्टि से ) देख रहे हैं। ( तलवार 
का चिह्न पड़ते ही फबंध श्रोर सिर अलग हो जाते हैं ) कबंध युद्ध फरने 
और सिर पिंह के समान गर्जन करने लगता है। 


भमूक--युद्ध करना । समइरि>-हरि के समान श्रथवा संहार में 


१४३--रुधिर के नाले में तुरंग तेरने ( या ड्बने ) लगते हैं। लोदे के 
झूल से युक्त द्वाथी ( उस नाले में ) मूच्छित हो जाते हैं। राजपुृत्र रणरस 
में मच होकर बुद्धि रहित हो समरांगण में देख रहे हैं। (युद्ध के ) 
प्रथम दिन तो इस प्रकार युद्धक्षेत्र में सेना का केवल मुखमंडन ही हुआ । 
संध्या समय दोनों पक्च के वीरों का श्रापस में युद्ध-निवारण कर दिया गया । 


श्रम फझइ--मूच्छित होना 
विहुँ--वेउ>उमय 


१४४-“दूसरे दिन प्रभात होने पर श्रनल वेग के समान युद्धाग्नि उठी । 
संग्राम में सरासर वाणों फी वर्षा हो रही है किंतु जो विदग्घपुत्र हैं वे 
निपुणता से अ्रपनी रक्छा कर लेते हैं। शत्रुगण श्रपने अंगों को दूसरे के श्रंगों 
से सटाए हुए लड़ रहे हैं श्रोर राजपुत्र युद्धक्षेत्र में राजपुत्र से लड़ रहे हैं । 
दुलार से पाली सुकुमार चतुरंगिणी सेना युद्धक्षेत्र में चढ़ गई और वह्ट 
शत्रुओं को स्वयंवर के रूप में वरण कटने लगी । 


५ ०७ ) 


मसमसता मोहन घेर ञत्रावो, लडसडते डगले--[ नरसिंह ] 
लड-सुकुमा ( | सड़-१--निक्षष्ट ( सड़ना ) जो सेना दुलार से 

२--मस्ण ( सयह ) (पाली गई हो । 
लाइ-(१) दुलार, (२) लाढ>- लाड » विदग्घ 


१४४--इस युद्ध रूपी स्वयंवर में साहसी श्रोर धीर ही श्रेष्ठ वर के रूप 
में वरण किए जाते हैं। घोड़े मंडलीक से मिलन जानकर ( प्रसन्नता से ) 
हींस रहे हैं| घोड़े उछ्लास के साथ मंगलगान गाते हैं श्रोर उस गान की गूँल 
से गगन ओर गिरिगुहा गुमगुमा उठी | युद्ध की धमधमाहट फो धरातल 
सहन न कर सका । शेषनाग श्रौर कुलपवत फाँप उठे। धीरवान्‌ और बुद्धि- 
बली धसमस करते हुए दोड़ते हैं । घीर वीर ठुकड़े ठुकड़े हो नाते हैं | सामंत 
संग्राम में सामने ठहर नहीं सके श्रोर मंडलीक मंडित न रह सके | 


१४६--मह्दीतल के राजा मंडित मस्तक वाले हैं। उन्होंने श्रनेक गज- 
घटा फी भीड़ संकलित की है। (हाथियों की वह घटा ) प्रथ्वी पर पव॑त 
के समान प्रतीत होती है। वीरों का घड़ नट के समान नतंन करता है। 
यमराज ही द्वाथ में करवाल लेकर क्रीड़ा फर रहे हैं। योद्धा युद्ध में इस 
प्रकार घूम रहे हैँ जेसे जम ( यमपाश ) घड़ ( बना ) रहा हो । अ्रथवा सिंह 
पव॑त पर गड़गड़ा रहा हो । 


नरवए--नटवत 
पिडि- प्रथ्वी 


१४७-हायथी के दल में सिंह गड़गड़ा उठा। संपूर्ण निर्भीक ( योद्धा ) 
थरहरा उठे । इयदल के दोड़ने से ऐसा धसमस हो गया कि वीरों के शोय 
की प्रसिद्धि ( भटवाद ) धराशायी हो गई। भुजबली योद्धा विहल 
( व्याकुल ) जैसे हो गए | वहाँ चंद्रचूड़ के प्रबल असहिष्णु पुत्र ने नरनरी 
( नाम विशेष ) को चुना | वीर वसुमतीनंदन ने विषम सेल ओर वाण का 
प्रयोग किया । ठट्दररो, ठहरो रे | मारो, मारो, मारो कहते ही जो पदाति 
सैनिक अ्रभी तक नहीं गिरे थे वे गिर पड़े । 


[ इस पद से आगे भरतेश्वर और बाहुबलि के प्रत्यक्ष युद्ध का 
वर्णुन है | ] 


१४८--सुषेण सेनापति के दंत को उखाड़ दिया ओर ( मुशिका-प्रह्र 


( ४०८ ) 


द्वारा) मुक्ा मार मारकर नरनरी को घायल फर डाला । सूरकुमार फो देखते 
हुए वीर दोनों भुजदंडों से मिड़ गए । नेत्रों से देखा कि राजा कुपित हो 
गया तो उसने चक्ररल को स्मरण किया। उसके (  बाहुचली के ) ऊपर 
कषाय भरकर छोड़ना चाहता है| उस समय श्रनलवेग विचार करने लगा । 


सूरकुमार--नाम विशेष 
पूठिहिं--पाठांतर--मूठि हि 


१४६ --राजा के सुभट इसका चिंतन करने लगे कि यदि झ्राज आयु 
समाप्त ही होनी है, यदि मरण निश्चित है, तो जैसे हो, चक्रवर्ती भरतेश्वर फो 
प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार कहकर चक्रवर्ती के योद्धा मुष्टिक-प्रह्यर 
के लिये उछसित हो उठे। झ्वूर वीर योद्धाओं की मंडली में प्रविष्ट हुए । 
चंद्रमंडल को मोहित फरनेवाला चंद्रचूड़ का पुत्र युद्ध को उल्लतित हो 
उठा । भरतेश्वर को क्रद्ध देखकर चक्रवर्ती पर तुष्ट चक्र रास्ता रोकता गया। 


टिपणी -- मुश्कि युद्ध $ योद्धा बाहों में कुहुनी तक लोहे का श्रावरण 
धारण करके एक दूसरे से ( बाक्छिंग की तरह ) युद्ध फरते हैं । 
फटि प्रदेश के नीचे प्रहार करना वर्जित माना जाता है। 


१५०--विद्याधरों ने विद्यावल से राजपुत्रों ( सुभटों ) को पाताल में 
जाकर रोक लिया । चक्र उनके प्रष्ठ भाग में पहुँच गया श्रोर ताड़ना फरने 
लगा। सहल बलबीर यक्ष बोले--ठहरो ठहदरो। राजा रूठ गया है। 
तुम जहाँ जाओगे वहाँ श्रवश्य मारेगा। त्रिभुवन में ( बचने फा ) कोई 
उपाय नहीं है जो तुम्हें जोखम से बचा सके । 


१५१- जीवन का मोह छोड़ दो, मन में मृत्यु का दुःख भर लो । उस 
स्थान पर एक श्रादि जिनवर स्वामी का नाम स्मरण कर लो | वज्र बगल में 
घुस गया है। नरनरी ने पीछे मुड़कर देखा--उसके सिर को चक्र ने उतार 
लिया । बाहुत्रली के बल से खलभलाकर भरत भूपति ने ( चक्र के ) पद- 
कमलों की पूजा की | उनके चक्रपाणि में चक्र चमका किंतु कलह के कारण 
निश्चित रूप से (सेना फा ) भक्षण करने लगा। शभ्रथवा ( फलफकले ) 
विलक्षण ध्वनि होने लगी । 


१५२--चक्रधर की सेना संग्राम में कलकलाने लगी । (चक्र ने पूछा)--- 
कोन तू बाहुबली है ? तू पोतनपुर का स्वामी दै जो बल में दस गुना दिखाई 


( ४०६ ) 


देता है ? कौन तू चक्रधर है? फोन तू यक्ष है ? फौन तू मरतरात है? 
सेना का विध्यंस करके प्रतिष्ठा को नष्ट कर श्राज ऋषमभ वंश को मिटा 
सकता हूँ । 

ठवणी १३ 


१५३-१५४--विद्या धरराज चंद्रचूड़ को उन बातों से बड़ा विस्मय 
हुआ | हे कुलमंडन, हे कुलवीर, हें समरांगण में साहस रखनेवाले धीर, 
आप चाहे कितनी बातें कद्ट लें ( कितनी भी ताड़ना दे लें ) किंतु श्रपने कुल 
को लज्जञित न कीजिए । दे जिभुवन के गिता, श्राप पुनः भरत का कल्याण 
कीजिए. । मंगल फा वचन दीजिए । 


१५५--( वह चक्र ) बाहुबली से बोला--हे देव, आप श्रपने हृदय में 
विमर्श फरके दुखी मत हो। कहो, में फिसके ऊरर क्रोध करता हूँ ? यह तो 
देव को दी दोष दीनिए, । 


१५६--हे स्त्रामी, क्मंत्रिवाक विषम है। इससे रंक्र राजा कोई बच 
नहीं सकता | भाग्यलेख से अधिक या कम किसी को नहीं मिलता । 


१५७--भुजबली भरत नरेंद्र को नष्ट करूँगा। ( कोर तो क्‍या ) मेरे 
साथ रणा में इंद्र भी ठहर नहीं सकता। इतना कहकर उसने बावन वीरों 
को चुन लिया | वे साइसी और घेयवान्‌ योद्धा युद्ध करने लगे । 

सेले--( सेल ) शर, कुत, बची । यहाँ इनके द्वारा युद्ध का माव है। 


शप्८-घोर ( योद्धा ) घसमस ( भीड़ ) में घड़घड़ करते हुए धघँंस 
गए.। कत्रच (लोहे फी झल ) से सुसज्ञित हाथियों का दल गड़गड़ करता 
हुआ गरणने लगा । जिसके भय से योद्धा भड़भड़ करके भड़क उठते हूँ वह 
चंद्रचूड़ बड़ी ही शोत्रता से ( जल्दी नल्‍दी ) चमक उठा श्रथवा प्रद्दार 
करने लगा । 


चटका & चद ८ (१) चमकना, (२) मारना 


दढवड--( देशज ) शीघ्र, जल्दी हल आन 
चंड-- » जल्‍दी । हे! आज कक 

१५६--वह खलदल को खॉड़ा से मारने श्रोर दलने लगा। ओर 

( पदाति )-समूइ को इन इनकर हयदल पर प्रह्यार करने लगा। इस 
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ग्रनलवेग से फोन छिपकर कहीं बच सकता है ? इस प्रकार ललकारकर 
पछाड़ते हुए गिरा देते हैं । 
अछुइ--( श्राछुदू-छिपाना ) छिपा हुश्रा 
हेड"समूह (गाँवों में श्रवर भी 'बेल गाय का हेड़ा? बोला जाता हे) 
कूखइं-( कुक्षि ) (१) उदर, (२) स्वप्न 
पाडइ--गिराना 
पछुईइ--लड़ाई में पछाड़कर ( हराकर ) 
१६०--( सामान्य ) नर तो उस भीषण फोलाहल से ही निर्वाण 
( मृत्यु ) फो प्राप्त कर जाते हैं। वीरगण व्यथ संघ करके नष्ट हो जाते हैं । 
तीन मास तक वह अश्रकेला लड़ता रद्दा तदुपरांत चक्ररक्ष उसकी सहायता 
को प्रगट हुआ । 
नर नरइ 5 ( सं० ) नद॒ति>प्रा० णयह ( चिल्लाना ) वीप्सा द्वारा 
श्राधिक्य-बीघक 
पूरउंजसहायता के लिये 
चडइ-( चढवुं ) उदय होना; प्रगठ हाना 


१६१--चोदद करोड़ विद्याघर स्वामी ने भरतेश्वर के लिये युद्ध किया । 
सेना ने साढ़े तीन साल तक युद्ध किया तदुपरांत चक्र ने उसका सिर 
छेद दिया । 
झुरइ--यु द्ध किया 
१६२--रकचूड़ विद्याधर ( सेना में ) घुस गया श्रोर गजणघटा को नष्ट 
फरते हुए द्वृदय में हँसने लगा । पवनजीत भट भरत नरेंद्र से भिड़ गया । 
उसका भी संद्ाार फरने लगा | इसे देखकर सुरेंद्र प्रसन्न हुआ । 
१६३--मरतेश्वर का पुत्र बाहुलीक ( शत्रुश्रों के ) योद्धाश्रों का संहार 
करने के लिये भली प्रकार भिड़ गया । बाहुबली का पुत्र सुरसारी शज्रुश्रों से 
भिड़ गया श्रोर उसी स्थान पर पछाड़ दिया गया । 
फेड़ीय--सं ० स्फेट्यति >> फेड इ 
भांजणीय--भंजन फरने के लिये 
१६४--विद्याधरों का स्वामी श्रमितकेत था ज्ञिपके पोरुष का फोई पार 
नहीं पाता था। उसने चक्र चलाया। उस चक्र को बिसने भी रोका उसे 
उसने चूर्ण कर दिया । श्रव यह चक्र चतुरंगिणी सेना पर चढ़े गया । 
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१६५--समरबंध ( शब्दबंध ) ओर वीरबंध युद्धक्षेत्र में एक दूसरे 
से मिले। वे दोनों सात मास तक लड़ते रदे । ( तदनंतर ) श्रप्सरा प्रसन्न 
होफर उन्हें के गई | 


१६६--श्रीताली और दुरिताली नामवाले दो वीर योद्धा संग्रामभूमि 
में भिड़ गए। दोनों बाहुयुद्ध करने लगे। दोनों साथ ही साथ दूसरे जगत 
में पो फटते ही पहुँच गए । 


बाथ-हसत । बायोबाथि>मल्ल युद्ध 
पुहता--पोहोत्या--पौ फटते द्वी [ पोहनप्रभा ] 
सरसा--पाठांतर--मि लीया 
१६७--राजा महेंद्रचूड़ ओर रथचूड़ हड़हड़ ( भयंकर ) युद्ध कर रहे 
हैं। ( इसे देखकर ) इंद्र हँसते हैं। एक दूसरे फो ललकारते हैं, ( क्रोध 
भरी दृष्टि से ) देखते हैं, तड़पते हैं, ( लड़ने को ) तेयार हो जाते हैं। श्राठ 
मास युद्ध करके दोनों जमपुर पहुँच गए । 
१६८८--मरुदाद हाथ में दंड लेकर युद्ध में घुस जाते हैं। भरत के पुत्र 
घोर निनाद फरते हैं । बाहुबली की गजसेना को नष्ट कर देते हैँ। वे श्रपने 
अआ्राप ही अपने वंश को बिदा कर रहे हैं । 
मरुदाद-मरुदेवी की संतान [ अपने वंश का स्वतः नाश कर रही है ]। 


१६६--सिंहरव ललकारते हुए उठा। अ्रमितगति ( सामने ) श्राते 
हुए लजित हुश्रा । तीन मास तक पृथ्वी पर उसका घड़ जूकता रहा | श्रव 
भरत राजा के मन में उत्तम विचार निवास करने लगे । 


१७०--श्रमिततेण, जो सूर्य के समान तप रहा था, वह सारंग के साथ 
( उसे ) दरण करने के लिये भिढ्ठ गया। उस घोर ने दोड़कर दो 
बाण मारे ओर एक महीने में वह निर्वाण को प्राप्त हो गया । 
हेजि>हेजि>> छू ( कृ० ) श्रथवा धात्वा ( दोड़कर )। 
नीवड्या--निर्वाण को प्राप्त हुआ । 
१७१--कुंडरीफ और भरतेश्वर के पुत्र दोनों योद्धा भिड़ते हुए. पीछे पेर 


नहीं रखते | (वे सोचते हैं ) शीघ्रता से बाहुबलिराज को दलकर अ्रपने 
पिता को प्रणाम करें । 


( ५४१२ ) 


ताउ--तात ( पिता ) 
द्रवडीय--दोड़ते हुए (सं० द्रुत ) 


१७२--सूयसोम युद्ध में हुंकार करता हुश्रा तोमर हथियार से प्रहार 
करने लगा | पॉच बरस तक वीरों से लड़ता रहा श्रोर राजा ( वर्ग ) फो 
अपने अपने स्थान पर निर्वाण भेजता गया । 


लिवा रिद्रा--निर्वा ण 


१७३--किसी को चूण कर दिया, किसी को पेरों के नीचे दबा दिया। 
एक को गिरा दिया ओर एक पर प्रहार किया । श्रेयांस कल (क्रोध ) से 
भरफर युद्ध करता रहा | ऋषभेश्वर के वंश को धन्य है । 
( श्रेयांस भरत का पुत्र था ) 
झूुझ इ--युद्ध करते हैं । 
१७४--सकमारी नामक भरतेश्बर के पुत्र ने रण में मस्त होकर प्रथम 
पाँव रोपा। कितने गजदल फका उसने संहार किया उसकी कोई गणना 
नहीं । रण के रस में वह धीरवान्‌ व्यक्ति स्वयं भी श्राधात सहता है ओर 
दूसरों को भी घुनता है। 


१७५--बीस करोड़ विद्याघर एकत्रित हुए. श्रीर उनका नेता सुमुखि 
कलकल करने लगा । शिवनंदन के साथ युद्ध में मिला | बासठ दिन तफ 
दोनों यम के समान युद्ध करते रहे । 


विहुं-दो नों 


१७६-क्रोंध करके हाथ का चक्र चलाया । ( उसने सोचा ) बेरी फो 
वायाविज्ञान से मार डालूँ। बाहुबली राव मंडित रहद्या श्रोर भरतेश्वर की 
सेना बोली कि हम उसका नाश कर डालेंगे | 


विनाणि--( सं० ) विज्ञान 
मंडी--सुशो भित ( मंडित ) 
१७७--दोनों दलों में युद्ध का बाजा ( फाहली ) बजने लगा। खल- 
दल से प्रथ्वी ओर आफाश में खलबली मच गई। घरा ( प्रथ्वी ) धतक- 
कर कापने लगी । वीर वीर के साथ स्वयंवर वरने लगे | 
काहली- युद्ध में बजनेवाला बाजा 


( ५१३ ) 


१७८--हतनी धूल उड़ी कि सूय दिखाई नहीं पड़ते । एक सवार 
दूधरे सवार को नहीं देख पाता। वीर (भीड़ में ) धँधते हुए दौड़कर 
( शत्रु को ) पछाड़ देते दें । हन हनकर शत्रु को मारते हैं श्रोर हँसकर 
उन्हें प्रचारते दें । 
हणोहणि--हन हनकर ( तीत्र प्रहार करके ) 
१७६--गजघटा गड़गड़ाती हुई (शत्रुश्रों को ) नीचे फ्रेंक देती है। 
शून्य में तुरंग तेजी से दोड़ रहे हैं। घनुष की प्रत्यंचा फी टंकार सुनाई पढ़ 
रही हे। भेरी बचानेवाले युद्ध में नहीं ठदरते, भाग जाते हैं । 
धोफार-धों ( श्रनुरणन ) (00774600 + कार (सं०) धनुष की टंकार 
प्रा० ढलइ>> ध्वरति-नीचे गिराना 
१८०--( ऐसा घोर संग्राम हुआ कि ) रुघिर फी नदी बहने लगी श्रोर 
उसमें पवतशिखर डूबने लगे। रणगणाक्षेत्र में राक्षस रीरियाट (री री का 
शब्द ) कर रहे थे । नरेंद्र भरत हयदल फो ( ऐसे ) हाँक रहा था ओर 
उसके साहस की सुरेंद्र भां छाघा कर रहा था । 
सग्गि-ख्वर्ग में 
१८१--भरत का पुत्र शरभ संग्राम में अ्रप्नरिम स्वामी ( सेनापति ) के 
गजदल को नष्ट करने लगा । तेरह दिन तक योद्धाओं पर आघात फर उन्हें 
पलछाड़ता रद्द । राजा बाहुबली ( इसे देखकर ) सिर धुनता रहा । 
१८२--उससे ( बाहुबली से ) देववर ( सुरंद्र ) सार तत्व इस प्रफार 
कहने लगा--( तुमने ) इतने वीरों का संहार देखा | तुम ( इतने ) जीवों 
की हत्या क्‍यों करा रहे हो ? ( इस कारण ) तुम्हें चिल्लाते हुए नरक में 
पड़ना होगा । 
एवड--इतने प्रमाण में 
रीव--कष्ट के कारण चीत्कार 
१८३--( सुरराज के इस उपदेश वचन को सुनकर ) दोनों भाई 
( भरतेश्वर श्रोर बाहुबली हाथी से उतर पड़े। उन्होंने इंद्र की बात मान 
ली । दोनों मछ युद्ध के लिये श्रखाड़े में प्रविष्ट हुए । दोनों फा सबल शरीर 
विशाल पव॑त के समान था । 
पाहि-प्राय 
श्र 
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श्प४--वचनयुद्ध में वीर योद्धा भरत बाहुबली को न्रीत न सका। 
इृष्टियुद्ध में 'कुणश्रण” ( कंपन ) करते हुए द्वार गया। दंडयुद्ध में वह 
तुरंत छिप जाता अश्रथवा घूम जाता है। बाहुपाश में वह तड़फड़ाने 
लगता है । 

भंपइ--मंप>( श्रम ) घूमना श्रथवा श्राब्छादन ८ ढकना 

१८४--मभरत बाहुबली के मरुष्टिका-प्रहार से गुटिका ( गोली ) के समान 
धरणी के मध्य गिर पड़ा । सबल भरत के प्राण बाहुबली के तीन ( बार ) 
घात से फंठगत हो गए | 


समउ>सं० सम 
गूडा->सं० गुटिका 


१८६--छः खंड का धनी भरत क्रुद्ध हुआ | उसने सेवर्कों से कहा कि 
चक्र भेजो । वह बली ज्योंही एक श्रोर जाकर खड़ा हुश्रा त्योंही बाहुबली 
ने उसे पकड़ लिया । 


पाखलि--पंखाला-+-एक श्रोर खड़ा होना । 
भाई--भागिन्‌--सेवा करनेवाले | 


१८७--बलवंत बाहुबली ( भरत से ) बोला कि तुम लोह खंड € चक्र ) 
पर गविंत हो रहे हो । चक्र के सहित तुमको चूर्ण कर डालूँ। तुम्हारे सभी 
गोत्रवालों का शल्य द्वारा संहार कर दूँ। 
चूनउ--चूणा 
सयल--सकल 
हुँत--हो 
सरीसउ--सटद्टश 
श्८८--भरतेश्वर अश्रपने चित्त में विचार फरने लगे । मेंने भाई की रीति 
का लोप कर दिया। में बानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता | 
( भ्रातृवध के ) मेरे विचार फो घिक्कार है। हमने श्रपने द्वदय में क्‍या 
सोचा था | श्रथवा मेरी ममता कि4 गिनती में है १ 


माम--१--को मल श्रामंत्रण-सूचक श्रव्यय ( पठम ३८, ३६ ) 
२-- ममता 


(५१४ ) 


१८६--तब्र बाहुचलिराज बोके--हे भाई, श्राप अपने मन में विषाद न ! 
कीजिए | श्राप जीत गए और में ह्वार गया । में ऋषमभेश्वर के चरणों की 
शरण में हू । 


१६००--उस समय भरतेश्वर अपने मन में विचार करने लगे कि 
बाहुबली के ( मन में ) ऊपर वराग्य, मुमुक्षुता चढ़ गई हैं। में बड़ा भाई: 
दुखी हूँ जो भ्रविवेकवान्‌ होकर श्रविमश में पढ़ गया । 


संवेग-वेराग्य, मुमुक्षता 
दृहदविउ--दु।खित ( वि० ) कि केणवि दूृहृवविया 


१६१--भरतेश्वर कहने लगे--इस संसार फो धिकार है, घिककार है। 
रानी श्रोर राजऋद्धि फो घिकार है। इतनी मात्रा में जीवसंहार विरोध के 
फारण फिसके लिये किया । 


कुण--फोन 


१६ २--जिससे भाई पुनः विपत्ति में श्रा जाय ऐसे काय को फोन करे। 
इस राज्य, घर, पुर, नगर श्रोर मंदिर ( विशाल महल ) से काम नहीं । 
अथवा कहो कोन ऐसा कार्य किया जाय कि भाई बाहुबली पुनः ( हमारा ) 
आदर फरे | 


पाठांतर--आदरइ ( आवरइ के स्थान पर ) 
अश्रावरइ-( आ्रा+व )>-श्रावृत्त 
इंशइ८-( प्राकृत ) एएण>( सं० ) एनेन, एवेन] 


१६३--बाहुबली श्रपने सिर के बालों का लोच कर रहा है। ओर 
फाया उत्सग फरना चाहता है। आँसुओ्ों से नेन्न भरे हैं । उसके चरण 
को वीर भरत प्रणाम फरने लगा । 


कासगि--फायोत्सग 
लोच फराना-- केश नोचना 
पय--पद 


१६४--( भरत बोले )--हे भाई, अ्रब कुछु न कहो । मैंने ही श्रविमश 
( मूलता ) का कार्य किया है। मुझ भाई को निश्चित रूप से मत छोड़ो ! 
मुझे छोड़ दोगे तो संसार में में अकेला रह जाऊँगा । 


( ५४१६ ) 


मेल्ह--मेलण ( सं० मोचन"छोड़ना ) 
निदोल--( सं० नितरां ) निश्चित रूप से 


१६९४--आज मेरे ऊपर कृपा फोजिए। हे विदग्ध, मुझे मत छोड़ों; 
मत छोड़ो | मेंने अपने से श्रापो धोखा दिया है। श्रपने द्वृदय में विषाद 
मत धारणु करो । इसे मुझे पश्चा्ताप होता है । 
छुयल ( दे० )--विदग्घ, चतुर 
विरांसीया 5 ( विश्र॑ंभ ) पश्चात्चाप ( गुणराती इंगलिश कोश ) 
१६६--दहे नव मुनिराज, मान जाइए । (८ हमारी प्राथना मान 
लीजिए ) यदि मनाने से श्राप मोन न छोड़ेंगे श्रोर श्राप श्रपना मान 
( रूठने का भाव ) न छोड़ेंगे तो में वर्ष दिन तक निराह्ार रहूँगा । 
मेल्हे, पाठांतर--मुक इ-छो ड़ ना 
१९७--ब्राह्मी श्रोर सुंदरी दोनों बहिनें श्रपने बांधव को समभाने 
वहाँ ग्राई । ( वे समझाने लगीं--हे भ्राता, ) यदि श्रापका मान रूपी गजेंद्र 
उतर जाय तो केवल श्री श्रनुसरण करे। 
बंभीउ--ब्राक्मी ( बाहुत्नली की बहिन ) 
१६८-केवल ज्ञान उत्न्न हो गया। तदुपरांत वे ऋषमभेश्वर के 
समान विचरण करने लगे | ( तब ) भरतेश्वर सब भीड़ के साथ श्रयोध्या- 
पुरी आए | 
नाणं-शान 
परगह--परिकर ( सभी साथी ) 
१६६--सुरं द्र द्ृदय में प्रसन्न होकर अ्रपने यहाँ उत्सव करते हैं। 
ताल फंसाल बज रहे हैं। पटह ओर पखावज गमगम ध्वनि कर रहे हैं । 
२००--तब चक्ररत्न प्रसन्न होकर श्रायुधशाला में श्राया । घोडे, 
गजघटा, रथवर और राजमणियों की संख्या श्रगणित थी । 


राणिमह--राजमणि 


२०१-दसो दिशाश्रों में ( भरतेश्वर की ) श्राश्ा चलने लगी श्रोर 
भरतेश्वर प्रसन्न हो उठे। राजगच्छ के श्रृंगार वज्ेनसूरि के पट्टथर, गुणगण 
के भंडार शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर का चरित्र रास छुंद में लिखा । 


रेवंतगिरि रास 
[ अथे ] 


( इस स्थान पर भाषांतर देने फा प्रयोजन यह है कि प्राचीन भाषा से 
अनभिज्ञ पाठक इसका भाव श्रर्थात्‌ सारांश भली प्रकार श्रवगत कर सकें। ) 


छंद--प्रथम दो पाद “मुखबंध? छुंद में लिखा है। 

छंंदयोजना के संदर्भ को देखते हुए प्रथम दो पाद 'समुखबंध” का 
दिखाई पड़ता है ओर इसी छुंद में प्रत्येक कड़ी के आरंभ में दिया हुश्रा 
दो पाद सच्ची रीति से श्रगली कड़ी का अ्रंत्य पाद है। इसलिये दूसरी 
कड़ी के आरंभ फा दो पाद पहली कड़ी का पाँचवाँ और छुठा पाद है। 
इसी रीति से से €वीं कड़ी तक दहै। ६वीं के श्राठ पाद में से श्रारंभ का दो 
पाद श्राठवीं का अंत्य पाद है| 


अथस कड़वक 


परमेश्वर तीथेंश्वर [ तीथंकर ] के पदर्पंफज फो प्रणाम फरता हूँ ओर 
अंबिकादेवी का स्मरण करके में रेवंतगिरि का रास फहूँगा।। १ ॥ 


पश्चिम दिशा में गाँव, श्राफर, पुर, वन, गहन जंगल, सरिता, तालाब 
से सुंदर प्रदेशवाला, मनोहर देवभूमि के समान सोरठ देश है॥ २॥ 

वहाँ मंडल के मंडन रूप, निमल, श्यामल शिखरों के गुरुत्व से ऐसा 
प्रतीत होता है मानों ( वह ) मरकत-मणि के मुकुट से शोभित है। ऐसा 
रेवंतमगिरि ( गिरनार ) शोभा देता है। ॥३॥ श्रोर उसके मस्तक पर श्यामल 
सोभाग्य ओर सोंदय के सार रूप में निमल यादवकुल के तिलक के समान 
स्वामी नेमिक्रमार का निवास है ॥ ४॥ 

उनके मुख का दर्शन करनेवाले, मावनिर्मर मनवाले, ओर रंग तरंग 
से उड़नेवाले देश देशांतर के वंघ दर्सों दिशाओं से श्राते हैँ ॥ ५ ॥। 

गुजर धरा फी धुरी रूपी घोलका में, वीर धवलदेव के राज्य में पोरवाड़ 
कुल के मंडन श्रोर आसाराज के नंदन मंत्रिवर वस्तुपाल ओर तेजपाल दो 
भाई थे। दोनों बंधु वहाँ दुःसमय में सुसमय ला सके ॥ ६-७ ॥ 


( शश८ ) 


नागेंद्रगच्छु के मंडन सूरिराज विजयसेन थे। उनका उपदेश पाकर 
इन दोनों नररक्ों ने धम में दृढ़ भाव घारण किया ॥ ८॥ 


तेजपाल ने निज नाम से गिरनार की तलहटी में उत्तम गढ़, मठ एवं 
प्याऊ घर एवं श्राराम से सुसज्ञत मनोहर तेजलपुर बसाया ॥ ६ ॥ 


उस नगर के श्रासाराज विहार भें पाश्वजिन विराजमान थे। वहाँ 
तेजपाल ने निज जननी के नाम से एक विशाल कुमर सरोवर निर्माण 
किया ॥ १० ।। 


उस नगर में पूर्व दिशा में उम्रसेनगढ़ नाम का हुगे था जो श्रादि 
बिनेश्वर प्रमुखज्ििन नामक मंदिर से पावन हो गया था ॥ ११॥ 


गढ़ के बाहर दक्षिण दिशा में चबूतरा ओर विशाल वेदी संयुक्त 
रमणीक कमरे के पास पशुस्थान था ॥ १२॥ 


उस नगर की उत्तर दिशा में सकल महिमंडल फो मंडित फरनेवाल" 
स्तंर्भों से युक्त एक मंडप था ॥ १३ ॥ 


गिरिनार के द्वार पर स्वणरेखा नदी के तीर से भव्यजन पाँचवे हरि 
दामोदर फो दर्शनाथ प्रेमपूवफ बार बार देखते ॥ १४॥ 


अगुण, श्रंजन, श्रांबली, अंबाड़ी, श्रंकोल, उमरो, श्रंबर, श्रामड़ा, 
अ्रगर, अ्रशोक, श्रहदकक, करवट, फरपट, फरुणतर, फरमदी, फरेण, कुड़ा, 
कडाह, कर्दब, फ.डु, करब, कदली, कंपीर, विचकिल, वंजुल, बकुल, 
बड़, वेतस, वरण, विडंग, वासंती, विरणु, विरह, वांसनाल, वण, वंग, 
सीसम, सीमलो, सिरिस, समी, पिंदुवार, चंदन, सरल, उत्तम सेकड़ों 
सहकार, सागवान, सरगवो, सणदंड इत्यादि वृक्तों से पूर्ण पल्लबन्फूल-फल 
से उल्लसित वनराजी वहाँ शोभित है । वहाँ ऊजयंत ( गिरनार ) की तलहटी 
में धार्मिक लोगों के श्रंग में श्रानंद समाता नहीं ॥| १६ ॥ वहाँ ( घोर वर्षो 
काल में ) वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ फो कठिन ( बहुत दृढ़ ) यामा बुलाकर 
एकत्र की ओर मानसहित वापस भेजा || २० ॥ 





१ घोलका-सस्‍्थान विशेष 


( ५१६ ) 
द्वितीय कड़वक 


पृथ्वी में गुजर देश के अंदर रिपुराज विखंडन जिन-शासन-मंडन 
कुमारपाल भूपाल था । उसने भी श्रीमालकुंड में उत्पन्न आ्रांबड़ को सोरठ 
का दंडनायक स्थापित किया। उसने गिरनार पर सुविशाल सोपान पंक्ति 
बनाई ओ,्रौर उसके बीच बीच में धवल ने प्याऊ बनवाया। उस घवल 
की माता धन्य है जिसने १२२० वि० में पाद ( सोपानपंक्ति ) को प्रकाशित 
किया और जिसके यश से दिशाएँ सुवासित हुई ॥ १ ॥ 


जैसे जैसे भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ने लगता है वेसे बेसे वह 
संसार की वासना से धोरे धीरे मुक्त होता जाता है। जेसे जेसे ठंढा जल 
अंग पर बहता जाता है वेसे बेसे कलियुग नाम का मैल घटता जाता है। 
जेसे जेसे वहाँ निरर को स्पशकर शीतल वायु चलती है, बसे बेसे निश्चय 
तत्काल मवदुःख का दाह नष्ट होता जाता है। वहाँ फोकिला ओर मयूर का 
कलरव, मधुकर का मधुर गुंजार सुनने में श्राता है। सोपान पर चढ़ते- 
चढ़ते दक्षिण दिशा में लाखाराम दिखाई पड़ता है। मेघजाल के समूह 
ओर निझर से भी रमणीय तथा श्रलि एवं फजल सम श्यामल (गिरिनार) 
शिखर शोभित है। वहाँ बहुत धातुओं के विविध रस से सुवर्णामयी 
मेदिनी प्रकाशित है । वहाँ दिव्योषधि प्रकाशमान है। वहाँ उचतम गहिर--- 
गंभीर गिरिफंदरा है जो विकसित चमेली, कुंद, आ्रादि कुसु्मों से परिपूर्ण 
है। इसलिये दसो दिशाओं में दिनको भी तारामंडल जैसा दीख 
पढ़ता है । 


प्रफुछ लवली कुसुमदल से प्रकाशित सुरमहिला ( श्रप्सरा ) समूह 
के ललित चरण तल से ताड़ित गलित स्थल-फमल के मकरंद-जल से कोमल 
विपुल श्यामल शिलापट्ट वहाँ शोभित हैं। वहाँ मनोहर गहन वन में किन्नर 
किलकारी करते हुए हँसते हैं श्रोर श्री नेमिजिनेश्वर का मधुर गीत गाते रहते 
हैं कि जहाँ श्री नेमिजिन विद्यमान हैं वहाँ भक्ति भाव निर्भर ओर मुकुट 
मणि फी किरणों से पिंजरित ( रक्त ) गिरिशिखरों पर गान करते हुए 
अप्सरा ( अ्रसुर ), सुर, उरग, किन्नर, विद्याधर हष से आते हैँ। लिस भूमि 
के ऊपर स्वामी नेमिकुमार जी का पदपंकज पड़ा हुश्रा है, वहाँ की मिट्टी 
भी घन्य है, वह मनवांछित विचारों को पूरा करती है ॥ ७॥ 


( ५४२० ) 


जो श्रत्त ओर स्वर्ण फा महान्‌ दान दे और जो फम की ग्रंथि फा छय 
कराए वह इस तेजस्वी गिरनार का शिखर प्राप्त करे, श्रर्थात्‌ शिखर तक 
पहुँचे। जो नर तीथवर ऊ्जयंत शिखर फा दशन फरता है उत्का जन्म, 
यौवन और जीवन कृतायथ हो नाता है। गुजर धरा में श्रमरेश्वर जैसे भरी 
जयसिंह देव एक प्रवर प्रथ्वीश्वर थे। उन्होंने सोरठ के राव खँगार को 
हराकर वहाँ साजन फो उत्तम दंडाधीश (दंडनायक ) स्थापित किया | 
उसने नेमि बिनेंद्र का ग्रभिनव भवन बनवाया। इस रीति से चंद्रभिंब 
के तुल्य निज निमल नाम प्रकाशित किया ॥ ८५ ॥ 


उस «नरशेखर साबन ने संवत्सर ११८५४ में स्थूल विकखंभ ओर 
वायंम से रमर्णीय ललित कुमारियों के कलर्शों के समुद्र से संकुल मंडप, 
दंड-घनु श्रोर उत्तुगतर तोरण से युक्त, उँडेला हुआ ओर बाँधा हुआ, 
रुणभणित बहुत किकणियोंवाले नेभिभुवन का उद्धार किया। मालव-« 
मंडल के गुह (१) का मुखमंडल रूप, दारिद्रय का खंडन फरनेवाला 
मावड़ साभु भावड़ सा ( भावना प्रधान ) हो गए। उसने सोने का श्रामल- 
सार कराया , मानो गगनांगण के सू्य को अश्रवतरित किया । दुसरे 
शिखरवर के कलश भी मनोहर रीति से प्रकाश देते हद । ऐसे नेमिभुवन के 
दर्शन कर दुःख फा निरंतर नाश होता है॥ १० ॥ 


तृतीय कड़वक 


उत्तर दिशा में काश्मीर देश है, वहाँसे नेमि के दशन के लिये 
उत्कंठित दो बंधु भ्रजणित और रत्ष बड़े संघाधिप होकर श्राए। हृषवश 
उन्होंने बार बार कलश भरकर नेमिप्रतिमा को स्नान फराया | वहाँ जल- 
धार पड़ते पड़ते लेप्यमय ( चंदन के लेप से भरा ) नेमि-बिंब ( प्रतिमा ) 
गल गया । संघसद्दित संघाधिप के निज मन में संताप उत्पन्न हुआ । हा हा | 
घिफ्‌ धिक्‌ | मेरे विमल कुल पर कलंक श्राया | में दूसरे जन्म में श्यामल 
धीर स्त्रामी के चरण फो शरण में रहूँ। 


ऐसे संघ धुरंधर ने शआआहारत्याग का नियम ग्रहण किया । एकवीस 
( इक्कोस ) श्रनशन होने के पश्चात्‌ अ्रंत्रिकादेवी आह । “जय जय” शब्द 
से बुलाई हुई वह प्रसन्न होती हुई देवी कहने लगी कि तुम तुरत उठकर 
श्री नेमि-बिंचर ( प्रतिमा ) को लो | दे वत्स, तू भवन में वापस श्राते समय 
पीछे मुड़कर न देखना । श्रंबिकादेवी को प्रणाम करके वहाँ वह कांचनबलान 
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के मणिमय नेमि-बिंब ( प्रतिमा ) लाता है। प्रथम भवन में देहली में 
चटपट देवस्थापन फरके फिर संधाधिप ने हृष से पीछे मुड़कर देखा । 
इसलिये देहली में श्री नेमिकुमार देव जम गए ( निशर्चल हो गए )॥ 
देवों ने कुसुमबृष्टि करे जयजयकार किया ओर पुणयवती वशाखी 
पूर्णिमा के दिन वहाँ जिन (देव ) फो स्थापित किया। पश्चिम दिशा में 
उठी तरफ के मुखवाले भवन का निर्माण किया श्रोर इसी तरह अ्रपने 
ख्न्मजन्मांतर के दुःख फो फाटा | भव्य जनों ने स्नान ओर विलेपन की 
श्रपनी वांछ्डा फो पूर्ण किया । संघाधिष श्रजित और रक्त निज देश वापस 
लोटे | फलिकाल में सकल जन फी ब्चि कुसमय की कलु॒षता से ढँकी हुई 
जानकर श्रंबिफा ने बिंब फी प्रकाशमान कांति फो कम कर दिया ॥| ६ ।। 

समुद्रविजय श्रोर सिवादेवी के पुत्र यादव-कुल-मंडन जरासंध के 
सैन्यदल का मदन फरनेवाले, मदन सुभट के भी मान का खंडन करनेवाले, 
राजिमती के मन फो हरनेवाले, शिव-म्रक्ति रमणी के मनोहर रमण, 
सोमाग्य-सुंदर नेमिजिन को पुण्यशाली प्रणाम फरते हैं। मंत्रिवर वध्तुपाल 
ने ऋषभेश्वर का मंदिर बनवाया श्रीर श्रष्टादः तथा समेत शिखर का 
उत्तम मनोहर मंडप फराया । कर्पदियज्ष श्रोर मस्देवी दोनों का 
ऐसा तुंग प्रासाद बनाया कि घार्मिक लोग सिर हिला देते हैं और घुम- 
घूमकर देव फो देखते ओर दशन फरते हैं। तेजपाल ने वहाँ फल्‍्याणक- 
शत्रय का त्रिभुवन-जन-रंजन एवं गगनांगणु फो पार कफरनेवाला तुंग 
भवन निर्मित किया । दिशा दिशा में, कुंड कुंड में निकर की मस्ती दिखाई 
देती है | विशाल इंद्रमंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार किया | ऐरावत गज की 
पादप्ुद्रा ( पदचिह्न ) से श्रंकित, विमल नि्र से समलंकृत गयंदम ( गर्जेंद्र- 
पद ) कुंड वहाँ दष्टिगत हुआ । वहाँ वह गगनगंगा भी दृश्गित हुई जो 
सकल तीर्थां की श्रवतारशक्ति मानी जाती है। उसमें श्रंग भिगोकर दुःख 
फो तिलांजलि दिया जाता है। छुत्रशीला के शिखर पर सिंदुवार, मंदार, 
कुरवक श्रोर कुंद बृक्चों से सुंदर सजाया हुश्रा, जूद्दी, शतपत्री और विन्नलिफल 
से निरंतर घिरा श्रोर नेमिणिनेश्वर की दीक्षा, ज्ञान श्रोर निर्वाण फा श्रधिष्ठान 
सहखताराम श्राम्रवन दृष्टिगत हुआ | 


७ 
चतुथ कड़वक 
गरवा (गिरनार ) शिखर पर चढ़कर श्राम श्रोर बामुन से समृद्ध 
स्वामिनी श्रंजिकादेवी का रमणीय स्थान है । वहाँ पर ताल और फाँसाजोढ़ 
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बच्चते हैं | गंभीर स्वर से मृदंग बजता है। अंबिका के मुखकमल फो देखफर 
बाला रंग में नाचती हैं। शुभ दाहिना कर उत्संग में स्थापित है। बायाँ 
डाथ समीपवर्ती के लिये आनंदप्रद है। वह सिंह-श्रासीन स्वामिनी 
गिरनार के शिखर पर शोभायमान हो रही हैं। वह सिंह-अआसीन स्वामिनी 
दुःख का भंग दिखाती, भव्य जर्नों फी वांछित इच्छा पूर्ण करती श्रोर चतुर्विष 
संघों का रक्चणा फरती है। गिरनार में नेमिकुमार ने जहाँ आरोहण फरके 
दसों दिशाश्रों और गगनांगण का अवलोकन किया, उस स्थल को 
“अग्रवलोकन'” शिखर नाम दिया गया है ॥ ५॥ 


प्रथम शिखर में श्यामकुमार श्रोर द्वितीय में प्रद्यम्म को चलो प्रणाम 
करे वह भव्यजन भीषण भवश्रमण को पार करता है। वहाँ स्थान स्थान 
पर निनेश्वर के रक्न-सुबर्ण के बिंब ( प्रतिमा ) स्थापित किए गए हैं। जो 
धन्य नर कलिकाल के मल से मलिन न होकर उसको ( रेवंतगिरि को ) 
नमन फरता है वह वही फल पा सफता है जो फल भव्य जन समेतशिखर 
श्रष्टापद नंदीश्वर का दशन करके पाते हैं। ग्रहगण में जैसे भानु, पवत में 
जैसे मेखगिरि, वेसे ही त्रिभुवन में तीर्थों के मध्य रेवंतगिरि तीथ प्रधान 
है। जो नर नेमिजिनेश्वर के उत्तम भवन ( देहरा ) में घवल ध्वज, चमर, 
भगार, श्रारती, मंगल प्रदीप, तिलक, मुकुट, कुंडल, हार, मेधाडंबर 
( छत्र ), प्रवर चंदरवा इत्यादि देते हैं वे इस भव के भोग भोगफर दूसरे 
जन्म में तीथंश्वर श्री फा पद प्राप्त करते हैं ॥ ११॥ नो चतुर्विध संघ फरके 
ऊजयंत गिरि श्रावे ओर बहुत दिन राग फरे वह चतुगंति-गमन से मुक्त हो 
जाता है | जो लोग वहाँ पर श्रष्टविध पूजा या श्रठाई फरें वे लोग अ्रष्टविघ 
कम फो हरा करके श्राठ जन्मों में वह सिद्धि पाते हैं । जो शआंबिल, 
उपवास, एकासणू या नीवी करें उनके मन में इस भव श्रोर पर भव के 
वेभव पर श्राशा रहती है। जो धमंवत्सल प्रेम से मुनिजन फो श्रन्न का दान 
करें उनफो कट्दी भी अ्रपमान न मिले और प्रभात में उनका स्मरण हो | 
जो लोग घर, जमीन के जंजाल से घिरे हुए हैं श्रोर ऊजयंत नहीं श्राते 
उनके द्ृदय में शांति श्राएगी नहीं ओर उनका जीवन निष्फल है। लेकिन 
उसका जीवन धन्य है जो इसी रीति से जीवन बिताता है। उसका संवत्सर, 
निच्छुण, मास धन्य है। उसका एक वासर भी बलिदान नहीं होता श्रर्थात्‌ 
व्यथ नहीं जाता ॥ १७॥ 


जहाँ सोमाग्य सुंदर, श्यामल, त्रिभुवन-त्वामी नेन-सलोने नेमित्रिन के 
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दशन होते हैं, वहाँ निभर चमर ढलता है। मेघाडंबर ( छुत्र ) सिर पर 
रखा भाता है। रेबंत तीय के सिंहासन पर विराजमान ऐसे नेमिज्िन जय 
पाते हैं। श्री विजयसेन सूरि का रचा हुश्रा यह रास जो रंग से रमे, उसके 
ऊपर नेमिजिन प्रसन्न होते हैं। उनके मन फी इच्छाएँ अंबिका पूर्ण ! 
करती है।। २०॥ 


स्थूलिभद्र फाग 
अथ 


पाइ्व बिनेंद्र के पाँव पूजजर ओर सरस्वती को स्मरण फरके फागबंघ 
द्वारा मुनिपति स्थूलिभद्र के कितने ही गुण फहूँगा | १॥ 


एफ बार सोमाग्य-सुंदर, रूपवंत गुणमणि-भंडार, कंचन के समान 
प्रकाशमान कांतिवाले, संयमश्री के हार रूप मुनिराज स्थूलिभद्र जब महीतल 
पर बोब फरते थे, तब विह्दार करते करते नगरराज पाटलिपुन्र में रा पहुँचे | 
निज गुण से भरे हुए साधु वर्षाकाल में चातुर्मास में गद्गदू होकर गुरु 
के पास अ्रभिग्रह ग्रहण करते हैं ओर गुरुवर आयसंभूति विजयसूरि फी 
श्रनुशा लेते हैं। उनके श्रादेश से मुनिराज स्थुलिभद्र कोशा नामक वेश्या के 
घर नाते हैं ॥ ३ ॥ 


द्वार पर मुनिवर फो देखकर चित्त में चमक ( श्ाश्चय ) भरे दासी 
बधाई देने के लिये वेग से जाती है । वेश्या हार से लदफती, करतल जोड़ती, 
उतावली में श्रत्यंत वेग से मुनिबर के पास आ्राई || ४ ॥ 


मुनिवर ने कहा, “धमलाभ हो” इतना फहकर ठहरने के लिये 
स्थान माँगते हुए सिद्शावक की तरह उन्होंने दृदय में घीरज को घारण 
किया ॥ ५ ॥ 


मिरमिर फिरमिर मेव बरसते हैं। खलहल खलहल नदियाँ बहती हैं । 
भबभब भमभष बिजली चमकती हे। थरथर यरयर विरहियणां का मन 
फाँपता है। 


मधुर गंभीर स्वर से मेघ जेसे जेसे गरजता है, वैसे बेसे पंचवाण फामदेव 
निज कुसुमवाण सबाते हैं। जेपे जेसे महमह फरती केतकी परिमल पसा- 
रती है वैसे वेसे कामीजन निब रमणी के चरण में पाँव पड़कर मनाते हैं। 
शीतल फोमल सुरभित वायु जैसे जैसे चलती है, वेसे बेसे मानिनी के मान 
शोर गये का नाश द्ोता है। जैसे जैसे जलभार भरा मेव गगनांगण में एकत्र 
होता है, वेसे बेते पथिकों के नेनों से नीर झरता है ॥| ८॥ 
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मेत्र के रव से जैसे जैसे मयूर उलटियाँ भरकर नाचता है वेसे वेसे 
मानिनी पकड़े हुए चोर के सदश छुब्घ होती है। श्रव वेश्या मन की बढ़ी 
लगन से »#ंगार सजती दै। अ्रंग पर सुंदर बहुरंगे चंदनरस का लेपन करती 
है। सिर पर चंपक, केतकी और चमेली कुसुम का खुंप भरती है। परिधान 
में श्रत्यंत सूक्ष्म और मुलायम चीर पहनती है। उर पर मोती का हार लह- 
लह लदद॒लह लद्दराता है। पग में उत्तम नू पुर रुमझम रुमझम होता है। 
कान में उत्तम कुंडल जगमग जगमग करता है। इनके आ्राभरणों फा मंडल- 
समूह भलइल भलइल झलकता है॥ ११॥ 


उनका वेणीदंड मदन के खज्ञ की तरह लहलद करता है। उनका 
रोमावलि-दंड सरल, तरल श्रोर श्यामल है। शंगार-स्तवक से तुंग पयो- 
धर उलसते हैं, मानो कुसुमवाण फामदेव ने श्रपना अ्रमृत-कुंभ स्थापित 
किया है । 

नयन-युगल फो फाजलों से श्रॉजकर सौमंत ( माँग ) बनाती और, 
उरमंडल पर बोरियावड नामक वस्त्र को बनी कंचुकी पहनती हैं ॥ १३॥ 


जिमके कण-युगल मानो मदनहिंडोला द्वोकर लह॒लहांते हैं। बिनफा 
नयन कचोला ( प्याला ) चंचल, चपल तरंग और चंग के समान सुंदर है। 
जिनका फपोलतल मानो गाल मसूरा के सहश शोभा देते हैं। जिनका 
फोमल विमल सुफंठ शंख की ध्वनि के समान मधुर है॥ १४ ॥ 

जिनकी नामि लावण्यरस से परिपूर्ण कूपिका (छोटे कुएँ ) के सदश शोभा 
देती है। जिनके उरू मानो मदनराज के विजयस्तंभ के समान शोभा देते 
हैं। जिनके नखपल्लव कामदेव के श्रंकुश फी तरह विराजमान हैं। जिनके 
पादकमल में घेघरी रमझम रुमझम बोलती है। नवयोवन से विलसित देह- 
वाली श्रभिनव स्नेह से ( पागल ) गद्दी हुईं, परिमल लददरी से मगमगती 
( महँकती ) पहली राततिकेलि के समान प्रवाल-खंड-तम श्रधरबिंबवाली, 
उत्तम चंपक के वर्णवाली, हावभाव श्रोर बहुत रस से पूर्ण नेनसलोनी शोभा 
देती है ॥ १६॥ 

इस प्रकार उत्तम &ंगार सजकर मुनिवर के पास आईं, तब श्राकाश में 
सुर और किन्नर फोतुक से देखने लगे ॥ १७॥ 


फिर वक्र दृष्टि से देखती हावभाव तथा नए नए *“गारमंगी करती वह 
मुनि पर नयनफठाक्ष से प्रहार करती है । 


( ४२६ ) 


तब भी वह मुनिप्रवर उससे वेघे नहीं जाते। इसके उपरांत वेश्या 
उनको बुलाती है। ( वह कहती है ) हे नाथ, तुम्हारा विरहतपन सूय के 
समान मेरे तन को संतप्त करता है। बारह वर्ष का स्नेह तुमने किस फारण 
छोड़ दिया । मेरे साथ इतनी कठोरता से क्‍यों बताव किया। स्थूलिभद्र 
कहते हँ--वेश्या, इतना श्रम ( खेद ) न फीजिए । लोहे से बना हुश्रा 
मेरा हृदय तुम्हारे वचन से नहीं भेदा जा सकता। फोशा नाथ नाथ विलाप 
करती हुई कहती हँ---“मुझपर अ्रनुराग फोजिए। ऐसे पावसकाल में 
मेरे साथ आनंद मनाइए। 


मुनिवर बोले--वेश्या, मेरा मन सिद्धि-रमणी के साथ लग्न फरने में 
आर संयम-श्री के साथ भोग करने में लीन हो गया है। 


कफोशा बोली--मुझे छोड़कर, हे मुनिराज, आप संयम-श्री में श्रनुरक्त 
क्यों हो रहे हो ? लोग तो नई नई वस्तु पर बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने 
भी लोगों की इस बात को सत्य करके दिखाया है ॥ २१॥ 


उपशम रस के भार से पूणं ऋषिराज इस प्रकार बोलते हैं--चिंतामणि 
छोड़फर पत्थर फोन ग्रहण करे इसलिये दे कोशा, बहुधमं-समुज्वल-संयम- 
श्री को तजकर प्रसारित महान्‌ बलवाला कोन तेरा आलिंगन फरे ॥| २२॥ 


कोशा बोली--पहले हमारे योवन का फल लीबिए | तदनंतर संयम- 
भरी के साथ सुख के साथ रमण फीजिए | 


मुनि बोके--मेंने बिसे ग्रहण कर लिया उसे कर लिया। श्रब जो होना 
हो वह हो। समग्र भुवन में फौन ऐसा है लो मेरा मन मोहित कर 
सकता है १॥ २३ ॥ 


इस प्रकार कोशा की मुनिराज स्थूलिभद्र ने श्रवगणना की। (किंतु ) 
उसने ( फोशा ने ) धय के साथ श्रवधारण किया। कोशा के चिच में 
विस्मय के साथ सुख उत्पन्न हुआ || २४ ॥ 

वे श्रत्यंत बलवंत हैं बिन्होंने मोहराज के बड़े ज्ञान फो नष्ट किया | 
समरांगण में मदन सुभट पर ध्यान रूपी तलवार का प्रद्दार किया । देवताश्रों 
ने संतुष्ट होफर कुसुमबृष्टि के साथ इस प्रकार जय जयफार किया-- 
“स्थूलिभद्र, तुम घन्य हो, घन्य हो, बिसने फामदेव को जीत लिया ।” 


इस प्रकार अभिग्रहपाणि मुनीश्वर सुंदर रीति से कोशा वेश्या का 


( ५२७ ) 


प्रतिनोध फरके चातुर्मांस के अ्रनंतर गुद के पास चछे । दुष्कर से भी दुष्कर 
काय करनेवाले शूरवीरों ने उनकी प्रशंसा की। शंख-समुज्वल यश- 
वाले मुनीश्वर फो सुर ओर नर ( सब ) ने नमस्कार फिया । 


जो स्थूलिभद्र युग में प्रधान था, जगत्‌ में बिस मल ने शल्य रूप 
रतिवल्लम ( कामदेव ) का मानमदन किया, वह स्थूलिभद्र जयवंत हो। 
खरतरगच्छुवाले निनपदसूरिकृत यह फाग रमाया गया। चेत्र महीना 
में खेल ओर नाच के साथ रंग से गाओ ॥ २७॥ 


गोतम स्वामी रास 
अथ 

शानरूगी लक्ष्मी ने चजहाँ निवास किया है, ऐसे वीर जिनेश्वर के चरण - 
कमल को प्रणाम फरके गोतम गुरु का रास कहूँगा । दे भव्य जीवो, तुम उस 
रास फो मन, वचन श्रोर शरीर को एकाग्र फरके सुनो बिससे तुम्हारे देह 
रूपी घर में गुणसमूद गड़गड़ाहट फरते हुए आ्राकर बसें। जंबूद्वीप में भरत 
नाम क्षेत्र है। उसमें प्थ्वीतल के श्राभूषणु के समान मगध नामक देश दे । 
वहाँ शत्रुदल के बल फो खंडन करनेवाला श्रेणिक नामक राजा है। उस 
मगध देश में द्रव्यवाला ( धनधान्यपूर्ण ) गुब्बर नामक ग्राम है। वहाँ 
गुणगण फी शय्या के समान वसुभूति नामक ब्राह्मण बसता है। उसकी 
पृथ्वी नामक स्त्री है। उसका पूत्र इंद्रभूति है जो प्रथ्वीवलय में सर्वत्र 
प्रसिद्ध है श्रोर चोदह विद्या रूपी विविध रूपवाली स्त्री के रस से बिंधा हुआ 
है श्रर्थात्‌ चोदह विद्याओं में प्रबीण है, उसपर लुब्घ हुग्रा है। वह विनय, 
विवेक के सार विचारादि गुणों के समूह से मनोहर है। उसका शरीर 
सात हाथ का ओर रूप में रभा श्रप्सरा के स्वामी इंद्र जैठा है। उसके 
नेत्ररमल, वदनकसल, फकरफमल और पदकमल इस प्रकार सुंदर हैं कि 
दूसरा कमल जल में फेंक दिया गया है, श्रर्थात्‌ जल में निवास कराया 
गया है। अश्रपने तेज के कारण, उसने तारा, चंद्र और सू्य फो श्राफाश 
में घुमा दिया है। शअ्रर्थात्‌ उसके तेज ने तारा, चंद्र ओर सूर्य को 
ग्राफाश में चक्कर में डाल दिया है। रूप के फारण फामदेव को अ्रनंग 
श्र्थात्‌ श्रंग बिना करके निकाल दिया है। वह धेय में मेरे पर्वत, गंभीरता 
में समुद्र है, ओर मनोहरता के संचय का स्थान । उसके निरुपम रूप फो 
देखकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विधाता ने कलिफाल के भय से सब 
गुर्णों को इसमें ही एक स्थान पर संचित कर रखा है। अ्रथत्रा इसने पूर्व 
जन्म में श्रवश्य बिनेश्वर को पूजा है, जिससे उसको रंभा, पद्मा ( लक्ष्मी ), 
गौरी, गंगा, रति श्रोर विधि ने वंचित किया है। फोई बुध ( पंडित ), कोई 
गुरु ( बृहस्पति ), कोई कवि ( शुक्र ) श्रागे रह न सका । श्रर्थात्‌ उन सबको 
उसने ज्लीत लिया दे । 

( इल्ेष द्वारा बुध, बृहस्पति, झुक्र फो जीतने का उल्केख है। ) 


( ४२६ ) 


वे पाँच सो गुणवान्‌ शिष्यों से संघटित सवंत्र धूमा करते हैं ओर 
मिथ्यात्व से मोहित मतिवाले होने से यज्ञ कम करते हैं, परन्तु वह तो छुले 
तेज के बहाने उनके चारित्रज्ञान के दशन की विश्वुद्धि प्राप्त होने के लिए है ॥ 
श्रथात्‌ इस कारण उनको रक्त्रय फा उल्टा लाभ होने वाला है। 


९ 
चथ 


जंबूद्वीप के भरतलक्षेत्र में प्रथ्वी-तल के मंडन-भूत मगध-देश में श्रोणिक 
नमक राजा है। वहाँ श्रेष गुब्बर नामक ग्राम है। उस गाँव में बसुभूति 
नामक सुंदर ब्राह्मण बसता है। उसकी भागा सकलगुणगण के निधानभूत 
पृथ्वी नामवाली थी। उसके विद्या से श्र॒लंक्ृत पुत्र का नाम श्रति सुआन 
गोतप है ! 
श्र 


अंतिम तीथकर ( श्री महावीर स्वामी ) केवल ज्ञानी हुए ; फ़िर चतुर्थिष 
€ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविक्रा ) संध को प्रतिष्ठा करने के अवसर पर 
जाना स्गाएी पायाएुर संत्राप्त हुए अर्थात्‌ पयारे। व चार प्रकार की ( भुवन- 
पति, इयटर, ज्योिषी श्रीर वैमानिका ) देवजाति से युक्त थे । उस पावापुरी 
3 उद्यान मे (६ देवताओं ने ) ऐसा समयसरण किया कि जिसके देखने से 
भिथ्यामति वाला जीव खीजे श्रथवा खेद पाये । उस समवसरणा में त्रिथुवन- 
गुरु ( बीर परमात्मा ) सिंहासन पर आकर बेठे । तत्काल मोह तो दिगंत 
में प्रबिष्ठ है गया और क्रोध, मान, माया श्रौर मद के समूद, अ्रथवा इन 
दापी से युक्त जीव, प्रभु फो देख कर उसी प्रकार भागने लगे जिस प्रकार 
दिन में चोर भग जाता है। श्राकाश में देव-दुन्दुभि बजने लगी। ऐशा 
माल्म होने लगा मानो धमनरेश्वर के पधारने से ये बाजे गाजने लगे श्रथवा 
सबको ( उनके श्रागमन की ) खबर देने के लिए यह घोषण हो रही हो । 


देवताओं ने वहाँ फूल फी बृष्टि फी श्रोर चोंसठ इंद्र प्रभु के पाल सेवा 

की प्राथना करने लगे | श्रथवा इस प्रकार फहने लगे कि 'तुम श्रपनी सेवा 

( का सोभाग्य ) हमको दो । प्रभु के मस्तक के ऊपर चामर श्रौर छत्न शोभा 

देने लगे श्र अ्रपने रूप के फारण प्रभु जगत्‌ फो मोहित करने लगे | फिर 

उ पशम रूपी रस के समूह को भरभर कर प्रभु बरसाने लगे और योंजन 

पर्यंत ( चारो दिशाओं में ) सुन सकने के योग्य वाणी से बखान ( धर्म 
३४ 


( ५४३० ) 


'का ) करने लगे। श्रर्थात्‌ धर्मोपदेश देने लगे। इस प्रकार वर्धभान स्वामी 
को पघारे हुए जान कर देवता, मनुष्य, किन्नर श्रौर राजा आने लगे। उस 
समय कान्ति के समूह से श्राकाश में झलमलाट होने लगी और शाफकाश 
से उतरते हुए विमानों से रणरणाट शब्द होने लगा । उन्हें देखकर इंद्रभूति 
( गौतम ) ब्राह्मण मन में चिंतन करने लगा कि ये देवता हमारे यज्ञ के 
निमित्त आते हैं। तदुपरांत तीर के वेग के समान गतिमान देवता एक दम 
गहगहाट करते समवसरण में पहुँच गए। इसलिये श्रमिमान से भर कर 
( इंद्रभूति ) फहने लगा श्रोर उस अ्रवसर पर क्रोध से उसका शरीर कफॉपने 
लगा । वे इस प्रकार कहने लगे कि मूख जैसे मनुष्य तो बिना जाने सर्वज्ञ फो 
छोड़कर दूसरे स्थान पर भाग जायें ओर दूसरे की प्रशंसा करें-यह तो हो 
सकता है, पर ये तो देवता--जैसे फद्दे जाते हें फिर भी ये क्‍यों डोलायमान 
हो रहे हैं। इस दुनिया में मुझसे श्रधिक दूसरा शञानी फोन है ? (इस 
विषय में ) मेरु के श्रतिरिक्त दूसरी उपमा किससे दी ब्ाये ? श्रर्यात्‌ ऊँचाई 
में मेष की उपमा हैं। उसके लायक तो में हूँ । फिर इस तरह क्‍यों 
होता है १ 


थथे 
वीर प्रभु केवल ज्ञान से युक्त हो गए। तदुपरांत देवपूनित, संसार से 
तारने वाले नाथ पावापुरी को प्राप्त हुए श्रर्थात्‌ वे पावापुरी श्रा गए. । वहाँ 
देवों ने बहु सुख के कारण ऐसे समवसरण की रचना की कि जगत में 
दिनकर के समान प्रकाश करनेवाले निनेश्वर स्वामी सिंहासन पर विराणमान 
हुए. श्रोर सर्वत्र जयनयकार होने लगा । 


अथे 


उस समय इंद्रभूति भूदेव (ब्राह्यण ) निवडमान रूपी गब्न के ऊपर 
धढ़ा श्रर्थात्‌ श्रभिमान से भर गया | हुंकार फरता हुआ चला कि जिनेश्वर 
देव फोन है १॥ १७॥ 

( श्रागे चलकर ) उसने एक योजन में समवसरण का प्रारंभ देखा । 
उसने दसो दिशाश्रों में विविध स्रियों श्रोर सुररंभा ( देवांगना-अ्रप्सरा ) को 
आते हुए देखा ॥ १८॥ 

( इनके श्रतिरिक्त ) समवसरण में मणिमय तोरण, हजार योजना के 
दंडवाला घमध्वन, श्रोर गढ़ के कांगरा ( कोसीसा ) के ऊपर नये-नये घाट 


( ५३१ ) 


६ विचित्र रचनापूर्ण ) दिखाई पड़े। बेर से विवर्जित जंत॒गण फो देखा, 
आएठ प्रतिद्ार दिखाई दिए ॥ १६ ॥ 

€ इनके अतिरिक्त ) देवता, मानव, किन्नर; श्रसुर, इंद्र, इंद्राणी, राणा 
को प्रभु के चरणकमल फी सेवा करते हुए देखकर, चमत्कृत होकर वह चिंतन 
करने लगे | सहलफिरण के समान तेजस्वी, विशाल, रूपवंत, वीर जिनवर फो 
देखकर विचार करने लगे कि श्रसंभव केसे हुश्रा | यह तो वास्तव में इंद्रजाल 
है। ( इस प्रकार विचार कर रहे थे कि इसी अवसर पर त्रिजगगुरु वीर 
परमात्मा ने “इंद्रभूति'-इस नाम से पुकारा । ) श्रीमुख से वेद के पदों द्वारा 
उसका संशय मिटा दिया गया | फिर उसने मान को छोड़कर मद को दूर 
करके भक्ति से मस्तक नवाया ओर पाँच सो छात्रों सहित प्रभु के पास त्रत 
( चरित्र ) स्वीकार किया | गौतम ( सच्न में ) पहला शिष्य था ॥ २३॥ 


मेरे बांधव इन्द्रभूति ने संयम की बात स्वीकार फी यह जानकर श्रप्मि- 
भूति प्रभु के पास आया। प्रभु ने नाम लेकर बुलाया | उसके मन में जो 
संशय था उसका श्रभ्यास कराया श्रर्थात्‌ वेदपद का खरा श्रथ समभाकर 
संशय दूर किया, इस प्रमाण से श्रनुक्रम से ग्यारह गणघर रूपी रज्ों की प्रभु 
ने स्थापना की श्रोर इस प्रसंग से भुवन-गुरु प्रभु ने संयम ( पाँच महात्रत 
रूप ) सद्दित श्रावकों के बारह ब्रत का उपदेश किया । गौतम स्वामी निरंतर 
ही दो-दो उपवास पर पारण करते हुए विचरण फरते रहे । गौतम स्वामी के 
संयम का सारे संसार में जयजयकार होने लगा ॥ २६ ॥ 


वस्तु 


इंद्रभूति बहुमान पर चढ़ा हुंकार करता काँपता तुरत समवसरण पहुँचा। 
तदन्तर चरम नाम (वीर प्रभु ) स्वामी ने उसका सवंसंशय एकदम नष्ट किया 
हससे उसके मन के मध्य बोधिबीब ( संजात ) प्राप्त हुआ। फिर गौतम 
संसार से विरक्त हुआ; प्रभु के पास दीक्षा ली, शिक्षा अ्रंगीकार फी श्रोर 
ग़णधर पद प्राप्त किया ॥ २७॥ 


भाषा 


श्राज सुंदर प्रभात हुश्रा; श्राज पसली में पुणय मर गया | गोतम स्वामी 
को देखा जिनके नेत्रों से श्रमृत झरता है श्रथवा श्रमृत के सरोवर के समान 
नेश्रवाले गौतम स्वामी को देखा ॥ २८॥ वे मुनि-प्रवर गोतम-स्वामी पाँच 
सो मुनियों के साथ भूमि पर विहार करते थे ओर अ्रनेक भव्य जीर्वों को 


( ४३२ ) 


प्रतिबोध देते थे। समवसरण में जिन-जिन को संशय उत्पन्न होता था केः 
परोपकार ( परमार्थ ) के निमित्त भगवान से पूछते और बिसे जिसे वे दीक्षा 
देते थे उसे केवल-ज्ञान प्राप्त होता था | श्रपने पांस केवल शान नहीं था 
फितु गौतम स्वामी इस प्रमाण से केवल-ज्ञान देते थे। गुरु ( वर्धमान 
स्वामी ) के ऊपर गौतम स्वामी की श्रत्यंत भक्ति उत्पन्न हुई थी औ्रोर इस 
मिष ( बहाने से ) केवल शान प्राप्त होने वाला है ॥ ३१॥ परंतु श्रभी 
भगवान्‌ पर श्रपना राग रोक के रखते हैं, श्रथवा रंग से भर ( श्रत्यधिक 
रूपेण ) प्रभु के ऊपर राग रखते हैं । जो श्रष्ठापद शैल ( ५व॑त ) के ऊपर 
अ्रपने श्रात्मबल के द्वारा चढ़कर चौबीस तीथेकरों की वंदना करते हैं वे 
पुनि चरमशरीरी होते हैं श्रथांत्‌ वे संसार के मध्य मोक्ष प्राप्त करते है । 
इस प्रकार भगवान्‌ का उपदेश सुनकर गातम गणशधर शग्रष्टापद फी श्रोर 
चले ( अश्र्थात्‌ समीप पहुँचे )। पंद्रह सो दापस उनका श्र,ते दि-ाई दिये । 
तापस सोचने लगे कि “तप से हमारा शरीर शोषित हवा गया दो भी इस 
पदत के ऊपर पहुँचने की शक्ति हमें प्राप्त नहों है। यद दो 76 कायावाहा है, 
दाथां के समान गरज्नता दिखाई पड़ता है| यह किस प्र$.र चढ़ सकता ६ १? 
इस भारी अमिम्रान से तपत्वो मन में सोचने लगे | ( तब तक ) मौतम सूर्य 
कर । «४ का ग्रालंबरन लेकर वेध् से चढ़ गये | कचन-मणि से निष्पन्न दंड, 
फलश, ध्यज इत्यादि प्रमाण वाली वस्तुएँ जिसके ऊरर थीं। महाराज भरत के 
द्र'र/ ब्नाथ गये ऐसे जिन-मंदिर को देखकर उन्हें परम श्रानंद प्राप्त 
दुआ | ३४ || 

श्रयने-श्रपने शरार के प्रमाण से चारों दिशाश्रों में जिन! की प्रतिमा 
संचित की । जिन-ब्रिंब के प्रति जिनके मन में उल्लास था उन्होंने प्रमाणित 
किया । गौतम स्त्रामी उस रात्रि को वहाँ रहे। उस स्थान के रहनेवाले 
वज्-स्वामी के जीवतीयंक जु मक नाति के देवता झ्राए। उनको गौतम स्वामी 
ने पुंडरीक कंडरीक का अध्ययन सुनाकर प्रतिबोध कराया। 

तलश्चात्‌ वहाँ से लौटते हुए गोतम स्वामी ने सभी तायतों को-- 
१५०० तापसों को--प्रतिबोध किया श्रर्थात्‌ ज्ञान दिया, श्रौर ( उन्हें दीक्षा 
देकर ) श्रपने साथ लेकर यूथाधिपति की भाँति चल पड़े। दूध, चीनी श्रौर 
घी एक ही पात्र में मिलाकर लाकर, उसमें ( निञ्ञ का ) श्रमृत वर्षीय श्रंगूठा 
रखकर गोतम स्वामी ने सभी तापसों को ्वीराज्न का पान करवाया | 


उस समय पाँच सो ताफ्सों के द्वदय में, उज्ज्वल क्लीर के कारण 


( ५३३ ) 


अर्थात्‌ क्वीर को चखफर, शुभ भाव, पत्रित्र भाव उसन्न हुए, एवं सच्चे गुरु के 
संयोग से वे सभी छ्वीर का कोर चखकर केवल-नज्ञान रूप हो गये; श्रर्थात्‌ 
पाँच सौ ताप॑सों को क्षीर पान करते ही केवल-शञान की प्राप्ति हो गई । 
( दूसरे ) पाँच सो को आगे चलते हुए बजिननाथ के समवसरण ( एवं ) 
लउनके तीन गढ़ आ्रादि देखते ही लोक-परलोक में उद्योत ( पवित्र ) करनेवाले 
केवल-शान की प्राप्ति हो गई । 

(शेष ) ५ सौ तापस निनेश्वर की श्रमृत तुल्य एवं श्याम मेघ सम 
'गरणजती हुईं वाणी श्रवण कर केवल-ज्ञानी हुए ॥ ४२-४३ ॥ 


वस्तु 


इस अनुक्रम से १५०० केवल-शानी मुनिर्यों से फारिंग होकर गोंतम 
गणधर ने प्रभु के पास जाकर, दुर्भावनाओं फी हरकर जिन नाथ की वंदना 
की । जग-गुरु के वचन सुनकर श्रपने शान की निंदा करने लंगे। तब चरम 
जिनेश्वर कहने लगे कि हे गौतम | तू खेद न करना, अ्रंत में हम दोनों सच- 
मुच बराबर बराबर होंगे श्रर्थात्‌ दोनोंही मोक्ष पद फी प्राप्ति फरेंगे ॥ ४४ ॥। 


श्री बीर बिनेंद्र स्वामी पूर्णिमा के चंद्र की भाँति उल्लास से भरत-द्षेत्र 
में ७२ वर्षों तक बसे रद्दे । ( प्रात।काल होते ही ) उठते ही, कनक-कमल 
पर चरण धरते हुए, संघ-सहित, देवों द्वारा पूजित, नयनानंद स्वामी, 
'पावापुरी आए। ( उन्होंने) गौतम स्वामी फो देवशर्मा ब्राह्मण के प्रतिबोध के 
लिए भेजा । त्रिशला देवी के पुत्र को परमपद मोक्ष फी प्रासि हुईं। देवशर्मा 
को प्रतिबोध फरके गौतम स्वामी ने लौटते हुए देवताश्ों को श्राकाश में 
देखकर जिस समय यह बात जानी उस समय मुनि के मन में नाद-मेद 
( रंग में भंग होने से ) उत्पन्न होने वाले विषाद के सहश् श्रत्यंत विषाद 
उत्पन्न हुआ । ( गौतम स्वामी सोचते हैं कि )--श्वामी जी ने जान-बूझ 
फर कैसें समय में मुझे श्रपने से दुर किया । छोक व्यवहार को जानते हुएं भी 
उस त्रिलोकी-नाथ ने उसे पाला नहीं। स्वामिन्‌ | आपने बहुत श्रच्छा 
किया | आपमे सोचा कि वह मेरे पास केवल-श्ञान माँगेगा श्रथवा ऐसा 
सोचा हुआ्रा लगता है कि बच्चे की भाँति पीछे लगेगा (कि मुझे भी साथ ले 
साश्रो ) । में भोला-भाला उस वीर बितेंन्द्र की भक्ति में फुललाकर एथफ्‌ कैसे 
किया गया ! हम दोनों का परस्परिक प्रेम, हे मौथ, आपनें ऐक्यपूर्णो 
रीति से निमाया नहीं। यही सत्य है। यही बीतराग है धितक्ो र॑च मात्र 


( ५३४ ) 


भी राग नहीं लगा । यों सोच विचार कर उस समय गोतम स्वामी ने अ्रपना 
रागासक्त चित्त विराग में लगा दिया। उलट कर श्राता हुआ उस केवल-शान 
को जिसे राग ने पकड़ रखा था। (जो दूर ही दूर रहता था ) श्रब राग के 
दूर होते ही गौतम स्वामी ने सहज ही में प्राप्त किया । उस समय तीनों भुवन 
में जयजयफार हुआ । देवताओं ने केवल की महिमा लताई ओर गोतम 
गणुधर ने व्याख्यान किया जिससे भव्य जीव संसार से मुक्त हाँ ॥ ४६ ॥ 


वस्तु 


प्रथम गणाधर ५० साल तक ग्रहस्थ बने रहे--श्रर्थात्‌ ४० साल तक 
घर में रहे । तीस वर्षो तक समय से विभषित रहे। श्री केवल-शान द्वादश 
वर्षों तक रहा | तीनों भुवनों ने नमस्कार किया। ६२ वर्ष की आयु पूर्ण 
फरके राजग्रह नगरी में स्थापित हुए. अ्रर्थात्‌ गुणवान्‌ गोतम स्वामी राजगह 
में शिवलोक सिधारे ॥ ५० ॥ 


भाषा ( ढाल ६ ) 


जैसे आ्राम्न पक्ष पर फोयल पंचम स्वर में गाती है, जेसे सुमन-वन में 
सुरभि महफ उठती है, जेसे चंदन सुंगध की निधि है, जेसे गंगा के पानी में 
लदरें लहदराती हैं, जेसे कनकांचल ( कनक+ श्रॉँचल ) सुमेर पव॑त श्रपने 
तेज से जगमगाता है उसी भाँति गौतम स्वामी सोभाग्य के भंडार है ॥ ५१ ॥ 

जेसे मानसरोवर में हंस रहते हैं, जेसे इंद्र के मस्तक पर स्वर प्रुकुट हांते 
हैं, जेसे वन में सुंदर मधुकरों फा समूह होता है, जैसे रत्नाकर रत्नों से 
शोभायमान है, जेंसे गगन में तारागण विकसित होते रहते हैं, उसी तरह 
गोतम स्वामी गुणों के लिये क्रीड़ा स्थल है ॥ ५२ ॥ 

पूर्णिमा की रात्रि फो जेसे चंद्र शोमायमान प्रतीत होता है, कल्पवृत्त 
की महिमा से जेसे समस्त जगत्‌ मोहासक्त हो जाता है, प्राची दिशा में 
जेसे दिनकर प्रफाशित होता है, सिंहों से जैसे विशाल पव॑त शोमित होते हैं, 
नरेशों के भवनों में जेसे हाथी चिंघाड़ते रहते हैं, उसी प्रफार इन मुनि-प्रवर 
से जिन-शासन सुशोमित है ॥ ५३ ॥ 

जेसे फल्पवृक्ष शाखाओं से शोभायमान है, जैसे उत्तम पुरुष के मुख में 
मधुर भाषा होती है, जेसे वन में केतकी पुष्प महक उठते हैं, जेसे उृपति 
अपने भुचइल से प्रतापी होता है ( चमफता है ), जेसे बिन मंदिर में घंटारव 
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होता रहता है--घंटा बबते रहते हैं, उसी माँति गौतम स्वामी श्रनेक लब्धियों 
द्वारा गहगद्दा रहे हैं ॥ ५४ ॥ 


श्रान ( गोतम स्वामी के दर्शन किए तो ऐसा समभना चाहिए कि ) 
चिंतामणि रक्ष हाथ श्राया है, कल्पवृक्ष मनोवांछित फल देने लगा, फाम- 
कुंम भी बस में हुआ, फामघेनु मनोकामना पूर्ण करने के लिए तैयार हुई, 
आठ महा सिद्धियाँ घर पर शत्रा गई । इसलिए हे महानुभावों | श्राप गौतम 
स्वामीका श्रनुसरण कीजिए || ५५ ॥ 

गौतम स्वामी को नमस्कार फरते हुए सर्वप्रथम प्रणवाक्षर 5» बोलो, 
उसके बाद माया बीज ( हुकार ) सुनिए, पश्चात्‌ श्री मुख की शोभा फरो, 
प्रारंभ में अ्रिहंत देव का नमस्कार कीनिए,, पीछे सविनय उपाध्याय फी स्तुति 
कीजिए | इस मंत्र से गौतम स्वामी को नमस्कार फीनिएगा ४ हिं श्री, 
अरिहंत उपाध्याय गोतमाय नमः ॥ ५६ ॥ 

पराघीनता क्यों अ्रंगी कर करते हो । देकूदे शांतर का क्‍यों चक्कर काटते 
हो, क्यों श्रन्य प्रयास करते हो, केवल मुँह-श्रधेरे उठकर गौतम स्वामी का 
स्मरण फीजिए ताकि समस्त फाय तत्काल सिद्ध हो जाये श्रोर नवों निधियाँ 
आपके घर में विलास करें ॥ ५७ ॥ 


वि० १४१२ में गोतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । वह श्रमा- 
वस्यथा का दिन था। उस दिन खंभात नगर में, पाश्व प्रभु के प्रसाद से इस 
परोपकारी कवित्त की रचना की । 

( वर्ष, मास, दिवस आदि के ) श्रारंभ में मंगलाथ यह फविच ही 
बोलिए, पर्वा के महोत्सव में भी इध फवित्त फो ही श्रग्रस्थान दीबिये, क्‍योंकि 
यह रास ऋद्धि, बद्धि ओर कल्याणकारफ है | ५८ ॥ 

धन्य है वह माता जिसने गोतम स्वामी को अ्रपनी फोख में धारण 
किया। धन्य हैं वह पिता जिनके गोत्र में वे श्रवतरित हुए। धन्य है वह 
सद्गुरु जिन्‍्हनि इन्हें दीक्षा दी । 

विनयवंत, विद्या-भंडार ओर इस धरती पर श्रनंत गुणवान ऐसे गौतम- 
स्वामी तुम्हें ऋद्धि, वृद्धि दें. ओर तुम्हारा कल्याण करें। वटबृचक्ष फी भाँति 
शाखाओं का विस्तार हो ॥ ५६ ॥ 

गोतम स्वामी का यह रास पढ़ें, चतुर्विधि संघ को आनंद उत्पन्न फराएँ, 
सकल संघ को श्रानंद प्राप्त हो। कुंकुम और केशर का भूमि पर छिंड़फाव 
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कराओो, माशिक्य श्रोर मोतियों के स्वस्तिक बनवाश्रो, उसपर रक्विजड़ित 
सिंहासन रखवाश्ो, उसपर बेठकर गुरु गोतम स्व्रामी व्याख्यान देंगे, उपदेश 
देंगे जिसे सुनकर श्रनेक भावुक जीवों के कार्य पूर्णो दोंगे। उदयंत मुनि इस 
रास के रचयिता कहते हैं कि गोतम स्वामी के इस रास को पढ़कर और 
सुनकर प्राणी इस भव में विलास की प्राप्ति करता है और परलोक में मोक्त 
प्राप्त करता है। इस रास फो पढ़ने ओ्रोर पढ़ाने वाले के घर में श्रेष्ठ हाथियों 
की लक्ष्मी प्राप्त हो ओर उसकी मनोवांछित श्राशा फलीभूत हो । 


रास एवं रासान्वयी काव्य 
शब्द-सूची 


श्र 
अहरि 
श्रइहवि 


अ्रखर 
श्रक्खि 
श्रखत्र 
तअ्रवाडएउ 
श्री ऊ 
श्रखूटइ 
श्रगस्ति 
अगास 
अ्रगि 
श्रग्ग 
अ्रगेवाणु 
अ्ंखि 
अ्रंगार 
श्रंगी करी 
श्रंगु 
अगुलं 
अ्रसितु 
श्रचोंतविऊ 
श्रचेत 
श्रच्चभु 
श्रच्छु इ 
अ्रधसु 
श्रजाणु 
श्रजो 


शब्द-सूची 


सं० च० अ्रपि>- प्रा० वि० > अप» श्र य इ्‌ 
[ श्रतिरि ] धनाढ्य सं० श्राचाय >> प्रा ० श्रइरि 
सं० श्रथ वा-हवइ, हवि सं० श्रर्वाक प्रा० हृव्वं>श्रप० 
अहवइ [ श्रभी ] 
सं० शभ्रक्धर 
सं० श्रत्ति 
सं० अक्षेत्र> प्रा० श्रक्खित्त 
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सं० क्षुत > प्रा० खुद्दम्मि >> श्रप० खुदट्दईं 
सं० श्रगस्त्य 
सं० शब्राफाश:>प्रा० श्रागास >> श्रप० श्रागास 
सं० श्रग्नि-> प्रा० श्रग्गि>> प्रा० श्रग्गि >> श्रप० श्रग्गि 
सं श्रग्र 
सं० श्रग्रानीकम्‌ > प्रा० श्रग्गे +याणयं 
सं० श्रक्षि-> प्रा० श्रक्खि>> प्रा० श्रक्खि 
सं० अ्रज्भार प्रा० श्रंगारो 
सं० अज्ञीकरोति 
सं० श्र्ज़ 
सं० अंगुल प्रा० श्रंगुल 
सं० अचितित->>प्रा० श्रचितिश्र >> श्रप० श्रचिंतिउ 
सं० अ्रचितितम्‌ > प्रा० चिंतेइ >> ग्रप ० चिंतवह 
सं० श्रचेतस्‌ 
सं० श्रत्यदूभुत > प्रा० अ्रच्ब्भूश्र 
पा० श्रच्छुति > प्रा० श्रच्छुइ 
सं० अ्रयश; > प्रा० अ्रजतों > अ्रप० अ्र+लसु 
सं० श्रशान >प्रा० श्रजाणो > श्रप० भ्रजाणु 
सं० श्रद्यापि >प्रा० श्रजइ--अश्रज वि 


अ्रजी उ 
श्रजीय 
शत्रजूयालउ 
श्रजी उ 


अ्रशानपणुईं 


अंच 
अट्टमी 
अट्टावय 
अट्टी चरस उ 
श्रठ 
अशणुगमीय 


श्रण जा णुतु 
श्रणवीहतउ 


अगणमोर 


'अगणामूउ 
श्रणुविमासिउं 
अ्रणाह 
अखणीपरी 


श्रणीयारला 
श्रनुसरठ 
अणूरी 
अशंगु 
अ्रतिघण 
अदभूय 
अग्रधरदह 
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सं० श्रद्यापि-> प्रा० श्रज्जवि > अ्रप० हि० श्रजों, श्रजों 

सं० श्रद्यापि > प्रा० श्रजवि---भ्रजइ गु० हजीय 

सं० उजवलायितम्‌>> प्रा० उजलाइयं > श्रप० उजलाइउं 

सं० अ्रद्यापि > प्रा० श्रजवि--अज्जिव 

सं० श्रय + अह> प्रा० श्रज्जुण्ही >> म० श्रजून 

सं० श्रज्ञान+त्वन > प्रा० श्रशान+त्रण > श्रप ० श्रश्ञान -- 
प्पण 

सं० श्रचिंष > प्रा० श्रश्ि 

सं० श्रष्टमी >> प्रा ० श्रट्टमी 

सं० श्रष्टापद > प्रा» श्रट्टावय 

सं० श्रष्टोत्तशत> प्रा० श्रद्ठ +- उत्तर + सश्र गु० श्रद्टोतरसो 
संं० श्रष्ट>प्रा० श्रद्ठ 

[ श्रन 5 नहीं ]-+सं० गम्यते > प्रा० श्रण (> नहीं )+- 
गम्मइ 

[ श्रणु » नहीं ]+ सं० जानत्‌ 

[ श्रण ८ नहीं |+घं० बिभेति>प्रा० श्रण ( >नहीं )+- 
बिहेइ, बिहृइ 

अणु- मारि>> प्रा० श्रण +मारिश्रम्मि >> श्रप ० श्रण+ 
मारिश्रद 


श्रणु + सं० मृत->प्रा० श्रण-+-मुश्नरो >> श्रप० श्रणु + ध्रुउ 
अ्रण - सं० विमशितम्‌> प्रा० श्रण + विमस्थिश्रं 

सं> अ्रनाथा >> प्रा० तथा श्रप० शत्रणाह 

सं० एनेन + परि > प्रा० एणि परि>>अभ्रप० एणाएँ परि 
[ इस माग से ] 

[ अशणिय+श्राल ] सं० श्रणि+अ्र/ल | नोफीला ] 

सं० अनुसरामि-> प्रा० अणुसरमि >> अप० श्रणसरडं 

सं० श्र +पूरिता->>प्रा० अणऊरिया 

सं० श्रनंग > प्रा० श्रणंगो 

शं० अतिघनक > प्रा० श्रतिधण श्र 

सं० [ अद्भुत ] सं० थूत->प्रा० भूय 
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सं० श्रन्यानि>प्रा० श्रण्णुईं 

सं० श्रनाय >प्रा० अभ्रणारिम 

सं० अश्रन्यत्‌ > प्रा ० श्रण्णं >> श्रप० अरणणु 
सं० अन्यतर >> प्रा ० अन्नकेरउ, श्रण्ण॒यर 
सं० अ्रन्त;पुर >> प्रा० श्रन्तेठर 

सं० अ्रन्य > प्रा० श्रणण 

सं० श्रप्सरस्‌ >> प्रा ० श्रच्छुरा 

स॑० 'अपहृता > प्रा० श्रोहरिश्रा, श्रोहरिया 
स॑० श्रपागडव >प्रा० श्रपंडबव 

सं> श्रप्रमायणु 
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सं० अचाबम्‌ [ थ्र+बत्म | 

सं० अमभिमान 
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प० अधजियास 
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रा शस्मिन्यु >> प्रा० श्रह्धिमण्णु 

सं> अ्रमरशाला 

सं० अमर 

४० अ्रमरापुरी >प्रा० अ्मराउरि 
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सं० अंबा 
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अवगराह 

सं० श्रवतरिता 

सं० अवतारयन्ति 

सं० श्रवदात [ उज्ज्वल ] 

सं० अ्रवधारय >> अप५० अ्रवधारि 

सं० अवधि 
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सं० अ्वसर्पिणी > प्रा० अ्रवसपिणि 

सं० श्रवशा, श्रवशेन 

सं० श्रवहेलयति 

सं० उपस्थिता >> प्रा ० उपद्ठिश्रा 

सं० शआ्रावास 

सं० अविफल 

सं० अविनय 

सं० अ्रवियुक्तम्‌ 

सं० अ्रविघट > प्रा० श्रविह्ड 

प्रा० श्रम्मि>> भ्रप० अ्रहिं > श्राईं >> भ्रा [ बिना समय 
नष्ट किए । 


अश्वबंध 
अ्रस॒उयाु 
श्रसंख 
असथानि 
असंघठ 
असमाधि 
अ्संभम 
असरणु 
अ्रसवार 
असाद 
असिव 
असेस 
अस्त 

अह 
अ्रहनिसि 
अहमति 
श्रहर 
अह [ व | 
अहिनाया 
अहूठ 
श्रह्म 
अहेडह 
आंकणी 
अ्रांणु ३ 
श्राह 
आइसु 
शभ्राउ 
ग्राउखउ 
अ्राउज 
आरएस 


आकफंपीउ 


( ५४३ ) 


सं० भ्रश्व + बंध 

सं० श्रशकुन>प्रा० श्रतउण 
सं> असंख्य 

सं० श्रास्थान [ बेठक ] 

सं० श्रश्व + बंध > प्रा० श्रासयंध 
सं० अ्रसमाधि 

सं० श्रसंभव 

सं० अशरण 

सं० अ्रश्वारोहिन्‌ >> प्रा० अ्रस्सवार 
सं० ग्राषादिक > प्रा० आसादिय > श्रप० श्रासाढिउ 
सं० श्रशिव 

सं० श्रशेष 

सं० अ्रस्त्र 

सं० अ्रथ > प्रा० श्रह 

सं० श्रहदर्निश 

सं० श्रहम+मति 

सं० श्रधर >> प्रा ० अहर 

सं० श्रथवा > प्रा० अ्रहव 

सं० अभिज्ञान >> प्रा० अश्रहिनाण 
सं० अधंचतुथ > प्र० श्रध्य॒द्ठ 
सं० अश्रहम्‌ 

सं० ग्राखेटक >> प्रा० श्राहेडश्र 
सं० श्रंकनिका > प्रा० अंकशणिश्रा 
[ लाना ] 

सं० श्रदस > अ्रप० श्राश्र 

सं० आदेश > प्रा० आएस 

सं० आ्रायु > प्रा० आउ 

सं० शआयुष्य 

सं० श्रातोद्य > प्रा० आ उज्ज 

सं० श्रादेश 

सं० श्राफंपितम्‌ > प्रा० आकंपिश्र > शभ्रप० झाफ॑पिउ 


७० 


श्राकंपु 
अकली 
श्राकाति 
श्राकुलउ 
आक्रंदती 
श्रागद 
श्रागलडठ 
गगलि 
श्रागलिउ 
श्र।गि 
आगिणेय 
अ्राघठ 
श्रग्गिया 
शंकरणी 
अंकफिलु 
ग्परांखि 
वाछुउ 
व्याल् 
व्पाठ 
अ्रठगुणउ 
श्राठमइ 
आ।ठवी 
श्राड णी 
ग्राणु 
आह 
अ्राणंद 
अआ्रातपि 
अशथमवदह 
अदररि 
आदरी 
आदिक्षर 


( ५४४ »2 


सं० ग्राकंप 

सं० ञ्रा + कल 

सं० श्राकाश 

सं० श्राकुल 

सं० आक्रन्दत्‌ झ्ाक्रन्दस्ती [ जोर से ऋंदन करते हुए. ] 
सं० श्रग्ने>प्रा० श्रग्गे 

सं> श्रग्र + इल्लक, प्रा० श्रग्ग + लउठ 
सं श्रग्न -- इह्ठ 

सं० अ्रप्रिल्लकम्‌ >> श्रप० श्रग्गहु 

सं० श्रम्मि >प्रा० प्रग्गि>> अ्रप० श्रग्गि [ श्राग ] 
सं० आग्नेय 

सं० श्रग्राहद्य > श्रग्गहू 

सं० श्रग्रमिका >> प्रा० शग्गिया 

सं ग्रंफनिफा 

सं० अंक+इहड 

४० श्रक्षि>> अ्रप० श्रक्खि 

पा० श्रच्छुतु प्रा० श्रच्छुठ 

सं० श्रद्य > प्रा० श्रज्ज [ श्राज ] 

स० श्रष्ट >प्रा० श्रट्ठ 

€० श्रष्टगुणकम्‌ 

सं० श्रष्टमे >> प्रा० श्रद्टमे 

सं० श्रास्थापयति > प्रा० ग्राठवह 

सं० तियक्‌ गुन० श्राडणी >> प्रा० श्रडडु [ श्राड़ा, तिरछा ] 
सं० श्राश्ा>> प्रा० श्ररणा--आगणा 

सं० श्रानयति > प्रा० आणेय [ लाना ] 
सं० आनंद -> प्रा० आ्राणंद 

सं० श्रातप 

सं० अस्तमेति> प्रा० अत्थ मद 

[| आदरना ] 

सं० श्राद्र 

सं० आदि+अछूर 


श्रादिजिणेतर 
अआदेसु 
आ।धउ 
अआ्राधानु 
श्रांघउ 
आप 
श्रापणुहास 
आापणुपउ 
आप 
भ्रायि 
श्रापुण 
श्राफरिउ 
आबूय 
श्रा भ३ 
श्राभिड हूं 
तरमली 
आमिष 
आंबिलवधमानु 
श्रायरिध 
अायस 
अ्रारउ 
श्रारडइ 
श्राराधई 
शआराराम 
आरांमि 
आरिज 
श्रारोडर 
ग्रालवि 
अआलस 
श्रालिंगिउ 
२५, 


( ५४५ ) 


सं० आ्रादिजिनेश्वर 

सं० आदेश > प्रा० श्रादेस 

सं० अ्रधकम्‌>> प्रा ० श्रद्धश्नं > श्र० श्रद्धउं [ श्राधा ] 
सं० श्राघान 

सं० श्रंध [ श्रंधा ] 

सं० आरत्मन्‌> प्रा० श्रप्प 

सं० अ्रपयति 

सं० श्रात्मत्व 

सं० शआ्रात्मना > श्रप ० आ्रापणइ 

सं० श्रपयति:> प्रा ० भश्रप्पइ, श्रप्पेइ 

सं० शआत्मत प्रा० > शअ्रप्पद 

सं० आ्रास्फालयति:> प्रा ० श्रप्फालइ 

सं० श्रबुंद > प्रा० अब्जुय [ श्राबू पवत ] 
सं० अश्रश्न >प्रा० अब्भ 

सं० प्रा० अब्मिडदइ हिं० श्रभिरना 

सं० आामृदू्नाति > प्रा० आमलइ, श्रामलेइ 
सं० आमिष 

सं० ग्राचाम्लवधमान 9 प्रा० आ्रयंबिलवदमाण 
सं० आदश >प्रा० श्राअरिस 

सं० आदेश: प्रा० आएस 

सं० आरक 

सं० श्रारटति >पप्रा० श्रारडह 

सं० आराधयवति 

सं० श्राराम 

सं० आ्राराम 

सं० आये > प्रा० श्रारिय [ श्रायं जाति ] 
सं० श्रारणुद्धि >> प्रा० श्रारो डइ 

सं० ग्रालपति>> प्रा० आलवह 

सं० श्रालस्य > प्रा० आलक्स 

सं० श्रालिगित>> प्रा० श्रार्लिंगिश्र 


अली 
श्रालो कु 
श्रावइ 
ग्रावासि 
श्रावाठउं 
श्रास 
असाण 
ग्रासनरउं 
ग्रासमुद्द 
श्रासवामता 
ग्रासातन 
अ्रासारंगि 
श्रासासिठ 
श्रासांचरी जि 
अ्रासि 
शअ्रासीस 
श्रांसू 
श्प्राह 
श्राहड 
आहरा 
अाहय[इ 
श्राहव 
अ्रादेडइ 
अ्राहेडी 


ड् 

इक 

इ्गु 
इगुणदहत्तरि 
इग्यारह 
इग्यारमह 


( ५४४६ ) 


सं० श्रालात->प्रा० श्रालाश्र 
सं० आलोक 
सं० आवत, श्रायाति > प्रा० श्रवेइ 
सं० श्रावास 
सं० उपस्थितकम्‌ > प्रा० उवद्ठि श्रश्न॑ >> श्रप० उबद्विश्रउं 
छं० आशा :>> प्रा० श्रासा 
सं० श्रासन 
सं० आसन्न 
सं० श्रासमुद्रम > प्रा० श्रासमुद्द 
खं० श्रव्वात्थामसन्‌ 
सं० आशातना 
श्ासा- रंग 
सं० श्राश्वासित > प्रा० आसासिश्र 
सं० श्रासंचयते > प्रा० आ्रासंचरिज्जद 
सं० श्राशा>> प्रा० श्रासा 
सं० आशिस 
सं० श्रश्रुमि >> प्रा ० अ्रंसुहिं 
सं० अदस->> अप० श्राश्रहो या आश्रहूं 
एक शहर का नाम 
सं० श्रा+ हन्‌ [ प्रहार | 
सं० श्रा+हन्‌ >> प्र ० आहणुदह 
सं० आ्राइव 
सं० आरखेटक प्रा० आ्राहेड श्र 
सं० श्राखेटक -- इन्‌ 
(६) 
सं० श्रपि०:> प्रा० वि श्रवि 
सं० एक 
सं० एक: प्रा० इक्त [ एक |] 
सं० एकोन सप्तति:>> प्रा० इशुणसचरि 
सं० एकादश > प्रा० एक्कारस 
सं० एकादशतम 


इछीय 
इंद 
'इंदपत्थु 
इंदपुत्त 
इंद फालु 
हद 

इंद्रह 
इंद्रच॑दु 
इंद्रसभां 
इंद्राइसि 
इंद्रिलोकि 


श्स 
इस 
श्ह 
ड्ह 
इण 
इंणुपरि 
इंम 
इंसर 
इंह 
हां 
ट््ह 


उग्रवचट 
उश्रह्ण॒उ 
उकउच्छी 
उच्चरो 
उच्छुव 
उच्छाह 
उछुंग 
उज्जञलो 


( ४४७ ) 


सं० इच्छित>> प्रा० इच्छिय 
सं० इंद्र>> प्रा० इृंद 

सं० इंद्रप्रत्थ >> प्रा० इंद्रपत्थ 
सं० इंद्रपुत्र >> प्रा० इंदपुत्त 
सं० इंद्रकी ल->> प्रा० इंदकील 
सं० इंद्र > प्रा० इंद 

सं० इंद्र 

सं० इंद्रचंड 

सं० इंद्र + सभा 
इंद्र+श्राइसि ( इंद्र की श्राशा से 
इंद्रलोफ 


सं० एवम्‌ > श्रप० एम्ब 
सं० इंदशिक>> प्रा ० एरिस 
सं० एथष:>प्रा० एहो>> अ्रप० हृहह 
सं० एतस्मिन्‌ प्रा० एश्रम्हि 
सं० एतेन तथा एनेन>प्रा० एएण 
[ इस प्रकार ] 
[ इस प्रकार | 
सं० इंश्वर >> प्रा० इंसर 
सं० एतद> प्रा० एश्र 
[ यहाँ ] 
सं० एतद->प्रा० एश्र 
(3) 
ग्रभिमान (१ ) 
सं० उपाख्यान-> प्रा० उवक्खाणु 
सं० उत्कट + अक्षी > प्रा० उक्कठ + श्रच्छी 
सं० उच्चरिता > प्रा० उच्च रिश्रा 
सं० उत्सव> प्रा० उच्छुव 
सं० उत्साह प्रा० उच्छाह 
सं० उत्सव + रंग >पप्रा० उच्छुश्र +- रंग 
सं० उज्ज्वल >> प्रा० उजल 


उट्टीय 
उडवा 
उतपत्ति 
उत्तरू 
उचरीो 
उत्वंगि 
उदहृ 
उद्बसी 
उद्धसिवा 
उधि 
उपगार 
उपदेसि 
उपराठी 
उपरोधि 
उपाइ 
उपाडठ 
उबाडि 
उमा 
उमेलि 
उमाहा 
उरतड 
डरि 
उलगे 
उलोचिहिं 
उल्लंधिठ 
उलछ्लड 
उल्लसइ 
उवएसि 
उवद 
उबलो 
उसपियणी 


( ५४८ ) 


सं० उत्तित>प्रा० उद्दिश्र 

सं० उय्ज->प्रा० उडब 

सं० उत्पत्ति 

सं० उत्तर 

सं० उत्तरति> प्रा० उत्तरइ 

सं० उत्संग 

सं० उदयः >प्रा० उग्रश्री >>श्रप० उदडउ 
सं० उद्‌ + इषिंत >> प्र।० उच्धुसिटा 

सं० उद्ध्य॑ंसते > प्रा० उध्धंसइ 

सं० अवधि 9> प्रा० श्रोहि 

सं० उपकार >> प्रा० उवयार 

सं० उपदेश 

सं० उपरिस्थित, उपरिध्य >> प्रा० उवरिद्ठ 
सं० उपरोध 

सं० उपाय 

सं० उपाय 

सं० उल्मुक> प्रा उम्मुग्य 

सं० ऊध्मन्‌ >> प्रा ० उम्द 

सं० उन्मेलयति 

सं० उष्मायति> प्रा० उम्हदाइ श्र [ उत्साह | 
सं० श्रातुरत्वम्‌>> प्रा ० श्राउरत्त 

सं० उरस 

[ कन्न० उलिग >-सेवा ] 

सं० उल्लोच 

सं० उल्लघते 

सं० उद्‌+छ॒ट्‌ > प्रा० उल्लट्ट 

सं० उललसति:>> प्रा० उस्लसइ 

सं० सं० उपदेश: प्रा० उवएस 

सं० उद्ग॒त्मन्‌> पा० प्रा० उबद्द ( उद्‌बूत ) 
(सं० उद्गधलिता>प्रा० उब्बलिश्रा 

सं० उत्सपिणी >> प्रा० उस्तपिणी 


उसर 
उहिं 
उहुण 


ऊकफलंबइं 
ऊकालंह 
ऊगग्रतह 
ऊगरए 
ऊमगारउ 
ऊंगिड 
ऊधाडह 
ऊचउं 
ऊचरह 
ऊचाट 
ऊछुली य 
ऊछालइं 
उजलि 
ऊज्ञाली 
ऊजाइईउ 
ऊजेणी 
ऊडण 
ऊठइ 
ऊठवणी 
ऊठाडइ 
उडिडं 
ऊडाडयां 
ऊणिय 
ऊतबिद 
ऊतर 


ऊतरायणि 


ऊतारउं 


( ४४६ ) 


सं० श्रोप्तरस > प्रा० उस्सरह 
[ वहाँ ] 
सं० अधुना 7 प्रा० श्रहुणा 

५ 
प्रा० उक्कलंबह 
सं० उत्कलयति 9 प्रा० उक्‍्फकलइ 
सं० उद्‌ + गम्‌ > प्रा० उग्गमइह 
सं० उद्ररति>> प्रा० उग्गरह 
प्रा० ठउग्गारइ 
सं० उद्‌ + गम्‌> प्रा० उग्गश्रो 
सं० उद्घाटितस्मिन्‌ >>प्रा० उग्धाडिश्रंभि श्रप० उम्घाड़िश्रद 
सं० उच्चक >> प्रा ० उच्च श्र 
सं० उच्चरति>> प्रा० उच्चरइ 
सं० उत्‌+चट्‌>प्रा उच्चाउ 
सं० उच्छुलिता>> प्रा ० उच्छुलिया 
सं० उच्छुलति-ते >> प्रा० उच्छुल इ 
सं० उज्जवलज>"उजयंत 
सं० उज्जवला > प्रा० उज्जला 
सं० उद्याति>प्रा० उज्जाइ 
सं० उजयिनी > प्रा० उजइणी 
सं० श्रद्टन > प्रा० श्रद्भयण 
सं० उत्‌+स्थाति > प्रा० उद्धइ 
संं० उत्थापना>> प्रा ० उद्धावणा 
हिं० उठाना 
सं० उड्डयते > प्रा० उड्डुइ 
हिं० उड़ाना 
सं० ऊनिका, ऊन>> प्रा० ऊणिया 
सं० उत्पज्यते > प्रा० उत्तजियई 
सं० उचर 
सं० उचरायण 
सं० श्रवतारयति> प्रा० श्रवतारइ 


ऊतावली 
उचमपणुइ 
उदालिउ 
ऊध 
ऊपसहं 
ऊधर्था 
ऊश्नस हूं 
ऊनयु 
ज्न्हां 
ऊपजइ 
ऊपनइ 
ऊपम 
ऊपर 
ऊपरि 
ऊपरिहं 
ऊपाइं 
ऊपाइ 
ऊपाउइ 
ऊबीठ 
ऊभउठ 
ऊभीठउठ 
ऊमण॒दूमणउ 
ऊमादिउ 
ऊर 
ऊरिणु 
ऊलग 
ऊलट 
ऊलालइ 
ऊवेखह 
ऊस 
ऊसना 


( ५५० ) 


सं० उचाप-- इल > प्रा० उचावल - उत्ताव -- श्रल 
सं० उत्तम + अप० प्पणु 

सं० उलछ्लालित > प्रा० उछालिय 

सं० ऊध्व >प्रा० उद्ध 

सं० उद्ध्वंसते >> प्रा ० उध्युसइ 

सं० उद्धुत > प्रा० उद्धरिश्र 

सं० उद+ दृषति> प्रा० उद्धसइ 

सं० उन्नत > प्रा० उन्नय 

सं० उष्णु>प्रा० उण्ह 

सं० उत्पयते >> प्रा० उत्पजइ 

सं० उत्पन्न 

सं० उपमा 

सं ० ऊपरि 

सं० उपरि प्रा० उप्यरि 

सं० ऊपरि -ह| 

सं० उत्पादयन्ति>> प्रा ० उप्याश्रयन्ति 

सं० उपायेन >> प्रा० उवाएयं 

सं० उत्पातयति>> प्र० उप्पाउइ 

निबिड़, गाढ़ 

प्रा० उनब्भह 

सं० उद्भ्रष्ट >> प्रा० उन्भद्ठ 

सं० उन्मगेदुमनाः>> प्रा ० उम्मणुदुम्मणश्रो 
सं० उष्मायित>> प्रा० उम्हाइय 

सं० ऊद६ 

सं० उद्‌+ ऋण > प्रा० उद्‌ + रिण, हिं० उरिण 
सं० श्रवलम श्रप० श्रोलग्ग 

[ मराठी-ऊलटि ] 

सं० उद्‌ लल्‌८ उल्लालयति हिं० उलारना 
सं० उपेक्षते>> प्रा० उवेक्खइ 

सं० 'ऋषभ >प प्रा० उसह 

सं० उत्सन्न>प्र० उस्सन्न 


ऊतसहं 
ऊसासह 
कपालि 
कपावइ 
कपूरि 
कत्रंघ 
कमलंतरि 
कमीर 
कपाविउ 
कर 
फरशअ्लि 
करह्‌ 
करण 
करणुह 
करणुकतू हलि 
करतार 
करबक 
करम 
करमाइह 
करबक 
करबउ 
करवल 
करवती 
करवाल 
कराल 
करालिउ 
करिश्रलि 
करुराए, 
करिंदो 
फरोडि 
कर्णि 


( ४५१ ) 


सं० उत्त+श्वसिति>प्रा० उत्ससइ 
सं० उत्+श्वास>> प्रा० उस्सास 
सं० कपाल 

» कैचति>> प्रा० कप्पइ 

» फैपूर:>प्रा० कप्पूर 

) फैंचन्ध 

» फिमलान्तरे 

9 किर्मीर>>प्रा० किम्मीर 

» कैम्पते 

» फैर 

» फैरतल > प्रा० करश्रल 

» कुंवन्ति-करंति, अब० करंति 
» फैण 

» फैणिकार:>>प्रा० कणहर 

» फरण+फतृहलि, सं० फोतूइलेन 
» फैंत॑ 

9 कुरबक 

» फैमन्‌ 

9 क्लम्यति>> प्रा ० फिलम्मइ 
9 ऊरभक > प्रा० फरंब 
सं० करक > प्रा० फरब 

» फरपत्र>>प्रा० करवत्त 

9 फैरपत्रिका>> प्रा० कर वत्तिश्रा 
» फैरवाल 

» फैराल 

» फैरालित>प्रा० करालिय 

» [ दयेली में ] 

»9 फैशणा 

सं० करीन्द्र >> प्रा० करिन्दो 

»9 फीटि>प्रा० कोड़ि 

» ऊणं 


करण 
फलइ 
कलफल ह्‌ 
फलगलीय 
कलयल 
कलपतरो 
कलपांत 
कलहिजयण 
कल हु 
कली 
कल्यद्रम 
कल्या 
कवड प्रपंच 
कवणा 
कबित 
कचूं बरि 
कतत्तुरीय 
कस्मली 
कंसाल 
कहइ३ 

फही अं 

फां 

काइं 

काइ॑ 

कांई 
कांई 

काज 
काजल 
फाजलवाइ 
फांजी 
काठो श्रा 


( ५४२ ) 


सं० फर्ण 

» फैलयति 

» सें० कलकल > प्रा० कुरुगुरइ श्र० कुछकुलइ 
» फैलफल > प्रा० फलगल 

9 अलफकल > प्रा० कलयक 
कल्पतर 

सं० कब्पान्त 

» फैलद्दिन्‌ + जन ( प्रा० जण ) 
० पीले 

» फिलिछा> प्रा० फलिया 

» फैव्यद्रम 

» कैल्पिता;>> प्रा ० कपिपश्रा 
प्रा० फवबड + सं» प्रपश्च 

हिं० फोन 

सं० कविता >> प्रा० कविश्र 

प्रा० क्‍्य +- उब्बरि 

सं० कस्तूरिका, कस्तूरी 

» फैशमलित > प्रा० फत्मलिय 
» फींस्यताल->प्रा० कस श्राल 
»9 फैयेयति >> प्रा० कहे इ 

» फैस्मिन्‌+चित 

अ्रप० कहां [ कुतः | 

सं० कानि अप० काईं 

१9 काम्‌+चित्‌ 

सं० कानिचित्‌ 

» फीनिचित्‌ 

» फीय:>प्रा० फञ्ज 

9 जल 

» फैजलायिता 

» फैंखिक > प्रा० कजिश्र 
सं० काशिक > प्रा० फट्धिश्र 


७ 


काणाणि 
फाणि 
कान 
कांधि 
फान्हि 
कापडी 
कामु 
काम 
फामालय 
फामिशि 
फामिय 
काधकि 


ए्‌ 
एआद्वर 
ए्‌ठ 
एक 
ए्फंतु 
एकमना 
एकवार 
एकसरा 
एकलब्यु 
एकलउ 
एकवीस 
एतइ 
एतलं 
ए्‌ता 
एय 
एरसउ 
एवउउं 
एवंविह 


( ४9रे ) 


सं० कानन > प्रा० फाणण 
9 फैथनिका >> प्रा० फहाणिश्रा 


» फैशु> प्रा० कण्ण 

सं० स्कन्व > प्रा० कंघ 
कुंष्णु 

सं० फकापटिकः > प्रा० फंपड 
»५ फाम 

» फैंमन्‌ > प्रा० कम्म 
सं० कामालय 


» फीमिनी >> प्रा० फामिणी 
» फीम-+इन्‌ श्रप० फामिह 
.» फीमुफ 


(ए) 

सं० एतदू >प्रा० एश्र 
सं० एश्राक्षर 
श्रप० एड 
सं० एक 

सं० एकांत 

» रिकम नसः 

» एफवार 

9 एकसरक 

5 एकफलब्य 

9 पिफेल >> प्रा० एक्कलल 

» एक विशति > प्रा० एकवीस, एकफतीसइ 
» अयत्यः श्रप० एचिड 

» श्रयत्य+इललः> प्रा० एचिल श्रप० एचुलउ 
[ मराठी-एति ] 

सं० एतद्‌ >प्रा० एश्र 

» ईटेश>प्रा० एरिस 

» इईवत्‌ श्रप० एयडउ 

» वंविध 


एस 
ण्ह 
आोकली 
श्रोठविडठ 
श्रोटणि 
श्रोधि 
श्रोयणु 
श्रोरडी 
अआ्रोरस 
आओलश्वीउ 
श्रोलग 
ग्रोलबी 
श्रोलंभा 
श्रोसप्पिणि 
सापिशणि 


कश 
कए 
कइच्छुरी 
फश्य 
कइलि 
कह 
कउ 
कठया 
फठतिग 
कठरय 
फउठल 
कंक 
फचोलां 
फचयु 
कंचनवन्नि 


( ४५४४ ) 


सं० एष->प्रा० एसो 

» एषः > प्रा० एसो श्रप० एहु 
५ उत्कलिफा>प्रा० उक्कलिश्रा 
» श्रावतते> प्रा० आउडडुइ 

» अ्रवगुठन श्रप० ऊढण 

» श्रवधि>>प्रा० श्रवहि श्रोहि 
» उपवन>>प्रा० उवयण 

9 अ्रपवरका 9 प्रा० श्रववरश्रा+ऊउ 
» अवधघर्षक>> प्रा० श्रोहरिसो 
3 उयलक्षयति-ते उबलक्खइ 
उलग 
सं० उद्र -- श्राद्वि>> प्रा ० श्रोछह 
9 डेपालंभ >प्रा० उवालंभ 


सं० श्रवसर्षपिणी-उत्सरपिणी 
न्क्रः 

सं० कानि अप० काइईं 

७9 फापि>प्रा० कावि श्रप० कवि 
9 फाइपि+अ्रप्सरा > प्रा० अ्रच्छुरा 
9 फिंदा + श्रपि 

9 ऊँदली >पप्रा० कञ्रनली 

७3 फानि >प्रा०फाइं 

फी 

प्रा० फवहिश्र >> भ्रप ० फवण 

सं० फोतुक [ आ्राश्चय ] प्रा० कोउय 
» फीरव>>प्रा० कठख 

» अं वल>>प्रा० कठल 

» पक 

प्रा० कच्चोल 
सं० कांचन > प्रा० फंचण 

9 फाँचन वर्णिका >> प्रा० फंचण वरिणभश्रा 


कज्जि 
कटकु 

कटी रफि 
कडाहिं 
कडि 
कफडिचीर 
कटुउं 
कडक्ख 
कडढीय 
कदावीयउ 
कणुगावलि 
कणुय 
कांटि 

फंठि 
कथाबंधु 
कने उर 
फंत 

कद 

फंधि 


( ५५५ ) 


» फीये > प्रा० कज्नि 

9 फैंटक 

9 फिंटी रक 

9 फैंटाह > प्रा० कडाह 

» फैटी >> प्रा० काडि 

» फैंटीचीर > प्रा० फडिचीर 
3 फैटक >> प्रा० कठश्र 

» फैंटाक्ष > प्रा कडंक्ख [ प्रेम भरी वांकी दृष्टि ] 
» फैंषाति>>प्रा० फड॒ढइ 
प्रा० कड्ढइ 
सं० कनकावील 

5 फैनक > प्रा० कणय, कणग 
3 फैंटंक->प्रा० फंटश्र 

9 फैठ 

9 फैथा + प्रबंध 
सं० करणुपूर > प्रा० कणणऊर 
9 कफान्त>प्रा० फकत 

9 फीद 

3 स्फिष > प्रा० कंध 

» फैन्या>> प्रा० करण 

»9 फैणो >> प्रा० फण्ण 

» ऊैंष्ण>> प्रा० कह 

प्रा० कण्ह +-उ 

सं० कर्ांस्मिन्‌ श्रप० करणदहि 
हिं० कांपना 

सं० कमन्‌ >> प्रा० कम्म 

9 फीम 

9 फीचित्‌>प्रा० काह 

» फाीतर >प्रा० काश्रर 

9 फीरणो 

9 फऔए॥; 


काल कुमरु 
कालमुहडउ 
काल 


फाष्ट हि 
कासाग 


कासमीर 
फासीसर 
कांत 
फाइल 
किणु 
किमइ 
किमइव 
किंपि 
किरतार 
फिरि 
किलकिल 
किलकफिलाट 
फिव 
किव्र हरि 


किवि 
किसउं 


किसिउं 
किहां 
किह्‌इं 
किह्दाइं 
किह्टि 
किद्यां 
किह्दी 

फी 

कीम 
कफोीवाचारू 


( ४५६ ) 


एफ राजकुमार का नाम 
सं० फालः मुखक >> प्रा० कालमुहश्ो 
सं० काल 


» की , 
» फीयोत्सग,>पप्रा० काउसग्ग 


» फीश्मीर, 

9 फाशीश्वर > प्रा० फासीसर 
9 फैंस 

» फाहल >प्रा० फाइलिशा 
» कैन 

9 किमपि>> प्रा० किमइ 
सं० किसपि> प्रा० किमवि 

9 फिसपि>प्रा० फिप 

» फितू हिं० करतार 

» किल >> भ्रप० किर 

[ एक प्रकार की चिल्लाहट | 
सं० फिलकफिलत्व >> प्रा० किलकिलत्त 
9 कैप>> प्रा० फिव 

» ऊँपगेह:> प्रा ० किवहरि 


9 कैडपि>प्रा० केवि 
सं० फोदश > प्रा० केरिस 


» कीटेशफकानि 

9 फैस्मात्‌ > प्रा० कम्हा श्रप० कहां 
9 फैस्मिन्‌ > प्रा० कम्ह > अप० कहिं 
[ किहां +इ ] 

[ किहां+ह ] 

[ किहां +इ ] 

सं० केः+ श्रपि 

9» ऊकैत > प्रा० किय 

हिं० केसे 

सं० कलीव+अआचाय 


फीवे 
कीसी 
फोहं 

कु 
कुंश्ररि 
कुभ्रद 
कुंथारि 
कखणिहिं 
कुचुकिइ 
कुटंब 
कुटी रडह 
कुडु बड 
कुणं 
कुशबु 
कुतिग 
कुंती 
कुगात्र 
कुपी उ 
कुमर 
कुंंपीय 
कुर 
कुरुखेत्रि 
कुरुदलि 
कुरुनरिंदु 
कुरुनाथि 
कुरव 
कुरगू 
कुरमाणि 
कुरुरी 
कुलंछणु 
कुल 


( ५५७ ) 


सं० क्लीवा 

» फीहशानि > श्रप० फइसाईं 
[ किहां ] 6० कहाँ 

प्रा० को श्रप० कु हिं० फोन 
सं० कुमारा >> प्रा० कुमरी 
9 कुमार.>प्रा० कुमरा 
»9 कुमारी 

सं० कुक्ति>>प्रा० कुक्खि, 
» फैचुक 

9 कुटुम्ब > प्रा० कुडंत्र, 
9 कुंटीरक 

9 कुंठम्ब > प्रा० कुडुंब 
हिं० फोन 
सं० कुठम्ब >> प्रा० कुंडुबो 
सं ० कोतुक >प्रा० फौउग 
» ऊुता 

9 ऊवत्र 

95 कुषित >> प्रा ० कृपिश्र, 
9 कुमार 

१9) कुमिन्‌ [ हाथी ] 

न । कुछ 

99 कुरुक्षेत्र 

9 ऊफुष्दल 

१9 कुरुनरेन्द्र 

)» कुझडनाथ. “ 

» फीरव > प्रा० कुरुव 
9 ऊुरेंग 

१9) क्लाम्यति > प्रा० किलामह 
99 कुररी 

४» कीजाज्डुन 

9 कण 


कुलदेवलि 


कुलबोइ 


कुलमंडणु 


कुलवट 


कुलसिणंगारी 


कुली 
कुसंल 
कुसुधउ 
कुसुमह 
कूइ 
कूंकूय 
कूजइ 
कूंचीय 
कूटह्‌ 
कूड 
कूडीउ 
कूल 
कृमार 
कूृभी 
कूयरू 
कूयर 
कूर 
कूरि 
कूलीय 
कूवईं 
कृतंवम 
कृतारथ 
क्रपु 
कृपा गुर 


कृपाणुपारि 


केह 


( शभ८ ) 


सं० कुलदेव + [लि ] 

» कुल + बोई 

१ कुलमंडन 

» कुल+द्ति [ पारिवारिक प्रथा ] 
» कुल श्रृंगार >> प्रा० सिंगार 
9 फैलिका:>>प्रा० कलिश्रा हिं० कली 
9 ऊकैशल->प्रा० कुसल, 

9 के + शुद्ध 

99 कुसुम 

» कैप >प्रा० कृश्र 

» ऊकुकुम 

» कुजति 

» कुचिका > प्रा० कुंचिगा 
» ऊुंद्टयति > प्रा० कुट्ह 

9 फू८->प्रा० कूड, 

9 कैटिक > प्रा० कूडिश्र 

9 ऊुड्मल >प्रा० कुप्पल 

» कुँमफार > प्रा० कुंभार 

» ऊुँमिका > प्रा० कुमिश्रा 
9 कुमार 

» ऊँमारी 

9 रे 

» कैर->प्रा० कूर 

» फैवलिफा:> प्रा० कठलिय 
99 ठप हे 

» ऊैतवमन्‌ 

» ऊँताथ, 

9 टेप 

9 ठप + गुर 

» ठैपाणपाणि 

» के + श्रपि > प्रा० केवि, केह, 


केठर 
केकिय 
केडह 
केतकि 
केतनि 
केता 
केथरउं 
केरउ 
केलि 
केली हर 
केवडी 
केवलनाणु 
केवलनाणी 
केवलशानु 
केवलि 
केवि 
केसर 
केसरयालां 
केसरि 
केसवु 
केपि 

केह 

केहइ 
फोइल 
फोर्ट 
फोडाफोडि 
कोडि 
कोडि 
फोदण्डो 
क्ोपि 
फोरक 


( ४५६ ) 


सं० केयूर >> प्रा० केश्रर 


9 केफिन; 

9 फरि>>प्रा० फडि>> श्रप० कडिहिं 

9 केतकी 

9 केतन 

»9 फैयचिय > प्रा० केत्तिश्र, 

»9 फैथा > श्रप० केत्थू 

» फाीयक> प्रा० केरो > अ्रप० केर उ 

» केली 

» फिंदलीगए॒ह > प्रा० केलीहर, फयली हर 


सं० केतकी >> प्रा० केश्रईं, श्रप० केवड 


39 शान 

» केवलनाणु +ई 

» केवल+प्रा० नाणु (८ सं० ज्ञान ) 
» केवलिन 

» के5पि>>प्रा० केवि 

9 कैसर 

५9 फेसर + इ्यल्ल 

9 कैसरिन्‌ 
सं० केशव > प्रा० केसव 

»9 केश>> प्रा० केस 

59 'चेठ 

» फैस्मिनू+अश्रपि >> प्रा० फम्हि + इ 
» फीकिल>> प्रा० कोयल 

» कीडी 

» फीटा कोटि 

» फोटि>प्रा० फोडि 

» फीतुक>> प्रा० कुड्डु 
सं० कोदण्ड 

» फीप 

» फीरक 


कोलाहल 
को हृर्गि 
क्रेमु 

क्रमि 


खट्ट 
खज्जोय 
खडखडइ 
खडग 
खडोखली 
खणु 
खणीय 
खंडोखंडि 
खत्र 

खंति 
खंधि 
खंधवालि 
खंधागलि 
खपइ 
खप्पर 
खमउ 
खमगया 
खमि 
खंभा 

खय 
खरउ 
खरदह्दर 
खलहिउं 
खवे 

खाद 
खाखसि 


( १६० ) 


सं० फोलाहल 
9 क्रीधाशि 
» फैमन 
9. रेस 
(ख) 
प्रा० खय 
सं० खतद्योत 
प्रा० खडहढइ 
सं० खक् 
हिं० तालाब 
सं० क्षणु:> प्रा० खण 
9 खनति > प्रा० खणुइ्द 
अ्रप० खंडही + खंड 
श्रच्छा 
सं० छ्ान्ति > प्रा० खंति 
सं० स्फंघ:-> प्रा० खंघ 
9 सिंध + वाल 
» स्फेंधकेली >प्रा० खंधगेली 
» फ्ेप्यते हिं० खपना 
» फैपर>> प्रा० खप्पर 
» प्वेमते>> प्रा० खमइ 
» पपण > प्रा० खमण 
3 प्म:->प्रा० खम 
प्रा० खंभ 
सं० चेय, छत 
७ श्रक्तषर >> प्रा० श्रक्खर 
प्रा० खरहर 
सं० खलायित>> प्रा० खलाइय- 
प्रा० खबश्रो 
हिं० खाना 
हिं० जंभई 


खाजां 
खाटकी 
खाशि 
खाड 
खांडासरमु 
खांतिइं 
खांपणु 
खालि 
खिण 
खिपरं 
खीच 
खीजद 
खीणइ 
खीर 
खीरोदक 
खुटकइ 
खुडत 
खुंटियइ 
खुम्या 
खुरि 
खुपतइ 
खूटवह्‌ 
खूटा 
खूणह 
खूंटइ 
खूतउ 
खूंपु 
खूंपइ 
खेश्र 
खेउ 

२६ 


( ५६१ ) 


सं० खाद्यानि>प्रा० खज्जाइं 

» खँट्टिक>> प्रा ० खट्टिक 

प्रा० खाणी 

सं० खंड 

9 सखेंगश्रम > प्रा० खड्डु 

» प्ान्ति:>प्रा० खंति 

» पेश 2 प्रा० खबण 

> प्ालक>प्रा० खालय 

9 पोणो 

» फेपयति>> प्रा० खबइ, ६िं० खपना 
» फैंषति >प्रा० खंचइ 

» खिच्चते>> प्रा० खिज्जइ 

» षीण 

» प्लीर>प्रा० खीर 

खीर + उदक 

श्रप० खुडुक्कइ, हिं० खटकना 

सं० खुण्डते 

प्रा० खुद्द ३ 

सं० क्षुभत >2प्री० खुदिय 

9 जुर 

» ऊस्यति->>प्रा० खुसइ 

» झुच>प्रा० खुद्दह, हिं० खुटाना 
» छुच > प्रा० खुद्द - त्रुटितम्‌ 

५» फीण > प्रा० कोर्ण 

हिं० तोड़ना 
सं० क्षुत्त>प्रा० खुच 
प्रा० खुंपा 

प्रा० खुप्पइ 

सं० खेद 

» खेद>प्रा० खेश्रो > श्रप० खेउ 


खेचरु 
खेडइ 
खेत्रि 
खेम्ु 
'खेलइ 
खेद्दा 
खो सिह 
खोटि 


गइंवरु 
गई 
गठखि 
गठरी 
गगरनि 
गंगा 
गंगवणे 
गंगानंदणु 
गांगेठ 
गज 
गजगति 
गणनवड 
गज 
गंजणहार 
गढ' 
गणुइ 
गणुहर 
गणि 
गतिमागु 
गदाधर 
गंधमायण 
गंधारि 


( ५६२ ) 


सं० खेचर 
प्रा० खेडइ 
सं क्षेत्र > प्रा० खेत 
» कम > प्रा० खेम 
» क्रीडति > प्रा० खेललइ 
» पोद:>प्रा० खह् हिं० खेह 
3 प्पयति>> प्रा० खबह 
प्रा० खोड़ि 
ग 
सं० गणवर >> प्रा० गयबर 
» गेतिका>>प्रा० गइय 
5 गवाक्ष> प्रा०गवक्‍्ख 
» गोरी 
» गगन 
» गल्जा 
» गज्ञा+वन 
» गक्गञानन्दन 
सं० गांगेय 
9 गज 
9 गज + गति 
एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
सं० गजति 
» गज्जति > प्रा० गंजइ 
सं० ग्रह 
» गेंणयति > प्रा० गण हद 
सं० गणुधर >> प्रा० गणुहर 
सं० गणिन्‌ 
» गति + मार्ग 
» गंदाधर 
3 गन्धमादन 
» गांधारी 


गंधारी 
गभु 
गभेलउ 
गमेई 
गम 
गमइ 
गमण 
गमार 
गय 
गयवर 
गयउ 
गयणु 
गयणंगणि 
गरभ 
गरवु 
गरुठ 
गलगलीया 
गलुं 
गली 
गविल 
गहगहरह 
गहिलउ 
गहिल्‍ली 
गहीय 
गाइ 
गाई 
गाऊं 
गांगलि 
गांगेउ 
गाजह 
गाडर 


( ५६३ ) 


सं० गन्धहारीन + ई 
» गभ >प्रा० गम्म 
» गेर्भिल्ल>> प्रा० गब्मिल्ल 
» रगमयति>पप्रा० गमेंइ 
» गम्य 
53 गम्‌>प्रा० गमह 
» गेमन>> प्रा० गमण 
9 गम + कार, गमयति 
9 गंज:->प्रा० गय 
» गजवर > प्रा० गयवर 
9 गंत> प्रा० गय 
» गगन:>प्रा० गयण 
39 गेंगन + श्रज्भनन > प्रा० गयण + अ्रंगण 
» गे 
» गेंव 
» गुरुकः > प्रा० गरुओ 
प्रा० गुलगुलइ 
सं० गल हिं० गला 
सं० गुलिता > प्रा० गुलिय 
» गव्य+इल्ल > प्रा० गथ्विब्ल 
अप० गहगहद हिं० गहगहाना 
सं० ग्रह +- इल्ल > प्रा० गहिल्लउ 
» भह + इल्ली 
» शह्वाति>पप्रा० गहह 
» गो >प्रा० गावी हिं० गाए 
» गोयति>प्रा० गायह 
» गब्यूत->>प्रा० गाउ 
एक संयासी 
सं० गांगेय 
» गजति > प्रा० गज्जई 
प्रा० गडुरिया 


गादा 
गानि 
गामि 
गाय 
गायण 
गायत्री य 
गायंति 
गाह 
गाहिय 
गिउ 
गिर संधि 
गुड 
गुडगुडया 
गुड़ि 
गुडिया 
गुण 
गुणि 
गुण 
गुभानषणी 
गुरू 
गुस्नंदणु 
गुरुड 
गुरुडास शि 
गुरुया 
गुहिर 
गूक 
गूडिय 
गूद 

गेलि 
गेहि 
गोश्रासन 


( ५६४ ) 


सं० गाठ 
»9 गान 
9 भआम>प्रा० गांम हिं० गाँव 
हिं० गाय 
सं० गायन:> प्रा० गायणु 
» गायत्री 
हिं० गाना 
सं० ग्राह> प्रा० गाह 
9 गाहित>प्रा० गाहिय 
» गत > प्रा० गय 
सं० गिरी + संनिधि 
हा गुड 
हिं० गड़गड़ाना 
सं० गुडा 
» गुंडिता 
9» पुण 
» गुणिन्‌ 
» गरुणयति 
9 गो +भाजन 
9 
» गुझुनंदन 
» गेंरुड 
9 गरंड + आ्रासन 
हिं० बड़ा 
सं० गभीर > प्रा० गुहिर 
» गुद्य>> प्रा० गुज्क 
» गुडित > प्रा० गुडिश्र 
9 पूढडमू 
9 केली 
9 हे 
9 गवासन 


गोश्रम 
गोतम 
गोपिय 
गोरडी 
गोरस 
गोद 
गोवर 
गोविदि 
गोवाल 
ग्या 
ग्रात 


घट 
घटइ 
घड 
घडिडं 
घडीय 
घड्डु उ 
घणु 

घर 
घरणीवार 
घणीपरि 
घणेरड 
घर 
घरनारि 
घरिसूत्तु 
घरिसूत्र 
घरणि 
घल्लइ्‌ 
घाड 


'घाईं 


( ५४६५ ) 


सं० गौतम:>>प्रा० गोश्रम 
» गोतम 

» गोपिका>>प्रा० गोपिय 

» गोरी +डी 

» गोरस 

3 गो + बूंद > श्रप० गोवन्द्र 
» गो पुर 

» गोविंद 

» गोपाल>प्रा० गोवाल 
हिं० गया 


सं० ग्रास 
घ 
सं० घट 
» पटयति 
9 उै८->पप्रा० चड 


» पंथयति > प्रा० घडइ 
» पेटिका > प्रा० धडिश्ना 
9 पशोरकच 
9 घन >प्रा० घण 
७9 परनकम्‌ 
हिं० श्रकक्‍्सर 
हिं० ग्रनेक प्रकार 
सं० घनतर > प्रा० घणुयर 
9. शहद 
» रह + नारी 
9 रह सूत्र > प्रा० घरसूत्त 
» ग्दसूत्र 
» शहिणी:>> प्रा० घरणी 
» पात्य>>प्रा० धत्त 
95 पात> प्रा० घाश्र 
[ वेग से ] 


घांचण 
घाटडी 
घाटा 
घाटि 
घात 
घाय 
घारिय 
घाहु 
घी 
जुउुर 
सुंटीह 
घूमिदं 
घृताची 
घोडइ 
घोर 
घोल 
घोलण 


चठक 
चउथउ 
चउदसि 
वठउद॒इ 
चठरासी 
प्व उरी 
चउठविह 
व्वउवीस 


चठवीसमउ 


चउवह 
चऊद 


पघऊदहोत्तर 


चऊदमह 


(४६६ ) 


प्रा० घत्तन 
सं० घाट+डी 

9 गाढ़ 
प्रा० घष्टो नदी तीयथम्‌ 
सं० घाति 

» पात > प्रा० घाश्र 

» पारित>प्रा० धारिश्र 

» ग्राह 

9 प्त>प्रा० घिय 

» पंधर 

9 2०2--प्रा० घुट्ठ 

» पूणाते>>प्रा० घुम्मह 

» प्रताची 

9 पोटफ > प्रा० घोडश्रो 

५ पुरति> प्रा० घो९इह 

» पोल 

» पृणु ते>> प्रा० घोलइ 

च्व 

सं० चतुष्फ, चत्वर>> प्रा० चउक्क, हिं० चोक 
» चतुर्थ >प्रा० चउत्थ 

,» चतुदश>>प्रा० चउद्दस 
चतुदश>> प्रा० चउद्ह 

» चंतुराशीति > प्रा० चठरासी, हिं० चोरासी 
9 चंत्वरिका>प्रा० चडरिया 

» चतुर्विष >प्रा० चउब्विहदः 

» चंतुर्विशति-चउवीसं हिं० चौबीस 
9 चतुविशतितम प्रा० च3व्बीसहम 
» चंतुदिश 

99 चतुदंश 

» चतु्दश+दश + उत्तर 
»9 चंतुदशतम 


चक्काबट्ट 
चकवद्टि 
चक्रव्यू हु 
चक्रि 
चंगा 
चंचलि 
चट्ट 
चढइ 
चढि 
चतुरपणउं 
चत्ति 
चंद 
चंदण 
चंदणु 
चंदनि 
चंदनि 
चंद्रप्रभू 
चंद्रापीडु 
चपलु 
चमर 
चरया 
चरती 
चरितु 
चरिय 
चरी 
चपेट 
चमकति 
चंपकवन्नी 
चर 
चरड 
चरीहद 


( १६७ ) 


सं० चक्रावर्त 


29 


चक्रवतिन्‌ 


» चक्रब्यू हू 
9 चक्र 
9 चंंग > प्रा० चंग 


१3 


चंचल 


प्रा० चद्ट, ६० चटसाल 
प्रा० चडह 
हिं० चढ़ना 


हिं० चतुराई 


सं० 
१) 
१) 


3) 


9) 


चित्त 

चंद्र>> प्रा० चँद 

चंदन 

चंदन->प्रा० चंदण 
चंदन 

चंद्रिका-> प्रा० चंदणी 
चंद्रप्रभ 

चंद्रापीड 

चपल 

चामर > प्रा० चमर 
चरण 

चरति 

चरित 

चरित 9> प्रा० चरिय 
चरित 

चपेटा 

चमत्करोति > प्रा० चमक ह 
चंपक --वर्णा > प्रा० चंपक + वण्णी 
चर 

चरति > प्रा० चरड 
चरित 


चरीठ 
चरीतो 
चर 
चलइं 
चलगयु 
पलचींत 
चल्लइ 
चवीयला 
चाउरि 
चाकुला 
चाखी 
चाणूर 
चांदल 
चांदुलउ 
चांदुलड़इ 
चांगीयह 
चांमर 
चार 
चारणा 
चारि 
चारितु 
चारिसु 
चारिहिं 
चालइ 
चास 
चित्ि 
चिचविचित्र 
चित्रामि 
चित्रसाली 
चित्रंगदु 
चित 


( ४६८ ) 


सं० चरित 
» चरित 
9 चेंझे 
» चलति > प्रा० चलइ 
9 परणा >2 प्रा० चलणा 
अस्थिर चित्त 
सं० चलति > प्रा० चललइ 
च्यवित + इल्ल 
सं० चत्वर > प्रा० चव्वर 
» चिंक्र + उल्ल>>पप्रा० चक्‍क+उल् 
» चन्चिता>प्रा० चक्खिश्रा 
» चाणूर 
प्रा० चंद + उल्ल 
सं० चंद्र 
म० चांद-+प्रा० उल्लडउ 
सं० चंपयति 
9 चामर 
9 चंतुर>प्रा० चठर 
» चारण 
५» चरति > प्रा० चारि 
9 चारित्र>>प्रा० चारित्त 
हिं० चराना 
सं० चार, हिं० चलना 
हिं० चलना 
प्रा० चास 
सं० चित्त 
चित्रविचित्र 
सं० चित्रत्वन 
99 चित्रशाला 
»9 चित्रांगद 
» चिंता>प्रा० चिंत 


चितु 
चखिंतह 
चिंध 
चिय 
चिट 
चिहुं 
चीटठी 
चींति 
चीनउं 
चीर 
चुक्केबि 
चुणरणि 
चुबि 
चूरइ 
चूद 
चूडिय 
चुनठ 
चूब 
चोदपंच्यासीइ 
च्यारि 


छिट्ठउ 
छुडइ 
छुडडउ 

छुंड इ 
छुत्नाकारि 
छंदिदिं 
छुबिउ 
छुम्मास 
छुयलपणइह 
छ्लु 


( ५६६ ) 


सं० चिंत 

» चिंतयति > प्रा० चिंतइ 

3» चिह्ृ>प्रा० चिंध 

» चेव>प्रा० चिश्र 

» चिता > प्रा० चिश्रा 

» चंतुर्णाम्‌ श्रप० चउ+ हु 

9 चेशिका>> प्रा ० चिट्ठश्रा 

सं० चित्त 

» चिह्नित 

9 चार 

» सुकून>>प्रा० चुक्कह 
सं० चिनोति>>प्रा० चुणइ 

» चसुँबति>> प्रा० चुंबइ 

» चूरयति>> प्रा० चूरइ 

» चि ततिनकृतति>>प्रा० चुंटइ 

प्रा० चूड 

सं० चूण + क>> प्रा ० चुरण 

9» अब ५ | ह 
2 चंतुदश +पञ्माशीति> प्रा० चउद्दह -- पंचासीश 
9 चंत्वारि > प्रा० चचारि 


छ् 
सं० षष्ठ > प्रा० छुट्ट 
हिं० छुठा 
ग्रप० छुडय 


सं० छुदयति > प्रा० छड्डुइ 

छुत्र +आ्राकार ( छाते के श्राकर में ) 
सं० छं॑दस 

प्रा० छुवइ 

सं० षण्‌ +मास 

प्रा० छशल+अ्रप० प्पण 

सं० छुल 


छाइंउ 
छाइ 
छानउठ 
छाली 
छार 
छायउ 
छाया 
छाहड़ी 
छिल्लरू 
छीपइ 
छुरी 
छूडइ 
छेश्रर 
छेदिसु 
छेद 
छोडउं 


जह् 
जइलब्लि 
जद्वंत 
जउ 

जग 
जगगुरु 
जगड ह 
जगति 
जगदी श्वरु 
जगनाह 
जगनीक 
जगबंधव 
जगवंच 
लढदह 


( ४७० ) 


सं० छादित>प्रा० छाइश्र 
» सैज्नति > प्रा० छुजइ॒ 
9 जिणे 

» झागल->प्रा० छाली>छागी, छायल 
9 सें० कछ्वार->प्रा० छुार 
छादंती 
सं० छाया 

» छिीाया>>प्रा० छाह+डी 
» छिंद्र+ल >> प्रा ० छिलर 
» स्ृश्यते> प्रा० छिप्पइ 
» सुरिका>प्रा० छुरिया 
श्रप० छुट्टइ 
छेफक ८ निपुण 

सं० छेदति 

» छेद>>प्रा० छेय 

» उुयति, छोव्यति-> प्रा० छोडइ 

ज्ञ्‌ 

सं० यदि > प्रा० जह 

» जय + लक्ष्मी 

» जयवती 

9 येतश> प्रा० जश्रो, अप० जउ 
9 गंगत्‌ 

जग+-सं ० गुरु 
प्रा० जगढ़ह 
सं० जगती 

» चजंगत्‌+ईश्यर 

» जैगत्‌ू+नाथ 

एफ राजा का नाम 
सं० जगत्‌ + बांधव 

9 जैगतू + वंच३ 

9 जैटति>प्रा० जढह 


जडह 
जया 
जयणुया 
जणणि 
जग! मेल 
जणुवश 
जनम 
जनोइ 
जन्ह 

जम 
जमयणा 
जंप 

जंयह 
जंपउ 
जंबूदीव 
जंम 
जंमयणु 
जयमाला 
जयजयफा रु 
जयवंता 
जयद्रथु 
जयसायर 
जयसेहर 
जरासिंध 
जलद 
जल 
जलजी वि 
जलंतु 
शव 
जसवाउ 


जसु 


( ५७१ ) 


सं० खड 

9 जेने > प्रा० जग 

जनक 
सं० जननी > प्रा० जणणि 

9 जन + मेल 

9 जनपति> प्रा० जणवह 
9 जन्‍्मन्‌ ु 
» यंशोपवीति > प्रा० जण्णो वईय 
9 जले 

9 अयम.> प्रा० जअप्त 

9» यअधुना 

» जल्प 

» जल्‍्पति 

हिं० भंपना 

सं० जंबुद्बीप>> प्रा० जंबुदीव 
9 जनन्‍्मन्‌>> प्रा० जम्म 

» जन्‍्मन्‌ > प्रा० जम्मण 

9 चयमाला 

9 जयणयफार 

» जयवत्‌ 

» जयद्रथ 

» जयसागर 

» जयशेखर >> प्रा० जयसेहर 
9 जरासंध 

हिं० बादल 

सं० जल 

» जल + जीव 

9 ज्वलति> प्रा० जलइ 

» यंत>प्रा० जश्नो 

9 यशोवाद > प्रा० जसवाश्र 
» येश३> प्रा० बसो > अप चजसु 


शलजसी 
जाइ 
जाविय 
जाई 
जाउ 
जाग 
जागिउ 
जांघ 

जा जरी 
लाणइ 
जाय 
जाणपणु 
जाणे 
जाण॒उं 
जातइ 
जातक 
जातमात्र 
जातीस्मर 
जात्र 
जादर 
जादव 
जाम 
जामल 
जायउ 
जालिजा 
जालिय 
जां 

जांई 
जांण 
जिको 
जिणु 


( ४७२ ) 


सं० याहश:> प्रा० जारिस > अ्रप जश्सो 
95 याति>प्रा० जाइ 
» यात्यते > प्रा० जइ॒यंइ 
9 जाया>प्रा० जाइ 
» जात >प्रां० जाभ्न 
9 याग 
» जागर्ति>>प्रा० जग्गह 
9» जया 
» जैजर > प्रा० जजर 
9 जानाति > प्रा० जाण॒इ 
» शान>>प्रा० बाण 
9 शीन-+त्वन-> प्रा० जाणतयण 
» भाने> प्रा० जाणे 
हिं० जाना 
सं० जात्या 
» जातक 
» जातमात्र 
»9 जातिस्मर 
9 यीत्रा 
एक प्रफार का रेशमी वस्त्र 
सं० यादव 
» यावत्‌>प्रा० जाव>> श्रप ० जाम 
» यमल 
» जात >प्रा० जाय 
प्रा० जालइ 
सं० जालिक > प्रा० जालिय 
> यावत>प्रा० जाव > अ्रप० भामु 
हिं० जाना 
» जानना 
सं० यः+ कोडपि > प्रा० लि+फोइ 
» जिनेद्र > प्रा० निर्णिद 


जिणीय 
जिम 
जिम 
जिमवा 
ज्िसठ 
जिसिह 
जिहा 
ज्जीउ 
जोंण 
जीतउ 
जीपी 
जीभ 
जीराउलि 
जीय 
जीवडा 
जीवदानु 
जीविय 
जुगलइं 
जुगतुं 
जुगला धरम 
जुडिया 
जुब्बणि 
जुद्दार 
जुजूउ 
जूठिलु 
जूलनुं 
जूबणु 
जुद्दिय 
जेउ 
जेतलइं 
जेती 


( ४७३ ) 


सं० जिनाति 
» थिव 
हिं० जिमि 
प्रा० जिमह 
सं० याहशक श्रप० जहसउ 
[ ढिं जिस प्रकार ] 
सं० यस्मात्‌ >> प्रा० जम्हा श्रप० जहां 
सं० जीव 
प्रा० जयणं > हयसंनाह 
सं जित > प्रा० जिच 
५» नलित>> प्रा० जिप्पइ 
सं० जिहा>> प्रा० जिब्भा 
प्रा० जीराउल 
सं० जीव 
५» जीव + डा 
» जीव + दान 
» जोवित>> प्रा० जीविश्र 
सं० युगल-> प्रा ० जुश्रल 
399 अुफ्त > प्रा० जुत 
प्रा० जुगल + पु० गु० धरम 
सं० युक्त >> प्रा० जुत्तह 
» योवन> प्रा० जुब्वण 
जुह + प्रा० श्रार 
सं० युतयुत->> प्रा ० जुश्र-जुश्र 
» अधिष्ठिर > प्रा० जहुद्विनों 
» जूण>> प्रा» जुण्ण 
[ हिं० युवक ] 
सं० यूथिका>>प्रा० जूहिया 
» येव 
» अत्य+ इक >प्रा० जेत्तिश्र 
» येत्य + इक > प्रा० जततिश्र 


जेसंगदे 
जोश्रशु 
नोड 
जोडी 
जोत्या 
जोयणु 
जोवन 

जो वणुभरि 
जोसी 
ज्वलंती 


भखइद 
भभमणरण 
झमकार 
भांपावइ 
भरद 
झलदइ 
झलक 
भलकइह 
भलमलीय 
झलहलइ 
भल्लरी 
झाटक 
झायह 
झांप 
भाल 
झुफ 
झ्कर 
झुझ इ्‌ 
झुटि 


( ४७४ ) 


सं० जयसिंह देव 

» योजन:> प्रा० जोश्रण 
हिं० जोड़ी 

सं० योतति 

» यीत्र >प्रा० जोत्त 

»9 योजन 

» योवन 

» योवशण+भर 

» ज्योतिषिक 

» ज्वलति 


भ्क 


प्रा० भंखइ 
सं० > प्रा० भणुज्मण ह 
5 मभाकार + कार 
» मपा>प्रा० भपह > भ्रमति 
9 मभेरति>प्रा० झरइ 
सं० ज्वाला 
झलफंति, झलफंत 
सं० ज्वलू + कृत > श्रप ० भकलक्कइद 
[ हिं० भलमलाना | 
सं० भलज्भला 
» भल्लरी 
2? भैंट+इति>प्रा० कडकति 
» व्यायति > प्रा० भायइ 
सं० भंपा 
9 ज्वाला 
» युद्ध>>प्रा० जुम्फ 
भालानम गतृष्णा 
सं० युध्यते > प्रा० जुज्माइ 
प्रा० मंटइ » प्रहरति 


झुन्नह 
झरइ्‌ 


टंपावइ 
टलइ 
टलक्कद 
टलटलइ 
टेव 


टोल 


ठवइ 
ठाउ 
ठाकुर 
ठाण 
ठाम् 
ठीक 
ठेलइ 


ड्ज्भ 
डर 
डसन 
डस्यठ 
डामर 
डारइ 
डाल 
डाविय 
डाहा 
डुगरि 
डूंगर 
ड्ूंब 
डोकर 


( ४७४ ) 


सं० प्रालंब > प्रा० झुबह 
9 जूरयति> प्रा० झूर इ 
ट 
प्रा० टप्पद हिं० ठपाना 
सं० टलति>>प्रा० टलइ 
» वअलतू्‌ + ऊंत 
प्रा० वलय्लइ 
सं० स्थगयति:> प्रा० थक्कइ 
3 प्रतोली 
ठ 


सं० स्थापयति >> प्रा ० ठवइ-"स्थपयत्ति 
सं० स्थाम > प्रा० ठाम>> अप० ठाउं 
» ठेक्कुर >>प्रा० ठक्कुर 

9 स्थान>>प्रा० ठाण 

हि ठाम 

सं० स्थितक>> प्रा० ठिश्रक्क 

9 स्थलयति >प्रा० ठलइ 


ड्ड 
दह्म, डज्फति 
भय 
दंत, दशन्‌ ( दांत ) 
प्रा० डसह 
सं० डम्पघर 


» देरति:>>प्रा० डरह 

» दार>>प्रा० डाली 

» देपति >प्रा० दप्पइ् 

( ६िं० होशियार ) 

( एफ पहाड़ ) 
( एक पहाड़ ) 

सं० श्वपच, सं० डोम्ब हिं० डोम 
9 डोॉलंत्कर 


डोकरि 
डोलइ 
डोलिय 
डोहइलऊ 


ढ्क 
ढंखर 
डमढमी 
ढलश्‌ 
ढाउ 
ढाक 
ढाल 
दूकडी 
ढोल 
ढोलई 
ढोर 


नयणा 
शाह 
णी 
णुयन 
णुयर 
णुक्कत 
णचत् 
णुज ह 
णद्रणिय 
नढ़ 
ण्द्ठ 
णुत्यि 


( ४७६ ) 


( एक बूढ़ी श्रोरत ) 

सं० दोलयति, हिं० डोलना 
» दोलिफा 

प्रा० डोहल 


सं० ढक्‍्फा 
फल-पत्ररह्ित 

[ ढोल पीटा जाना ] 
सं० ध्वरति>> प्रा० ढलइ 
प्रा० ढाव 

हिं० ढोल 

हिं० ढाल 

सं० टोकित>> प्रा० ढुक्क 
» ढोल 

» व्वरति 

» थुय 

ण्‌ु 

सं० न>>प्रा० णु 

» नेयन 

3 नाथ->प्रा० णाह 
निज > प्रा० णिय 
५» नंयन 
» नेगर 
नक्रांत-नासिकांत 
9 वेव्य 

» शायते णजति 

» नितका 

9 नेट 

५ नष्ट 

» नाछ्ति 


णंदीयह 
नलचरिय 
नव 

णुव 
णुवजुब्वणी 
णुह 

णुह 
णहवल्लिय 
णाइ 
णाय 
णायर 
णाद्धश 
णाम 
णारि 
णाव 
णशाविय 
णाह 
णाहिं 
णिश्र 
णिअ्रचय 
शिउइय 
णियय 
णिश्र 
शियंसण 
णिग्गय 
णिग्गम 
णिच्च 
णिट्ठर 
णित्त 
णित्त 


णिद्य 
३७ 


( ५४७७ ) 


सं० निद्रीयते 

» नेलचरित 
3 नवीन 

» नेंवन्‌, नम्‌ 
» नंवयौवना 
» न 

9 नें 

9 नेभ + विद्युत्‌ 
प्राण णाय, णायं 
सं० नाग >सप 
» नेंगर 

» नोटकफिन 
9 नाम 

» नोरी 

» नौका 
ण॒-+-आाविय 
सं० नाथ 

५ नाभि 

99 निज, 

9 निदृत् 

9 नियोजित 
» नियत, निज 
9 दैश्‌ 

» निवसन ८ शिरोवस्त्र 
» निंगत 

» निगम 

9 नित्य 

2 निष्ठुर 

99 नित्य 

» नेत्रपटम्‌ 

» निंदय 


शिदयर 
णिद्दोस 
शणिद 
णिज्नासण 
णिबद्धय 
शिब्भय 
'गिब्भर 
'निभंति 
ईशुमिस 
णिम्मल 
निम्मविय 
णिरक्खर 
णिरंतरिय 
निखक्खि 
णिवड 
शिवडब्भर 
णिवेहिय 
निविड 
शणिवेसिय 
शिसियरिय 
णिसायर 
णिसुण 
णिस्साहार 
णिहू 
णिह्टि 
णिहुय 


( ४७८ ) 


सं० निदयतर 

» निर्दोष 

9 निद्रा 

» निर्णाशक 

» निबद्ध 

५ निभय 

9 निभर 

» निश्चान्त 

» निर्मेषम्‌ 

» निमल 

» निर्मापित 

9 निरक्षर 

9 निरन्तर 

» निरपेक्षम 

5 निबिड 

» निविडोद्धुर 
» निवेशित, निविष्ठ 
» निबिड 

» निवेशित | 

»9 निशाचरी 

» निशाचर 

» निश्चणु 

9 निराधार ८ निस्साधार 
» देश पश्यति 
» निधि 

» निभ्त 

च् 
» स्ने् 
2 नू पुर 
त्‌ 

9 जम्‌>> प्रा० तुम 


तडणी 
तद्यण 
तडा 
तड़ि 
ततफाल 
ततखिणि 
ततच्षण 
तपइ 


( ५७६ ) 


सं० तपनी >> प्रा० तवणि 
9» परत्क्षिणम्‌ 

9 तेंट>प्रा० तड 

» तेंटे > प्रा० तडम्मि 

» तैंत्‌+ काल 

9 तेंत्क्ण >> प्रा० तक्खणु 
9 पत्चिए 

9 पैंपति > प्रा० तपइ 


तंदुलवेयालीपसूत्र ,, तन्‍्डुलवैफकालिक > प्रा० तंदुलवेयालिय 


तपु 
तबल 
तमी 
तंबोल 
तरइं 
तरतर 
तस्आा 
तर्णीय 
तस्यर 
तलाव 
तलि 
तलिश्रां 
त्ताम 
तांडंऊ 
ताणीउंँ 
ताखणि 
ताबनिउ 
तानइ 
ताइइं 
ताय 
तातउं 
तापु 


५9 तप 
हिं० तबला 

सं० तमी 

9 तांबूल > प्रा० तंबोल 

9 पेरति > प्रा० तरइ 
प्रा० तडतडा 
सं० तरुकस्य >> प्रा ० तर अ्रस्स 

9 पेणीका 

9 पैर + वर 

» पेंडाग>>प्रा० तलाश्र 

हिं० तल 

सं० तल+>प्रा० तल्ल 

9 पस्मात्‌ > प्रा० तम्हा 

सं० तुणढकम्‌ 

» तानयति, तनोति >पप्रा० तानिश्र 
9 पंतचण 

9 स्यणयति:>>प्रा० ताजइ 

9 तजयति> प्रा० तजइ 

» ताडयति:>प्रा० ताडइ 

9 तात >प्रा० ताश्रो > श्रप ० ताउ 
» ततत, तप्तक > प्रा० तच, तत्तश्र 


» ताप 


तारिसिइ 
तार 
ता 
ताव 
तिनीइ 
तित्य 
तिनि 
तिमिर 
वियलोकि 
तिलउ 
तिलपत्थु 
तिसउ 
तिहुश्रण 
र्तीछे 
तीथि 
तीथंकर 
तीर 
तीरइं 
तुंबर 
तुरक 
तुरगु 
तुरंगम 
तुरिया 
तुररी 
तुरतउ 
तुसार 
तुह्दितउ 
तुलइ 
तूठी 

तूर 
वूतिदद 


( ४८० ) 


सं० तारयति > प्रा८ तारेइ 

५9 तारका > प्रा० तारश्र 

> ताल 

9 ताप>प्रा० ताव 

» प्यज्यते 

» तीथ >प्रा० तित्थ 

» त्रीणि>प्रा० तिरिण 

9 तिमिर 

» तियक्‌+ लोक 

५» तिलक > प्रा० तिलश्रो > श्रप० तिलउठ 
9 तिलप्रध्य 

9 तादश >प्रा० तारिस:>> अ्रप तइस 
» तिभुवन>प्रा० तिहुयण 

» तत्था 

» तीथ >प्रा० तित्य 

» तीथकर>> प्रा० तित्थंयर 
» तीर 

» तीर 

99 तुम्बुर 

» तुरग 

99 एरग 

8० घोड़ा 

सं० तुरग>>प्रा० तुरय 

» पेय >प्रा० तूर 

» तुरति--तुरते > प्रा० तुबरंत 
5 पुषार 

» तथापि 

» ठुलयति > प्रा० तुलइ, तुलेइ 
9 तुष्टा > प्रा० तुट्ठा 

[ हिं० तुरही ] 

» उुष्यति > प्रा० तूखइ 


तूबु 
तृणा 
तशूतल 
तेउ 
तेथि 
तेजड 
तेडइ 
तेती 
तेत्रीस 
तेर 
तेरमउ 
तेल 
तोरणि 


तोनइ 
तोलि 
त्रंबक 
त्राठा 
आसिसिह 
त्रिगवि 
त्रिजंच 
त्रिण्णि 
त्रिभवन 
जिसिउ 
त्रिसूलि 
त्नीसे 
त्रुट॒ईं 
त्रबडी 
त्रीटि 
त्रोडह 
आओओडए 
चू 


( प८१ ) 


सं० तुम्ब, तुम्बक 


हि 


93) 


4) 


93 


१9 


१9 


तृण॒स्य > श्रप० तृणहो 

त्रिसूल 

तेजस > प्रा० तेश्र >> अभ्रप० तेउ 
तेजत्‌ 

तेज + उल्लठ (९) 

तट्यति 


प्रा० तित्तिश्र >> श्रप० तेचिठ 
सं० त्रयस्त्रिशत्‌ > प्रा० तेचीस 


१9 


त्रयोदश >> प्रा० तेरस, तेरह 
त्रयोद्शत >> प्रा ० तेरसम, तेरहम 
तैलय, तेल > प्रा० तेल 

तोरणु 


तोल 

तोलयति 

ताम्रक:>> प्रा० तंत्रक 
त्रस्त-> प्रा ० तट्ट 

त्रास 

त्रिक 

तियच्‌ > प्रा० तिरिश्रंच 
त्रीणि 

त्रिभुवन 

तृषित >> प्रा० तिसिय 
त्रिसूल >> प्रा० तिसूल 
त्रिशत्‌ू>> प्रा० तीस 
त्रुग्यति 

त्रिवृत्ति 3 प्रा० ति + वत्ति 
त्रोटिफा 


प्रा० तोडद 


१) 


सं० पेड़ से कुछ तोड़ना 


त्वम्‌ 


तेरा 


ताहरउ 


थउ 
यरा्‌ 
यथलचर 
थवणी 
थप्पिउ 
थंभ 
थंभीय 
थाई 
थाकि 
थाट 
थानक 
थाल 
थांपणि 
याहरह 
थिर 
थिका 
थुणीनइ 
थूकइ 
थोढा 


दद्दण 
दक्षिण 
दखी 
दढा 
दडढीय 
दढी 
दंती 
दंतूसलि 


( भ८र ) 


[ हिं० तुम्हारा ] 
[ हिं० तुम्हारा ] 


थ 
स्थित > प्रा० थिश्र 
स्तन 
स्थलचर > प्रा० थलयर 
स्तवनिका >> प्रा० यवणिजा 
स्थाप्यते>> प्रा० थापण 
स्तंभ->प्रा० थंभ 
स्तम्मते>> प्रा० थंमइ 
स्थाति>>प्रा० थाइ 
स्थकित >> अप थक्िकउ 
स्थात 
स्थानक 
स्थाली > प्रा० थालि 
स्थापनिका> प्रा ० थापणिशत्रा थप्पशिश्रा 
स्थात> प्रा० थाह 
स्थिर 
स्थित 
स्तुनोति> प्रा० थुणह 
थुत्तरोति > प्रा० थुफूकइ 
स्तोक 

द्‌ 


सं० दक्षिण 
» दक्षिण 

प्रा० दक्खइ 

सं० दति>प्रा० दह +ड श्रो 
9» देग्धित 

प्रा० दड्‌ढठइ, हिं० दढ़ना 


सं० 


दन्तिन्‌ 


प्रा० दंतस्य सल्ल॑,, श्रप० दंतहु सल्लु 


दमनकि 
दरसण 
दरिद्र 
दर्या 
दल 
दलि 
दलउं 
दलवइ 
द्व 
दस 
दसार 
द्ह 
दहद 
दाखइ 
दाघु 
दाभइ 
दाणव 


दातार 
दाधां 
दानि 
दांन 
दांनव 
दांत 
दवारिद्र 
दालि 
दासपण 
दासि 
दाहिणउं 
दाहु 
दिज्लई 
दिखाडइ 


( भपरे ) 


सं० दमनक 


१) 
2) 


है) 


१9) 


दश्शन > प्रा० दरिसण 
दारिद्रथ >> प्रा० दारिद 
दयते 9 प्रा० दयइ 
दल:>> प्रा० दल 

द्ल 

दलति:>प्रा० दलइ 
दलपति:> प्रा० दलवइ 
दव:> प्रा० दव 
दशन्‌ > प्रा० दस 
दशाई >> प्रा० दसार 


9 दपशन्‌ >प्रा० दह 


हक । 


दह्दति> प्रा० दहदइ > भ्रप० दहइ, ददेइ 


प्रा० दकखदह 
प्रा० दाघो 
सं० दह्मयते> प्रा० दज्भइ 


के 


१) 


१3 


9) 


१9) 


दानव >प्रा० दाणव 


दातृ 

दग्ध->प्रा० दद्ध 

दान 

दान 

दानव 

दंत 

दारिद्रथ:>> प्रा० दालिद 
दलति > प्रा० दालि 
दासत्वन->दासत्व >> प्रा० दासत्तण 
दासी 

दक्षिण > प्रा० दाहिण 
दाह 

दीयते, प्रा० दीज्जह 
द्क्ृति 


दिगिदिगि 
दिद्ठक 
ढिट्ठिति 
दिणयर 
दिणसेस 
दिणू 
दिवस 
दिनि 
दिवि 
दिठ्ठ 
दिसा 
दीख 
दीण 
दीघति 
दीपइ 
दीव 
दीरधि 
दोवउ 
दीविय 
दीसइ्‌ 
दीह 

दी हु 
दीहर 
दीहाडा 
दुश्रारी 
दुकर 
दुक्ख 
दुग्ग 
दुग्गच्चिय 
दुग्गम 


दुच्चिय 


( घुष्ा४ ) 


( हिं० डुगडुगी ? ) 

सं० दृष्ट >प्रा० दिद्ठ 

9 दैशंत>>प्रा० दिद्ठ॑ंत 

» दिनकर 9 प्रा० दिशश्ररो 

श्रस्त ९ 
५» दिन >प्रा० दिन 
५9 दिवस 
हिं० दिन 

सं० देवी:>>प्रा० दिव-देव 
») दैष्टि 

» दौच्चा >प्रा० दिक्‍खा 
» दीक्षा > प्रा० दिकक्‍्खा 
9 दीन >प्रा० दीण 

9 दीधिति 

» दौप्यते > प्रा० दिप्पइ 
५9 दीप१>प्रा० दीव 

» दीघ > प्रा० दीहर 
सं० दीपक: प्रा० दीवश्र 
99 दीपिका >> प्रा ० दी विश्रा 
» दर्यते > प्रा० दिस्सइ 
» दीघ 

99 दिवस > प्रा० दीह, दिश्रिह्द, दिश्वस 
१9 दीघः>> प्रा ० दीहर 
प्रा० दीइ+श्राड 

सं० द्वार>>प्रा० दुआर 
9 कर 

9 एु'ख >प्रा० दुक्‍्ख 

99 दुग 

» डुँगत 

» ईँगम 

» द्वावषि [द्वौ+ चेव ] 


#दुजोहण 
दुट्ठ 
दुष्चणि 
दुद्ठमणु 
दुचर 
दुंडदु डी 
दुदुद्ठि 
दुद्धर 
दुनच्नि 
दुम्म 
दुरंग 
दुराचारि 
दुरीउ 
दुरीय 
दुजनि 
दुल्लह 
दुल्लभ 


( पपप ) 


सं० दुर्योधन > प्रा० दुजोहण 
9 दुष्ट ->प्रा० दुद्ठ 

9 उ0त्वन,-> प्रा० दुद्ठतचण 
» वदुष्ठमनस >प्रा० दुग्ठमणो 
» दुस्तर 

9 एक प्रकार का ढोल 

१5 दुंदर्मि> प्रा० दुदुह्ि 

9 दुपर 

» दीनि 

9 ट्रम 

» दुर+रंग, हिं० खराब 
» दुराचार 

2 ढुरित>प्रा० दुरिश्र 

» वुरित> प्रा० दुरिश्र 

» दुजन 

99 दुलभ>> प्रा ०दुल्लंह 

» ढुलेभ>>प्रा० दुल्ल॑भ 


दुसह,दुसह उ,दुस्स ह,, दुशःसह 


दसासणु 
द्श्र 

दूठ 

दूत 
दुृतपालफक 
दुजण 
दुकइ 
दूधइई 
दूरि 
दसमि 
दृहविद्द 
दृष्द्यमनि 


9 दुशासन > प्रा० दुस्तासण 

» दुँत>>प्रा० दुओओ > श्रप दूउ 
99 दोत्य 

9 दुते 

[ एक राज्य अधिकारी ] 

9 दैजन >प्रा० दुजण 

9 दुच्यते>> प्रा० दुज्ञइ 

9 ऊघष->प्रा० दुद्ध 

» इँयते 

9 दूँर>>प्रा० दूर 

» दुष्परभ>>प्रा० दुस्सभ, दुसम, दूसम 
» दुँःखापयति > प्रा० दृद्दा वियइ 
9 पइश्द्ुम्न 


दृष्टि 
देउ 
देउर 
देउलि 
देखइ 


देवि 
देवक 

देव चन्द्र 
देवशम 
देवा देवी 
देवलोकह 
देवरुप 
देवर 
देवंग 

देस 
देहरइ 
देहु 

देवु 
दैवचिन्ता 


दैवत 


दोरउ 
दोस 
दोहिली 
दोहिलउं 
द्रउ॒ुढ इ 
द्र्म 
द्रमद्रमीय 
द्रव्यिदं 
द्राख 


६ ५८६ ) 


सं० दृष्टि 

» देव 

» देवर>प्रा० देशर 

» देवदुल > प्रा० देठल 
प्रा० देक्खद >> श्रप देखह 
सं० देव 

» देवी 

» देवक [ एक राजा का नाम ] 
» देवचन्द्र [ एक ब्राह्मण का नाम ] 
हर] देवशम न्‌ 

» देव+देवी 

» देवलोक 

» देवरूप 

पति का छोटा भाई 

सं० देवा 

» देश>प्रा० देस 

99 देव गहक 

५ देह 

99 देव 

» देवचिन्ता 

५9 देवत 

» द्वी>>प्रा० दुवे 

9 दवरक > प्रा० दवरोन्तन्तु 
9 दीष>प्रा० दोस 

» दुलभ, श्रप० दुललइ 


[ दुख १ ] 


सं० द्रत>प्रा० दवए 
9 ठुम 

» द्रेमद्रमति ९ 

४ ध्थ्य 

3 द्र्धा>प्रा० दक्खा 


द्रूपदह 
द्रूपदी 
द्रोणु 
द्रोपदी श्र 
द्वापरि 
द्वारावती 
जे 
दंतवणि 


घउठलडउं 
घड 
घडहड 
घडहडिउ 
घर 
घणिठ 
धशणिय 
पणु्ठु 
धतुंरा 
धंधइ 
घंघोलय 
घन 
घनदिद्ि 
घंनु 
घन्नय 
धबके 
धमधमिउ 
घम्पु 
घम्मपुतत 
घयरद्ट 
धयरटू 
घयराठ 
घयवड 


( ५४८७ ) 


सं० द्रपद्‌ 
१99 द्रोपदी 
» द्रोण 
» द्रोपदी 
» दापर 
9 द्वारावती 
» देतवन 
 । 
सं० धघवल > प्रा० घवल 
१» परत (१) 
हिं० धड़घढ़ 
प्रा० घडहडिय, हिं० पड़पड़ाना 
सं० धन 
» पनन्‍्य-|- इत> प्रा० घणिशभ्र८घरणु + इश्र 
9 पनिक:>प्रां० धणिश्र 
9 अखुस 
» पते 
श्रप० धधड़ 
अ्रप० धंघोलिय 
सं० धन्य >प्रा० घण्णु 
2) घनद 
9 पेन 
9 पन्‍्य 
अप० धवकद 
सं० घमघमायते > प्रा० धमधमह 
» पैम>>प्रा० धम्म 
» धरम पुत्र > प्रा० धम्मपुत्र 
9 उ'तराष्ट्र 
» प्रतराष्ट्र> प्रा० घयरद्ठ 
प्रा० घयरट्ठ 
सं० ध्वक्षपट > प्रा० धयवढ 


घर 

धर 

घरश 
घधरणि 
धरम 
धरमी 
धरमपूत 
घरहडी 
धरानायक 
घवल 
धवलदरो 
घवलिय 
धतइं 
धसककर 
घसमसंतु 
धाइ 
धाणुक 
धान 
धानुकी 
धामिय 
धारण 
घिग 


षिट्ठ 
घिघधिकट 
धीय 
घीर 
धीवर 
घुण ह 
घुय 
घुरा 
धुरि 


( भेव्प८ ) 


सं० धृ, धरती 
9 परा >प्रा० धर 
9 घरति >प्रा० धरइ 
5» परणी 
» परम 
» पर्मिन्‌ 
9 धरम पुत्र 
हिं० धरहरना 
» परानायफ 
9 पघवल >पप्रा० घवल 
» पवल ग्रह 
> पवलित 
» च्यंसति> प्रा० धंसद 
» वध्यंसत्‌ + कृत >> प्रा० धंसक्कय 
हिं० धसमसाना 
» घावति>प्रा० धाइ 
» पानुष्क > प्रा० धाणुक्क 
» धान्य>> प्रा० धणण 
( हिं० घनुष १ ) 
3 पार्मिक>> प्रा० धम्मिय 
» घारणा 
9 धिफ्‌>> प्रा० घिश्र 


9 टध 
( श्रनुकरणात्मक शब्द ) 
सं० दुहिता>>प्रा० धीओआा 
» घीर 
9 पीवर 
» न 
9 “वे 
9 लुर_ 
प्रा० धुर 


धूश्र 
धूरण 
धूजइ 
धूणइ 
धूंघड 
घूरईं 
धूजट 
धूलि 
धृश्युमनु 
धोईयहइ 
धोकार 
धोरिठ 
धोरणि 
ध्याईं 
ध्यानु 
प्रघकह 
प्रसूकर 
प्रासकि 


नह 
नकुल 
नखे 
नगरि 
नचरहं 
नचावहईं 
नद्वारंभ 
नढ 
नडिय 
नत्थीय 
नह 
नंदग्रामि 


५ ४८६ ) 


सं० दुह्ता > प्रा० धूआ्रा 
» परूमेण 
» पूँयते-> प्रा० घुज३ 
» पुनोति > प्रा० धुणइ 
११ धुम्नठ > प्रा० घुम्म -- डे 
» फयति>> प्रा० शूरह 
» पूजेंटी 
» पघूलि >प्रा० धूलि 
9 देथ्चुम्न 
9» पावति > प्रा० धोवइ, धुवह़ 
[ धनुष की श्रावाज ] 
» पोरेय> प्रा० धोरेय 
» घोरणि 
» व्यायति 
» ध्यान 
प्रा० धसक्षिय 
( भय से गिरना ) 
हिं० श्राघात, पक्का 


त्त 
सं० नदी > प्रा० नह 
» नेकुल 
99 नख 
» नेंगर 


» रेल्यति>प्रा० नचह 

» नेतेयति>नर्तापयति 

9 नाट्यूप्रा० नट्ट +सं० आरंभ 
99 नट 

» नेष्ठित>प्रा० णडिश्र-खेदितः 
» नोस्ति> प्रा० णत्थि 

» नोंद 

» नेन्दग्राम 


नंदणु 
नंदनी 
नमइं 
नयया 
नयणुला 
नयर 
नयरी 
नरके 
नरग 
नरय 
नर 
नरनरीठ 
नरनारि 
नर नाह 
नरपवरू 
नरवइ 
नरवर 


नराहिवु 
नरिंद 
नरेस 
नरेसरो 
नव3उ 
नवभह 
नवमइं 
नवरसि 
नवलउ 
नवसर 
नवि 
नवकास 
नही 


नणाराशए 


( ४६० ) 


सं० ननन्‍्दन 
» नन्दिनी>प्रा० नंदिणि 
5 नेमति> प्रा० नमह 


2) 


नयन >> प्रा० नवणु 


प्रा० नयण +ल 


सं० 
१) 
१99 
१) 
१9 
99 


१) 


नगर>प्रा० णयर 
नगरी > प्रा० नयरी 
नरक 

नरफ->प्रा० नरग, 
नरक>प्रा० नरय 

नर 

नदति>प्रा० णुयह 


[ हिं० पुरुष ज्मी ] 
सं० नर +नाथ > प्रा० णाह 


१7 


7 


जन 


१) 


चक 
्ब्प्क 


नर + प्रवर >> प्रा० पवर 
नरपति> प्रा० णरवह 
नरवर 


नराधिप 9 प्रा० णुराहिव 
नरेन्द्र >> प्रा० नरिंद 
नरेश >पप्रा० नरेस 
नरेश्वर >> प्रा० नरेसर 
नवक 

नवमी 

नवमति > प्रा० नवमइ 
नवरस 

नवल 

नव + सर 

न+ भ्रपि> प्रा० णवि 
नमस्कार > प्रा० शवकार, श॒मोयार 
नहि 


नागराजेन > प्रा० णायराइण> श्रप० णायराए 


नागिणी 
नाखइं 
नादउद्।ि 
नादिं 
नादु 
नानाविह 
नाच 
नाठा 
नाणु 
नात्र 
नामइ 
नारगी 
नारंग 
नारद 
नारि 
नारि रूप 
नावइ 
नाशिक 
नासइ्‌ 
नाह 
नाहिय 
निश्र 
निउंत्रीउ 
निफंदनि 
निकां पु 
निफालिला 
निंकुची 
निगदहिय 
निगोदि 
निधिणु 
निछुमाली 


( ४६१ ) 


सं० नागिनी 

» निक्चिपति > प्रा० णिक्खिवई 
» नादपद्र 

५ नाोंद 

» नांद 

3 नानाविघ>प्रा० णाणाविह 
सं० नृत्य > प्रा० णाच 

9 नोछ->प्रा० नष्ट 

9 शान > प्रा० नाण 

» शात्रक, शात्र 

» नामयति> प्रा० नमेइ 

9 नारफिन्‌>प्रा० नारगी 

3 नारंग 

9 नारद 

»2 नारी 9 प्रा० नारि 

नारि-सं० रूप 

सं० ज्ञापयति > प्रा० णावहं 

» नाशिक [ एफ शहर का नाम ] 
» नरयति >पप्रा० णुवह 

9 नाथ>प्रा० णाह 

» स्नोति>प्रा० णुद्दाइ 

» मिल >प्रा० निश्र 

» निरमन्त्रयते>> प्रा० निमंतेइ 
» निफन्दन 

9 निकामम्‌ 

» निष्कालयति 

» निकुचित 

9 नियहीत>प्रा० णिग्गहिय 
» निगोद->प्रा० णिगोश्र 

9 निधृणु>प्रा० णिग्षिण 

» निमिष+श्राली 


नितु 
निदलउं 
निधांनु 
निनाद 
निबंधु 
निमंत्रद 
निम्मल 
निय 
नियय 
नियाणुं 
नियुज्या 
निरद्षिय 
नरखईं 
निरगुण 
निरधार 
निरदलं 
निरमल 
निरलोभी 
निरवाणु 
निरवा हु 
निरवू 
निराकारी 
निरास 
निरीक्षण 
निरुतढ 
निरुपम 
निरेहणा 
निरोपम 
निजंणइ 
निजनि 
निलठ 


( ४६२ ) 


सं० नित्यम्‌ 
» निदलयति > प्रा० णिदलइ 
9 निधान 
३ निनाद 
9 निबंध 
» निमन्त्रयते 
9 निमल>>प्रा० णिम्मल 
93 निज->प्रा० णिय 
9 निजक 
» निंदान>>प्रा० णियाण 
» नियुनक्ति >प्रा० निउठंजिय 
9 निरीक्ष्य 
» निरीक्षते>प्रा० णिरिक्खइ 
» निगुण 
०» निर्घार>प्रा० निद्धार 
» निदलयति 
» निमल 
9 निलोभिन्‌ 
» निर्वाण 
» निर्वाह 
» निर्देत 
»9 निराकृत>प्रा० निराकरिय 
» निराश>>प्रा० ण्रास 
» नीरकछ्षण 
»9 निरुक्त >> प्रा० णिरुत्त 
5 निरुपम 
» निरेषण 
9 निरुपम 
प्रा० णिज्निणह 
सुं० निजल 
9 निलब>प्रा० णिलय 


निलाडि 
निव 
निवसइह 
निवारइ 
निविरइ 
निवेस 
निवेसहं 
निशच 
निसंबला 
निसुणि 
निसिभरी 
निह्ालि 
निहणीय 
निहाइ 
नीकली 
नीगभदह 
नीभणी 
नीभर 
नीठर 
नीद्र 

नी द्रभरि 
निपंच 
नीपनठ 
नींमीउ 
नीरू 
नीरण 
नारद 
नीलजु 
नीली 
नीसंक 


श्८ 


( ४६३ ) 


सं० लला2 >> प्रा० णिलाड 


» डेप: प्रा० णिव 

9 निवसति > प्रा० णिवसह 

3 निवारयति> प्रा० णिवारेह 
» निश्व त>>प्रा० णिव्वित्त 

9 निवेश>प्रा० णिवेस 

» निवेशयति > प्रा० णिवेसह 
» निश्चय 

प्रा० निस+संबल 
सं० निश्यणोति->> प्रा० णिसुणइ 
» निशाभरे 

» निभालयति:>> प्रा० णशिहालेइह 
» निहन्ति 

» निषात>प्रा० णिह श्र 

५9 निष्कलयति > प्रा० णिक्षलेइ 
, निर्गभयति>> प्रा० णिग्गमेइ 
» निध्वनि>प्रा० निज्ञणि 
» निभार > प्रा० शिज्भर 

» निष्ठुर >> प्रा० णिट्ठ्र 

9 निद्रा >प्रा० णिद्दा 

9 निद्रा + भरेण 

» निष्पयते>> प्रा० णिप्पजइ 
»9 निष्पन्न>>प्रा० णिप्ररण 


» निर्मेत>प्रा० णिम्मिश्र 
9 नीर 


5 नीरज 

» नीरद 

» निलेज >प्रा० शिक्ज 
» नील 

» निःशक्रम्‌ >प्रा० णिस्संक 


नीसत 
नीसरह 
नासाण 
नूंपुर 
नृत्यकारी 
नपहो 
नपतइ 
नेउर 
नेठाउ 
नेमि 
नेसाल 
नेहु 
नेहिय 
नव 
पद््ठउठ 
पइदिणि 
पइसह 
पउठढाडउ 
पउठयाणि 
पकवांनु 
पकक्‍्खर 
पक्खाउच 
पक्खिया 
पन्कीया 
पख 
पगार 
पगि 

पंख 
पच्छेवा सु 
पंच 
पंचावनि 


( ४६४ ) 


सं० निःसत्त्व >प्रा० निस्सत 


9 निःसरति>प्रा० णिस्सरह 
» निरुस्वान > प्रा० णिस्साण 
» चपुर>>प्रा० णूउर 

» वअेत्यफारिणी 

9 लेप 

» सेपति 

95 पर 

» निर्ंयात>>प्रा० णिद्ठाह 

9 नेसि, नियम > प्रा० णिश्रम 
» फेखशाला >प्रा० लेहसाल 
» रेनेह 

9 स्निद्यति 

9 एव 

» प्रविष्ट >प्रा० पहइट्ठ, पविद्ठ 
» प्रतिदिने > प्रा० पइदिणम्मि 
9 प्रविशति>प्रा० पहुसइ 

» प्रोढायते (१ ) 
झुद्धपाठ पश्रो यणि सं० प्रयोचने 


सं० पक्वान्न 
प्रा० पक्खर 


सं० पक्षातोद्य >> प्रा० पकखाउज 

» पेक्षिका:>>प्रा ० पक्खिश्र 

» पछिन्‌ 

3 पंच >पप्रा० पकख 

9 प्राकार; > प्रा० पागारो, पायारो 
७9 पंदक> प्रा० पश्मग 

» पक्ष >>प्रा० पक्खि 

9 पंश्चात्‌+त्बन 

5 पँंचन 

» पश्नपञ्चाशत्‌ 


पं द्री 
पंच्यासीइ 
पडखतऊ 
पडवड हु 
पड हु 
पडिवजूुं 
पडिहाइ 
पडिहार 


पढह 
पठम 


पणुमह 
पणासइं 
पणि 
'पंडव 
पंडु 

पत्थु 

पदु 
पदमसरि 
'पंथ 

पमुहद 

पय 
पयठउ 
पयडउ 
पयंडु 
पयसियइ 
'पयालि 
पयासिठ 
पयो दु 
पयोहर 
परठीडठ 
परणुंउ 


( ५९४ ) 


सं० पदश्च रिद्रय 


» पञ्चाशीति> प्रा० पंचासीह 

» पतीक्षते > प्रा० पडिक्खइ 

» प्रतिपदथ5प्रतिपचद्ध्वम्‌ >> प्रा० पड़िवढ हू 
9 पटह > प्रा० पड हो 

» प्रतिपद्मते>> प्रा० पडिवजहइ 

» प्रतिभाति> प्र।० पढडिहाइ 

» प्रतिहार > प्रा० पढिहारो 


9 पंढति 
9 प्रथम >प्रा० पढम , 


» प्रणमति 

» प्रनश्यते> प्रा० पणुस्सइ 

» पुन३ अपि>प्रा० पुणुवि 

93 पाण्डव > प्रा० पंडव 

9 पाणडु>> प्रा० पंडु 

9 पराथ >> प्रा० पत्थ 

9 दे 

» पेझश्री 

» पथिन्‌ 

» प्रमुख > प्रा० पमुह 

»9 पंद>> प्रा० पय 

9 प्रविष्ट>प्रा० पहट्ट 

9 प्रकटक१:-> प्रा० पयडओ्नो > श्रप० पयड़उ 
3 प्रचणड>> प्रा० पयंड 

» प्रवेशयति 

» पाताल >प्रा० पायाल > पयाल 
» प्रकाशित>प्रा० पयासिय 

» पयोद 

» पंयोधर > प्रा० पयोहर 

» प्रतिष्ठापित:> प्रा ० पह्ट्ठविश्रों 
» परिणयति>> प्रा० परिणेहद 


परदलि 
परदेसढइ 
परधान 
परभवि 
परभवदद 
परभवी 
परभावई 
परमाणु दो 
परमाधघामी 
परमेटि 
परमेसरु 
परवसि 
परवाली 
परही 
पराए 
पराण 
पराणुठ 
परा भव 
धरा भवी 
परि 
परिक्ख 
परिद्धां 
परिललइ 
परिणठ 
५रिदलि 
परिभव 
परिभवी 
परिवाडी 
परिवारिहि 
परिवारीय 
परिवेषण 


तक 
कि 


( ५६६ ) 


परदल 

परदेश > प्रा० परद्स 
प्रधान 

परमव 

परिभव 

परिभवित > प्रा० परिहविश्र 
प्रभाव 

परमानन्द 9 प्रा० परमांणंदो 
परमाधामिक 

परमेष्ठिन्‌ > प्रा० परमेट्ठि 
परमेश्वर >> प्री ० परमेसर 
परवश्य 

प्रवालिफा 

परस्मिन्‌ 
परकस्मिन्‌ 
प्राण 

प्राणु 

पराभव 

परा भवते 

उपरि >> ञ्रप० उप्परि 
परीक्षते >> प्रा० परिक्ख इ 
परीक्षा 

परिज्वलति> प्रा० परिजल इ 
परिणयति 

परदल्े 

परिभव 

परिभूता 

परिपादी > प्रा० परिवाडी 
परिवार 

परिवारयति 

परिवेषण 


यरिहरउ 
परीठवीउ 
परीसइं 
'परी यणि 
पलंतु 
पलाण॒ुउ 
पलाति 
पलासि 
पटलेइ 
पल्लवि 
'पलाति 
पलासि 
पवण 
पवनह 
'पवाचिउ 
'पसरि 
पसरि 
'पसाउ 
पसारिय 
पसुबंधन 
पह्टर 
'पहावरिउ 
पहारिं 
पहिरीजह 
'पहिलउं 
पहुचई 
पट्टी य 
पाउं 
पाठ 
पाह्‌ 
'पाउधारो 


कि 
कक 


( ५६७ ) 


परिहरति:>> प्रा० परिहरह 
पर्यवस्थापित>> प्रा ० पजबट्ठिश्र 
परिवेषयति >> प्रा ० परिवेस इ 
परिजन >> प्रा० परिश्रणु 
पलायमान 

पर्याणयति >> प्रा ० पल्लाण॒इ्द 
पलायन 

पल+श्रशिन्‌ >> प्रा ० पलासि 
प्रलोकयति >> प्रा ० पलो श्रह 
पल्लव 

पलाथिति 

पल+अशिन 

पवन >प्रा० पवण 

पवन 

प्रवाचित>> प्रा ० पवाइश्र' 
प्रसर 

प्रसरति > प्रा० पसरइ 
प्रसाद 2 प्रा० पसाञअ्र 
प्रसारयति 

पद्ुमंधन 

प्रहर > प्रा० पहर 

पथाबृत 

प्रहार 

परिदधाति> प्रा ० पहिर्‌इ 
प्रथिक्ठ > प्रा० पहिल्ल 
प्रभूत> प्रा० पहुचइ 
परस्मिन्‌ 

पाद > प्रा० पाश्र 

पाप 

पाययति 

पादाधारयत 


पाखइ 
पाखती 
पागि 
पांख 
पाछुपी लि 
पांच 
पाँचमऊ 
पाचसइं 
पाटी 
पाठविड 
पाढ 
पाडल 
पाडु 
पाणी 
पांडु 
पातकु 
पात्र 
पाथरिउ 
पान 
पांति 
पापु 
पामइ 
पाय 
पायक 
पायकी 
पायडी 3 
पाया 
पायात्रि 
पारकी 
पारगइ 
ना थी 


29 
१3 
9) 


१0 


( पह८ ) 
पह्चस्मिन 
पच्चती 
पादक>प्रा० पाश्रग 
पच्च > प्रा० पकख 
पश्चास्‍्व > प्रा० पच्जुप्प 
पशञ्च॒>> प्रा० पंच 
पश्चम >> प्रा० पंचम 
पश्च + शतानि >> प्रा० पंचस श्रांइं 
पट्टिका >> प्रा ० पष्टिश्रा, 
प्रस्थापित > प्रा० पट्टा विश्र 
पटह > प्रा० पडह 
पायला:>> प्रा० पाडल 
प्राभ्त>प्रा० पाहुड 
पानीय>> प्रा० पाणीय 
पाण्डु 
पातक 
पातक 
प्रस्तारित > प्रा० पंध्थारिश्र 
पर > प्रा० पण्ण 
पंक्ति>> प्रा० पंति 
पाप 
प्रापयति >> प्रापति > प्रा० पाविद 
पाद >प्रा० पाश्र 
पादिक:> प्रा० पाइक 
पातकिन्‌ >> ध्रा० पायकी 
प्रकटितः>> प्रो ० पाश्रडिश्रो 
पायित->>प्रा० पाइश्र 
पाताल ->प्रा० पाश्राल 
पारकीय > प्रा० पारक 
पारणा 
पापद्धि >> प्रा० पारद्धि 


पारघिवसणु 
पारधीउ 
पारा 
पारि 
पार्थि 
पालइं 
पाला 
पार्लि 
पावनि 
पाविय 
पासि 
पासि 
पासहरा 
पाइण 
पाहि 
पाहरी 
पिंडि 
पियामद्टि 
पीह 
पीडिउ 
पीठी 
पींडारडे 
पीत्रीयठ 
पीयाणउँ 
पीरीयखि 
पीहरि 
पुछुदंढ 
पुणयु 
पुण्यवंति 
पुचु 

उुचु 


( ५६६ ) 


सं» पापद्विंव्यसन 

9 पापद्धीफ 

9 परारद > प्रा० पारश्र 

»9 पार 

» पाथ 

9 पालयति>प्रा० पालइ 
» पालक > प्रा० पालश्र 

9 पौलिका > प्रा० पालिशा 
9» पावन 

» प्रापिता > प्रा० पाविश्र 
9 पाश्वे>>प्रा० पासम्मि > श्रप० पासंहि 
» पाश> प्रा० पासो 

9 पाशधर; > प्रा० पासहरो 
9 पाषाण>प्रा० पाहाण 
» पेंक्षस्मिन्‌ > प्रा० पक्खम्मि 
» प्राहरिक > प्रा० पाहरिश्र 
१99 पिण्ड 

9 पितामह>>प्रा० पिश्रामह 
» पिंबति > प्रा० पिश्रइ 

92 पीडित >प्रा० पीड़िश्रो 
» पिष्टिका > प्रा० पिद्धिश्रा 
» पिणडहरः 

» पितृब्य 

9 प्रयाणक >> प्रा० पायाण श्र 
» परीक्षित>> प्रा० परिक्खिय 
» पितृण॒ह >> प्रा० पिश्हर 

2 पुच्छुदंड 

9 पर्गेय 

» पणयवत्‌ 

9 पु्त-> प्रा० पुत्त 


9 चेते 


पुदगल 
पुन्न 
'पुरराउ 
पुरष 
पुरिष 
पुरुष 
पुरु 

पुरु 
पुरंद्री 
पुरोचन 
पुलाइ 
पुलिंदईड 
पुवभवि 
पुहवी 


पुहवीतलि 


पूनइ 
पूजउं 
पूछुइ 
पूठएण 
पूंठि 
पूण ह 
पूतली 
पूत्त 
पूत्रो 

पूरं 

पूरो 
पूरव 
पूरविलइ 
पूराविया 
पेखइ 
पेट 


( ६०० ) 


स॒० पुदूगल 
है पा >प्रा० पुणणु 
जः>> 
प्रा० 
हे दर ०» पुरराश्रो > श्र 
» पुरुष >> हु 
प्र हे 
» पुरुष की ह 
99 पुर 
» प्रयति 
» पुरन्ष्री 
» पुरोचन 
» पलायते: 
न 
के प्रा० पलायइ 
» पूवेभव 
>> प्र 
» रैथिवी गा 
| » एथ्वी > हक 
3 धथ्बीतल कक 
» पूँयते>> प्रा० 
» पूजयामि की 
» :च्छति 
9 टछठ 
वह फॉष 
9 णयत ह 
93 पा ता 
9 पुन शक जज गा 
पा तलियशा 
9 चने जज 
» पूरयति> प्रा 
9 पुर>प्रा० के 
» पूँव कु 
» पूविल्ल 
शी की 
» प्रेक्षते> 
4 कं प्रा पेस्ख ह्‌ 
प्रा० पद्ट पि 
) पट्ट 


पेलइ 
पेलावेली 
पोकार 
पोलि 
प्रफटस रीर 
'प्रकासि 
प्रज 
प्रणमी 
प्रतपु 
प्रतिमल्ठ 
प्रतीठिउ 
प्रम 
प्रभावई 
प्रमाणु 
प्रियंवदु 
प्रयुंज्या 
प्रलउ 
भमवहरय 
प्रवाहिउ 
प्रवेस 
प्रससा 
प्रसिद्धउ 
प्रसिद्धिईं 
भ्रध्तावि 
प्रह 
प्राणि 
प्रखादु 
प्रियदाहि 
प्रियमेलउ 
प्रीमि 
भ्रीय 


( ६०१ ) 


प्रा० पेछइ 


सं० 
99 


प्रेरापेरि 

पुत्कार>> प्रा० पुकार 
प्रतोली->> प्रा ० पश्मोलि 
प्रकटशरीर 

प्रकाश>> प्रा० प्रफास 
प्रजा 

प्रणशमति->> प्रा० पणुमह 
प्रतपति >> प्रा० पतवइ 
प्रतिमल् 

प्रतिष्ठित> प्रा० पहट्टिश्र 
प्रभु 

प्रभाव 

प्रमाण 

प्रियंवद 

प्रयुज्चित 

प्रलय 

प्रवहण| 

प्रवाहयति >> प्रा ० प्रवाहेइ 
प्रवेश > प्रा० प्रवेस 
प्रशंसा > प्रा० प्रसंसा 
प्रसिद्ध 

प्रसिद्धि 

प्रस्ताव 

प्रभा > प्रा० पहा 

प्राण 

प्रासाद 

प्रियदाह 

प्रियमेलक >> प्रा ० पिश्रमेल श्र 
प्रेमन 

प्रिय 


फ्णु 
फणमंडप 
फरी 
फलहली 
फलंति 
फलि 
फांडइ 
फाल 
फारक 
फुशिदु 
फुरसराम 
फूटई 
फूलि 
फेट 
फेडइ 
फेरिउ 
फोडदइ 


बश्ट्ठटऊ 
बश्तालीस 
बदसइ 
बक 
बडुया 
बंदीयण 
बन्रीस 
बद्धह 
बंधब 
बंधुर 

नं भणु 
बंभणुवेसि 


( ६०२ ) 


फ 


सं० फण > प्रा० फर्ण 


१) 


फणा + मरण्डप 


हिं० फिर 


सं० 


१) 
१) 
१) 
१9 


2) 


सं० 


9) 


फुलपौलिफा > प्रा० फुछश्रोलिश्र, हिं" फुछोरी 
फलति> प्रा० फलइ 
फल 
स्पन्द > प्रा० फंद 
स्फालयति>प्रा० फालिश्र 
सस्‍्फारक>प्रा० फारक्क 
फर्णीन्द्र > प्रा० फर्णिद 
परशुराम 
स्फुट्यते> प्रा ० फुट्टइ 
फुल्ला 
स्फेट >> प्रा० फेड 
स्फेय्यति 
स्पेरयति> प्रा० फेरण 
स्फोव्यति > प्रा० फोडेइ 

५ । 
उपविष्ट > प्रा० उवशषृद्ठ 
द्विद्वा-चत्वारिंशत्‌ 
उपविशति 9 प्रा० उवदृसइ > अ्रप॑०बईसई 
बक 
बठुक > प्रा० बडहुश्र 
बन्दिबन >> प्रा० बर्दिश्रण 
द्वात्रिशत्‌> प्रा० बचीस 
बद्ध 
बान्धव 
बन्धुर 
ब्राक्षणु >> प्रा० बंभण 
ब्राक्षणवेशेन 


वंमंद 
बडु 
बलबंधु 
बलवंतु 
बलि 

बलि भद्वि 
बली श्र 
बल्लवु 
बहत्तरि 
बहिन 
बहूय 
बाइ 
बाणु 
बाणावली 
बांणुपंजरि 
बादर 
बाघउ 
बांधव 
बावर 
बार 

बार 
बाल 
बालिय 
बालो 
बाहुश्वगार 
बि 
बिमणी 
बीखउठ 
बीभउऊं 
बीडां 
बीहइईं 


( ६०३ ) 


सं० ब्रह्मांड > प्रा० बंभंड 
9 भरे 

१ भेल + बन्ध 

9 भलवत्‌ 

99 बलिन्‌ 

» बलभद्र 

» बैलिनू 9 प्रा० बलिश्र 
» बेल्लव 


प्रा० बिसत्तरि, बावत्तरि, हिं० बहचर 
सं० भगिनि > प्रा० भश्णी 

99 भ्ठु 
प्रा० बाइशा 

सं० बाण 

» बाण+श्रावली 

» बाणुकपप्मर 

9 नादर 

9 भह्ध 

9 बंधव 

» बेबर:>प्रा० बब्वर' 

» दादश>प्रा० दुवादस 

59 छार:>प्रा० दुवार, दार 
» बाला 

> बालिका > ध्रा० बालिश्रा >> श्रप० बालिश्र 
9 बाल >प्रा० बालो 

» बाहु+ श्ंगार 

0 ए0 

सं० द्विगुणा > प्रा० बिउणा 

» द्वितीयकः > प्रा० बिईष्जशों 
9 बविभ्यामि 

9 वीटक->प्रा० बीडग 

9 बविभति> प्रा० बिदेश 


चीहाबीयउ 
बुद्धि 

झुंब 
बूफहई 
चूढा 
बृहन्नडा 
बेइन्द्रिय 
बेटउ 
बेटी 

बेडी 
बेडीवाहा 
बेलि 
बोकड 
बोधि 
बॉघिलाभ 
बोधीउ 


भदंसि 
भक्त 
भक्ष्य 
भगताविउ 
भगति 
भगदच्तु 
भंजह 
भट् 

भड 
भडिवाडउ 
अडत्य 
अडि श्र 
भडी 
अयावह 


( ६०४ ) 


२- -»>»««-तेति 9 प्रा० बीहाविश्रेद 
» वेंद्धि 
प्रा० बुबा 
सं० बुध्यति>> प्रा ० बुज्फदह 
प्रा० बुडुए, हिं० बूड़ना 
सं० बृहज्नला 
बे--सं० इन्द्रिय 
प्रा० बिट्ट 

» .बिट्टी 

सं० बेडा >प्रा० बेढ ह 

9 बेंडावाहक>> प्रा० बेडीवाहश्र 
प्रा० बल | 

» बोकढ़ 

सं० बोध 

9 बोधिलाभ 

9 भोधित->प्रा० बोधिश्र 


भ 
सं० महिषी >प्रा० महिसी 
» भैक्ष्य 
» पय 
प्रा० भुगतावहइ 
सं० भक्ति 
9» भेंगदच 
» भंजति > प्रा० भंजद 
99 मई 
9 मेटठे > प्रा० भडढ 
9 मेट+वाद >> प्रा० भडवाओं 
9 दे्ठ -प्रा० भट्ठ 
» अशिता > प्रा० भट्ठिश्रा 
9 गोट 
5 भेणापयति > प्रा० भणावह 


भंडार 
भतारो 
भद्विउं 
भभदई 
भमाड्या 
भमरडठ 
भयणि 
भरई 
भरावियां 
भरहखंड 
भरि 
भलखंड 
मवसठ 
भवनि 
भविक 
भविय 
भाश्गु 
भाउ 
भार 
भागि 
भाण 
भाथा 
भामिणि 
भारमाली 
भारो 
भालरं 
भालडी 
भावि 
भासह 
भिठड 
भिडइ 


( ६०४ ) 


सं० भाण्डागार >> प्रा० भंदाश्रार 
प्रा ० भत्त 


खुठ० 
7) 
99 


१8 


च्ज् 
रण 


( १) 
22 
१) 


१) 


भद्वित-> प्रा ० भद्िश्र 

अमति > प्रा० भमइह 
अमाटिता > प्रा० भमाडिश्रा 
भअ्रमर >> प्रा० भमर+डउ 
भगिनी > प्रा० महणी 

भरति >> प्रा० भरह 
भरापितानि 

भरतखंड >> प्रा० भरह + खंड' 
भर 

भल्ल+खंड 

भव + शत >> श्रप० भत्र + सउ 
भवन 

भव्य > प्रा० भविश्र 

भव्य >> प्रा ० भविश्र 

भाग्य 

भाव>> श्रप० भाउ 

भाषा 

भाग 

भानु > प्रा० भाणु 

भर््र 

भाभिनी > प्रा० भामिणी 
भार+मालिन (१) 
भार+ शन्‌ 

भल्लानि 

भल्ली +- ड 

भाव 

भाषते> प्रा० भासह 
भ्कुटि> प्रा० मिउ॒ढि 
भिटति 


भिंतरि 
भिल्ल 
भीजइ 
भी तरि 
भीनठ 
भीनी 
भीमसेनु 
भीमि 
भीमली 
भीलि 
भुइ 
भुनाबलि 
भुय 
भुयगणि 
भूचरू 
भूपह 
भूपालि 
भूमि 
भूयबलि 
भूरह 
भूरिश्रवा 
भूलई 
भूवलइ 
भेउ 
मेट 
भेटिठ 
भेदि 
भेया 
भेरि 
मभेली 
भोश्रण नंदन 


५ ६०९) 


सं० श्रभ्यन्तरे 

99 मिल 

» भियते > प्रा० भिजइ 
9» हि भीतर 

» भिन्नक, भिन्नित 

» श्रभ्यज्यते 

» भीमसेन 

» भीम 

» विह्ला > प्रा० भिवब्मल 
» मिल 

» भेमि 

9 भुंज + बल 

9 न 2 प्रा० भुञ्, भुय 
9 वन >प्रा० भुश्रण 
» भूँचर 


9 पे 

» पाल 

» भूमि 

3 सअजचल 

» मेरणस-> प्रा० भूरशञ्र 
» भूरिश्रवत्त 


प्रा० भुल्लिआा 


सं० भूवलय 

9 भेंद> प्रा० भेश्र 

» भिठति>प्रा० भिद्दठा, मिड्‌इ 
प्रा० भिष्टिजइ 


सं० भेद 


9 भेंदिता> प्रा० मेह्श्रा 
» भेरी 

»2 भिन्नति>प्रा० मिल 
9 आंवननंदन 


भोगल 
भोगवि 
भोलनु 
भोज्य 
भोलवी 
अंति 


मश्णु 
मउड' 
मठरी 
मश्नोलीश्रां 
मग्गह 
मग्गि 
मचह 
मच्छश 
मझ 
मज्ञारि 
मंजावह 
मंजूस 
मढ 
मणुसमाधि 
मणा 
मणि 
मणिमइक्‍ 
मणिचूडु 
मणुय 
मणूश्र 
मणोरथ 
मणोरहु 
मणोहर 
मंढ 


सं० 


( ६०७ ) 


भूमि + श्रगंला >> प्रा० श्रगला 


हिं० भोगना 


सं० 


१) 


भोज॑न 
भोज्य 


प्रा० भोलवइ 
सं० शभ्रान्ति>> अ्प० भंति 


सं० 
99 
१) 
99 

१99 

१99 
१9 


हि 


सर 
सदन->>प्रा० मश्रण! 
मुकुट >> प्रा० मठड 
मुकुलिता > प्रा० मउलिशञ् 
मोलिकानी:>प्रा० मठलिआरईहं 
मागति > प्रा० मग्गइ 
माग>>प्रा० मग्ग 
माद्ति> प्रा० मजइ 
मर्ख्य >> प्रा ० मच्छु 
मह्यम>> प्रा० मज्के > अप० मज्झु 
मध्यकाय 
मा्टि> प्रा० मजइ . 
मंजूषा > प्रा० मंजूसा 
मठ:>प्रा० मठ 


मण + सं० समाधि 


सं ० 


932 


28 


मनाफ्‌ >प्रा० मणा 
मनस्‌->>प्रा० मण 

मणिमय 

मणिचूड 

मनुज > प्रा० मणुझन 
मनुनानाम्‌ >> अप० मणुयहं; 
मनोरथ 

मनोरथ >> प्रा० मणो रह 
मनाहर-> प्रा० मणोहर 


प्रा० मडा ७» सं० बलात्कार आज्ञा 


मंडद 
मंडण 
मंढपि 
मंढव 
मत्सर 
मत्ध्यदेसि 
मद्रधूय 
मद्री 
मधघुकरि 
मन 
मनचींतिउ 
मनमथ 
मनमोर 
मनरसि 
मनसाल 
मनाविसु 
मनिशउ 
मनु 
मनुक्त 
मंत्र 
मंत्रीसर 
मंदिरि 
मंदिरडउं 
मन्नह 
मम 
मयगल 
मयण 
मयशणातुर 
मरह 
मरधपु 
मरणु 


( ६०८ ) 


मंडयति:> प्रा ० मंढ इ्‌ 
मण्डन 

मंडप 

मंडप-> प्रा० मंडव 

मत्सर 

मत्स्यदेश 

मद्र+घूय (८ सं० दुह्तिता ) 
माद्री 

मधुकरी 


मनस >प्रा० मणो 


मनस+ चिन्तित 

मनन्‍्मथ 

मन+मोर 

मनस + रसेन 

मन: + शलय 
मानयति:> प्रा० माणेइ 
मनीषा 

मनुन > प्रा० मणुश्र >> श्रप ० मणुयह 
मनुष्य 

मंत्र 

मन्त्रिन्‌ + इंश्वर 

मन्दिर 

मन्दिर-+ढउठ 

मन्यते > प्रा० मरणुइ 
म+म 

मदकल 9 प्रा० मयगल 
मदन ->>प्रा० मयणु 
मदन+-श्रातुरा 

मरते > प्रा० मरह 
ममन्‌ 


2 भरण 


मरूउ 
मल्निठ 
मसवाडउ 
मसा 
मसाण 
मसि 
मस्तकु 
महतउ 
महातपि 
महारिसि 
महाविदे 
महासईय 
महाहवि 
महिम 
महियां 
महुर 
मद्देली य 
महोच्छुव 
माइ 
माउलउ 
माखी 
मागइ 
मागु 
माग्गण 
माछिली 
माज्मिले 
मामिला 
माटि 
माढी 
माणउं 


३६ 


( ६०६ ) 


सं० मुकुल >> प्रा० मठर 

9 म्रदति, मृदति > प्रा० मलद्द, मलेइ् 
» मीसबृत्तक > प्रा० मासवडुश्र 

9 गशक > प्रा० ससश्र 

» स्मशान>> प्रा० मपाण 

» मंषी>प्रा० ससति 

» मध्तक 

» महत्‌ >प्रा० महंत >अप० महंतठ 
» महातपसत 

9 महा + ऋषि 

» महाविदेह 

» महासती > प्रा० महासईंय 

» महाहइव 

» महिमन्‌ 

9 मेथित > प्रा० महिश्र 

9 -+वघुर->प्रा० महुर 

प्रा० महेला 

सं० महा+ उत्सव >> प्रा० महोच्छुबव 

» माति>प्रा० माह 

9 मातुल>> प्रा० माउल 

»9 मेत्षिका>>प्रा० मक्खिश्रा, मच्छिश्रा 
» मागति>>प्रा० मग्गइ 

9» भाग > प्रा० मग्ग 

» मागंण 

प्रा० मच + इल्ली 

सं० मध्यमे > प्रा० मज्क्रिमम्मि 

» मध्य +इल 

» सैत्तिका:> प्रा० मृद्ठिश्रा 

प्रा० माश्र +डी 

» मानयामि 


च्च्छ 


माणुस 
माणिक 
माणु 
माणुतहं 
माणुसहाणि 
मांडणी 
मांडी 
मातउ 
माथड 
मादल 
मानइह 
मानती 
मानु 
मानवी 
मांस 
माया 
मायापासु 
मारइ 
मारु 
मारा 
मारग 
मालति 
मालवदेस 
मालव राउ 
मावीत्रह 
मासे 
माहि 
माहोमाहि 
मित्तह 
मियच्छि 
मिसु 


( ६१० ) 


प्रा० मानुष >> प्रा० माणुस 


१9 


हक 


43 


१0 


हि 


लि 


सी 
छः 


माणिक्य >> प्रा० माणिक्त 
मान>प्रा० माण 

मानुष, मनुष्य 
मानुषप्राणिका >> प्रा० माणुसधाणिश्रा 
मण्डनिका >> प्रा० मंद णिश्रा 
मण्डिका > प्रा० मंडिश्रा 
मचफक-> प्रा ० भक्त श्र 

मस्त > प्रा० मत्य, मत्यश्र 
मदल>प्रा० महल 
मानयति>> प्रा ० माणेह 
मन्यते > प्रा० मण्णद 

मान 

मानवी 

माम 

माया 


माया + पाश! 
मारयति 9 प्रा० मारेइ 
मार 

मार 

मार्ग 

मालती 
मालवदेश 
मालवराज 
मातृ + पितृ 
मास 

मज्झि १ 


मध्यस्य, मध्यश्मिन्‌ 
मित्र >> प्रा० मिच 


झुद्धपाठ मिच्छि (सं०) मिथ्या ( सं० रा० ६५ ) 
9 मिष>प्रा० मिस 


मिल्हिय 
मिहर 
मीठीय 
मुकति 
मुफलावइ 
मुकुंदिईं 
मुखिइं 
मुगति 
मुचको डी 
मुणिवर 
मुणिद 
मुणीइ 
मुनि 

मुंद्र 
मुरफीय 
मुरारी 
मुहकारिु 
मुह 
मुहरां 
मुहतानंदन 
मुहरइ 
मुहा 

मूठ _ 
मूंकह 
मृूभर 
मूल 

मू छी यह 
मूढ़ 
मूरख 
मूरखचट्ट 
मूरति 


( ६११ ) 


#आ मेल्लइ 
स॒० मिहिर 
» ग्रें्ट >प्रा० मिद्ठ 
95 मुक्ति 
१9% मुक्त न तन > 

प्रा 
लक ० मुकल, मोकलइ 
9 2 
99 मुक्ति 
9 उचत्‌ू + ऊत 
9 मुनिवर >> प्रा० मुशणिव 
9 मेंनीनद्र >> प्रा० मुर्णि । 
9 मनुते>प्रा० मुण॒इ हि 
3» मणि, मुनि हे 
9 संमद्र 
प्रा० मुख्क्कि 
सं० मुरारि 
» मेखविकूणन 

>2प्रा० 
9 मुल + 8 >प्रा० हे हे आम 
9 अखे-प्रा० मुह + का 
मुहृता +- सं० न हु 
स० मुख + ड >प्रा० मु 
» अधा>प्रा० मुहा के 


9% मत >> प१्र7० मश्र 
9 म्रक्त 
9 ग्रैद्यति>> प्रा० मुज्भइ 
9» अमश्र >प्रा० मंसु 
» मच्छेति>>प्र 
० मु 
9 गढ़ 
» गे 
» मूरख- चढट्ट 
» पूर्ति 


मूरतिवंतउ 
मूलगउ 
मूली 

मृत्य 
मृत्यलोक 
मृगनामिहं 
मृगलो श्रणि 
मेधाडंबर 
मेचु 

मेलि 
मेलावउ 
मेली 

मोटा 
मोडइ 
मोती 
मोदिक 
मभोहद 
मोहनी 


यशोधर 
यादवराह 
युधिष्ठिर 
युद्वस॒त्रि 
यम 

यम 


रइ्हीणु 
रखवाल 
रखि 
रंकु 
रंगंगणि 


( ६१२ ) 


» मैंतिमत्‌ 

» मूलगत> प्रा० मूलगश्न 

» उन्मूलिता>> प्रा० उम्मूलिओा 
9 '्टप्सु 

» मत्युलोफ 

» स्टेंगनामि 

» ग्ेंगलोचना:>प्रा० मिश्रलोश्रणी 
» मेष + श्राडम्घर 

» मिथ्य>>प्रा० मिच्छु 

» मेल 

9 मेलापक 

» मेलयति 

9 गहंव्‌ 2 प्रा० मुद्द 

9 मोटन >प्रा० मोडेइ 

» मोक्तिक > प्रा० मोतिय 

» मोदक 

» मोहयति 

» मोहराज 


सं० यशोधर 

५9 यादवराजेन 
» युधिष्ठिर 
9 अद्धभत्र 
अआअप० हम 
मृत्यु के देवता 


सं० रतिहीन 
» रेचज्ञापाल>प्रा० रक्खवाल 
५9 रंज्षति>पप्रा० रक्खह 
9 के 
रंग + भ्रंगणि 


रंगभूपि 
रचहं 

रज 

रंजग 
रढरं 
रणरसु 
रणवाइहं 
रणकीश्रां 
रतन 


रतनभरी 
रतिवाउ 


रथालि 
र्थु 

रमणि 
रमलि 
रमापति 
र्भ 
रयणुउरु 
रयणमए 
रयणुधिहरु 
रयणाएरू 
रयणावली 
रयणीय 
रली 
रलीउ 
रविनंदन 
रसाउलु 
रसाल 
रतिफा 
रखंत 
रहवइ 


( ६१३ ) 


सं० रंगभूमि 

2 रेंचयति 

» रेंजस्‌ 

» रेंज्नन >> प्रा० रंजणु 

» छेठति 

5» शरस 

» रेणवाद>प्रा० रणवाश्र 

» रेणत्‌+कृतानि:>> प्रा० रणकिश्राईं 
9 जे 

» रेलमरिता>> प्रा० रयण भरिश्रा 
» रात्रिपातं>> प्रा० रचिवाओं 

3 रेंथे + श्राली 

99 के 


सं० रमणी 


» रमणशिका>>प्रा० रमशिआ्रा, रमलिया 
» रैमापति ( लक्ष्मीपति ) 

»9 रेभा 

» रेलपुर >प्रा० रयण उर 

» रेक्‍नमयी >> प्रा० रयणमई 

» रवतरेखर >> प्रा० रयणसेहर 

» रेज्ञाकार > प्रा० रयणायर 

» रत्ावली >>प्रा० रयणावली 

» रजनी > प्रा ० रयणी 

» रेंति>>प्रा० रयलि 
हिं० रलना 
सं० रविनंदन 

» रसाकुल > प्रा० रसाउलड 

» रेस + श्राद्र > प्रा० रस + श्र 
9 रेसिका 

» रेंसति 

9 रेयपति>> प्रा० रहवह 


रहह 
रहावइ 
राउ 
राउत 
राखइ 
राखडी 
राखसु 
रात्िसि 
राखसति 
राखसपुरि 
रागु 

रांक 
राचइ 
राज 

राजु 
राजकुंश्ररि 
राजरिद्धि 
राजसभा 
राजीमति 
राज्यकला 
राडि 
राणुउ 
राणिम 
राणी 
रांडी 
राति 
रातउ 
राधा 
राधावेधु 
रानु.' 
रामलि 


( ६१४ ) 


सं० रहति>>प्रा० रहेइ, रहह 

» रप्ापयति>प्रा० रक्खावइ 
9 राजा>प्रा० राश्रो >> श्रप० राउ 
9 राणपुत्र > प्रा० रायपुचो, राउत्तो 
» रेंज्ति>> प्रा० रफूखइ 

» रेक्षिका>प्रा० रकिखश्रा +ड 
» रॉच्तस; > प्रा० रक्खस 

» राक्षस 

9 रॉच्सी > प्रा० रक्खतसी 

2 राक्षुसपुरि > प्रा० राखसपुरि 
» राग 

9 सके 

» रेक्तति>प्रा० रचइक्‍इ 

95 जन 

9 राज्य>>प्रा० रज्ज 

9 राजकुमारी 

» रोज + ऋद्धि 

9 राजसभा 

» राोजीमति 

»9 राज्यकला 

» राति > प्रा० राडि 

9 रोशक > प्रा० रण्णुओ्रो 

9 राज+हम: >> प्रा० राणु + इम*' 
9 राशी > प्रा० रण्णी 

9 रेंगडा > प्रा० रणडा 

9 रॉत्रि>प्रा० रति 

9 फ-रक्तक > प्रा० रक्तउ 

9 राधा 

» राधावेध 

9 अरण्य->> प्रा० अरण्णु 

9» रम्य +लि>प्रा० रम्म + लि 


रामति 
रायकूयर 
रायणि 
राव 
राशि 
राहवठ 
राहावेहु 
रिण 
रितुपति 
रिद्वि 
रिषि 
रिस॒ह 
रिसदेसरों 
रीभरउं 
रीझु 
रीरी 
रीस 
रुकमणि 
स्डेद 
रलतां 
संख 
ख्डडं 
रूठउ 
रूघद 
रूपरेह 
रूपवति 
खत््य 
रूयवंत 
रूसह 
रेखा 


रेवति 


( ६१५ ) 


सं० रम्यति>प्रा० रम्मति 
9 रॉजकुमार >> प्रा० राश्रकुमर 
» रानादनी >> प्रा० रायणी 
95 रवि 
3 राशि 
9 रक्षापयति >> प्रा० रक्खावह्‌ 
9 राघावेध>>प्रा० राह्यवेह 
99 रण 
9 अध्यो +पति 
99 ऋषद्धि >> प्रा ० रिद्धि 
» अषि>प्रा० रिसि 
39 वैंषभम >प्रा० रिसहत 
» ऋषभेश्वर > प्रा० रिसहेसर 
9 ऋष्यति > प्रा० रिज्भद 
9» ऋडद्धि >> प्रा० रिज्शि 
9 रिरो>>प्रा० रीरी 
9» इअउअष>प्रा० रुसा 
» इअैक्मिणी 
५ लोटयति>प्रा० रोडइ 
9 छेटति>प्रा० रुलइ 
» उऊच्त >प्रा० रक्‍्ख 
9 उरैप>>प्रा० रुश्र 
9 ट्रक >प्रा० रुट्ठअ 
» रद्वक, रंपति:> प्रा० रुद्धअ, रुंधई>> अप 
9 इहैपरेखा >प्रा० रुूपरेह 
9 र्पवती 
9 रुव>प्रा० रूअ 
9 इरुपवती >> प्रा० रूयवंती 
9 ्ष्यति>> प्रा० रूसइ्‌ 
» रेखा 


» रैवतरू 


तक 


रैबत 
रोझ 
रोडउं 
रोपह 
रोमंच्या 
रोलई 
रोलि 
रोयई 
रोस 
रोसारुणु 
रोह 


लख 
लगऊउं 
लग्गइ 
लगन 
लंधिसिद 
लच्छिनिवास 
लच्छी 
लंछुणि 
लड़ावर 
लवणिम 
लषमी 
लसणु 
लहकइ 
लहु 
लाइयबहइ 
लाख 
लाख 
लाखहरु 
लांखइ 


( ६१६ ) 


सं० रेबतक 

» कश्य>प्रा० रोज्ञ 

» लोटयामि:>प्रा० रोडमि 
» रोपयति>> प्रा० रोपेह 

» रोमाशिता; > प्रा० रोमंचिश्रा 
2 लोटति>प्रा० लोडइ 
प्रा० रोल 

धं० रोदिति>प्रा० रोदइ 

9१ रोष>प्रा० रोस 

» रोषारुण > प्रा० रोसारुण 
» रोध:>प्रा० रोह 

त् 


सं० लक्ष्य >> प्रा० लक्ष्ख 

9 णेग्न >प्रा० लग्ग 

9 णिग्यति>प्रा० लग्गइ 

» लग्न 

9 लेैंवति>>प्रा० लंघइ 

» शणिक्ष्मीनिवास >> प्रा० लब्छिणिवास 
9 लिध्मी > प्रा० लच्छी 

9 एष्मन्‌, लांछुन >> प्रा० लच्छुन 

> लैलति, लडति>प्रा० लालेइ 

» लेवशिमन्‌ > प्रा० लवशिम 

» लिक्षमी > प्रा० लक्खी 

9 जेशुन >प्रा० लसुण 

» जैसत्‌+कृत 

9 णघ्ठु >प्रा० लहु 

9 लागयति> प्रा० लाए्‌इ>> श्रप० लाइवि>लागयिर 
» लक्ष >प्रा० लक्ख 

» लाक्षा>प्रा० लक्खा 

» लाक्षाग्॒ह > प्रा० लक्खाहर 

» नंज्षति>प्रा० नंखइ 


लाहि 
लाज 
लाजउं 
लाडण 
लाडण 
लाडी 
लाध 
लापसी 
लाभइ 
लावर 
लिइं 
लाखारांमि 
लिखिउं 
लिंपइ 
लिविउं 
लिद्दी नइ 
लीउ 
लीया 
लोलविलास 
लंछु णुड इ 
लुणाइ 
लूहेवा 
ट्सह्‌ 
लूगड 
लोकु 
लोच 
लोगदी 


वश्री 
वउल 
वखाणु 


( ६१७ ) 


सं० लक्ष्मी >> प्रा० लच्छी 

9 लेजा>> प्रा० लज्जा 

9 टेज्जते>> प्रा० लज्ज३ 

५» लालन>> प्रा० लाडणा 

» लालनी >प्रा० लाडणी 
» साल्या >प्रा० लड्श्रा 

» लिब्धि > प्रा० लद्ड#ि 

9 लिप्सिफा > प्रा० लप्पसिश्रा 
9 लिभ्यते>> प्रा० लब्भह 

9 लवितृ>प्रा० लाविर 

9 लाति >प्रा० लेइ 

9 लत्ताराम >प्रा० लक्खाराम 
59 लिखित:>>प्रा० लिखिश्र 
9 लिम्पति > प्रा० लिप 

» लिपित>प्रा० लिबिश 

9 लिखति > प्रा० लिहृइ 

9 लात३ 

9 लीाति >प्रा० छेद 

9 लीलाविलास, 

» +*अुज्छुक 

» छनाति>>प्रा० छशह 

9 दिषयति >> प्रा० रूहइ 

» दिषयति>> प्रा० लूसेइ, लूसइ 
9 शज्गणु>प्रा० लग्गा 

9 लोक 

9 जोच 

9 सीटति>>प्रा० लुद्ठह 

व 

सं० वरिन्‌ > प्रा० बहरी 

9 बेंकुल>>प्रा० बउल 

3 व्याख्यान > प्रा० वक्‍खाणु 


स्स 


वखाणद 
बगोरहं 
बघारिउं 
वचनि 
वचाहं 
बच्छुरी 
वछूटी 
वछेदिहं 
वलछीडइ 
बलछोद्यां 
वजमशओ्रो 
वज़सरीर 
वंचइ 
वंशझि 
वठेवाहू 
वढी 
वणचरि 
वणुराइ 
बणवासु 
वणुस्स ह 
वशणिजारा 
वदनि 
बदीतउ 
वद्धावह 
वनु 

बनी 
वनचरू 
वनंतरि 
वनवासु 
बनरवालि 


( ध्श्८ ) 


9 उव्याख्यान>>प्रा० वक्‍खाणुइ 
» विकुबंति>>प्रा० विउब्वद्द 

» व्याधारित > प्रा० वग्घारिण 

9 वचन 

9» वाचयति:>प्रा० वाएड 

9 वैत्सर > प्रा० वच्छुर 

» विक्षुभ्यति>> प्रा ० विच्छुहइ 

» विच्छेद 

» बिच्छोटयति> प्रा०, श्रप० विच्छीडइ 
» विज्ञोभम-वियोग >> प्रा० विछोह 
» वेज़मय:>> प्रा० वजमशओओो 

9 वेज्रशरोर 


'3 वेश्वयति > प्रा० वंचेइ 


9 पेन्ध्या >> प्रा० वंज्का 

» वेत्मकबाहक> प्रा० वद्श्रवाहश्रो 

» वेधते>प्रा० बड॒ढइ 

» वैनचर 

» वेनराजि:> प्रा० वणराह 

» घनबास 

9 वेनश्पति>> प्रा० वरणुस्सह 

9 वाणिज्य + कार;, प्रा० वाणिज + आरो 

9 पंदुन 

9 विदितक 

» वेर्धापयति > प्रा० बद्धावेइ 

9 तने 

» वेनी 

» वैनचर 

9 वेनान्तर 

» वनवास 

9 वन्दनमालिका>प्रा० वंदणमालिशा > श्रप० वाणर- 
मालिश्र 


वन्नीयए' 
वंदिश्र 
बरची उं 
वरतद 
वरय 
वरस 
वरसंति 
वरसति 
वरि 
वयणु 
वयण 
वयर 
वयराट 
वयरी 
वरइ 
वर 
बरूठ 
वलइ 
वलि 
वल्लभ 
वल्लहउ 
वलही 
वश्य 
वसइ 
वसणु 
वर्सि 
वसन 
वस्तिग 
वंस 
वहहश 
वहू 


सं० 
99 
99 


१) 


432 
१9 
93 
93 
१9 
१9 
99 
१9 
१) 
93 
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( ६१६ ) 


वरण्यते>> प्रा० वरिणयह 
वन्दते > प्रा० वंदइ 

विरचित > प्रा० विरचिश्र 
बते 

वरह:>>प्रा० वरय 
वर्षान्ते >> प्रा० वरिस 

वर्षान्ते 

वर्षति>> प्रा० वरिसद 

उपरि >> प्रा ० उप्परि 
वचन > प्रौ० वयणु 
बदन >> प्रा० वयया 

बेर>प्रा० वइर 

वेराट [ विराट का राजा ] 
वरिन्‌ 

बू-वरति > प्रा० वरहइ 
वर 

विरूप >> प्रा० विरूव 

वलते:>> प्रा० वलइ 
वलति 

बल्ल॒व 

वल्लभम:> प्रा० वल्ल॒ह 

वल्लमा>> प्रा० वल्ल हा, वल्लहो 

वश्या 

वसति>> प्रा० वसइ 

व्यसन >> प्रा० वबसण 

वशे > प्रा० वसम्मि 

वसन 

वस्तु+ शक 

वंश:>> प्रा० वंस 

बहति:->> प्रा० वहहद 
बधघू >ग्रा० वहू 


चाउ 


वाउफाई 
वाउलउ 


वाग 
वागुरीय 
वाघ 
वाधिशि 
वांकउ 
वाच 
वाचइई 
वाजह 
वाजउ 
वाजित्र 
वांछा 
वाट 
वाडि 
वाडिय 
बादी 
वाणद्दी 
वात 
वाति 
वादु 
वाधइ 
वांतर 
वांचा 
वापरउ 
वापीश्र 
वांगु 
वार 
वबारउ 
वारइ 


( ६२० ) 


सं० ॥त, वायु > प्रा० वाश्र 


23 


१) 


१) 


9) 


१) 


१) 


१) 


वायुकाय >> प्रा० वाउफाय 
वातुल> प्रा० वाउल 
वाच्‌> प्रा० वाश्र 
वागुरिक-> प्रा० वागुरिय 
व्याप्र> प्रा० वाघ 
व्याध्रिणी >> प्रा० वग्पिणि 
वक्र > प्रा० वंफ 

वाच, वाचा 

वाचयति>> प्रा० वाएश 
बाद्यते > प्रा०, श्रप० वजह 
वाद्य >> प्रा० वज्ज 
वादित्र>>प्रा० वाइचत 
वाज्छा > प्रा० वांछा 
वत्मन्‌> प्रा० वद्दा 

वृति > प्रा० वाडी 
वाटिफा > प्रा० वाडिश्रा 
वर्ध यति>> प्रा ० बड्ढेइ 
उपानह >> प्रा० वाणहा 
वाता > प्रा० वच्त 


वात 
वाद 


वधते> प्रा० वध्दह 

व्यन्तर; > प्रा० वंतरों 

वन्दित>प्रा० वंदिश्र 

व्यापारयति > प्रा० श्रप + वावरेइ 
वापिका > प्रा० वाविश्र 

वामम्‌ 

वारम्‌>> प्रा० वार 

वारक; > प्रा० बारश्ो > श्रप० वारउ 
वारयति > प्रा० वारेइ 


वारण 
वारणु 
वारवधू 
वारणवति 
वालइ 
वालिय 
वालंभ 
वालही 
वासि 
वासरि 
वास्यां 
वांसउ 
वाही 
वाह 
वाहइ 
वाहणि 
विउड 
विकरालो 
विकल 
विकसई 
विकार 
विखंड 
विखंडिउ 
विखासह 
विगत 
विगूता 
विगोईं 
विचक्नण 
विचार 
विचाली 
विद्वाहिउ 


( ६२१ ) 


सं० वाग्णः 
[ एक शहर का नाम |] 


सं० 


वारवधू 


[ एक शहर का नाम | 


सं० 


१2 


१9 


वालयति > प्रा० वालइ, वालइ 
वालिफा 

वल्लभ 

बल्लभा > प्रा० वल्ल हा 

वास 

वासर 

वासयति 

वंश +फ->प्रा० वंत्त-- श्र 
वाहयति >> प्रा ० वाहेइ 

वाह 

वाहयति>> प्रा० वाहइ, वाहदइ 
वाहन 

विकट > प्रा ० विश्रवउ 
विकराल 

विफल 

विकसति> प्रा० विश्रस॒द् 
विकार 

विखंड 


» विखंडित>> प्रा० विशडिश्र 


१) 


१) 


तक 


१ 


१) 


१) 


१) 


१9 


१0 


विश्वास > प्रा० वीसास 
व्यक्ति>> प्रा० वत्ति 

विगुप्त > प्रा० विग्ुत्त 
विगोपयति >> प्रा० विगोवेद 
विचक्षन 

विचार, विचारयति 

वत्मन्‌ 

विच्छाय 


विछोह 
विच्छोह्दी 
विजयु 
विजमालि 
विजञाहर 
विडंब्या 
विडारह 
विण 
विशासइह 
विणासु 
विणोदि 
वित्थरी 
विदाहु 
विदुर 
विदेसी 
विद्य 
विद्याधरु 
विद्यासिद्धि 
विनडंति 
विनवं 
विनाणी 
विनोदिहि 
विदं 
विरचइं 
विरतंत 
विरता 
विरलउ 
विन्नाणी 
विषिनि 
विध्रि 
विमाणु 


( ६२२ ) 


सं० विज्ञोभ::> प्रा० विच्छीह 


» विज्ञोम 9 प्रा० विच्छोह 

9 विजय 

» विद्युन्मालिन >प्रा० विज्जुमालि 
» विद्याधर> प्रा० विजाहर 

» विडंबयति > प्रा० विडंबेइ 
» विदारयति 

2 विना>प्रा० विश 

» विनाशयति> प्रा० विणासेह 
» विनाश > प्रा० विशास 

9 विनोद>> प्रा० विणोद 

»> विस्तार > प्रा० वित्थर 

» विदाह 

» विदुर 

9 विदेश> प्रा० विदेस 

9 विया 

9 विद्याघर 


» विद्यासिद्धि 

9 विनय्यति > प्रा० विणुडेइ >> श्र१० विश हर 
»9 विज्ञापयति>> प्रा० विण्णवेइ 
9 विज्ञान >प्रा० विन्नाण 

» विनोद 

9 टैंद>>प्रा० विंद 

» विरचयति 

» ईैचांत >प्रा० विचंत 

» विरक्त>-प्रा० विरत्त 

3 विरल कफ 

» विश्ञान:प्रा० विजन्नाण 

» विषिन 

» विश 

» विमान 


विमासइ 
विम्हिउ 
विरहणि 
विरहानलि 
विरंगू 
विरागो 
विरागीय 
विराडिउ 
विराधी उ 
विरूश्रउं 
विरोलियइ 
बिलउठ 
विलक्खि 
विलगी 
विलवह 
विलेच्छु 
विलेपनु 
विलोल 
विलोवतां 
विवनउ 
विवाहरु 
विवाद इं 
विशेष हं 
विश्रांघु 
विषमी 
विसखप्परा 
विसनिर 
विसमिउं 
विस्तारि 
विहरउठ 
विहृसी 


( ६२३ ) 


सं० विमृशति>> प्रा० विमत्सद 
» विध्मित> प्रा० विम्हिश्र 
» विरहिणी 

3 विरदह्ाानलेन 

» विरंग 

9 विराग 

5 पिराग 


प्रा० विराडड़ 


सं० वि+राधू 

» विरूपक 

हिं० बिलोना 

सं० विलय 

» विलक्चिता>प्रा० विलक्खिश्र 
सं० विलगति>> प्रा० विलगइ 

2 विलपति:> प्रा० विलवइ 

» म्लेच्छु 

» विलेपन 

» विलोल 


प्रा० विलोडइ 
सं० विपन्न > प्रा० विवन्न 


» व्यवहार > प्रा० ववहार 
» विवाद 
» विशेष 
9 विश्राम: 
» विषम 
0 
5 विषकपरा; > प्रा० विसखप्परा 
» वेश्वानर:>प्रा० वेसाणर-वइसा णर 
» विश्रमित > प्रा० विसमिश्र 
» विस्तारिता >> प्रा० विध्थारिश्रा 
9 विहार>प्रा० विहार 
2 विफेसित> प्रा० विहृत्तिश्र 


विहृणरउं 
वीनती 
वानवहद 
वीर 
वीरि 
वीरप्पह 
वीवाहु 
वीसभउ 
वीसमी 
वीसिसउं 
बुट्ठी य 
वूना 
बृहन्नड 
वेउल 
वेगि 
वेडि 
वेदन 
वेधं 
वेयडढ 
वेरइं 
वेलां 
वेलि 
वेवाहिय 
वेस 
वेही करी 
त्र्तु 
ध्यापए 
व्यापति 


शकुनि 
शंखु 


( ६२४ ) 


सं० विहीन:> प्रा० विहीण 


3) 


हक 


विशप्ति > प्रा० विण्णत्ति 
विज्ञापयति > प्रा० विण्णुवेइ 
वीर 
वीर 
वीरप्रभ>> प्रा० वीरप्पह 
विवाह 
विश्राम्यति >> प्रा ० वीस्सम ह्‌ 
विषम > प्रा० विसम 
विश्वसिति>> प्रा० वीससइ 
बृष्ट>प्रा० वुद्ठ 
विषण्ण 
बहनलनला 
विचकिल >> प्रा ० विश्वइल् 
वेग 
वाटिका > प्रा० वाडिश्र 
वेदना 
वेघ 
वेताढ्य > प्रा० वेयद्‌ढ 
वेर>> प्रा० वहर 
वेला 
वल्ली >> प्रा० वल्ली 
वेबाहिक > प्रा० वेवाहिय 
वेष>> प्रा० वेस 
विध्यति>> प्रा० वेहइ 
ब्रत 
व्याप्नेति > प्रा० वावेह 
व्याप्ति 

शा 
शकुनि 
शद्ध 


शतखंड 
शत्रो 
शमरसि 
शरद्वतीसूनु 
श्यु 
शललिईि 
शशम 
शशि 
शाणि 
शाल 
शिखंडी 
शिर 
शिर 
झुधि 
शुशम 
शूकर 
गा 
शगारहईं 
शोकह 
शोणु 
श्रीपति 
श्री पुर 
ओ्रोत्रि 


सह 
सइ 
सहर 
सइ 
सइंवरि 
सकइ 
५:0० 


( ६२५४ ) 


शत-+ खण्ड 
शत्रु 
शमरस 
शरद्वत्सूनु 
शल्य 
शलय > प्रा० शल्ल 
सुशमन 
शश 
रेल धष्णु क 
शगाल > प्रा० सियाल 
शिखण्डिन 
शिरत्‌ 
शर 
शुद्धि 
सुशमन्‌ 
शूकर 
शुग 
शुज्ञार 
शाक 
शोण 
श्रीपति 
भीपुर 
सोतत्‌ 
सर 
सब>> प्रा० सब्वि 
शतानि>प्रा० सयाह, सयहू 
शरीर > प्रा० सरीर 
स्वयं > प्रा०_सयं >> भ्रप० सईं 
स्वयंवर >> प्रा० सयंवर 
शक्‌नोति> प्रा० सकर 


सकति 
सकालि 
सकुटष 
सक्खि 
सखीय 
सघलउ 
सधन 
संख प्रधान 
संगरि 
संग्रही १ 
संघ 
सबचराचरि 
सचेत 
सचेतनि 
सच्चवई 
सजन 
सन्नाती 
संचारि 
संखियईं 
संजम 
सठाणा 
सतकारिय 
सतर 
सतीय 
सतत 
सचुकार 
सत्यथवाह 
सत्यकु 
सत्यवती 
सदाचारि 
सनमानउ 


73 
हि 
१) 
9) 


१) 


3) 
१2 
१) 
29 
7) 
१) 
3) 
१) 


93 


१) 
१) 


29 


€ ६२६ ) 


शक्ति 9 प्रा० सत्ति 
सुकाल 

सकुटुब 

सख्य > प्रा० सफूख 
सखी 

सकल > प्रा० सयल >> श्रप० सगल 
सुघन 

शंख प्रधान 

संगर 

संगह्मते 

संघ 

सचराचर 

सचेतस्‌ 

सचेतन 

सत्यवती >> प्रा ० सच्चवह 
स्रजन > प्रा० सणरण 
सनाति 

संचार 

संचिनोति>> प्रा० संचिणुइ 
संयम>> प्रा० संजम 
सनद्ध >प्रा० संणुद्ध 
सत्कारित 

सप्तादश > प्रा० सचरह 
सती 

सप्तन्‌ > प्रा० सच 
सप्तक + श्रगार 
साथवाह:>प्रा० सत्यवाह 
सत्यफ 

सत्यवती 

सदायार 

संमानित 


संतु 
संतापु 
संतावइ 
संतावणु 
संति 
संतिकरडठ 
संत 
संघाणु 
संनाह 
सपराणुउठ 
सपदि 
सब 
समभां 
सभावि 
समउ 
समफाल 
समकित 
समदाय 
समय 
समर 
समरु 
समरंगणि 
समरथ 
समसिउं 
समुदद 
समुद्रविजय 
समृत्यमुद्रा 
समोपीउठ 
समोसरणि 
संपचूड 
संपति 


( ६२७ ) 


सं० शान्त >प्रा० संत 

9 संताप 

9 संतापयति>प्रा० संतावेइ 
9 संतापन >प्रा० संतावण 
9 शान्ति > प्रा० हंति 

59 शान्तिकर +क>>प्रा० संतिकरश्र 
9 शानन्‍्तनु > प्रा० संतणु 

9 पैंधघान->प्रा० संधण 

9 रीॉनाह 

9 सैप्राणु+फक 

» सीपदि 

» सबल 

»9 सेंभा 

9 स्वेभात्र> प्रा० सहाव 

9 परम 

9 समफाल 

» सम्यक्त्व > ध्रा० सम्मत्त 
9 उभ्ृदाय 

9 सेमय 

9 समरति>प्रा० समुरइ 

) समर 

9 पउमराज्ेण 

»9 समथ 

» से मस्या 

9 सैंमुद्र >>प्रा० समुद्द 

एक राजा का नाम 
सं० समृत्युमृद्रा 

» समर्पित > प्रा० समप्पिश्र 
9 सेमवसरण 

» सपचूडा>प्रा० सप्पचूड 
» संपत्ति 


संपद 
संपन्न उ 
संपूरिय 
संप्रति 
संबर 
संभरिठ 
संभावह 
सयद् 
सयंतड 
सयंबर 
सयंवर 
सर 

सर 
सरइ 
सरखी 
सरगि 
सरगलोकि 
सरजीउं 
सरणाई 
सरणि 
सरणि 
सरमु 
सरवती 
सरवर 
सरसति 
सरसिव 
सरसी 
सरसीय 
सरसे 
सरहां 
सबस 


च्छ 
च्च्क 


( ६९८ ) 
संपद्‌ 
संपन्न 
संपूरिता > प्रा० संपूरिश्र 
संप्रति 
शंबर > प्रा० संबर 
संस्मरति>> प्र।० संभरइ 
संभावयति:> प्रा० संभावेह 
शरीर 
स्चितक> प्रा० सइंतउ 
इ्वेताँम्बर >> प्रा० सियंबर 
स्वयंत्रर 
शिरः>प्रा० धिर 
स्वर-> प्रा ० सर 
सरति> प्रा० सर ह 
सहक्त> प्रा० सारिक्ख 
स्वग >> प्रा० सग्ग 
स्वग +लोक 
सरजित> प्रा० सरजिश्न 
स्वस्नादिका > प्रा० सरणाइश्र 
शरणु>प्रा० सरणु 
शरण्य >> प्रा० सरण्ण[ 
श्रम >प्रा० सम 
सरापयति > प्रा० सरावेह 
सरस + वर >> प्रा० सरवर 
सरस्वती >> प्रा० सरस्सह 
सर्षप>> प्रा० सरिसव 
सरसी 
सरघतिज > प्रा० सरसिश्र 
सहश>>प्रा० सरिस 
सुरभि>> प्रा ० सुरहि 
स्वस्व >> प्रा० सब्पस्स 


सरापु 
सरीखउ 
सलफखण 
सलंभ 
सहट 
सलिद्री 
सलूणीय 
सयंमनी 
सव्णुह 
सवि 
सवारथ 
सविवार 
सवां 
संवत 
संवरगुरि 
ससरा 
संसा 
संपारि 
सहर 
सहकारि 
सहचरि 
सदृजिइं 
सहृड 
सहदे 
सह्स 
सह्ठि 
सहिनाणु 
सद्दी 
सु 
संहट 
संहरउ 


( ६२६ ) 


सं० शाप > प्रा० साव 


। 


सहृक्ष > प्रा० सारियख 
सुलच्षणु >> प्रा० सुलक्खण 
सुलभ>> प्रा० सुलंभ 
शलय>> प्रा० सह्ठ 

सैरेन्ध्री 

सलवणिका:> प्रा० सलोणिजश्र 
सयंमनी 

श्रव॒गा -> प्रा० सवा 

सर्व >> प्रा० सव्व 

स्वाय 

सव + वार 

सुवर्गा > प्रा० सुतण्णहं 
संवत्सर 

संवरगुणु 

श्वसुर >> प्रा० सघुर 
शश>प्रा० सस 

संसार 

सते>>प्रा० सहृइह 

सहफार 

सहचर 

सहज 

सुभट > प्रा० सु 

सददेव 

सहसर्त > प्रा० सहस्स 
सहित>प्रा० सहिश्र>> भ्रप० सहिउ 
साभिज्ञान>>प्रा० साहिनाण 
सखी >> प्रा ० सही 
शश्ववत्‌ >> श्रप० साहु 

संघट > स० संडड 

संहरति>> आ० संहरइ 


संहार 
सहीयर 
स्यु 
ख्वग्गं 
स्वांसि 
स्वामिनि 
साफर 
साखिद 
सागर 
साचउं 
साचउरि 


सांचरह 
साजयणा 


सांझर 
साटे 
साटि 
साडोय 
सात 
सातमी 
साति 
साथ 
साथर 
साद 
साधदह 
सान 
सानिधि 
सानिद्ध 
सांधहं 
साबल 
सामग्री 
सामल 


( ६३० ) 


सं० संहार 

» सहचरी>>प्रा० सहयरि 
93 कफिदशिक>प्रा० फिसिश्रों > अ्रप० किसिउ 
» सींस्व्ग 

» स्वामिन्‌ 

» सवामिनी 

» शीकरा>प्रा० सक्कर 

9 साक्षय > ,्रा० सकख 
»9 सागरोपम 

9 सत्यक>> प्रा० सच्चश्र 
» सैत्यपुर>>प्रा० सच्च 3र 


9 सैचरति>>प्रा० सचरह 
9 जन > प्रा० सजण 


) सैंध्या >> प्रा० संभका 
प्रा० सद्ट 

सं० षष्टि>प्रा० सट्ठि 

59 शाटिका> प्रा० साडिश्र 
9 संंप्त>प्रा० सत्त 

9 संत्तम-> प्रां० सत्तम 

9 सैत्वयति> प्रा० सच्ेद 
» साथ>>प्रा० सत्य 

39 संसस्‍्तर » प्रा० सत्थर 

9 शब्द > प्रा० सह 

2 साधयति>> प्रा ० साहेह 
5 रॉंशा>प्रा० सरणा 

9» रॉनिषि 

5» सानिध्य>पप्रा० सानिड्ध 
» सेंधाति> प्रा० संधेह 

» सैवला >प्रा० सब्बल 
» सामग्री 

» रैयामल > प्रा० सामल 


सामहणी 
सामहो 
सामद्दी 
सामीणी 
सांडसे 
सांपडी 
सोबर 
सांभलइ 
सायक 
सायर 
सारो 
सारग 
सारंगपाणि 
सारथि 
सारददेबि 
सारदा 
सारिसु 
सालयणा 
सालिउ 
सालु 
सालिभद्र 
सालिपूरि 
सावज 
सावय 
सासणुदेवि 
सासु 
सासु 
सांसही 
सांसहिउं 
साहया 
साहसि 


सं० 


भ्ज्शि 
च््ज 


( ६३१ ) 


समाधानिका 2 प्रा० समाइणिश्र 
संपुखक-> प्रा० संधुह्श्र' 
समाधाति:> प्रा० समाहेह 
स्वापिनी > प्रा० सामिणि 
संदंशक>> प्रा० संडासश्र 
संपतित > प्रा० संपडिश्र 
शंवर > प्रा० संबर 
संभालयति > प्रा० संभालेइ > श्रप० संभल 
सायक 

सागर > प्रा० सायर 
सार! 

शाह >प्रा० सारंग 
शाढ़ पाणि 

सारयि 

शारदादेवी 

शारदा 

सारयति > प्रा० सारेइ 
सारणक > अ्रप० सालणभ्र 
शब्यित> प्रा ० सल्ल्िश्र 
शल्य >> प्रा० सल्ल 
शालिभद्र 

शालियूरि 

श्वापद >> प्रा० सावय 
श्रावक> प्रा० सावय 
शाशनदेवी 

श्वश्नु > प्रा० सासू 
खास: प्रा० सास 
संसहित>प्रा० संशवहिश्र 
संशयित 

साधन :> प्रा० साहयण 
साहस 


साहिउ 
साहु 

साहु 
साहुणि 
घिखवइ 
पिख्या 
सिखंडीय 
सिंगा 
सिशणुगार 
सिशण॒गा रीह 
सित्रुं जय 
पिथिल 
सिधावउ 
सिध्धु 
सिध्यशिला 
सिध्चि 
सिधुर 

सिर 

सिरषी 
ऐ्रिसे 
सिरजशणुहार 
सिराका 
सिरि 

सिरि 
सिरोमणि 
पिला 
सिलिद्री 
तिवपंथि 
विवपुरी 
विंहनिकीलिउ 
सी किरि 


( ६३२ ) 


सं० साहयति 

» सीहु>प्रा० साहु 

» साधु >प्रा० साहु 

» साध्वी >प्रा० साहुणि 

» शिक्षयति>>प्रा० सिक्खावइ 
» शिक्षा > प्रा० पिक्‍्खा 

» शिखणिदन्‌ > प्रा० सिखंडी 
» ऑंग>>प्रा० सिंग 

» “टैंगार>>प्रा० सिंगार 

» “थ्गायते 

5 शत्रु॑जय 

» शिथिल> प्रा० सिद्विल 

» भिद्धपयति>> प्रा० सिज्ञावेह 
» पिदूध 

» सिद्घशिला 

» सिद्ध 

» सिंधुर 

» शिरत्‌ >प्रा० सिर 

» सेंहक्षु>प्रा० सरिक्ख 

» सेंहेश>प्रा० सरिस 

9 सेनति >प्रा० सश्रइ 

» रशैक्डी (१) 

» श्री>> प्रा० पिरि 

9 सिर: प्रा० सर 

» सिरोमणि 

» शिला>>प्रा० सिला 

» सेरेन्प्री 

» शिव +पथयिन्‌ 

» शिवपुरी 

» धिहनिक्रीडित> प्रा० सीहनिकीलिय 
5 श्रीकरी (१ ) 


सीख 
सीघ्र 
सींगिणी 
सीचिइ 
सीतल 
सोधघउं 
सीम 
सीमति 
सीमाडा 
सील 
सीसु 
सीहू 
सीहंश्र 
सुश्रर 
सुकुमाल 
सुखासनि 
सुखी या 
सुगुर 
सुचंग 
सुचामु 
सुंजु 
सुद्दष्णा 
सुद्धि 
सुद्रह 
सुंडादंडि 
सुपबीत 
सुपसाउ 
सुभद्र 
सुमतिऊ 
सुमिण॒ह 
सुयणुह 


( ६ए्रे३रे ) 


सं० शिक्षा: प्रा० सिक्‍्ख 


१8 


हि 


च्ज्डि 


हे 


जि 


१) 


शीघ्रम्‌> प्रा० सिग्घ 
श्रृंगिणी >> प्रा० सिंगिणि 
सिंचति > प्रा० सिंचइ 
शीतल->>प्रा० सीयल 
सिद्ध +क>प्रा० सिद्ध श्र 
सीमन्‌ > प्रा० सीम 
श्रीमती > प्रा० सीमइ 
सीमन्‌>प्रा० सीम -- ड 
शील>>प्रा० सील 
शीष>प्रा० सिस्स-सीस 
सिंद>प्रा० सीह 
शिखिन्‌ 

शूकर 

सुकुमार > प्रा० सुठउमाल >> ग्रप० सोमाल 
सुखासन 

सुखित >> प्रा० सुद्िश्र 
सुगुरु 

सुचज्ञ 

सुचमन्‌ 

शुद्ध > प्रा० सुज्स 
सुदेष्णा 

ञुद्धि > प्रा० सुद्धि 

समुद्र 

शुंड+दंड 

सुपवित्र > प्रा० सुपवित्त 
सुप्रसाद > प्रा० सुपसाश्र 
सुभद्र 

सुमतिक 


» स्वप्न > प्रा० सुविण, सुमिण 
9» संजन > प्रा० सुश्रण, सुयण 


सुयोधनि 
सुर 
सुरगिरि 
सुरगुर 
सुरंग 
सुरलोफि 
सुखश 
सुखरि 
सुरवर्ग 
सुरसाल 
सुरहां 
सुलक्खयण 
सुललितईं 
सुलिद्री 
सुवर्ण्ण 
सुविचार 
सुविवेकु 
सुविसाल 
सुवेस 
सुसतउठ 
सुसरां 
सुंसिर 
सुहड 
सुहदावउ 
सुहाग 
सर 
सुञ्रढ उ 
सुश्रर 
सुकठं 
सूकडि 
सुकी य 
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सं० सुयोधन 

» सैर 

» सेुरगिरि 

9 परगुर 

» सेरक् 

» सुरलोक 

9 सुरपति >> प्रा० सुरवइ 
9 पुरवर 

» सुरवग 

9 सु रसाल 

» सोरभीणि >> प्रा० सुरहिइ 
9 सुलत्षण > प्रा० सुलक्खणु 
» सोललितेन 

११ सैरन्प्री 

» सुवर्ण>> प्रा० सुवण्ण 

» सुविचार 

» सुविवेक 

»9 सुविशाल 

» सवेश 

» बैसत्‌ +क्‌ 

9» 3+सर 

9 सेुंषिर > प्रा० सुत्िर 

9 सुभ6->प्रा० सुहृड 

9 उलापयथ > प्रा० सुहावेह >> श्रप० सुहावहु 
» सीभाग्य>> प्रा ० सोहग्ग 
9 सुत > प्रा० सुश्र 

9 शक >प्रा० सुश्न +डग्न > अप० सुश्रढउ 
9 आकर ,> प्रा० सुअर 

53 शैफ+क-> प्रा० सुक्कश्र 
» गंकु>प्रा० सुक + डी 
2 यु +कृत> प्रा० सुकिय 


सुभर 
सुझउं 
सुतउ 
सूघर 
सूधरउं 
सूधां 
सूनउं 
सून्य 
पुयरा 
छुर 

सूर 

सूरउ 
सूरिहिं 
सूरिज 
सूसम 
सूसमसूसम 
सेजडी 
सेठि 

सेत्र 
सेतुज 
सेनानी 
सेलि 
सेरप्रि 
सो 

सोक 
सोवन 
सोवनदेह 
सोवनपाट 
सोवन्नीकांबज 
सोरीपुर 
सोलह 
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सं० शुध्यन्ते > प्रा० सुज्फईं 
» रीष्यते > प्रा० सुज्कइ 
3 सुंत-> प्रा० सुत्त 

» गध्यते > प्रा० सुद्धइ 
9 ेबंद्धक 2 प्रा० सुबद्धश्र 
» शुद्धानि>>प्रा ० सुद्धाईं 
9 बैल्यक 2 प्रा० सुन्नश्र 
9 शल्य 

» स्वेजन >> प्रा० सयण 
9 पर 

9 जर >प्रा० सुर 

५» सेर-+फ> प्रा० सूरश्र 
» सैर 

» सूय 9 प्रा० सूरिश्र 

9 प्र 

» सैथम सूधम 

» शेय्या-> प्रा० सेजा 

» श्रेष्टिनू> प्रा ० सेट्टी 

» अत>प्रा० से श्र 

» शैेत्रुजय 

» सेनानी 

» शेली>प्रा० सेलि 

» सेरन्ध्री 

» से;+भ्रपि सोह > प्रा० सोहु 
9» शोक > प्रा० सोग 

» सुबर्ण > प्रा० सुवरण 
» सुंवरणदेहा 

» सुंवरणपद्टिका > प्रा० सुबणणपद्टिश्रा 
» सोवर्शिकांबुन 

» शोरीपुर 

» षोडश>प्रा० सोलह 


सोसइ 
सोहग 
सोहगसुंदरी 
सोहाभी 
सोहिलउं 
सोख्य 


ह्श 

हईइ 
इठिउं 
हणह 
हतउठउ 
हत्या 
हथिश्रार 
हथिणाउरि 
हरख 
हरिचंदिहं 
हराल३उ 
हरावतउ 
हरि 
हरिकेसि 
हरिणउठ 
ह्ष 

ह्वरहश 
हसहइं 
हस्तिनाग पुर 
हंसगमण 
हाफ 
हाफोउ 
हाथिया 
इथियणीयं 
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सं० शुष्यति> प्रा ० सुस्सइ 


» सोभाग्य> प्रा० सोहरग्ग 
» सीभाग्यसुंदरी >> प्रा० सोहग्गसुंदरी 
» शोभामयी > प्रा० सोहामह 
» शोमा>प्रा० सोहिल्लश्र 
» सोख्य" 

हद 
» मंवति> प्रा० हृवह 
» देदय >प्रा० हिश्र, हिश्वय 
» दैठित> प्रा० हठिश्र 
» इन्ति > प्रा० हणह 
9 दतेक > प्रा० हश्रश्र 


» वैत्या 
» इस्ते+फार > प्रा० दृष्यियार 


» दस्तिनागपुर>>प्रा० दृत्यिणाश्रउर 
9) हष >प्रा० हरिसो 

५ दरिश्वंद्र >> प्रा० हरिचंद 

» ईरति>प्रा० हरइ + श्रल्ल श्र 
» दरापयति > भ्रप० हरावेह 

» हरि 

» देषीकेश 

99 हरिण न+-क 

99 ह्ष 

» भेवति>प्रा० हो, हुव३, हवइ 
95 हसति > प्रा० हसह 

» दस्तिनागपुर 

9 देसंगमना 

9 रका >प्रा० ृक्क 


भा० हक्कए 


» दृष्तिन्‌ +क >प्रा० हत्यीश्र 
» दस्तिनी +फा>प्रा० इत्यिणीश्र 


हाथीयउं 
हारती 
हारिर 
हावरउं 
हा।उं 
हाह्ाफार 
हियवरणि 
हिडंबु 
हिडिबा 
हीडोलिय 
हीडइं 
हींडोला 
ह्माणु 
हण 
होन 
होरकि 
होराशुंद 
हुस 
हृतठ 
हुफई 
हेखि 
हेठि 
हेम॑गडु 
हेला 

हेव 
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सं० हत्तिककक > पा० दत्यीश्रश्र 
» दारयति> प्रा० हारेह 

५ दरिका> प्रा० हारि 

» एताहश श्रप० एहवउं 
9 दस्यि+क>प्रा० हासश्र 
9 ६ हिकार 

» दिदेय> प्रा० हिश्र 

9 दितेवशिका > प्रा० हियवणिशाभ्र 
) ढिडिंत् 

४» दिडिम्प्रा 

» दोला > प्रा० हिंडोलइ 
११ हिंडते >प्रा० हिडिद 

» हिन्दोल> प्रा० हिंदोल 
» होने>प्रा० हीण 

99 हीन> प्रा० हंण 

» दीन 

» दरफ 

» हे रानन्द 

» उष्म > प्रा० उस 

५ भवेल्कः> श्रप० होन्‍्तउ 
ुं उष्मायते >प्रा० उम्हायह 
9 हैते 

» अ्रेपस्तात्‌ > प्रा० हेट्टा 

१) हेमाजद 

» हैंला 


» पे 
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गय सुमार ( गजसुकुमार ) ग० सु० 
रा० ( छुंद ) २ 

गांधारी-पं ० च० रा० (छुंद) २११, 
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गिरिनारि-चच रिका ( छंद ) ५ 
गुजरात-अ० प्र० रा० ( छंद ) ६ 
गुजरघरा-फ० रा० (प्ृ०) १३७ 
गुजरा-र० म० छुँं० (छुंद) ७ 
गूजर ( देश )-श्रा० रा० (छंद) २ 
गूजरात-श्रा ० रा० (छुंद) ११ 
गोतम-यु० प्र० नि० रा० (छंद) ११ 
गोपाल-रा० ली० (हि ० ह०)प०३७५ 
गोविंद-रा० स० प० (४० ३२२) 
छुंद २ 
गोर्विद-ने० ना० रा० (छुंद) ३१ 
गोविंद-रा ० स्फु० (प्ृ०) ३८६ 
गोविंदराज-ए० रा० रा० (य० बि०) 
पृ० २२५ 
गोसलसाहु-स० रा० [(४०) २३१ 
(छे०) १० 
घोलका-र० म० छुं० (छुं०) १४ 


( ६४३ ) 


चंडीदास-रा० स्फुट (प्ृ०) ४०१ 
चंद्राववी-श्रा० रा० (छुं०) २ 
संपानेर-श्र० प्र० बो० रा० (छुंद)२२ 
चक्रवर्ती वलदेव-उ० २० रा० (छंद) 


३७ 
चडावल्लिपुरी-जी० द० रा० (छुंद) 


३७ 

चाणाउरि-(चाणुर) ग० सु० रा० 
(छंद) ६ 

चाणुर-जी० द० रा० (छंद) ३६ 

चामुंड-जी ० द० रा० (छुंद) ३७ 

चित्रांगदा-पं० च० रा० (छुंद) ६१३ 

जंदूदीप-वि० ति० सू० रा० (छंद )६० 

जंबूल्वामी-जी ० द० रा० (छंद) ४२ 

ज़खदेव सूरि (यक्षदेवसूरि) स० रा० 
(प०) ३३२१ छुंद २ 

जटायु-रा० य० रा० (प्ृ० ४०६) छुंद 
३० 

जणद॒णु-(जनादन) ने० ना० रा० 
छुंद ३० 

जनक-रा० य० रा० ( प० ४०६ ) 
छुंद ३० 

जमुना-रा० स्फुट (9०) २८१ 

ज़मुना०-रा० स० प० ( ४० ) ३३६ 
छद १ 

जमुना-रा० स्फुट ( प्ृ० ) रेध्८ 

जयचंद-छ० रा० रा० (ज० प्र०) 
छुद १ 

जयचंद-छ० ;रा० रा० (य० वि०) 
४० २२६ 

जयद्रथ-पं० च० रा० (छुंद) ६१७ 

जरा पंघध-जी ० द० रा० (छंद) ३६ 

ज़रासिंधु-ने० ना० रा० (छंद) २२ 

जरासिंधु-ग० सु० रा० (छुंद) ६ 
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जरासिंधु-पं० च० रा० (छुंद) ७०० 

जसहउ ( यशधर ) क० रा-( पृ० ) 
१३४ 

जह-पं० च० रा० ( छुंद ) १३ 

जानकी-रा० य० रा० ( पृ० ) ४११ 
छंद ६ 

जालउरा-( पवत विशेष ) जी० द० 
रा० ( छ॑० ) ४६ 

जावालपुर-अ्र ० प्र० बो० रा० (छुं ०) 
७ 

जाह्वी-रा० स्फु ( प० ) श६८ 

जिणचंद सूरि-जि० सू० फा० (छ॑०) 
१, जि० सू० प० रा० (छ'द) १ 

जिशेसर-भ० बा० ब० रा० (छुंद) ! 

जिशेसर सूरि-जि० सू० प० रा० 
(छुं०) २ 

जिनकुशल-अ्र० प्र० बो० रा० (छु०) 
श्द 

जिनचंद सूरि-यु० प्र० नि० रा० 
(छं०) २ 

जिनचंद्र-अ० प्र० बो० रा० (छु०) 
श्द 

जिनचंद्र सूरि-अ० प्र० बो० रा० 
(छं०) ६ 

जिनचंद्र सूरि-चचरी (छुं०) ४४ 

जिनमानिक सूरि-अ० प्र० बो० रा० 
(७०) ४ 

जिनवर-अ्र० प्र० बो० रा० (छु०) १ 

जिनवल्लभ सूरि-चचरी (छुं०) १ 

जिनेश्वर-भ० वा० व० रा० (छुं०) १ 

जुग्गिनिपुर ( योगिनोपुर ) ० रा० 
रा० (य० वि०) ४० २२४ 

जेसलमेर-ख्र9 प्र० बो० रा० (छुं०) ४ 

जैसलराज-जी० द० रा० (छुं०) ४४ 


( ६४४ ) 


जेसिंह-वि० ति० सू० रा० (छु ० ) पथ 

जोगिणुपुर-रा० जै० रा० (५०) २५६ 

टोडर-र० म० छु० (छ०) ६१ 

डुंबह-(डोमजाति) जी० द० रा० 
(छ०) २५ 

ढंदहकुमार-जी० द० रा० (छु०) ४२ 

तेजपाल-अश्रा० रा० (छु०) १४ 

त्रिजया-रा० य० रा० (प्ृ०) ४११ 
(छुंद) ५८ 

त्रिशिर-रा० य० रा० (प्ृ०) ४१२ 
छुं० ७ 

थूलभद-जि० सू० प० रा० (छुं ० ) २ 

थूलभद्द मणिराव-(स्थूलभद्रमुनिराज) 
सस्‍्थु० भ० फा० (छुं ०) २ 

दवदंती-न० द० रा० (छंद) ४६५ 

दसरथ-रा० य० रा० ( ४० ) ४०६ 
छंद ३३ 

दसरथ-जी० द० रा० (छंद ) ३६ 

दामोदर-स० रा० ( ए० ) रेह८ 
(छ०) ५ 

दामोदरदेउ-चचरिका (छुं०) ३० 

दुःपसवसूरि-3० र० रा० (लुं ० ) ५४९ 

दुशसासनि-पं० च० रा० (छुंद) ५५५ 

दुर्योधनु-पं० च० रा० (छंद) २३० 

देवई (देवकी) ग० सु० रा० (छं) ८ 

देवशम वंभरण (ब्राह्मण) पं० च० रा० 
(छंद) ५२१ 

देसलह (संधपति) स० रा० ५ प्‌ृ० ) 
२३२ ( छुंद ) १० 

देसलु-स० रा० (३०) २३१ ( छंद ) 
११ 


द्रपदी-पं० च० रा० (छंद) ३२७ 
द्रोणचलशु ( द्रोणाचाय ) पं० च० 
रा० (छंद) २७४ 
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द्वारावती-पं० च० रा० (छुंद) ६८६ 

हेतवणि ( द्वेतवन ) पं० च० रा० 
(छंद) ५४३ 

धंधघलदेव-क ० रा० (प्ृ०) १३५ 

घमधघोष-पं० च० रा० (छुंद) ७८० 

घमनाथ-चचरी ( छुंद ) १ 

घमपूत-ए० रा० रा० (य० वि० ) 
प० २२५ 

धघारयट्ट-पं० च० रा० (छंद) २१३ 

धुष्टयुम्न-पं ० च० रा० (छंद) ६६६ 

नंदनंदन-रा० स्फुट (प्ृ०) ३८४ 

नकुल-पं० च० रा० (छुंद) ३३६ 

नमि-( योद्धा विशेष ) भ० बा० ब॒० 
रा० ( छुं० ) ४१ 

नरसेयाँ ( नरती कवि ) रा० ० प० 
पृ० ३२४ छुंद ८ 

नल-जी ० द० रा० ( छुंद ) श८ 

नल-न० द० रा० ( छुंद ) ४६० 

नागद्रह-क० रा० (० ) १३६ 

नागिल-उ० र० रा० ( छुंद ) ५४ 

नारद-पं ० च० रा० ( छुंद ) ६२३ 

नेमि- आ० रा० ( छुंद ) १६ 

नेमि कुँआरु-चचरिका ( छुंद ) ६ 

नेमि कुमार-ग० सु० रा० ( छुंद ) १ 

नेमिकुमार-जी० द० रा० ( छुंद ) 

४७, ४६ 

पंग-पए० रा० रा० ( य० वि० ) प्ृ० 
२२४ 

पंचनदी-यु० प्र० नि० रा० ( छुँद ) 
११ 

पट्टण] ( पाटण ) र० स० 
( छुंद ) १४ 

पञ्मसूरि-जि० सू० प० रा० (छुंद) 
१४ 


छों ० 


( ६४१ ) 


पांडु-पं” च० रा० (छंद) १८२, 
१८६ 

पाटश-आ० रा० (छुंद) ४३ 

पायण-श्र० प्र० बो० रा० (छंद) ८ 

पाडलिय-(पाटली पुत्र ) स्थू० फा० 
( छंद ) २ 

पाडलीपुर-जी ० द० रा० (छ०)२७ 

पालिता राय-स० रा० (पृ०) २३४; 
छुंद ७ 

पाल्हण॒पुर-स० रा० (१०) २३० छे० 
५१० 

पाल्ह विहारु (पल्लविहार) स० रा० 
( पृ० ) २३० छुंद १० 
पिप्पलाली-स ० रा० ( ४० ) २४१ 

छंद ४ 

पोतणुपुर-भ० बा० रा० (छंद) ६५ 

प्रिथीराज (पृथ्वीराज) पू० रा० रा० 
(य० वि०) ए० २२५४ 

फल्गुक्षी-उ० र० रा० ( छुंद ) ६४ 

बंद्रावन ( वृंदावन ) रा० स० प० 
(१०) ३२३ छुंद १ 

बक्रेश्वर-रा० स्फु० ( पृ० ) रेध्८ 

बदमाण (वर्धभान) जि० सू० प० 
रा० ( छुंद ) २ 

बलराम-ने० ना० रा० ( छुंद ) ३० 

बलिराज-प्ृ० रा० रा० (य० वि०) 
४० १२४ 

बलिराय-जी० द० रा० ( छुंद ) २५ 

बस्तुपाल-शआ्रा० रा० (छुंद) १४ 

बाण (कवि)-सं० रा० ( ४० ) ६ 

बालचंद्र मुनि-स० रा० ( ए० ) २३४ 
छंद ७ 

बाहडदेव-स० रा० (ए०) २३० छुं० ५ 


बिलाड़ा-यु० प्र० नि० रा» (छुंद) 
४१ 

ब्रह्म-रा ० स्फुट ( प० ) ३६७ 

ब्रह्म-रा ० स० प० (१०) ३२२ छुंद ७ 

भगदत्त-पं ० च० रा० (छंद) ६६६ 

भदबाहु-जि० सू० प० रा० (छंद) २ 

भरथेसरु बाहुबलि-जी० द० रा० 
छुंद २५, रेप 

भरह-स ० रा० ( ४० ) २३० छुंद ४ 

भरदेसर-भ० बा० रा० ( छुंद ) १०, 
१५५ १६ 

भागचंद-श्र० प्र० बो० रा० ( छुंद » 
७५ 

भीम-म० बा० रा० छुंद १०३ 

भीमराजा-न० द० रा० (छुंद) ४६५ 

भीमसेन-ए० रा० रा० ( य० वि० ) 
४० २२६ 

भीम-पं० च० रा० (छंद) २२८ 

भूरिश्रव-पं ० च० रा० (छुंद) ६६६ 

भोली-स० रा० (४०) २३१ छंद ११ 

मंडोवर-अ० प्र० बो० रा० ( छुंद ) 


त 

मंडोवर-यु० प्र० नि० रा० (छंद) ३१ 

मघवा-रा० ली० ( हि? ह० ) ए्‌० 
३७१ 

मदनगोपाल-रा० ली ० (्‌ हि० ह०) 
४० ३७५ 

मदन पंडित-पं० च० रा० ( पृ० ) 
२३४ छंद २ 

मद्री (माद्री )-पं ० च० रा० ( छंद » 
२७४ 

भमजलाय-+रा ० यु०र२० रा० (प०) ४१० 
छुद ४६ 

मयूर ( कवि ) सं० रा० ( छुंद ) ६ 


( ६४६ ) 


मरुदेवी ( ऋषभदेव की माता )-भ० 
बा० रा० छुंद १६ 

महरि-रा० स्फुट ( प० ) ३६७ 

महेश्वर-रा० स्फु० ( ४० ) २६७ 

मांधाता-जी ० द० रा० ( छुंद ) रे८ 

माध कवि-चचरी ( छंद ) ४ 

माशिक पहुसूरि ( माणिकप्रभुसूरि ) 
कू० रा० ( ए० ) १३१५४ 

मानसिघर-श्र० प्र० बो० रा० (छंद) 
घेपे 

मालवा-क० रा० ( ए० ) १३७ 

मीरमलिफ-सं० रा० (४० ) ररे२ 
छुद ११ 

मीररहमान-र० म० छ ० (छंद) १५ 

मीरसेन-सं० रा० (छुद ) २ 

मुकुंद-रा० स्फु० (४० ) रेध्य 

मुकुटबंध-भ० बा० रा० (छंद) ४२ 

मुरारि-रा० स्फु० ( पृ० ) रेध्८ 

मुरारि-रा० स० प० (प्ृ० ) ३२२ 
छुद४ड 

मुहुडासिया-र० म० छु०(छ'द) १५ 

मेरु-वि० ति० सू० रा० (छुद) ६० 

मेरगिरि-ने० ना० रा० (छुद) १७ 

मोढेरा ( नगर का नाम ) जी० द० 
रा० ( छुंद ) ४८ 

मोहनलाल-रा० ली० (हि० ह० ) 

, ६० २३२७५ 

युधिष्ठिर-पं० च० रा० ( छुंद ) २२४ 

रघुनंदन-प० रा० रा० ( य० वि० ) 
पृ० २२५४ 

रणमल्ल-र० म० छुं० ( छुंद ) ११ 

रयणपणह सूरि-(रज्ञप्रभसूरि) स० रा० 
( ४० ) २३१ छुंद १ 


राजगह-जी ० द० रा० ( छुंद ) ४० 

राधिका-रा० ली० ( हि० ह० ) पृ० 
३७४ छुंद ! 

राधिनपुरी-वि० ति० सू० रा० (छंद) 
१६६, श्मर 

राम-रा० य० रा० (प०) ४०६ छुद 
३३ 

रामलक्षण-जी ० द० रा० (छंद) २६ 

रामानंद-रा० स्फु० (पृ०) १६८ 
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छुद ४२ 

रायसिघ-अ्र० प्र० बो० रा० (छद) 
श्ष् 

रावणु-रा० य० रा० (०) ४०६ छुंद 
३७ 

रावणु-जी० द० रा० ( छुद ) ३७ 

रिट्नेमि-(अरिष्टनेमि) ने० ना० रा० 
छेद २० 
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( छुद ) ६६ 

लंका-रा० य० रा० (प०) ४११ छुंद 
५१६ 

लक्ष्मणु-रा ० य० रा० ४० ४०६ छु'द 
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( छंद ) १३ 
लाहोर-श्र० प्र० बो० रा० (छुंद) ४२ 
लिखमीचंद-श्र० प्र० बो० रा० 
( छद ) ७५४ 
लूणा-स० रा० (०) २३१ छुद ११ 
वद्धमानसूरि-चर्चरी छंद ४४ 
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वर्धमान जिनतीय-चचंरी छुद १० 

वसुदेव-ग० सु० रा० ( छुद ) ७ 

वाक्पति-चचरी छुद ६ 

वारवइ ( द्वारावती ) ग० सु० रा० 
छुदरे 

वाराणुसी-जी० द० रा० (छुद) ४६ 

वासुदेव-ग० सु० रा० (छुद) १८ 

वासुदेव-रा० स्फु० (पृ०) ३८३ 

विक्रमपुर-अ्र ० प्र० बो० रा० (छद) 
र्‌८, २२ 

विक्रमपुर-सं० रा० (छुद) २४ 

विचित्रवी य-पं ० च० रा० (छुंद) १७२ 

विजयतिलकसूरि-वि० ति० सू० रा० 
छुंद ४२३ 

विजय सेन-वि० ति० सू० रा० (छुंद) 


४६ 
विदुर-पं० च० रा० ( छुंद ) २१४ 
विनमि-भ० बा० रा० छुंद ४१ 
विभीषणु-रा ० य० रा० (पृ०) ४२७ 
छुंद १ 
विरहांक-चचरी छुंद १२ 
विराध-रा० य०रा० (०) ४१४ छुंद 


४१ 
वीसलनगर-वि० ति० सू० रा० (छंद) 
१०६ 
वृंदावन-रा० स्फुट (प०) ३८१ 
वृषभानु नंदिनी (राधा) रा० ली० 
(हि० हि०) ४० ३७६ 
ब्रज-रा ० ली० (हि ० ह०) पृ० ३७४ 
शंतनु-प॑० च० रा० छुद ६५६ 
शकुनि-पं० च० रा० छुद ७५० 
शंबूक-रा० य० रा० ( पृ० ) ४२२ 
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शल्य-पं ० च० रा० छुंद ७४० 
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शांतनु-पं० च० रा० छुंद २३ 
शामलिया-रा० स० प० (पृ०) ३२७ 
छंद १ 
शालिभद्र-जी ० द० रा० छुंद ४१ 
शिव-ग० सु० रा० छुंद ३२, ३४ 
शिवादेवी-ने० ना० रा० छुंद ५ 
शील नरिंदु-जि० सू० फा० छुंद २१ 
शेखर (कवि) रा० स्फु० (पू०) ३६४ 
श्याम-रा० ली० (हि० ह०) पए० ३७६ 
श्यामा-रा० ली० (हि ०ह०) प्ृू० ३७६ 
श्री निवास-रा० स्फु० (पृ०) शृ६८ 
श्र तदेवी-ग ० सु० रा० छुद्‌ ५ 
संभूतिविजयसूरि-स्थू० फा० छुंद ३ 
सकलचंद-वि० ति० खू० रा० छुंद 
श्प्र 
सगर-जी ० द० रा० छुंद ३८ 
सगर-स० रा० (9०) २३० छुंद ४ 
सत्यक्षी-उ० र० रा० छुंद ५४ 
सत्यवती-पं० च० रा० छुंद १६६ 
समरसिंह-स ० रा० (प्ृ०) २३० छुंद ७ 
समर सिहु-स० रा० ( प्ृ० ) २३२ 
छंद १ 
समुदृविजब-ने ० ना० रा० छुंद ४ 
सरसति-पं० च० रा० छुद १ 
सरसत्ती-जी० द० रा० छुद २ 
सरस्वती-श्र० प्र० बो० रा० छुद १ 
सहजपालि-स ० रा० (४०) २३२ छंद 
१ 
सहजिग पुरि-जी० द० रा० छुंद ५२ 
सहजिंग पुरि-चचरिका छुंद १२ 
सहदेव-पं ० च० रा० छुंद २३६ 
सामोरुपुर-सं ० रा० छुंद ६५ 
सारदा-रा० स० प० (० ) श२२ 
छ8० 3 


( ६४८ ) 
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सुभद्रा -पं० च० रा० छंद २४१ 
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छुंद १ | 

सूपनखा-रा० य० रा० (४०) ४१४ 
छंद ४२ 


सोभनदेउ-श्रा० रा० छुंद ३० 
सोमनाथ-र० म० छ'० (छ'द) ६२ 
सोम-श्रा० रा० छुद ४, १६ 
सोमेस-प० रा० रा० (य० वि० ) पृ० 
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सोमेसर-स ० रा० (ए०) २३६ छुंद फू 
सोरठ-श्र० प्र० बो० रा० (छुं०) २२ 
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स्थूलभद्र-जी ० द० रा० (छं०) ४१ 
हथिणाउरपुर-पं० च० रा० (छ०) ५४ 
हम्मीर-र२० म० छु० (छुं०) १२ 
हरिपाल-जि० सू० प० रा० (छुं०) ६ 
हरिचंदु-जी० द० रा० (छु०) ३५ 
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